हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


( श्रीमझुगवद्गीताकी सर्वश्रेष्ठ ठीफा ) 


_->3.०६६-४८-- 


मूल लेखक-- 
संत्-शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वरजी महाराज 


जनुवादक 
बाबू शम्रचंद्र चमो 


#+>3.0“६४<:-- 


प्रकाशक 
हिन्दी-सा हित्य-कुटीर 
बाराणसी-१ 


ब्प्यददेएज- 


संस्करण ) .. वसन्‍्त-पंचमी, २०१३ रह 


अकाशक 


हिन्दी-साहित्य-कुटीर 
७, हाथी गली 
चाराणसी 


क्र 


मुब्दक 
के० क० पावगी, 
दिवचिन्तक प्रेस, 


रामघाट, घारायसी-3, 


अस्तावना 


2-६०: 

सद्दाराष््र सन्तोंकी संदलीमें श्री शानेश्वर मद्वाराजका# स्थान कदाचित्‌ सर्वोच 
झौर सबसे श्रधिक मदस्वझ्ा ऐक और इसका फारण यह ई कि थे मह्दराष्ट्र देशमें 
भक्ति मार्गफे शायर प्रवर्तंक श्ौर सारे मद्दाराष्ट्रफे धर्म-गुर हैं । ययपि मद्दाराष्ट्र देशमें 
एकनाथ, तुकाराम, रामदास श्रादि अनेक बहुत बड़े बड़े मद्दात्मा और सन्त हो 
गये हैं, परन्तु छाल-ऋ्रफे विचार्से भी श्रौर दूसरी श्रनेक दृष्टियोंसे भी सबसे 
अधिक मदत्तका स्थान भरी शानेखर मद्दाराजको ही प्राप्त है। मद्दाराष्ट्र देश और 
मराठी भाषा पर जितने श्रधिक उपकार आपके हैं, उतने कदाचित्‌ श्रौर किसीफे 
नहीं हूँ । श्राप बहुत द्वी उच्च कोडिके तत्तशानी, परम ईश्वर-मक्त, पूर्ण योगी श्र 
अद्भुत लेखक थे । यद्यपि आ्रापको हुए साढ़े छः सी वर्ष ह्वो गये, परन्तु इस दीर्ष 
कालमें श्रापक्रा यश और ख्याति यरायर दिन पर दिन बढ़ती द्वी गई ६ श्रौर श्रय भी 
बराबर बढ़ती ही जा रही ई | श्रभी कोई पांच वर्ष पूर्व नेवार्से मामक गाँवमें, जहाँ 
बैठकर भी शानेश्वर मद्दाराजने गीताकी यद्द शानेश्वरी टीका लिखी थी, बहुत धूम- 
प्राम और बड़े उत्सादसे शानदेव-मद्दोत्सव हुआ था । इस,उत्सवर्मे अनेक प्रसिद्ध 
बेद्वान और दरि-भक्त एकत्र हुए थे। इसो श्रवसर पर “ शानेश्वर-द्र्शन” नामका 
कोई १६०० पृष्ठोंका एक बहुत सुन्दर अन्थ भी प्रकाशित किया यया था जिसमें 
श्री शानेश्वर महाराज श्रौर उनके सिद्धान्तों आदिके सम्बन्धमें श्रमेक बड़े बड़े 
विद्वानों थोर विचारशीलोंफे पांडित्यपूर्ण लेख और नित्रन्ध श्रादि संग्दीत हैं। और 
उन लेखकोमें फेवल इरि-भक्तोके द्वी नहीं बल्कि पाश्चात्य विद्याओंफे अनेक बड़े बड़े 
विद्वानोंफे भी बहुतसे लेख आदि हैँ । और यद्द इस बातका यूचक है कि आज- 
कलके इस बिगड़े हुए श्लौर फेचल धन तया स्वार्थ पर दृष्टि रखनेवाले जमानेमें भी 
श्री शानेश्वर मद्वाराजकी कीत्ति बरावर बढ़ती द्वी जा रही है। 


# यथपि ज्षानेश्वरीम थी ज्ञानेश्वर मट्टाराजने सथ जगद्द अपना नाम “ज्ञानदेव” 
ही दिया है, परन्तु फिर मी छोकमें आपकी प्रसिद्धि “श्री शानेश्वर मद्दाराज” के नाम' 
से दी है; और इसो किए इसने भी इस प्रस्तावनामें सब जगह आपका यद्दी नाम 
दिया है | --अजुवादक । ॥॒ 


(२) 


श्री शानेश्वर मद्दाराजके पूर्वज पैठणसे# चार कोसकी दूरी पर गोदावरी किनारेके 
आपेगाँवके रहनेवाले थे, जहाँ वे लोग कुलकर्णी या पटवारीका काम करते थे | वे 
साथ्यन्दिन शाखाके यजुवेंदी आह्यण ये । शानेश्वरजीके फिवाका माम विद्वल पन्‍्त- 
ओर दादाका नाम गोविन्द पन्‍त था | वि्ठल पन्तको ब्ाल्यावस्थामें ही वेदों और 
शात्रों श्रादिकी अच्छी शिक्षा मिली थी और इसी लिए ये बहुत बड़े शानी, 
विरक्त और ईश्वर-भक्त थे। ये प्रायः घर-शहस्थीकी ओरसे उदासीन रहते ये और 
तीर्थ-सेवा, साधु-सन्तेकि सहवास और ईश्वर-भक्तिमें ही उनका विशेष मन लगता , 
* था। इसी लिए उन्होंने पहले अ्रपना विचाद नहीं किया था और छोटी श्रवस्थामें 
ही थे तीर्य-्यात्रा करने निकल गये थे। जब वे श्रनेक तौर्थोंक्री यात्रा करते हुए पूनाफे' 
पास आआालन्दी भामक गाँवमें पहुँचे, तब वहाँके कुल॒कर्णी या पथ्वारी सिधों पन्तसे 
उनकी भेंट हुई । विद्वल पन्‍्त सिद्धेश्वरफे मन्दिस्में ठहर हुए थे । वे देखनेमें तो. 
शान-सम्त्न थे दी, पर साथ ही उनकी बृत्ति मी बहुत निर्मज्ष थी और उनका ' 
श्राचरण भी बहुत पत्रित्र था | इसलिए सिधो पन्तने अपनी कन्याका विवाह विद्वल' 
पन्‍्तसे फरना चाह्ा और इस सम्बन्धमें उन्हेंने उनसे क॒ह्टा भी। उस समय विश्चल 
पन्‍्तने उन्हें फोई निश्चित्‌ उत्तर नहीं दिया | परन्तु कद्दा जाता दे कि बादमें विद्वन्न 
पन्‍्तकों इस सम्बन्ध एक स्रम्म हुआ जिसमें विद्धल भगशनने उनके झामने' 
प्रकट दोकर कहा कि तुम यद्द विवाह स्वीकृत कर लो; इससे तुस्द एक ऐसा पुत्र 
उत्पन्न होगा जो ईश्वरका अ्रतार दी होगा | श्रौर इसलिए ईश्वरक्ी इच्छा समकफर 
विद्वल पन्‍्तने सिधों पन्‍्तकी कन्याफे साथ विवाद करके शदस्थ श्राभ्रमका स्वीकार, 
किया। जिस कन्याफे साथ उनका विवाद हुआ था, उसका नाम रक्मियी बाई था। ' 
विध्वल् पन्‍तने यद्रपि स्वमर्मे विद्ल भगवानकी थझ्राशा पाकर विवाई वो ऋर , 
- लिया था, परन्तु फिर भी उनका मन घर-एदस्थोमें नहों लबघता था। वे आयः । 
भगवानफे निन्‍तनमे ही रहते थे और यह सोचा करते थे फ़ि मैंने यद कद्दोंका ! 
ऋगड़ा अपने पीछे लगा दिया । रुक्िमिणी यद्यपि परण पत्ि-परायणा थी, परन्तु - 
फिर भी बह अपने ईश्वर-भक्त पतिको अपने वशमें नहीं कर सकती थी। कुछ दिनीं 





# दस्खिन, भौरंगायाद भिलेमें यह एप अपिद्ध वीर्ध-स्थान है। इसे छोग 
भ्दक्षिय-काशी मी कइते ईं । --थजुवादक | है हि 


(३) 

तक आलन्दीमें रहनेफे उपरान्त ये श्रपनें सास-ससुर और पक्कीफे साथ पंदरपुरको 
यात्रा करने गये; और तब वदसि लौटकर श्रपनी पक्षोफे साथ अपने माता-पिताफे 
पास श्रापेगाँव पहुँचे । परन्तु विद्चल पस्तफे माता-पिताफे भाग्यमें श्रपने पुत्र भर 
पुत्रन्रधूका सुल्न ग्रधिक समय तक भोगना नहीं बदा था; खतः योड़े ही दिममें 
गोविन्द पन्‍त श्रौर उनकी पक्तीका पर-लोकयास दो गया। श्रव बविध्वल पन्‍्तका 
चैराग्य और ईशर-चिन्तन और मी श्रधिक बढ़ गया | यहाँ तक कि गृद्दस्थीका चलना 
भी मुश्किल ऐो गया । झुक्षमिणीने यह सब समाचार श्रपने पिताको लिख भेजा | 
शस पर सिधो पन्‍्त श्राकर अ्रपनी कन्या शोर जामाताकों श्रपने साथ श्रालन्दी ले 
गये । परन्तु व्दां भी विद्ल पन्‍्तकी मनोवृत्ति ज्योंकी त्यों बनी रद्दी | उन्हें फोई 
सन्तान तो हुई दी नहीं थी, इसलिए उनकी विरक्ति और मी बढ़ती जाती थी 
और वे काशो जाकर वहीं श्रपना शेप जीवन व्यतीत करना चाहते थे । श्रन्तमें एक 
दिन थे श्रपनी पत्नीसे यह कहकर घरसे निकले कि में गंगा-सान करनेके लिए 
जाना चाद्षता हूँ; श्रौर तव फिर लौठकर नहीं श्राये । ये सीधे काशी चले श्राये 

और यहाँ श्री रामानन्द स्वामीकी सेवा्मे उपस्थित हुए) रामानन्दजीसे उन्होंने 
कट्टा कि मैं श्रफेला हूँ औ्रौर मेरी क्ली या बाल-बच्चे नहीं हं। में दीसित होनेके 
लिए श्रापकी सेवा्मे आया हूँ । रामानन्दजीने भी उनकी बात सच मानकर उन्हें 
मंत्रनदीज्ञा और संन्यास दे दिया | 

विद्वल पनन्‍्तफे इस प्रकार घरसे चले जानें पर रक्मिणी वाई मनमें बहुत 

अधिक दुःखी हुई। पतिदेवफे श्रचानक ला-पता हो जानेसे उसके मनमें बहुत अधिक 

लजा और ग्लानि होती थी; साथ द्वी उसे दिन-रात श्रपने भत्िष्यकी भी चिन्ता 
रहने लगी । श्रव वह श्राठ पद्रमें फेबल एक बार मोजन करती थी, पीपलकी 

प्रदक्षिणा करती थी श्रौर पति तथा ईश्वरक्ा चिन्तन करती थी। बस यही उसका 

कार्य-क्रम था। इसी बीचमें उसे किसी प्रकार यद्द भी पता लग गया था कि भेरे 

पतिदेव काशीमें जाकर संन्यासी हो गये हैं। इसी लिए उसने अपने म्तका स्वरूप 

ओर भी उम्र बना लिया और बारह वर्ष इसी प्रकारफे बत और श्रनुष्ठानमें त्रिता 

दिये। यद्यपि उत्तका वह कठोर जत और उम्र श्रनुप्रान निष्काम था, परन्तु किर 

भी भगवानने उसकी पुकार सुन ली थी। 

एक बार ऐसा संयोग हुआ कि रामानन्द स्वामी अपने साथ सौ-पचास शिष्यों- 


(४) 


को लिए हुए रामेश्वरकी यात्रा करनेके लिए. निकले थे | रास्तेमें उन्हें आलन्दीः 
गाँव मिल गया और वहीं उन्होंने डेरा डाल दिया । वें आ्रालन्दीमें जिस मारुतीके 


सन्दिरमें ढहरे थे, वहाँ दक्मिणी बाई नित्य इठुमानजीके दर्शन करने जाया करती 


थी। वहीं उसने रामानन्द स्वामीको देखकर भक्तिपूर्वके ग्रणाम किया | रामानन्द- , 


जीके मुखसे श्राशीर्बादके रूपमें निकल गया--“'पुत्रवती भत्र” | यद्द श्राशीर्वाद 


मुनकर रुक्मिणी थाईको कुछ दंसी झ्रा गई श्र बह यह सममककर अपने मनमें हि 
दुश्खी हुईं कि एक मद्दात्माका यह आशीर्वाद बिलकुल निष्फ्ल होगा। जब, 


रामानन्दने उससे दँसगेका कारण पूछा, तब उसने कहा कि मेरे पति तो काशीमें 


संन्यास ले चुके ६ैं। अतः श्रापका आ्राशीर्वाद पूरा कैसे होगा ? उन्होंने रक्िणी '_ 


बाईसे उसके पतिके रूप-रंग श्रौर श्रवस्था झ्रादिफे सम्बन्धर्मं कुछ प्रश्न करफे 
अपने सनमें समझे लिया कि यद्द कदाचित्‌ उसो व्यक्तिकी स्री है जिसने मुझसे. 
दीक्षा ग्रदय की है श्रौर जिसका भाम अब “चेतन्याश्रम स्वामी” है | उन्होंने बदद 
मी सोचा कि जो व्यक्ति अ्रपनों सन्‍्तान-द्वीन युवती लोक छोड़कर संन्यास ग्रहण 
करता है, शाज्रोंकी दृष्टिम बद स्त्रयं भी दोषो द्ोता हे और उसे दीक्षा देनेवाला 
शुद्ध भी दोषका मांगी क्षेत्रा है । अतः उन्होंने समेश्वर यात्राका विचार छोड़ दिया 
ओर दक्मिणी बाईकों श्रपनें साथ लेकर पहले तो उसके माता-पिताफ़े पा गये 
और तब उन सब लोगोंक्रों साथ लेकर काशी लौट आये। यहां उन्होंने चैंतन्या-' 


अ्मको चुलाकर उससे सब द्वाल पूछा । उस समय चंतन्याशम भी इन्कार भें. 
कर सफे और उन्होंने अपना सारा दोष मान लिया | इस पर रामानन्द रवामीने', 


उन्हें ग्राशा दी कि तुम श्रपनी पक्ोको साथ लेकर श्ालन्दी चले जाश्ो और वहीं” 


गहस्थाश्रममें ग्रपना जीवन व्यतीत करो । चैतन्याश्रमने भी अपने गुदकी बदूः 


आज्ञा शिरोधाय की और इस प्रकार थे संन्यासीसे फिर रदृस्थ हो यये । 
अब विद्वल पन्‍्त और रक्मियी याई पर दूसरी विपत्ति आई | किसी संन्याती- 
का पिस्से गदस्थाअ्म्मे लौट आना एक बहुत ही अद्भुत बात थी और इसे समाज ' 
फिसी प्रकार सहन नहीं कर सकता था। लोग सम्रकते ये कि इससे संन्‍्यासाशम- 
का मी श्रपमान होता दे और दद्टत्याधम पर भी फलंक लगता ऐ। सब लोग: 
उनकी तनिन्‍्दा करने और उन्हें ग्रमेक श्रफारके कष्ट पुँचाने लगे । फेवल यही नहीं, 
"याष्मणोने उन्हें श्रपनी जाति और समाजसे बहिप्कूत मी कर दिया। रु ज्यों 
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घ्यों लोक-निन्दा बदती जाती थी, त्वों त्यों पिद्चल पन्तकी शान्ति, गम्भीरता 
ओर अध्ययनकी सात्रा भी खतयर चढ़ती जाती थी। थे अपना सारा ससय 
शास्रेफे श्रध्ययन, श्रात्म-चिन्तन और ईश्वर-मजनमें ही व्यवीत करते थे और 
लोक-निन्दाकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते ये । उक्मिणी बाई मी अपने पति* 
को सेवा फरके ही सूब प्रसक्ष रहती थो । परन्तु इस बार णदृस्थाशमफा स््रीकार 
करने पर उन्हें जल्दी जल्दी सम्तानें होने लगीं, जिससे उनफे सामने एक नई 
सिन्‍्ता था खड़ी हुईं। थोड़े हो समयमें उन्हें तोम पुत्र और एक कन्या हुई। 
सबसे पदले शऊ संबत्‌ ११६५ में निवृत्तिनायका, फिर शक संवत्‌ ११६७ में 
शामदेवका और तब शक संदत्‌ ११६६ में सोपानदेवका जन्म हुआ। श्र तीनों 
पुत्नोफे उपरान्त श्रन्तमें शक संवत्‌ १२०१ में कन्या मुक्ता बाईका जन्म हुआ या। 
उन दिनों विद्ल पन्‍्तकी श्रवस्था श्रत्यन्त शोचनीय शो रद्दी थी। उन्हें 
कहीं मित्ता त्त्त न मिलती यी। कभी कभी उन्हें फल-मूल और कभी कमी 
फेवल तृण श्र पत्ते आदि खाकर श्रौर यद्दाँ तक कि कमी फमी फेवल जल दी 
पीकर रद्द जाना पड़ता थां। परन्तु फिर मी कमी उसका मन सांयाके वशर्मे 
ने हुआ । हाँ, सस्तास उत्तन्न होने पर श्रवश्य ही उन्हें भविष्यकी चिन्ता होने 
लगी | पस्तु ये जैसे तैसे अपना तमय बिताते चलते थे। सौभाग्यवश उनके 
तीनों पुत्र बहुत ही कुशाग्रबुद्धि थे श्रौर स्वयं वे श्रनेक शार्जेके पूर्ण पंडित ये, 
इसलिए, उन पुत्नोंकी शिक्षा वहुतद्वी सन्‍्तोपजनक रूपमें होने लगी। जब उनके 
पुत्र निवृत्तिनाथकी अ्रवस्था सात वर्षकी हुई, तब उन्होंने उसका उपनयन संस्कार 
करनेका विचार किया। वे जानते थे कि इस संस्कारके समय कोई आह्यण न श्रावेगा, 
इसलिए, उन्होंने ब्राद्यणोंसे बहुत प्रार्थना की कि श्राप लोग किसी प्रकार मुझे फिरसे 
जातिमें मिला लें | परन्तु ब्राद्यणोंने उनकी उस प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया) 
सब औोरसे निराश होकर श्रन्तमें विद्वल पन्‍्तने यह निश्चय किया कि ख्री और 
* पुत्नोंकों लेकर ज्यम्बफेश्वर चलना चाहिए और वहीं श्रनुष्ठान करना चाहिए | तद- 
“सुसार वे अपने सारे परिवारको लेकर ज्यम्बकेश्वर जा पहुँचे । वहाँ उनका नित्यका 
यद्द नियम हो गया था कि मध्य रात्रिमें उठकर कुशावत्तमें स्नान करते थे ओर अपने 
सारे परिवारकों लेकर ब्रह्मगिरिकी परिक्रमा करते थे | इस प्रकार छः मास बीतने 
पर एक दिन उसी शआ्राधी रातके समय एक विकट और विलक्षण घटना हुईं। जिस 
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सम्रय वे वाल-ब्च्चों समेत परिक्रमा कर रहे थे, उस समय सामनेसे एक मीपण 
बाघ कूदता-फदिता आ पहुँचा । उसे देखते ही सब लोग घबराकर इघर-उपर 
भाग निकले | उनके बढ़े पुत्र निवृत्तिन्‍ाय भी भागते भागते श्रंजनी पर्वतकी एक 
गुफामें जा छिपे । उस समय वहाँ नाथ सम्प्रदायके आचाय॑ श्री गदेनीनाथ 
अपने दो शिष्योंके साथ तपस्या कर रहे ये। वहाँ पहुँचते ही मिवृत्तिनाय उनके 
चरणों पर गिर पड़े। गहिनीनाथकी भी उनपर क्ृपा-दृष्टि हो गई और उन्होंने 
उनकी अल्प अ्रवस्थाका विचार न करके उन्हें “राम कृष्ण इरि? का मन्त्र देकर 
श्रपना शिष्य बना लिया और उन्हें संसारमें कृप्णकी उपायनाका प्रचार करनेको 
आशा दी | निवृत्तिनाथ वहाँसे आकर झ्विर अपने माता-पिताके साथ मिले गए। 

विद्चल पन्‍्त फिर पूर्ववत्‌ समय बिताने लगे | परन्तु श्रपने पुत्रोंका यज्ञोपवीत 
संस्कार न कर समनेफे कारण वे सदा दुश्खो रहते थे! वे अपने बाल-बर्चोको 
लेकर श्रापेगाँव पहुँचे श्र वर्दाके आह््णोसे भी उन्होंने अपने पुत्रोंका यशेपतीत 
फरानेके लिए कद्वा । परन्तु उन लोगने उन्हें उत्तर दिया कि तुमने यहुत बढ़ा 
अपराध किया है, श्रौर इसझाः प्रायश्रित्त देद-दंडफे सित्रा और कुछ हो द्वी नहीं 
सकता । इस पर विद्चल पन्‍त इतने श्रधिक बुःखी हुए कि उन्होंने अपने ब्धोंको 
यों ही ईश्वरफे भरोसे छोड़कर और अपनी खीफो साथ लेकर प्रयागकी यात्रा 
की श्रोर वहाँ पहुँचकर उन पति-पत्नीनें जल-समाधि ले ली । 

शव सब बालक श्रनाथ और अ्रसद्ाय द्ोकर इधर-उधर धूमने और मित्ठा 
आदिसे अपना निर्वाद करने लगे | परन्तु वे बालक बहुत ही बुद्धिमान श्रीर शील- 
बान्‌ ये तथा उनका श्राचरण बहुत दी शुद्ध था, इसलिए पैठणके आ्द्षणोंकी उन 
पर दया आती थी । कुछ लोग उन बालकोंकी शुद्धि करना चाइते ये, परन्तु उनकी 
शुद्धिका प्रश्न बहुत हो विफट था । थे एक ऐसे संन्यासीकी सन्‍्ताम ये जो फ़्स्सि 
गृदत्थ हो गया था; श्रतः उन ब्राह्मणोंकी समसमें यही नहीं श्राता था कि ऐसे 
बालकोंकी शुद्धि किस प्रकार और किस थ्राधार पर की जाय | वे इसके लिए शासतरों- 
का आधार और विधान चादते ये; और शाज्ोंमें इस सम्बन्धका कोई प्रायथिच दी 
उन्हें नहीं मिलता था। उन्हें सबसे बड़ी श्राशंका इस बातकी भी थी कि यदि 
ऐसे बालकोंकी शुद्धि कर ली जाययी तो फिर बहुत-से दुष्ट और लग्पट भी जब 
जिदेंगे, सब संन्यासो वन जायेंगे शऔऔौर जब चादेंगे, तब आवशितत करे गइस्पा- 
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अममे शा जायेंगे, जिससे गदस्थाभ्रम श्र संन्यासाथम दोनों दी फलंकित होंगे । 
पएतु जब अन्‍्तमें उन्हें यू पता चल गया कि विद्वल पन्‍त और उनकी पक्षीने 
जल-समाधि ले ली, तय नियृत्ति आदि निरफ्राध बालकोंकी श्रवस्था पर उमको 
"विशेष दया थाई ओर उन्होंने सब बातों पर विभार करके इस समस्याका बहुत 
ही सुन्दरतासे निपठारा फिया। उन्होंने जो कुछ निर्णय किया था, उसका बणन 
“मिरंजन साधवने इस प्रकार किया ऐ-- 
“श्चनन्थ मक्ति धरिपादपत्मी, निष्ठा धरा फेवछ सौण्यसच्ी । 
तीमानुतापें सभनाति सारा, टाकोनि सायामय द्वा पसारा । 
दिततों चिद्ानन्द घरोनि राद्दा, घेतन्य ते एक अखंद पाद्दा । 
या पद्धतीनंच तरार छोडीं, यायेगऊा भार्म सुम्दों नसों कीं । 
जिलेन्द्रियस्यें चि घसा अर्खंट, मन पादया संछतिकामबंढ | 
स्ररग्ययोगेंचि घरोनि िंद, वर्षा तुम्दां निष्कृति दे ददंड 0! 
अर्थात्‌--तुम लोग इरिफकि चरण-कमलोंमें श्रपनी श्रनन्य भक्ति रखो और 
'फेबल उस सुख-धाम पर निष्ठा रखो। तीम प्रनुतापपूर्वक ईश्वरका भजन करो 
ओर इस मायामय संसारको छोड़ दो | अपने चित्तमं सदा उस चिदानन्दकों 
धारण किये रहो और फेवल उस श्रखंद चैतन्य पर द्वी दृष्टि रखो । बस इसी 
उपायसे तुम लोग इस लोकमें तर जाओगे ॥ इसफे सिवा तुम लोगोेंफे लिए और 
कोई उपाय नहीं है। ठुम लोग श्रखंड जितेन्द्रिय होकर रहो । संसारका काम-विद्रोह 
अत बढ़ाशो | तुम लोग अपना शरीर बैराग्य श्रौर योगमें दी रखो; और इसी 
उम्र निष्कृतिका श्रंगीकार करो । 
निवृत्तिनाथ श्रादि सभी वालकोंने और विशेषतः शानेश्वरने ब्राद्मर्णोका यह 
“निर्णय पूर्ण रूपसे शिरोधाय्य किया | पहले निवृत्तिदेव श्रौर सोपानदेव यह निर्णय 
भाननेमें कुछ संकोच करते थे, परन्तु शानदेवने उनसे झआ्राअहपूर्वक यद्ध निर्णय सान्य 
कराया था। उन्होंने यह बात श्रच्छी तरह समझ ली थी कि यद्यपि वर्ण, आश्रम 
और जाति श्रादिके भेद निर्मल हैं, परन्ठु फिर भी वे देखते थे कि हमारे समाजमें 
'ये सब भेद पूरी तरहसे और दृद्तापूर्वक प्रचलित हैं, और यदि इनसे सम्बन्ध 
*रखनेवाले नियमोंका भली भाँति पालन किया जाय तो सामाजिक व्यवहारोंमें 
"बहुत सुगमता होती है । समाजकों व्यवस्थित रखनेके लिए उसके नियमों और 
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आश्ाओ्रोंका ठीक तरहसे पालम करना आवश्यक है और उन नियर्मों दया 
आशाओंके प्रतिकूल चलना तथा विद्रोह करना द्वानिकारक है। और यदि समाजमें 
किसी प्रकारके सुधारकी आवश्यकता दो तो वह सुधार समाजमें रहकर और सोम्य 
तथा नम्र उपायोंसे ही करना उत्तम होता है। और यही सत्र बातें शानेश्वर 
सद्वाराजने उस समय अपने दोनों माइयोंको बहुत अच्छी तरह समम्का दी थीं। 

इस प्रकार पैठणफे ब्राह्ययोंके आशानुसार तीनों भाई अद्मच्यपूर्वक अपने 
समाजमें रहने लगे | उन्हींके साथ साथ मुक्ता बाई भी अद्वाचारिणी होकर दिन 
व्यतीत करने लगी | आह्यणोंने इन वालकोंकी शुद्धिकी व्यवत्था शक संबत्‌ १२०६ 
या बि० सं० १३४४ में दो थी। इसके उपरान्त ये चारो भाई-बहम पैठणसे 
चलकर नेवासें पहुँचे और वहीं रहने लगे । 

कहते हैं कि जिस समय शानेश्वर मद्दाराज नेवासे पहुँचे थे, उस समय वहाँ 
एक ख्री अपने पतिके शवक्ो गोदमें लिये विलाप कर रही थी | पूछने पर मालूम 


डुश्ला कि उसके मृत पतिका नाम सचिदानन्द था। उन्होंने चकित दोकर कहा-- 


#क्या सत्‌ , चित्‌ और आनन्दकी मृत्यु दो सकती है ! उसे तो मृत्यु स्पर्श तक 
नहीं कर सकती ।” यह कहकर उन्दोंने ज्योंदी उस मृत व्यक्तिफे शरीर पर हाथ 
फेरा, स्योंद्ी बह उठकर खड़ा हो गया। वही व्यक्ति श्रागे चलकर सश्चिदानन्द्‌ 
बाबाके मामसे प्रसिद्ध हुए थे जिर्दोंने यद शानेश्वरी लिपि-बद्ध की थी श्ौर 


जिनका शानेश्वर मद्गाराजने शानेश्वरोफे अन्तमें उल्लेख किया है। यह शानेश्वरी . 


शऊ संबत्‌ १२१२ या वि० सं० १३४७ में नेवार्समें मद्ालया देवीके मन्दिरगें 
लिखी गई थी | अर्थात्‌ इस ज्ञानेश्वरीकी रचनाके समय शागेश्वर मद्गाराजकी 
अवस्था केवल पदन्दद वर्षफी थो। और यद्द उनके अद्भुत विद्ान्‌ द्वोमिका एक 


यहुत ही उत्त प्रमाण है। यथपि ज्ञानेशवर सद्षराजके सम्बन्धमें अनेक चमत्कार 
असिद्ध हैं, परन्‍्ठु यदि उन सत्र चमत्कार्रों पर क्रिसीकों विश्वास न हों तो उनका ' 


यही एक चमत्कार इतना बड़ा ऐै कि इसकी उपमा जल्दी देँढ़े नहीं मिल सकती । 

शानेंश्वरी समास करमेके उपरान्त आनेश्वर मद्ाराज तीर यात्रा करनेफे लिए 
निकणे | कुछ लोगोंका तो मत है कि इस तीर्थे-्यात्रामें दुनके साय फेवल सुप्रसिद 
सद्वात्मा सामदेवमी थे; और कुछ लोगोंका फइना है कि इस यात्षाममे इसके बड़े 
कर छोटे भाई, छोटो यदिन और कई भक्त तथा सन्त भी साथ ये। सामदेवजी 
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पंदरपुरफे रशनेवाले थे श्रौर उनके सम्बन्ध यद प्रसिद था कि श्री विद्दल भग 
वानफे उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन ऐते हैं और भगवानफे साथ उनकी बात-चौत तक होत् 
है। इसलिए शानेश्वर मद्वाराजनें पदले पेढरपुर पहुँचकर उनसे साथ चलनेक 
प्राथंना की। उन्होंने विध्वत भगवानसे श्लाशा मांगी । भमगवानने कट्टा--५ 
शानेश्वर पत्यक्ष परब्रदाकी मूत्ति है । इनके साथ जानेमें तुम्दारा कल्याण होगा ।' 
दे भी फद्या जाता है कि भगवानने स्वयं ही नामदेवका द्वाथ शानेश्वर मद्दाराज 
फे हाथम पकट़ाफर कहा था--/इसे सैमालो | यह्द मेरा परम प्रिय है ।”? बर 
त्तमीसे नामदेयजी भी इनफे साय हो लिए ये | इस तीर्थ-यात्रा्मं शानेश्वर मद्दा 
राज प्रयाग, काशी, गया, श्रयोध्या,गोकुल, वृन्दावन, द्वारका, गिरनार आई 
समी प्रसिद्ध स्थामंमिं गये थे और मारबाड़ तथा पंजाब सरीखे दूर दूरफे प्रदेशों 
में उन्दोंने वैष्णब मतका प्रचार किया था। ये जहाँ जाते थे, वहीं लोगोंको कुछ 
: न कुछ अपूर्व चमत्कार दिखलाते ये। तीर-याज्ञा समाप्त करनेके उपयन्त फ़ि 
सब लोग लौटकर पंदरपुर थ्राये, जहाँ नामदेयने एक बहुत बड़ा उत्सत्र किय 
था। उस उत्सबमें अनेक सन्‍्त-मह्दात्मा सम्मिलित हुए ये । उत्सव समाप्त होने 
पर शानेश्वर मद्वराज अपने भाइयों और बद्िनफे साथ लौटकर आ्रालन्दी चले 
गये। बद्धीं कुछ दिनों तक रइनेके उपरान्त शक संवत्‌ १११८ या विक्रम संवत् 
१३४.३ में सा्गंशीर्ष कृष्ण १३, गुरुवारकों मध्याहमें जीते जी समाधि ले ली और 
आपके पश्चात्‌ एक दो वर्षोके अन्दर ही सोपानदेव, मुक्ता बाई और निवयृत्तिनाथन 
भी समाधि ले ली। समाधि लेनेफे समय ज्ञानेश्वर मदह्ाराजकी श्रवस्‍््था केवल 
२१ वर्ष, ३ मास और ५ दिनकी थी। १५ बर्षकी श्रवस्थामें तो आपने यह 
शानेश्वरी द्वी लिखी थी। इसके सिवा इतनी थोड़ी श्रवस्थामं आपने अ्रम्ृतानुभः् 
योगवाशिए्ठकी टीका आ्रादि कई ग्रन्थ और सैकड़ों भ्रभंग या पद आदि भी बनाये थे 
शानेश्वर महाराजके सम्बन्ध्में अनेक चमत्कार प्रसिद्ध हैं। उनमेंसे कु 
चमत्कारोंका यहाँ वर्णन कर देना छप्रासंगिक न होगा । 

कुददते हैँ कि जिस समय ब्राह्मणोंने इन धालकोंकी शुद्धि की व्यवस्था दी थी 

उस समय निवृत्तिनाथने कह्या था--में तो निवृत्ति ही हूँ।. प्रवृत्तिसे मेरा कोः 
सम्बन्ध नहीं |? ज्ञानदेवने कहा था--में ज्ञानदेव अर्थात्‌ सकल आममका वेत्त 
0! सोपानदेवने कहा था-- “सबको भगवानके, भजनमें लगाना और भक्तोंके 
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समुद्रके उस पारकी चीजें भी दिखाई पड़ने लगती हैं, स्वर्का माद भी सुनाई 
पड़ने लगता हे और वह च्यूँटीफे मनका माव मौ जान सकता है। वह दवाके 
घोड़े पर सवार होता है और यदि वह पानीके ऊपर चले तो उसके पैरोंक्ा पानीसे 
स्पर्श तक नहीं होता | बस इसी ग्रकारकी श्रनेक सिद्धियाँ उसे प्राप्त हो जाती 
हैं।” और इसमें सन्देद नहीं कि इस प्रकारकी अनेक सिद्धियाँ ज्ञानेश्वर महाराजफे 
चरणों पर लोटा करती थीं। परन्तु फ़िर भी जगतके उद्धारका जो सीधा मार्ग 
उन्होंने बतलाया है, उसमें उन्होंने योगकी क्रियाओं शअ्रथवा सिद्धियोंक्रों कोई 
अधानता नहीं दी है । बल्कि एक स्थान पर उन्होंने यद्ाँ तक कहा है कि योग- 
जिधिसे कोई फल्न नहीं होता; उलदे व्यथे ही उपाधि और दम्भ बढ़ता है। त्ांलये 
बह कि योग और उसकी सिद्धियाँ तो सच्ची है, परन्तु ग्रात्म ग्रास्िके लिए उनका 
कोई उपयोग नहीं होता, उलठे उनसे विन्न द्वी होता है। 

एक ओर स्थान पर उन्होंने कहा है--/जो लोग... ...योगका बीहड़ सास 
अपने श्रधिकारमें करते हैं... ...दे श्रजुन, वे लोग भी आकर मुममें मिलते हैँ 
यद्द बात नहीं हैं कि उन लोगोंको योग-बलसे इसके सिवा कुछ और श्रपिक प्रात 
द्वीता हो | हाँ, यदि कुछ अधिक मिलता है, तो फेवल कष्ट द्वी मिलता है |” 
और इसका स्पष्ट आशय यही है कि लोगोंको योगका ब्रीहड् और कष्ट-साध्य 
मार्ग छोड़कर मक्तिका सुगम मार्ग ग्रहण करना चाहिए | 

शानेश्वर मद्वाराज यह बात तो पूरी तरइसे मानते ये कि भक्ति-मार्गमें, मो 
साधनमें अथत्रा श्राध्यात्मिक जीवनमें सभी लोग एक समान हैं और यथा तक 
कि सारी भूत-सष्टि एक-स्वरूप ही है। परन्तु फिर भी वे सांसारिक व्यत्रद्वार श्र 
सामाजिक आचारमें वर्णाश्रम-मेद और जाति-पाँति ग्ादिका भेद मिटा देगेके पत्षमे 
नहीं थे । गीताके तीसरे अध्यायके ३४ वें श्लोककी व्याख्या करते हुए थे कइते 
६---/दुसरेंका आचार देसनेमें चाहे कितना दी श्रच्छा क्‍यों न जान पड़े, ' तो मी 
इमें फेबल श्पना ही श्राचार स्थिर रसना चादिए.। मान लो कि किसी शूद्धके यर्दो 
श्रच्छे अ्रच्छे पकवान तैयार हुए दे । श्रव चादे कोई ब्राह्मण कितना दी हु्ल क्यों न 
हो, फिर भी तुम्दीं बतलाओ फि क्या उस आद्यणको कमी ये पकवान खाने चादिएँ १7 

लेकिन इतना दोने पर भी ये मक्ति-मार्ममें घर्ण और जातिका कोई भेद नहीं 
मानते ये | नें श्रप्यायके ३२ वें इलोककी व्याख्या करते हुए. ये कइते हँ---/जब 
तक कोई मेरे स्वरूपके साथ मिलफर सम-रस नहीं हो जाता, तभी तक यह ज्षत्रिम, 
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चैश्य, स्री, शूटर, अन्त्यज आदिके रूपमें भासमान दोता है। परन्तु जिस प्रकार 
समुद्रमें डाला हुआ नमफका टला उसीमें लीन हो जाता दे, उसी प्रकार मेरे 
साथ सम-रस होते दी जाति-मेदवाले भासका पूर्ण रूपसे लोप हो जाता है।! 
ओर इसका सीधा-सादा अर्थ यही है कि जब अपनी असीम भक्तिफे कारण 
मनुष्य ईश्वरमें सिलकर एक हो जाता है, तब जाति श्र व्यक्तिबाले भेद नहीं 
रद जाते। शानेश्वर महाराजका भी यह सिद्धान्त था कि ईश्वरकी सच्ची भक्ति 
वास्तवमें शुद्ध ज्ञान दी है; और जिसे ईश्वरका शुद्ध शान दो जाय, वही ईश्वरका 
सथा भक्त है। स्वयं गीताफे सम्बन्धर्म उनका यह मत था कि यह मनुष्य माच- 
के लिए मोत्फा द्वार खोलनेवाली है। वे कद्ठते थे कि वेदोंफे श्रध्ययनका 
अधिकार तो फेबल द्विजोंको है श्रौर स्त्रियों तथा शूद्रोफे लिए. उनफे भ्रवणकी भी 
मनादी है। परन्तु गीताके सम्बन्धमें इस प्रकारका कोई बन्धन नहीं है--यह 
सबके लिए दे) और फिर गीता केवल उन्हीं लोगोंको मुक्ति नहीं भदान करती 
जो भमली भाँति इसका तेत्व सममते हैं, बल्कि जो ज्ञोग गीताका कुछ भी अर्थ 
बिना सममे उसका पाठ मात्र भी सुन लेते हैं, वे भी मुक्त प्ो जाते हैं। 

हम ऊपर यह यतला चुके हैं कि शानेश्वर महाराज अपने बड़े भाई श्री 
निबृसिनायजीसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य हुए थे। जब्र निवृत्तिनाथ उनके गुर 
हो गये, तव उनके साथ उनका फेवल गुद और शिष्यवाला ही सम्पन्ध रह गया; 
ओर फिर इस सम्बन्ध्मं भाई-भाईवाले सम्बन्धके लिए. कहीं भामकों भी कोई 
स्थान नहीं रद गया । साथ दी गुर पर उनकी इतनी श्रधिक श्रद्धा थी कि वे उन्हें 
पूर्ण रूपसे ईश्वर ही मानते थे। ध्रायः सभी अध्यायोका आरम्म करते समय 
उन्होंने श्रपने गुरुक्ी स्तुति की दे श्रौर इतनी अधिक स्तुति की है, जितनी और 
कष्टी जल्दी ढेँढे म मिलेगी । शानेश्वरीमे शानेश्वर महाराजने श्रनेक स्थानों पर 
अत्यधिक प्रेम, भ्दा श्र झ्ादरके साथ अपने बड़े भाई नहीं चल्कि अपने शुरु 
श्री निवृत्तिनाथका स्मरण किया है। उन्हीं श्री निवृत्तिनाथकी कृपासे आपको 
ब्रद्म-शान प्राप्त हुआ था और इस मद्यान्‌ उपकारफे लिए आपने अनेक स्थानों 
पर अपनी पूरी कृतज्ञता प्रकट की है-। एक अवसर पर आपने कहा है---गुरु- 
देवके भोगके जितने पदार्थ हैं, वे सब पदार्थ मैं स्वयं बनना चाहता हूँ? वे कहते 
हैं---“मैं भ्री गुरुका मवन, दर, दवारपाल, छम, छत्रधारी, चेंदर डुलानेवाला, दीपक 
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दिखानेवाला श्रौर वाम्बूल खिलानेवाला वनूँ। गुरुदेवके नेत्र स्मेहसे जो जो रूप 
देखें, वे सब रूप भी मैं ही बतूँगा । और मरने पर इस शरीरकी मिट्टी उसी 
भूमिमें मिलाऊँगा, जिस पर गुरुदेवफे श्री चरण अंकित होंगे ।? इन सब उद्ध- 
रणोंसे यददी सूचित होता दे कि जिस प्रकार ज्ञान, मक्ति और योग आादिका झपमें 
असीम बल था, उसी प्रकार श्रापकी शुरू-मक्ति भी प्राकाष्ठा तक पहुँची हुई थी। 
गीताकी अब तक जितनी ठोकाएँ हुई हैं, उतनी कदासित्‌ बहुत ही कम 
अन्योंकी हुईं होंगी । श्रौर गीताकी समस्त टीकाओ्रोंमे जितनी अच्छी यह शानेश्वरी 
थीका है, उतमी अच्छी कदाचित्‌ द्वी और कोई टीका हो | इस शानेश्वरी टोकाकी 
सबसे बड़ी विशेपता यद्द है कि इसपर कीं किसी विशेष सम्प्रदायकी छाप नहीं 
है। जो कुछ कहा गया ई, वह सब प्रकारके साम्प्रदायिक मार्वोसे दर रहकर और 
भौताका यथार्थ अमिप्राय सममानेकी दृष्टिसे कह्ा गया है | ज्ञामेश्वरी श्राजसे 
लगभग साढ़े छः सौ वर्ष पूर्व लिखी गई थी; और यदि इतनी पुरानी भापाका ' 
ठीक ठीक अर्य सब लोगोंकी समझें न झ्रावे तो यद कोई श्राश्वर्यकी बात नहीं है । 
और यददी कारण दे कि मूल शानेश्वरीमें कुछ स्थल विकठ और दुरूद् भी हैं। . 
परन्तु फिर मी यदि समस्त शानेश्वरी पर ध्यान रखा जाय तो यही कहा जा 
सकता है कि इसकी भाषा यहुत ही सुन्दर, स्पष्ट, शुद्ध, सरस, श्रौजत्यिनी और 
प्रसाद गुणसे सम्पन्न है। कुछ लोगोंका कदना है कि मूल मराठी शानेश्वरीमें सब 
मिलाकर ५६ भाषाओं के शब्द श्राये हैं; भर यद बात शानेश्वर मद्वारा जकी उच्च फोटिफी 
बहुशताकी ही सूचक है। शानेश्वरीमें सबसे बद़कर प्रशंसनीय उसकी यर्णन-शैली 
है। जो विपय उठाया गया है, वद्द इतने विशद्‌ और स्पष्ट रूपसे समझाया गया 
है कि पढ़नेञाले मुग्ध हो जाते हैँ । जगद्ट जगद्ट रूपक और उपभाएँ इतनी अधिक 
हैं कि गहन से गइदन विपय राममनेमें मी कोई कठिनता नहीं होती। तातय॑ यह 
कि शानेश्वरी अनेक गुर्योका समुद्र हे श्र इसकी श्रे्ठताका पूरा पूरा परिचय 
इसका मली मांति श्रप्ययन करनेंसे द्वी मिल सकता है। में तो फेल इसोलिए 
अपने आपको घन्य सम्रकता हैँ और अपना जीवन सार्यक मानता हूँ कि मुमे 
ऐसे भे४ ग्रन्ध-रक्षका अनुवाद फरमेफा सौमाग्य प्राप्त हुआ है। सम्मत्र है कि इस 
आअगुवादर्भ मुझसे कुछ भूलें और प्रमाद भी डुए हो; पर इसके लिए में उदार तथा 
मक्तिप्रयण पाठझोंते छ्मान्यायेनाके सिदा और कर ही क्‍या सकता हैं १ 
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अन्तमें मैं यह मो निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैंने शानेश्वरीका यद्द 
हिन्दी अनुवाद स्वरगंवासी भीयुक्त बालझृप्ण श्रमन्‍्त मिडे घी० ए० छृत 
#रस्ार्थ शामेश्वरा” के आधार पर किया है और इसके लिए में उनके प्रति 
अपनी पूर्ण झूतशता प्रकढ करता हूँ। प्रस्तावना लिखनेमें मैंने उक्त साथ 
शनेश्वरीकी प्रस्तावनाफे अतिरिक्त अपने परम प्रिय और श्रमिन्न-द्वदय मित्र 
पं० लच्मण नारायण गदें द्वारा श्रनुवादित भरी शानेश्वर-चरित्रते, जो गोरखपुरके 
प्रसिद्ध गीताप्रेससे प्रकाशित हुआ है, विशेष सहायता ली ऐ। और इसके 
लिए. मैं प्रिय गर्देजीका मी विशेष रूपसे आभारी हूँ। 


गुरु पूर्णिमा 
सं० १६६४ वि० ] रामचन्द्र पी 
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अंकुश है और वेदान्त-शासत्र मीठे रससे मरा हुआ सोदक है। न्यायय॒त्न पर वृत्ति 
करनेवालोंके द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ, पर आपसे आप हटा हुआ, वही संडित दाँत, 
जो बौद्ध मतका संफेत है, एक द्ाथमें है। सतकवाद दी आपका कमलफे समान 
वरद्‌ हस्त है और धर्म-प्रतिष्ठा ही आरका अ्रभय देनेवाला द्वाथ है। मद्ासुखके 
प्रस्मानन्दुकी प्राप्ति करानेवाला निर्मल सुविचार ही आपका सरल शुद-दुंड है| मत- 
भेदोंका परिहार करनेवाला जो संवाद है, बह झ्ापका श्रसंडित और शुभ्र वर्ण वाला 
दाँत है। उनमे या शान-तेजका सफुसण विप्न-राज गणेशजीफे चमकते हुए सूचम 
नेत्र हैं। इसी प्रकार मुके ऐसा जान पड़ता कि पूर्च-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा 
इनके दोनों काम हैं और इन्ही दोनों कामों पर मुनि रूपी अमर गंड-स्थलसे बहनेताले : 
योध-रूपी मद-र्सका सेवन या पान करते हैं। तच्तार्थ रूपी प्रवाल-से चमकनेशाले; 
द्वैत भर अद्देत दोनों गंड-स्थल हैं और ये दोनों गणराजीके मस्तकपर बहुत दी पास-; 
पास द्ोनेफे कारण मिलकर प्रायः एक-से हो गये हैं| शान-रूपी मकरन्‍्दसे झत-प्रोत 
भरे हुए! दसो उपनिपद्‌ द्वी मधुर सुगन्धित्राते फूलोफे मुकुथ्फे समान सध्तक पर 
भुशोमित है । इन गणेराजीमें दोनों चरण अकार हैं, विशाल उदर उकार है और, 
भस्तकका मद्दामंडल सकार है। अकार, उकार श्रौर मकार इन तीनेफे योगसे 
<>कार द्वोता है जिसमें सारा साहित्य-संसार समाविष्ठ होता है । इसी लिये मैं सद्‌-' 
शुरुकी कृपासे उस अखिल विश्वफे मूल थीजको नमस्कार करता हूँ । श्रय मैं उस 
विश्व-मोदिनी शारदाकी वन्दमा करता हूँ जो वाणीफे नित्य नये-नये विलास प्रकट 
करती है क्र जो चातुर्य तथा कलाश्रोम विशेष प्रयीण है। जिन सदगुरुने मुझे 
इस संस्तार-रूपी सागरसे पार उतारा हू, वे सदगुर भेरें अन्तःकरणमें पूरी तरदसे भ्ैढे, 
हुए. है, दसीस विधेकफे लिए मेरे मममें विशेष आदर दे। जिस थ्रकारें' झाखोंमें 
(दिव्य शंजन लगानेसे इश्कों अपूर्त्र बल प्राप्त देता हे और तब आदमी जहाँ देखता; 
है वहीं उसे भूमिके अन्दर गड्»े हुए. द्रव्योकी यड़ीयढ़ी राशियाँ दिसाई पहने लगती 
हैं अथवा जिस प्रकार द्वा्मे विन्तामणि आ्रनेपर सब प्रकारफे मनोस्थ सिद्ध हो 
जाते हैं, उसी प्रकार में ज्ञानदेव कदवा हूँ कि भीनिवृत्तिगायजीफी कृपाशे में पूर्ण- 
काम हो गया हूँ। इसी लिए घुद्धिमान पुरुषोंकों गुझकी सक्ति फरमी चादिण झौर 
उम्तके द्वारा कुक्षकार्य होना चआप्िए, क्योंकि जिस प्रकार बृद्चरी णड़में पानी संचिनेसे 
आपसे आप सब शाखाएँ और पद्चत्र इरे-भरे हो जाते हैं ; श्रयवरा जिस प्रकार सागरमें 
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समान करने से त्रिभुधनफे समस्त तीर्थोमें कान फरनेका फल झोता है; अ्रथवा भिस 
अकार श्रद्नृत-रसका पान करनेसे समस्त रसेका श्रागन्द्‌ मिल जाता है, उसी प्रकार 
जिनके द्वारा मेरे समत्त इषं्ट मनोरथ सिद्ध होते हैं, उन श्री गुददेवकी में बार-बार 
बनन्‍्दना करता हूँ । अब आप लोग एक प्रौद श्रौर गम्मीर कथा सुनें । यह कथा 
समस्त कला-बिलासोंकी जन्मभूमि श्रथवा विवेक-दृच्चोंका अपूर्व पवन है। यह कथा 
सब सुझखोफे मूल-स्थान मद्या-सिद्धान्तकी नींव है श्रथवा नौ रसोंफे अमृतका सागर 
है। श्रथवा यह कथा स्वयं परम-गतिका झाश्रय-स्थल, समस्त विद्याश्रोंका आदि- 
वीठ और समस्त शास्रोंका निवासस्थान है। अथवा यह्द कथा धार्मिक विचारोंका 
' मायका (जन्मभूमि), सजनोंका जीवन झौर सरस्वती देवीके सौन्दर्य रूपी सम्पत्तिका 
भांडार ऐ। श्रथवा व्यासदेवकी विशाल मतिकों रफुरित करके स्वयं वाणी देवी 
/इस कथाके रूममें त्रिमुवनमें प्रकट हुई हैं। इसी लिए. यद्ट कथा समस्त मद्गाकाव्योंकी 
मद्वारानी और सब ग्रन्थेफके गौरवका मूल है और इसीसे <ंगार आदि नो रसोंको 
मरसता प्राप्त हुई है। श्रव इस कथाका एक और लक्षण सुनिये। इसी कथासे शब्द- 
चैमव शास्त-शुद्ध हुआ दे श्रौर श्रात्म-शानकी कोमलता इसीसे दूनी हुई दे । 
चातुर्यकों इसी कथासे चतुराई प्रात्त हुई है, मक्ति-रस इसीसे स्वादिए्ट हुआ दे और 
सुखका सौमाग्य इसीसे पुष्ठ हुआ है । इसीसे माधु्यकी मधुरता, *गारको सुन्दरता 
और श्रच्छी वातोंको लोक-प्रियता प्रास हुईं है श्रीर उनकी शोभा हुई दै। इसी 
कथासे कलाओंका कलाश्ञान प्राप्त हुआ है, पुए्यको अपूर्व वेभव मिला है और इसी 
लिए. इससे राजा जनमेजयके पाप-कर्मोके दोपोंका सहजमें प्रत्ञालन हुआ है। यदि 
इसके सम्बन्धर्में कुछ और विचार किया जाय तो यह निश्चित होता है कि इसीने 
रंगोंको सुरंगताकी विपुल सामथ्य और गुणोंको सद्गुणताका तेज प्रदान किया है । 
सात्ययं यद्द कि जिस प्रकारयर्यके तेजसे त्रिभुवन उज्ज्वल द्वोता है, उसी प्रकार व्यास- 
, देबकी बुद्धिसे व्याप्त होनेके कारण यह विश्व प्रकाशित हुआ है । श्रथवा जिस प्रकार 
अच्छी और उपजाऊ भूमिमें बीज बोनेसे वे आपसे आप बढ़ते और फेलते हूँ, 
, उसी प्रकार इस मारत ग्रन्थमें सत विषय बहुत अच्छी तरद् सुशोमित हुए हैं । 
अथवा जिस प्रकार नगरमें निवास करनेके कारण मनुप्य सहजमें ही बहुशुत और 
सम्य ही जाता है, उसी प्रकार सारा जगत व्यासदेवकी वाणीसे उज्ज्वल और स्पष्ट 
शो गया है। अथवा जिस प्रकार युवावस्थाके आरम्ममें ज्रीके अंगोमें. लावण्यकी 
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नई और शअपूर्व शोभा प्रकट होती हे । झथवा जिस प्रकार वसन्त-ऋतुका शागमन 
होनेपर उपवनकी भूमिके छोटे-बढ़े सभी बृत्तों और पौधोंपर बन-भीका भांशर थाप्से 
आप आ कर एकत्र हो जाता है, अयवा जिस प्रकार सोनेका डला देखनेसे उसमें 
आगकारकी कोई विशेषता नहीं दिखाई देती, परन्तु जब उसके अलड्जार बन जाते हैं 
तब उसकी सद्ची शोमा दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार व्यासदेवकी बाणीफे अलझ्लारों- 
से सुशोमित दोनेके कारण इसे अपूर्च सौन्दर्य प्रात हुआ है। और कदाचित्‌ इसी 
बातका विचार अपने मनमें करके इतिहासने इस कथाका श्राश्य लिया हैं। श्ौर 
समस्त पुराने अपने लिए उपयुक्त सान प्राप्त करनेके विवारसे संसारमें श्रमभी 
लघु॒ता स्त्रीकृत करके शस भारत ग्रन्धर्मे आख्यानेकिा रूप ग्रहण किया है। इसी लि 
लोग यह कहने लग गये हूँ कि जो बात भारतमें नहीं है, वह तीनों लोकोंमे का 
नहीं दे ; और संसारमं इस लोफकोक्तिका प्रचार हो गया है कि--व्यासोब्छि 
जगत्मय॑ं” | इस प्रकार जो यह रसपूर्ण कथा संसास्में परमार्यका मूल-स्थान बन गए 
है, बह कथा वैशम्पायन मुनिने राजा जनभेजयसे निवेदन की ६ै। इसलिए श्राप लोर 
यह फथा सावधान होकर सुर्नें, जो अद्वितीय, भेष्ट, परम पुगयशील, श्रग्नतिम झौः 
परम शुम-गतिका निवास-स्थान है । श्रय इस भारत अन्य रूपी फमलमें गीता नाहए 
का बढ़ प्रकरण पराग ही ए जिसका उपदेश श्रीकृष्णने श्र्जुनफो दिया था। अयब 
समस्त सादित्यका सम्धन करके ब्यासदेवकी घुद्धिने यह गीता रूपी श्रवण नौय श्रम्ृत 
निकाला है। फिर यह नवनीत शानकी अ्रप्रिपर विवेकपूर्वक तपाया गया है ओर 
उसके अच्छी तरद पक जानेके कारण बढ़िया सुगन्वित घी तैयार हुआ है। विरागी 
जिसको इच्छा करते हैं, सन्त जिसका प्रत्यक्ष अनुमत फरते है और पूर्ण अद्शानी 
जिसमें “अदमेव ब्रद्मास्मि-की मावना रखकर रमण करते हैं, भक्त जिसका भतण 
करते हैं, जिसकी त्रिभुवनमें सबसे पहले वन्दना होतो दे और जो भौष्म परम कथाके 
रूुसमें क्टी गई दे, जिसे लोग भगसदूगीता कहते हूँ, ब्रत्मा और शंकर जिसकी स्तुत्ति 
करते है श्रौर सनकादिक जिसका शआादरपूवक सेवन करते हैं, उस फयाके माथुयफा 
श्रोताओंकों पझपना मन कोमल करके उसी प्रकार अगुभय करना चार्टिए ( उसी. 
प्रकार मुनना चाहिए ), जिस प्रकार चफोरफे वच्चे मनोयोगपूतक शरर आतुकों 
डैमल चन्द्र-कलाओंपे: छोमल मुघा-क् छुगते हं। यह कया चास्तवर्म थि 
शाब्दीकी संदायताफे दी कट्े जाती है, इद्धियोफे दिना पता लगे दी इसका अ्रदुमार 


पहला अध्याय भ्‌ 


होता है और कामों तक शब्दोंफे पहुँचनेफे पहले द्वी इसके तल-सिद्धान्तका ग्राकलन 
किया जाता है। भ्रमर जिस प्रकार कमलोमेंका पराग ले जाता है शोर फमल-दलों- 
को इस यातका पता मी नहीं लगने पाता, उसी प्रकार इस अन्थकों भवण करनेवाले 
लोग भी इसका तत्व ग्रदए फरते एं। फेबल कुमुदिनी ही यह बात जानती है कि 
किस प्रकार बिना अपना स्थान छोड़े, उदित दोते हुए. चन्द्रमाकां श्रालिगन किया 
जाता है और किस प्रकार उसफे प्रेसका अ्रनुमव क्रिया जाता है । इसी लिए जिसका 
अन्तःकरण इस प्रफारकी गम्भीर बृत्तिसे निश्चल हो गया हो, वहीं गीताका प्रकरण 
जान सकता है। गीता सुननेफे लिए, जो लोग अजुनकी पंक्तिमें बैठनेफे योग्य हों, 
उन्हीं सनन्‍्तोंको कृपा कर इस कथाकी और ध्यान देना चादिए, | कुछ लोगोंको ऐसा 
'जान पड़ेगा कि मैंने कुछ श्रधिक धृष्टता की है; पर वास्तवमें ऐसी वात नहीं है । 
है भोतागण, श्राप लोग गम्भीर श्रीर उदार श्रन्तःकरणके हैं, इसो लिए, मैंने आपके 
चरणुमिं नम्न दोफर यह प्राथना की है । माता-पिताका यह स्वमाव द्वी होता है कि 
लड़का यदि तोतली बोलीमें कोई ब्रात के तो वे प्रसन्न और सन्तुष्ट ही द्ोते हैं। 
इसी प्रकार जब आ्राप लोगोंने भेरा श्रंगीकार किया हे और मुझे अपना! कहा है, 
तो फिर मुझे इस बातकी प्रार्थना फरनेकी क्या आवश्यकता है कि यदि मुकसे कुछ 
च्रुटियाँ दो तो आप लोग उन्हें सहन करें । परन्तु मुझसे एक और भी अपराध दो 
गया है; और वह यह कि में गीताका अर्थ स्पष्ट करनेका साइस कर रहा हूँ । और 
भेरी प्रार्थना है कि श्राप लोग बह स्पष्टीकरण सावधान होकर सुनने । यह कार्य करनेगे 
,कितना कठिन है, इसका विचार न करके मेरे मनने अ्रवश्य ही दिठाई की है; और 
'नहीं तो सूर्यके तेजके सामने शुग्नूँकी क्‍या बिसात है ! मुक सरीखे अशानका इस 
कार्यमें प्रवृत्त होना बैसा ही है, जैसा किसी टिट्दरीका अपनी चोंचकी सहायतासे 
समुद्रकों नापनेका प्रयक्ष। यदि कोई थ्राकाशको श्राच्छादित करना चाहे तो उस 
श्राच्छादित करनेवालेके लिए. आकाशसे भी बड़े होनेकी आवश्यकता होती है। 
ह ओर जब मैं इस बातका विचारकरता हूँ तो मुझे ऐसा जान पढ़ता है कि मेने जो 
,सद्द काम अपने दाथमें लिया है, वह मेरी सामथ्यंके बाहर ही है। जिस समय स्वयं 
शंकरजी गीताके श्र्थकी महत्ता या मम्मीरताका वर्णन कर रहे थे, उस समय पाब॑ती- 
को कुत्‌इल हुआ था और उन्होंने पूछा था । उस पर शंकरजीने कहा था--हे 
भजानी, ठम्दारे स्वरूपके समान ही यह गीता-तत्व अशैय और नित्य नवीन है”। जिन 


हि हिन्दी ज्ञानेशवसी" ;.. 


सर्वेश्तर आदि-नारायणकी निद्वाके खर्राटोंसे दी वेदार्थंका विस्तार हुआ था, उन्होंने 
इस गीताका रहस्थ भी बतलाया था ! श्रतः जो कार्य इतना असीम हो और जिसमें 
वेदोंकी मति मी काम न करती दो, उसमें सुक्त सरीखे अल्प और अत्यन्त मन्द 
चुद्धिवाले व्यक्तिका भला कहाँ ठिकाना लग सकता है ! इस असीम गीता/्तेखका 
आकलन मला कैसे किया जा सकता है ! इस प्रचएड श्रलौकिक तेजको मला कौम 
अधिक उच्ज्वल कर सकता है १ एक मच्छुड़ अपनी मुद्ठीम श्राकाशको कैसे ले सकता 
है ! परंतु ऐसी अवस्थामें भी एक ऐसा आ्राधार दे जिसकी सहायतासे मैं अपने शा पको 
बलवान सममता हूँ । और में श्ञानदेव कहता हूँ. कि वदःआधार ,यही है कि श्री 
शुरू निवृत्तिनाथ मेरे अनुकूल हैं | वद्यपि सामान्यतः में मूर्ख ओर विधेकद्दीन हैँ, 
परन्तु फिर भी सन्त-कृपाका दीपक तेजस्त्रीऔर स्पष्ट है। केवल पारसमें ही यद्द शक्ति 
होती है कि वह लोढेको सोना बना सफे ओर फेबल अमृत ही मतककफी हिस्से जीवित 
कर सकता दै॥ यदि स्त्रयं सरस्वती ही प्रसत्त हो जायें तो गेंगिमें भी बोलनेकी शक्ति 
आ जाती ह। और कुछ वस्लुश्रोंमें मी इसी प्रकारकी विशिष्ट शक्ति होती है श्रौर 
उसी शक्तिफे श्रतुसार परिणाम या कार्य भी दोता है। श्रतः इसमें शाश्वर्य करनेको 
कोई बात नहीं है । जिसकी म्राता कामबेनुके समान हो, उसे मल किस बातकी 
कमी हो सकती है ! इसी लिए. मैं इस ग्रन्थकी रचना करनेको उद्यत हुआ हैँ। श्सी 
लिए, में आप लोगोंसे प्रार्थना करता हूँ. कि यदि इसमें कोई घुंटि हो तो उसकी पूत्त 
श्राप लोग कर लें; और यदि इसमें कोई बात भ्रधिक दो तो उसे प्रसंगोचित कर 
लें श्रच्छा तो श्रय आप लोग इस ओर ध्यान दें, क्योंकि ऊब आप लोग सके 
दोलमेंमें प्रवृत्त करेंगे, तमी में बोल सर्कंगा । यह बात उसी ग्क्रारकी है, मिस 
प्रकार कठपुवलियोंका चलना-फ्िस्‍्या और नाचना उसके नाननेवाले यूप्रभार पर 
अयलम्बित रहता है। इसी प्रकार में मी साप-सन्तोका अमुगद्वीत श्र उन्दींकी झृपा 
पर आशित हूँ । में पूर्ण रूपसे उन्हीं लोगोंडी श्राशाफे अनुसार चलनेशला है. । 
इसलिए जिस प्रकार आप लोगोंको श्रच्छा लगे, उस्तो म्रकार श्राप ल्लोग॑ मुक्त श्रले- 
डारीसे मंद्ित करें | इतमेमें श्री गुढझगोने कष्दा--“बस करी, ये सर बाते फदनेकों 
गर्म कोई ग्राइश्यकृता नहीं है। अब तुम जल्दीये “अपना ध्यान जन्यकी धोर 
* लग्राओ" | गुस़जीफे ये दवन निवृत्ति-दास शानदेठेफे लिये बहुत घानन्ददायी हुए 
आर वह कहने लगा--झव सब लोग शान्त चित्तत्े और सावधान द्ोऊर सुनें ।! 


पेहला अध्याय ७ 
एतराष्ट्र डबाच-- 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सचः 
मासकाः पाण्डवाश्व फिसकुर्वत सख्लय ॥ १॥ 
पुत्र-प्रेमफे कारण मोदमें पड़े हुए धतराष्ट्र पूछने लगे--द्वि संजय, कुछ्चषेत्रकी 
बातें मुझे बतलाओ । जिस ज्षेत्रकों लोग धर्म-त्ेत्र अर्थात्‌ धर्मका स्थान कद्दते हैं, 
वहाँ पांडब और मेरे लड़फे युद्ध फरनेके लिए. गये हुए हैं। श्रतः अब तुम मुझे 
जल्दी यद बताओ कि इतने समयमें उन लोगोंने आपसमे क्या-क्या किया” | 
सभ्ञप उदाच-- 


दृष्टा तु पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योाधनस्तदा ! 
आवचायमुपसद्भ मय राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
पश्येतां पाण्डुपुत्नाणामाचार्य महती चमूम्‌। 
ब्यूढां द्वुपदपुश्नेण तव शिष्येण घीमता॥ ३॥ 
इसपर संजयने कद्दा--विश्व-प्रलयके समय जिस प्रकार काल अपना मुँद फैलाता 
है, उसी प्रकार पांडवोंकी सेना क्षुब्ध हो गई। जिस प्रकार कालकूट कुछ होकर 
चारों और पोल जाता है, उसी प्रकार वह बहुत बड़ी सेना एक साथ ही क्रुद और 
ज्षुत्ध हो गई । फिर भला उसे कौन रोक सकता था ! श्रथवा जिस प्रकार प्रलयकी 
वायुसे बलवान द्वोकर वड़वानल क्षुब्ध देकर श्रौर समुद्रकों सोखकर आकाश तक 
फेलने लगता है, उसी प्रकार अनेक पंक्तियोंकी व्यूइ-रचनासे सुघटित बद्द दुर्दृमनीय 
सेना उस समय बहुत ही भीपण जान पड़ने लगी। परन्तु जिस प्रकार क्षथीके बब्चेको 
सिंद कोई चीज नहीं समझता, उसो प्रकार दुर्योधनने उस सेनाकों देखकर तुच्छ 
सम्रका | इसके उपरान्त वह द्रोणके पास आकर कहने लगा--आपने देखा कि 
परांडबॉंकी सेना कैसे आवेशमें आई हुई है ? उस सेनाके भिन्न-भिन्न ब्यूह सानों 


 चलते-फिरते पहाड़ी किले दी जान॑ पड़ते हं। ये व्यूह उस द्वुपद-पुत्र धृष्टयुम्नफे से 
, हुए, हैं, हे आचाये, जिसे आपने शिक्षा दी और जिसे आपने युद्धविद्यासे मंडित 


किया । देखिये उसी धृष्टयुम्नने पांडवोंके सेना-सागरका कैसा विस्तार किया है।. 
अन्न शुरा महेष्वासा भीमाजुनससा युधि | 
थुयुघानो विराटश्व द्वुपदश्ध महास्थः॥ ४॥ 


+ 
>हक 


| हिन्दी प्लानेश्वरी 


इस सेनामें और भी ऐसे अलौकिक वीर हैं जो शस्रालकी विद्या्मे पारंगत हैं 
और क्षात्र-धर्ममें भी पूरे हैं । थ्रब प्रसंग आ गया है, इसलिए में * श्रापको उन 
लोगोंफे नाम बतलाता हूँ. जो बलमें, श्रमिमानमें और पराक्रममें बिलकुल भीम 
और ्र्ज़नकी वराबरीके ही हैं | इस सेनामें मदहायोद्धा युयुघान और विराद तथा 
सद्दरथी वीरश्रे्ठ द्रघद भी आये हैँ । 


ध्ष्टकेतुश्रेकितानः फाशीराजश्व वीर्यवान्‌ | 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्य॒ शेव्यश्वच नरपुद्नवः ॥ ५ ॥! 
युधामन्युथ्र विक्रान्त उत्तमौजाश्व वीयेबान। 
सोमभद्रो द्रीपदेयाश्व सर्वे एवं महास्थाः॥ ६॥ 


देखिये चेकितान, धृष्टकेत, पराक्रमी बीर काशीराज, उत्तमौजा और दरपओछठ 
शैंब्य मी यहाँ उपध्यित हैं। और देखिये, बद्द कुन्तिभोज है श्रौर वह युधामन्यु है 
और ये इधर पुरजित झ्रादि दूसरे राजा लोग है । दुर्योधनने दोणसे कद्ा--यद्ष 
देखिये, सुमद्राफे दृदयकों थ्रानन्द देनेवाला और देखनेमें दूसरे तरुण श्र्जुनफे समान 
जान पड़नेवाला अमिमन्यु है। ओर इनके सित्रा द्रौयदीके पुत्र तथा दूसरे ऐसे 
बहुतसे वीर महारथी यहाँ एकत्र हैं जिनकी संख्याका श्रन्त ही नहीं है ! 


अस्माक॑ तु विशिष्टा ये तान्रिवोध द्विजोत्तम । 

सायका भम सैन्यस्य संज्ञा्थ तान्त्रवीमि ते ॥ ७॥ 

भवान्भीष्मश्थ फर्णश्य कृपत्ध समितिश्लयः। 

अश्वत्यामा विकर्णेश्व सीमदत्तिस्तथैंच च।८॥ 

अब प्रसंगवश में श्रपनी सेनाओंक नेताओं और प्रमुख तथा प्रसिद शसनतीरोंफे 

नाम भी यतलाता हूँ, सनिये । आपके सरीखे जो प्रथम भेंणीफें मुख्य भीर हैं, 
उनमेंसे दिग्दर्शन मात्रफे लिए. फेबल एक दो यीरोफि नाम बतलाता हूँ | ये गंगायुत्र 
भीष्म पितामद हैं जिसे प्र तापका तेज यूर्यके तेजके समान है। छौर यद कौर कर्ण 
तो शयु-रूरी द्वाधियों छा संदार करनेवाला रिंद ही है । इनमेंसे प्रस्पेक ऐसा है कि यदि 
यह चादे तो अ्रफेला दी सारे विश्वका संद्वार कर सकता है । वग्ा ये झपाचार्य श्रफेशे 
ही चारे विश्वका संदार नही कर सकते ! श्रौर देखिये, यह यीर पिकर्ण है और यह 
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उपर शश्वत्यामा दे सिनक्री धाक स्वयं सर्व-विध्यंसक काल भी मानता है। और 
समितिंजय तथा सौमदसि आदि बहुतसे वीर हैं जिनकी सामथ्यंकी भाप स्वयं 
अद्माफे किये भी नहीं दो सकती । 

अन्ये च्‌ यहवः शुरा मदर्थे त्यक्तजीविताः। 

नानाशक्षप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥ ९॥ 

जो शख्न-त्रिय्यामें निष्णात है, जो मन्त्र-वियामें स्वयं अवतार दी जान पड़ते हैं, 

जिन्होंने समस्त श्स्तर-्मूहोंकों संसारमें प्रचलित किया है, और जिनके श्रद्ञोभि 
पृरा-यूरा प्रताप छाया हुआ हे, वे सब अप्रतिम वीर जी-जानसे भेरे अनुयायी हुए, 
हूँ। जिस प्रकार पतिमताऊा दृदय अपने पतिको छोड़कर श्रौरोफो कमी स्पर्श भी नहीं 
करता, उसी प्रकार इन मद्रायोदाओफि लिए में ही भक्तिन्‍्सवेत्ल हो गया हूँ। मेरे 
कार्यके झ्रागे ये लोग श्रपने प्राणोंकी भी कोई चौज नहीं समझते और इस प्रकार 
ये लोग स्वामिनिष्ठामं निःसीम और निर्दोष हैं। ये लोग युद्ध-कौशल जानते हैं 
ओर युद्ध-कलाकी कीत्तिको इन्हीं लोगंनि जीवित रखा दे | यहाँ तक कि क्षतिियोंफे 
बानेका उद्गम इन्हीं लोगंसि हुआ है । और इमारी सेनामें जो ऐसे सर्चेगरि बीर 
हूँ, उनकी गिनती कहाँ तक की जाय ! बस समझ लीजिये कि वे असंख्य ही है । 


अपयोप्त तदस्माकक बल भीष्मामिरक्षितम्‌ | 
परयोप्त त्विदसेतेपां ब्॑ भीमाभिरक्षितम॥ १० ॥ 
समस्त क्षत्रियोमं जो श्रेठ श्रीर संसारमें सह्वीर पितामह भीष्म हैं, उन्हें 
खेनापत्ति बनाया गया हे | इन्‍्दीं भीप्मफे बलसे आच्छादित यद सेना एक किलेवी 
'तरद बनी हुई दिखाई देती दे और इसके सामने यह त्रिभुतनन मी तुच्छ जान पड़ता 
है। एक तो समुद्र यों हो सब लोगोंफों अलंघ्य जान पड़ता है; तिस पर जैसे उसे 
बड़वानल्की सद्दायता मिल जाय, अथवा जिस प्रकार प्रलयको अ्रप्मि और श्रत्यन्त 
अचल वायुका संयोग हो जाय, उसी प्रकारकी अवस्था इन गंगा-पुत्र भीष्मके सेनापति 
: द्नेसे हो गई है । फिर मला हमारी सेनाके साथ कौन लड़ सकता है ! और फिर 
पांडवोंकी यद्द सेना तो बहुत ही थोड़ी है | पर यह छोटी-सी सेना भी मुझे अपरमपार 
दिखाई देती है। और इस सेनाका भायक बह प्रबल और उद्दंड भीमसेन वना 
है|” इतना कहकर दुर्योधनने अपनी घात समात्त की |, 
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अयनेषु च॒ सर्वेपु यथाभागमवस्थिताः) 
भीष्मसेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। ११॥ 


इसके उपरान्त उसने फिर समस्त सैनिकॉसे कदा--'अब तुम लोग श्रपना- 
अपना दल व्यवस्थित करो | जिन जिन लोगोंको सेनाकी जितनी जितनी श्रक्लोद्िगियां 
दी गई हैँ शरीर उनकी रक्षाके लिए जिस प्रकार महारथियोंका विमाग किया गया 
है, उसीफे अनुसार सब लोग अपनी-अपनी सेमाकी व्यवस्था करें और सब लोग 
भीष्मक्री आज्ञा मानें ।” इसके उपरान्त दुर्योधनने द्वोणाचार्यकी शोर घूंमकर - 
कह्ा-सुनो, तुम सब लोग केवल इन भौष्मकी रक्षा करो | जिस घकार मैं इसका 
सम्मान करता हूँ, उसी प्रकार तुम सव लोग भी इनका सम्मान करो; क्योंफि हमारी 
इतनी बड़ी सेनाकी शक्ति फेवल इन्हीं पर निर्मर है (”? 


तस्थ सझनयन्दर्प कुरुइद्ध: पिवामहः। 
सिंधनाद॑ विनय्ोत्रेः शद्धं दध्मी प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
दुर्भोधनकी ये बातें सुनकर सेनापति भीष्म बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्दोंने प्रवल 
रणु-घोष किया । उस विलक्षण घोपने दोनों दी सेनाओरॉम ऐसा शब्द किया कि 
उसकी प्रतिध्वनि कहीं समाती द्वी नहीं थी। उस प्रतिघवनिफे समान ही भीमान 
भोप्मने अ्रपनी बीय॑-स्फुत्तिफे बलसे अपना श्रलौकिक शंख भी पुँका । जब उप रण- 
धोपमें यद् शंस-पोष मिल गया, सब मानों प्रेलोस्यके कान बदरे हो गये श्रौर ऐसा 
जान पड़ा फि श्राकाश ही फ्टफर जमीन पर श्रा गिरा दी । उस समय झ्ाकारा गरज 
उठा, समुद्र ऊपर उद्धलने लगा झौर सारे विश्रफे स्थावर शरीर जंगम प्रद्च शेकर 
कॉपने लगे । इस महाबोपके गर्ननसे पर्वतोंकी गुझाएँ तक गूँजने लगीं झौर उसके 
साथ ही सेनाओं रण-ब्राय खूब जोरोंसे वजने लगे । 
ततः  ड्द्वाश्व भेयश्व पणवानकगोमुखाः 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स झच्दसतुमुलोइमबत्‌ ॥, १३ ॥ 
खर्सफ्प मयानक और कर्क थाजे बजने लगे जिनफे शब्द सुनकर यड़े-यढ़े 
ओसेंको भी ऐसा जान पड़ने लगा क्वि प्रलयका काल आ गया। हर मन्ना कामरों री 
तो बात दो न पूछ्ठिए! जो लोग कच्चे जीफे श्रौर कम साइसवले थे, ये यूहरम फर्णोर्डी 
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तरद उड़ गये | यहाँ तक कि स्वयं काल भी ऐसा भयभीत हो गया कि उसे सामने 
“आनेका सादस ही नहीं देता था। नौयतें, मगाड़े, मदद्ग, शंख, को मे शोर तुरदियाँ 
जोर जोरसे बजने लगीं श्रौर उनके शोरमें पराक्रमी चीरोफा रण-धोप मिलने लगा ।. 

' कोई अपने भुज-दंडों पर ताल ठॉकने लगा और कोई युद्धफे लिए. ललकारने लगा ॥ 

- जिस स्थान पर मदोन्‍्मत्त द्वायी छूटकर आ पहुँचे थे, उस स्थान पर बहुतसे लोगफि 
उड़े-सड़े दी प्राण मिकल गये। अ्रच्छे-अ्च्छे शरंफि दाँत बैठ गये श्रौर उनके 
मुँहसे श्रावाज तक न निकली ; और जो लोग बड़ी-बड़ी प्रतिशाएँ करके आये थे,... 
वे भी ठंढे पट गये । रण-बायोंका ऐसा विलक्षण और भयानक शब्द सुनकर ब्रद्मा 
भी भयभीत दो गया और देवता लोग कद्दने लगे---“आज तो फदाचित्‌ प्रलय- 
काल ही आर पहुँचा ।? 


ठतः इवेसेहंयेयुक्ते मह॒ति स्वन्दने स्थिती। 

माधव: पाण्डवर्श्बेव दिव्यौ शद्दी प्रदष्मतुः ॥ १४ ॥ 

पाश्चजन्यं हपीकेशों देवदत्त॑ घनल्लयः। 

पीण्डू दध्मी महाश्ढ्ग भीमकर्मो बुकोदरः॥ १५॥ 

अनन्तविजयं राजा झुन्तीपुत्रो युधिप्ठिरः। 

नकुलः सहदेवश्य सुघोपमणिपुष्पकी ॥ १६ ॥ 

उधर तो बह भयंकर सण-फोलाहल सुनकर स्वगेमे इस प्रक्ारकी बातें हो रदी 

थीं, पर इधर पांडवोंकी सेनामें क्‍या हो रद्द था बह भी सुनिये। जो रथ रण-विजयका * 
मानों सार-सर्वस्व था अथवा जो महातेजका भांडार ही था, जिसमें बेगवत्तामें गरड़के 
सगे भाशयोफे-से चार धोड़े जुते हुए थे, अथवा जो उड़ते हुए मेर पर्वेतके समान 
जान पड़ता था, जिसके तेजसे दशो दिशाएँ भर गई थीं और जिसपर वैकुएठके” 
स्वामी स्वयं नारायण ही झश्-बाहक बनकर बैठे हुए. थे, उस रथके गुणोंका वर्णन' 
भला कहाँ तक हो सकता है! उसकी पताका पर जो वानर था, वह तो प्रलक्ष" 
शंकर दी था और थ्र्जुनके पास बैठे हुए शाब्नंघर श्रीकृष्ण ही सारथीका काम कर 
रहे ये | देखिये, यद भी कैसे आश्चर्यकी बात है ! उन प्रभुका अपने मक्तोंके प्रति 
इतना अद्भुत प्रेम है कि उसी प्रेमसे बढ होकर वे अपने भक्त अर्जुन का स्वयं ही 
सारथ्य.कर रहे हैं। ऋृप्णने अ्रपने दास अर्ज़ुनको तो अपने पीछे रख लिया और' 
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यावदेतान्रिरीक्षेदद योद्धुफामानवस्थितान्‌ ! 
केंमेया सह योद्धव्यमस्मिन्स्णसमुयमे ॥ २१॥ 
योल््यमानानवेक्षेष्द॑ य एचेडन्र समायताः। 
घातेराष्ट्र्य. वुबुद्वेयुदे.. प्रियचिकीपेवः ॥ २३ ॥ - 
उस समय अर्जुनने श्रीकृष्णुसे फद्दा--“देव, अब झाप रथको जल्दी ले चलकर 
दोनों सेनाओफि मध्यमें पहुँचा दें। और यह इसलिए कि जय युद्ध करनेफे लिए, 
सब शूट योद्धा आये हुए हैं, वहाँ पहुँचकर में जया उन सब लोगकी एक बार 
देखना चाहता हूँ। यहाँ आ्राये तो सभी लोग हैं । पर पहले यह देख लेना चाहिए 
कि इस युद्धमें में स्वय॑ किसके साय लड़ेँं। प्रायः ये कौरव बड़े भू्स और दुष्ट 
स्वमात्रफे हैं, इसलिए सम्मव है कि पराक्रम न होने पर भी ये लोग यहाँ युद्ध 
करनेके लिए चले श्राये हों । टन लोगोंकी युद्ध करनेका चाव तो बहुत है, पर सुदरफे 
लिए जिस घेयंकी श्रावश्यकता होती है, वह इन लोगोंमें नहीं है ।” अ्रज्युमकी यह 
घाव धृतराष्ट्रको सुनाकर संजयने कद्दा-- 
सक्षय उदाच-- 
एवमुक्तो हृपीकेशों शुडकेशेन भारत । 
सेनयोरुमयोमेध्ये  स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌॥ २४॥ 
भीषाद्रोणभ्रमुखतः सर्वेपां व मददीक्षिताम्‌ हैं 
उबाच पार्थ पहयैतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ रेश ॥ « 
तन्नापश्यस्त्ितान्पा्थ: पितृनथ पितामद्ानु । . - 
आचायोन्‍्माठुटान्धातन्पुत्रान्पीत्रान्ससीस्तथा ॥ २६ ॥ 
खशुरान्मुहृदृश्धव सेनयोरुमयोरपि । है 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सवान्यन्धूनवस्थितानू ॥ २७॥ * 
रुपया. परयाविष्टो  विपीदर््िदिमम्वीय ] 
धपा्टाराज, सुनिये, प्योंद्ी अर्थेनने यद बात कही, स्योंद्दी धीक्ृषप्णने रथ झफि 
दिया, और ले जाकर दोनों सेनाश्रोंके दीचमें पढ़ा कर दिया ।. यहाँ पासमें सीष्म 
दोय आदि दूसरे बहुत-ते राजा सी ये। उसी स्थानपर रप झकगकर अर्यन पड़ी 
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जत्सुकतासे वह सारी सेना देखने लगा | इसके उपरान्त उसने भगवानसे कद्दा-- 
#हे देव, देखिये, ये सब तो मेरे ही गोजज और गुु हैं” । अर्जुनफे ये शब्द सुनकर 
श्रीकृष्णको क्षण भर फे लिए कुछ आश्चर्य हुआ | भगवानने अपने सनमें सोचा-- 
४थ जाने इस समय इसफे सनमें क्‍या बात श्राई है। पर कोई बात आई अवश्य 
है” थे अपने मनमें भविष्यफे सम्बन्धफी सब बातोंका विचार करने लगे | उसी समय 
उन सर्वोन्तर्यामी मगवानकों सब बातें विदित हो गई । पर उस समय वे चुपचाप 
रदे। उबर पर्जुनकों अपने सामने अपने सब शुदजन, पितामद, आयारय॑, गोत्रज 
ओर मम श्ादि दिखाई पड़े। उसने वहाँ अपने श्रमेक इश-मित्र और साथ ही 
अपने कुलफे अनेक युवक भी देखे। उन लोगमें उसके सतुरालवाले भी आये हुए, 
थे। अर्धनकी उस समूहमें अपने परम प्रिय, स्नेद्ी, ससुरालवाले दूसरे सगे-सम्बन्धी, 
भतीजे और माती-पोते आदि भी दिखाई दिये | फेवल ऐसे ही लोग नहीं थे जिनपर 
उसने उपकार किये थे श्रथवा जिन्दोंने उसे समय-समय पर अनेक संकटठोंसे बधाया 
सा, बल्कि बड़े और छोटे सभी सम्बन्धी वहाँ उपस्थित थे। इस प्रकार दोनों 
पनाओ्ंम उसे युदके लिए सजे-सजाये अपने गोत्रवाले दी दिखाई पड़े । इससे 
अजुन बहुत घबराया और उसके मनमे दुयाका आविर्माव हुआ | अर्शुनफे मनकी 
सीस्वृत्तिने कदाचित्‌ यद् सोचा होगा कि सममें दयाका आविर्माव होना दी मानों 
मेरा अपमान है श्रौर यह सोचकर वह बीर-बृत्ति अजुनके श्रन्तःकर्णकी छोड़कर 
चली गई । कारण यद्द कि जो उत्तम कुलकी और गुण-लावणय आदिसे युक्त स्रियाँ 
होती हूं, वे अपने घरमें पराई ख्रियों का डेण जमना सदन मी कर सकतीं | जिस 
प्रकार किसी नई स्त्रीके फेस्में पड्ूकर कामी पुरुण अपनी धर्मपक्कीोकों भूल जाता है 
और तब भ्रमिष्ठोंकी तरह बिना समके-बूफ़े अनुचित कार्य करने लगता है, अथवा' 
जिस प्रकार तपोगलस यथेष्ट चैमव हो जाने पर चुद्धि भ्रष्ट दो जाती है और तब 
मनुष्यको वैराग्यके साधनका ध्यान नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकारकी भ्रवस्था उस 
समय अर्जुनकी भी हुई थी | और इसका कारण यह था कि उस समय जो वीरता 
उसके सनमें निवास कर रद्दी थी, उसे उसने निकाल दिया था और अपना अंन्तः- 
करण करुणाके अ्रधीन कर दिया था। जिस प्रकार कोई भान्त्रिक मन्‍्भोंका उच्चारण 
करनेमें.प्रमाद कर बैठता है और तब उलटे उसी पर भूत सवार हो जाता है, ठीक 
उसी प्रकार इस समय अजुन पर मद्वामोद्द सवार हो गया था | इसी लिए अर्जुनका 
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स्वमाविक घैर्य नष्ट हो गया और उसका अस्तःकरण द्रवित होने लगा । जिस प्रका 
चन्ध-कलाके स्पशसे चद्रकान्त मणि द्ववित द्ोने लगती है, उसी अकार दयावे 
स्पशंते अर्जुन भी द्रवित होकर खेद-युक्त वाणौसे भगवानसे कहने लगा--- 


सल्लेन उयाच--- 


स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति समर ग्ान्रारि मुख च परिशुष्यति! 
वेपशुश्ध॒ इझरीरे में रोमहर्पश्धजायते ॥ २९५॥ 
गाण्डोय॑ संसते हस्तात््वक्चेंच परिदक्षते । 
ने च शक्नोम्यवस्थातुं श्रमतीव व में सनः॥ ३०॥॥ 

“हे देव, मुनिये । यहाँ जो लोग एकत्र हुए. हैं, उन सबको मैंगे देस लिया । 
ये सब लोग तो मेरे दी गोन्रफे दिखाई पड़ते हँ | यह ठोक़ हे कि ये सब लोग युद्ध 
करनेके लिए प्रस्तुत हैँ; पर मेरे लिए भी युद्ध फरनेको ग्रस्त होना कं तक उयित 
द्वोगा १ मैं तो सुद्धका माम लेते ही बिलकुल घबरा जाता हूँ । मेरी श्रपनी ही सुप-य्रुप 
ब्रिलकुल जाती रहती है। मन थौर बुद्धि दोनों चकराने लगते हैं| देखिये, मेरा शरीर 
यरयर कांप रहा द, मुँह दसने लग गया है श्रौर सारा शरीर मानों गला जा रहा है। 
भेरे सारे शरीरमें रोमांच हो श्राया है, मेरे श्रत्तःकरणमें झत्यन्त व्यथा हो रही है 
ओर इससे गांडोव घनुप घारण करने्ला मेरा यह द्वाय ढीला पड़ रहा है ) गेरा 
मन इस समय मोदसे इतना श्रधिक अस्त दो गया है कि सुके इस बातका भी पठा 
नहीं चला कि यह गांढीव फेवल दीला ही नहीं दो गया यल्कि मेरे दायसे घूट मी 
गया ।” यह गांडीय यज्ञसे मी बटुकर कठोर, अ्सतह्य और मयंकर था; परन्तु इस 
सेंद-जनित मोदकी अद्भुत शक्ति उस गांडीयकी शक्तिसे मी बदफर सिद्ध हुईं। शिस 
अर्धुनने युद्में शंकरकों भी परास्त किया था और जिसने निधात-कवच नामे थप्ुरक्ी 
भी नष्ट फर डाला था, उसी अर्जुनकोी इस मोदने क्षय भरमें पूर्ण रुससे व्याप्त कर 
लिया। अमर झढ़्ोसे कड़ी लफट्टीफी भी मसद्धनमं छेद डालता है, परत फोमल 
फमलकी कलौमें वह पँस जाता है । फिर चादे उसके आय निकलनेकी दो सीदत 
क्यों न था जाय, पर वह उस कमलफे दर्लोंको नहीं मेद सकठा। ठोक उसी प्रकार 

: शोहयूसिफी फोमलतामें मो छठोर्ता श्रा लाती है। संजयने फ्शा-- हि राजा पत्र, 
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यह बूत्ति ग्रादिनारायणकी माया है; इसलिए स्तरयं बरद्मा भी इसे अपने वशमें 
नहीं कर सकते | इसी लिए. उस बृत्तिने अर्युनफों भी भ्रममें डाल दिया। अब आगे 
संजय कहते हैं--है मद्वाराल, भुनिये, इसके उपरान्त अ्ुनने यहाँ अपने गोज्रके 
सब लोगोंको देखकर युद्धके सम्बन्धमें ग्रपना विचार बिलकुल छोड़ दिया। यह 
नहीं कद्दा जा सकता कि उसके मनमें दयाका यह संचार किस प्रकार हुआ इसके 
उपरान्त उसने भीऊृप्णुसे कक्दा--“अ्रब इम लोगोंका यहाँ ठदरना ठीक नहीं है। 
भेरा मन बहुत व्याकुल हो गया दे | जब मैं इस वातकी कल्पना करता हूँ कि मैं 
इन सब लोगोंका वध करूँ, तो फिर मेरे मुँहसे शब्द भी नहीं निकलता ! 

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 

न च॒ श्रेयोध्नुपश्यामि दृत्वा स्वजनमाहवे ॥ २९१॥) 

यदि में कौरबोंको मार्रूँ तो घर्मराज युधिष्ठिर श्रादिकों भी क्‍यों न भाररूँ ? क्या 

ये दोनों ही मेरे गोत्रज नहीं है ? इसलिए भाड़मे जाय यह युद्ध | मेरी तो समझमे 
ही नहीं आता कि यद्द भयंकर पाप किये बिना मेरा कौन-सा काम रुकता है। हे 
देव, अनेक प्रकार्से विचार करनेपर मुझे तो यही जान पड़ता है कि यहाँ युद्ध 
करना ही अनुचित द्वेया । वल्कि यदि यदद युद्ध न किया जाय, तभी कुछ द्वित- 
साधन हो तो दो सकता है। 


न काइक्षे विजय॑ कृष्णन च राज्यं सुखानि च | 
कि नो रणज्येत गोविन्द कि भोगेर्जीचितेन वा॥ ३०॥ 
येपामर्थे काडिक्षत नो राज्यं सोगाः सुखानि च। 
त इसमे5बस्थिता युद्धे प्राणांस्वक्त्या धनानि च॥ ३३॥ 
आचायो: पितरः पुन्नास्त्येय च॑ पितामहा:। 
मातुलाः श्वशुराः पीचाः इ्याका: सम्बन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
इसलिए लामकी झाशा मुझे कुछ भी महीं करनी चाहिए। यह सब अवस्था 
देखकर तो में सोचता हूँ कि राज्य करनेसे ही क्या लाभ है | इन सब लोगोंकी हत्या 
करके जो सुख्ध भोगनेको मिले, उन सब सुखेमें आग लगे |” आगे श्र्जुनने कद्दा- 
“यदि वे सुख भोगनेको न मिलें तो उस अवस्थामें चाहे जो कुछ हो, वह सव सदन 
र्‌ 
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किया जा सकता दै। वल्कि इसके लिए तो यदि आण भी देंने पढ़ें वो बद भी गुके 
स्वीकार है । परन्तु यद्द वात तो मुके समममें मी अच्छी न लगेगी कि पहले तो मैं 
इन सब लोगोंकी हत्या करूं और तब स्वयं राज्यके सुख भोग | यदि में श्पने मममें 
इन ग़ुरुजनोंका अनिष्ट करनेका विचार करूँ तो झिर जन्‍म लेना दया है। और हिर 
उसके बाद यदि में जीवित भी रहूँ तो किन लोगंफके लिए १ प्रत्येक व्यक्ति जो : 
इच्छा करता है कि गेरे श्रागे सन्तान हो, क्या उसफा फल यही है कि दम अपने 
गोतवालोंका समूल नाश कर डालें १ मला यह बात मनमें लाई ही कैसे जा सकती , 
है कि हम इन लोगोफे प्रति वज्ञफे समान कठोर हों ? उलटे, णद्दातिक हे सफे, , 
इमें रने लोगोंका हित ही करते रइना चाहिए । शोना वो. ग्रह चाहिए कि इस थो 
कुछ सम्पादन करें, उन सबका सुख यही लोग भोगें | बल्कि इन लोगफ़ि कार्यफे . 
लिए वो हमें झपना जीवन भी उत्स्य कर देना चाहिए | उचित तो यद्द है कि इम दसे 
दिशाश्रोंके शलाओंकों जीतकर श्रपने गोत्रवालोंको ही सन्तुए करें | इस समय हमारे | 
वही सब गोत्रवाले यदाँ एकत्र हैं | परन्तु देंब-योग कुछ ऐसा उलदा शा पड़ा है 
कि ये लोग सत्री-बर्चों और धन-सम्पत्ति सबको छोट्कर और श्रपना जीवन शझओँकी [ 
नोकपर लटकाकर यहाँ झाउसमें लड़ मरनेफे लिए. उय्यत हुए ईँ। किए ऐसे लोगोंका , 
मे कैसे बध करूँ ? में क्रिन लोगोंपर शस्त्र उठाऊँ ! अपने दी लोगोंके दृदयका में 
कैसे घात करूँ ? शायद आपके ध्यानमें यद ने आया दो कि ये लोग कौन हैं, पर 
जिन्हींमे सुकपर बडुतस उपकार किये है, बढ़ी प्रत्यक्ष मौप्म और द्रोगु यर्दा उपस्यित ! 
हैं। रात्र साले, ससुर, माने और ये सब भाई, लड़के, नाती-योते श्ादि दमा: 
झपने शीर सम्बस्धी दी यहाँ एकत्र हैं। है देव, ग्राय सोच देखें दि यहाँ सेब लोर 
यहुत पासके साते-रिश्तेफे लोग दी उपस्थित है। इसीलिए इन सब लोगीडे समसन्‍्पमे 
मुँदते कोई भ्मिष्ट बात निकालना भी मानों श्रपनी जिदाफो कलंकित करना है | 
ण्तान्न एन्तुमिस्छामि प्रतोषपि संघुसूदन | 
पि अंठोक्यराज्यस्य हँतो: दि मु॒मद्दीक्कते ॥ ३५ ॥ 

इसकी झपेया तो कहीं घ्च्छा यद है हि ये लोग जो कुछ चाें, कही रर लें; 
अथवा ये मुझको पी मार डालें, पर मैं इम लोगोंकी दसपा करसेका शियार भी झपने 
मसनमें ग लाऊँ) चाद सु प्रिशनक्रा श्ररयोट राज्य मो क्यों मे मिले, यो मी ही 
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कभी ऐसा अनुचित कर्म करनेफे लिए. उद्यत नहीं हो सऊता। यदि में शाज यहां 
| यह काम कर डालूँगा तो किर मेरे लिए किसके मनमें आदर रह जायगा ? और 
है श्रीकृष्ण, फिर क्या उस समय में सिर उठाऊर और निर्मय होकर आपके मुखकी 
और देख सर्कंगा ? 
निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति: स्याजनादन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वंतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
यदि में श्रपने ट्वी कुलफे लोगोंका संद्वार करूँगा तो में पायोंक्रा घर बन 
जाऊँगा; श्र यह्षंतक कि आप भी मेरे दाथस निकल जायेगे और मुझे श्रपने 
, पाससे हटा देंगे | गोत्र-धातके सब पाय झआाकर मुझे चिमट जायेंगे । फिर ऐसी 
अबस्थामें भला श्राप किसे और कहाँ दिखाई देंगे ? जिस प्रकार वनमें खूब तेज - 
ग्राग लगी हुई देखकर कोयल वहां क्षण भर भी नहीं ठहरती, अथवा फीचड़्से 
भरा हुआ सरोवर देखकर चकोर उसका स्वीकार नहीं करता, बल्कि उपेक्षापूर्वक 
उसका परित्याग करके बढ्ाँसे चलता बनता ६, ठीकू उसी प्रकार, दें देव, जब 
आप देखेंगे कि मेरे पुएयक्ता सरोत्रर बिलकुल यू गया, तो फिर आप भी मुझपर 
शपनी कृपाकी छाया करने नहीं शावेंगे । 
तस्मान्नाहों वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्व्यान्धवान्‌ |... 
रवजनं हि करथ्य॑ हत्वा सुखिनः स्याम साथव॥ र०॥ 
इसीलिए, में यह युद्ध नहीं करूँगा, यहां तक कि इस युद्धमें अपने हाथमें 
- शत् भी धारण नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करना मुझे अनेक प्रकारसे दूपित जान 
पड़ता है। है देव, यदि आप ही मुझसे ब्रिछुड जायेंगे तो फिर मेरे पास रद्द ही 
; क्या जायगा १ भश्या कृष्ण, उस दुःखपू् समयमें आपके वियोगके कारण मेरा 
कलेजा फट जांयगा ) इसलिए यह बात बिलकुल असम्भव है कि ये कौरव तो 
भारे जायें और में सब सुखोंका उपभोग करूँ।” 
यद्यप्येते न पश्यन्ति छोभोपहतचेवसः 
छुलक्षयक्॒तं दोप मिनत्रदोहे चा पातकम्‌]॥ २८॥ 
कुथ॑ न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवर्तित॒म्‌ 
. कुछक्षयक्॒त॑ दोप॑. प्रपश्यद्धिजेनादन ॥ ३९ ॥] 
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झजुंनने कहा--“ये लोग अ्भिमानफे मदसे झन्धे होकर युद्ध करनेके लिए 
प्रवृत्त हुए दें । परन्तु फिर मुझे अपने दितका ध्यान रखना चाहिए] मला मैं यह 
कैसे कर सकता हूँ कि अपने हाथोंसे दे अपने गोत्रवालोंकी हत्या करूँ? क्या मैं 
जान-बूककर और आँखें खोलकर यद्द कालकूट विप पी जाऊँ? यदि रालेमें 
चलते समय कहीं कोई सिंह सामने श्रा पढ़े तो एक ओर हृटरूर उसे बचा जाना 
दी अच्छा दे । है देव, भला आप ही बतलाइये कि बढ़िया प्रकाश छोड़कर अ्रैंपेरे 
मूएँमें धुसनेमें कौन-सा लाभ दे। श्रगर सामने आग दिखाई पड़ती दो तब यदि. 
हम उससे बचकर न निकले तो वह च्ुण मरमें इमें जला शलेगी । इसी प्रकार 
यह प्रस्यक्ष दोप मुझपर आफर पड़ना चाहता है । फिर यद्द बात जानते हुए भी 
. मैं किस प्रकार इस कृत्यफे लिए प्रस्तुत होऊँ ?” ये सब बातें कदर अ्रश्न॑नने यह 
भी कद्या--दि देव, झ्ाप जरा मेरी बातोंकी ओर ध्यान दें। श्रव मैं श्राफफों थद 
बवलावा हूँ कि यद् पाप कितना भयंकर है ! 


कुछक्षये प्रशश्यन्ति कुछघमोः सनातनाः। 
धर्म नष्टे छुछं॑ कृतनमघर्मोडमिभवत्युत ॥ ४० ॥ 

“जैसे यदि लकड्रीकों लकट्रीपप बिता जाय तो उससे थोड़ी-सी श्राग 
निकजती है, वह बट़ुकर सारी लकड़ीको जला डालती है। उसी प्रकार जब एफ दी 
गोममें उत्पन्न लोग छुष्टवापूर्वक एक दूसरेका घात करने लगते हैं, तव उस भर्गफर 
मदाबातकके कारण सारे कूलका नाश हो जाता है। इसीलिए हुस पाफ-कृतसे 
सारा कुलधर्म नए दे जायया और तब कुलमें श्रपमं ही श्रम रद जायया । 

अधघमोभमिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति छुछस्तियाः। 
स्रीपु दुष्टाप्रु वार्प्णयय जायते घणंसंकरः ।॥ ४९॥ 

“जय ऐसी श्रवत्पा उसने दोती हे, तब भले और घुरेका विद्यार करना सम्मा 
दी नदी रद जाता ) सर लोग समी कुछ करने लग जाते हैं श्रीर इसलिए, विधि और 
मिपेय रब नष्ट दो जाते हैं| जिस प्रकार दयका दीपक गेंयारुर ध्रपेरेम इधर-ठपर 
अटकना पद़ता है और सीधी-सादी भूमियर सी सड़राद्राउर गिरना पड़ता ६, उसे 
आकार शिस समय फिसी कुलमे कुल-छय होता ऐ, उस समय सुझय सनातन धर्माया 
छूट आता है । सिर ऐसी छतस्पामें पाउणो छोड़कर दूसरी धौर फौन-्सी बाद पूत्त 
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पल सकती दे १ जिस समय आचार ओर इन्द्रिय-गिग्रदका जिनाश द्ोता है, उस 
समय इन्द्ियाँ स्वच्छन्दतापूर्वक इधर-उघर दौड़ने लगती हू जिससे कुलीन स़र्याँ 
भी भ्रष्ट धो जाती हैँ। भ्रेष्ठ लोग जाकर निकृष्टोमें मिल जाते हैं. और उच्च तथा' 
मौच वर्ण आपसमें मिलकर एकाकार हे जाते हूँ जिससे जाति-घधर्मकी जड़ दी उसड़ 
जाती है। ऐसे कुलोंमें मद्धापातकोंका उसी प्रकार संचार होने लगता: है, जिस प्रकार 
चौमुद्दानीपर रखी हुई वलिपर कौश्नेंके कुंड चारो ओरसे आकर एकत्र होते हैं।” 


संकरो नरकायेव कुलप्नानां कुलस्यथ च। 
पतन्ति पितरों होपां छुप्तपिण्डोदकक्रिया:॥ ४२॥ 

“इसके उपरान्त उस कुलको भी और उसका घात करनेवालेकों भी नरकमें 
जाकर निवास करना पड़ता है। और फिर यद्द भी देखिए कि जब इस प्रकार सारा 
चंश पापसे भ्रष्ट हो जाता है, तब उस कुलके स्वर्गवासी पितरोंको भी स्त्रगलोकसे 
नीचे गिरना पढ़ता दे । क्योंकि जहाँ नित्य और नैमित्तिक दोनों दी धार्मिक कृत्योंका 
विनाश हो जाता है, वहाँ श्राद् कर्म करके किसे किसीको तिलोदुक देनेकी चिन्ता 
रद्द सऊती है ! ऐसी अ्रवस्थामें पितर लोग क्‍या करे ! वे स्वर्गलोकमें कैसे ठद्दर सकें १ 
इसलिए वे बेचारे भी श्रपने कुलफे लोगोंके पास नसकमें पहुँच जाते हैं। जिस प्रकार 
जाखूनके सिरेपर लगा हुआ सर्पका दंश दिपके वेगसे भस्तकतक जा पहुँचता है, 
उसी अकार इस पापके दोपसे मूल पुरुषों तक सारा कुल द्वी व्याप्त हो जाता है।” 

दोपैरेतेः. कुछन्नानां वर्णेसंकरकारकैः । 
उत्सायन्ते जातिधमों: कुछधमोश्व शाश्वता: ॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नकुछूधमोणां मलुप्याणां जनादेन । 
नरकेड्नियत॑ चासो. भवदीत्यनुगुभुस ॥ ४४ ॥ 
अह्दो बत महत्पाप॑ कतु व्यवसिता बयम्‌। 
यद्वाज्युखलोमेन हन्तुँ. स्वजनमुग्यता: ॥ ४५॥। 
“है देव, इसमें एक और भी मद्गापातक होता है, वह सुनिये | जब इस प्रकार 
एक कुल पतित हो जाता है, तब उसके दुष्ट संसर्गस और लोग भी आचार-भ्रए हो 
जाते हूँ। जिस प्रकार हमारे घरमें अचानक लगी हुईं आग दूसरोंफे घरोरें भी 
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लगकर और उन्हें जलाकर राख कर देती है, उत्ती अकार इस कुलका संसर्ग जिम॑ 
लोगोंफे साथ होता ऐै, वें सब लोग भी इस कुलफे कारण पातकी हो जाते हूँ । 
इस प्रकार अनेक दोयोंसे ग्रस्त वह कुल फ़िर फेवल भयंकर मरकवातका हो पाते 
होता है ।” अझुनने आगे यह भी कह्धा--*जब इस प्रकार एक बार वह कुल 
नरबगें बला जाता है, वब कल्पान्ततक भी वहाँसे उसका छुटकारा नहीं दोगा । 
बछ, कुलका घात करनेसे इसी प्रकारकी श्रधोगति शेती है जिसका कहीं धन्त भी 
होता ! हे देव, आपने मेरी ये अनेद्न ग्रकारकी बातें सुनीं; पर में देखता हूँ कि 
आपकी बृत्तिमें श्रमीवक कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा। क्‍या आपने श्रपना &दस 
वश्चका कर लिया है! झ्राप फिर ध्यान देकर सुने । जिस शरीरफ़े लिए इस राम्य- 
सुखकी इच्छा की जाती है, वह शरीर आदि समी छुण-मंगुर हैं। तो हिर इस 
दोषको जानते हुए भी क्या हमें उसका परित्याग नहीं करना चाहिए ! मैंगे जो इन" 
सत्र बड़े लोगोंका विचार अपने गनमें रसफर इन लोगंपर दृष्टि डाली है, वही क्या 
मुझसे कोई छोटा श्रपराप हुआ दे १”? 
यदि. मामअतीकारमशरसत्र शश्रपाणयः । 
धा्तेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्य ॥ ४६॥ 
४म तो सममता हूँ कि श्रव इसफे याद जीवित रइनेकी थ्पेतज्ा अधिक उत्तम 
थट्टी है कि में अपने श्र फेंक हूँ गौर इस लोगेंफे वाणोंका प्रद्धार रही साइन 
फरूँ। यदि ऐसा करनेमे मेरी मृत्यु मी श्रा जाय तो वह भी श्च्छी है । पर मैं यद्द 
महापातवक नहीं करना चाहता | 
संपय उदाच-- है | 
एयमुक्त्वाजुनः संस्ये रथोपरथ उपाविद्त्‌। ' , 
विरृष्य सप्मरं चाप॑ झोकसंविप्मानसः॥,४४॥ 
संजगने पृतराद्रते फदा-- दि राजनू , उस भगय सुद्धू्यूमिमें शर्ननें ये बातें 
कही । अब दसफे याद जो कुछ हुआ, वह भी सुनिगि । इसके उपसास्त अर्गुनकी 
अलस सेद हुद्ा और उसी ऐैसी शपत्या दो गई लिशे यह तइन ने कर कका। 
डी दुशपके आावेशमें यह रखपरसे नीचे झूद पढ़ा । जिस मार झगदे पह्स ब्युत 
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' कारण सूय प्रभादीन हो जाता है, श्रथवा मद्यातिद्धेफि लोभमें पढ़ा हुआ तपस्वी 
भ्रमिष्ठ होकर फिर विषय-बासनाफे जालमें फँस जाता है श्रौर दुर्दल दे जाता है, 
उसी प्रकार रथसे नीचे उतरकर झाया छुआ वह अर्जुन मारे दुःखफे श्रत्यन्त जर्जर- 

» सा दिखाई देने लगा। इसके उपरान्त उसने घनुप-बाण रख दिया । उसकी शभ्राखोंसे 

' निरन्तर जल बहने लगा | है राजन्‌ , बस इस प्रकारकी उसकी अवस्था हो गई |”? 

, अर्ज्जुनको दुःखसे व्याप्त देखकर पैकुए्ठाधिपति श्रीकृपष्णने उसे किस प्रकार परमार्थका 
शान कराया, श्रीनिदृत्तिनाथफा दास शानदेव कट्ठता है कि इसका सविस्तर वर्णन 
अगले श्रध्यायमें द्ोगा जो मुननेमें बहुत द्वी अद्भुत होगा । 


>-+०७.0“६०-- 


दूसरा अध्याय - 


ब--औ+-+ 
संन्य उवाच-- 
त॑ तथा कृपयाविष्टमश्रुपूणोकुलेक्षणम । 
विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
इसके उपरान्त संजयने धृतराष्ट्रसे कद्दा--“दे राजन , सुनिये, उस युद्धभूमिः 
बह श्रम शोकसे इस प्रकार विहल होकर रोने लग गया। अपने कुलफे राव लोगोंफ 
हाँ देखकर अजुनफे मनमें दयाऊ़ा माव किस थरकार आया १ जिस प्रफार जलपे 
योगसे नमक गल जाता है झ्थवा वायु चलनेसे बादल प८ जाते हैं, उसी प्रका 
उस पैर्यशालीका हृदय भी द्रवित हो गया | इसलिए दयागूतिसे व्याप्त वह प्र्थर 
कीचड़में फँसे हुए राजहंसके समान ग्लान दिखाई पड़ता था| पॉडु-पुप्र श्र्गनन 
ऐसे विलक्षण भ्रममें फँसा हुआ देखकर भगवान्‌ भरीक्ृष्णने उससे इस अफराः 
' कहना आरम्भ किया। 
श्रीमगवाजुबाच -- 
कुतस्त्वा फश्मछमिद॑ विपमे समुपस्थितम्‌ | 
अनायेजुप्टरमस्वर्य॑मकफीतिकरमजुन ॥२॥ 

“आई श्रजुन, तुम पहले इस बातका विचार करो कि क्‍या इस मुदध-भूम्पिर 
मुम्दाश ऐसा करना शरीर पेसा कटना उचित £ ) यद्द भी सोचो कि सुम कौन हो 
और क्या कर रदे हो। प्राज वुर््द क्या दो गया है? श्याज तुममें किस यातफी 
कभी हो गई है | शयवा सुम्दारा फोर शारम्म क्रिया हुआ कार्य विनष्ट हुश्या ऐे 
तुम यू शोक किसलिए कर रहे हो ? तुम तो फमी ऐसी-पैसी सातोपर ध्यान नदीं 
देते | तुम कभी पैंये छोड़नेत्राले नहीं दो । स्दारे तो मामका उच्चारण करते शो 
अपयश भागफर दिगस्तमें चला जाता है। थम शौ्यंका मंधार और छिमोमें 
अआग्रगयय हो। धम्दारे पराक्रमड़ी ब्यात्ति प्रिमुण्नमें है! सुमने सुझमें शंकरटों इराया 
है और गिगातकबचझा साम-निशान तक सिठा दिया ह। शमने गर्धर्शवकफों 
अपने यथका गान फरनेसे प्रयच झिया े। वस्दारे उचम कार्ये के रिस्वारफ वियारस 
च्ैतोस्प भी छोटा दियाई पड़ता हैं। दे झड़ने, शग्टारा पराजझ ऐसा राय हार 
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निर्दोप दे। पर तुम बद्दी शुद्ध पराक्ममी आज समरांगणमें वीरोंकी मावना छोड़कर 
झौर सिर नौचे करफे इस प्रकार बालकोंकी तरद रो रहे हो। भाई अजुन, तुम्दीं 
पपने मनमें विचार करो कि क्या तुम्दें इस प्रकार ऐसे दब्बूपनके फेरमें पढ़ना 
चादिए। क्या यूर्य कभी अन्धकारसे ग्रस्त होता है ! अथवा पत्रन कमी भेघोंसे 
इरता है या अमृतको मरण कभी दबा सकता है या लफड़ी कभी आरागकों निगल 
सकती है | अथवा नमक कभी पानीको गला सकता है अ्रथवा दूसरे विपके स्पशसे 
कालकूद विप मर जाता है अथवा महासर्प कमी किसी मेंढकसे निगला जाता है १ 
कमी ऐसी विलक्षण बात भी हुई है कि सिंदके साथ गीदइ्ट लड़े ? पर आज तुमने 
बद्दी विलक्षण बात यहाँ कर दिखलाई है। देखो अर्जुन, फटी तुग्दारा मन इस 
दीनताऊे वशर्भ न हो जाय, इसलिए, अ्रव भी तुम अपने मनमें पेय धारण फरो 
' और शीध साव्रधान दो जाशो। यद मूर्सता छोड़ दो, उठकर खड़े हो और धनुप-बाण 
अपने हाथो लो | तुम्दारे मनप् जो करुणा इस समय आकर छाई है, वह 
इस युद्धमें मला क्रिस कामक्री दे ! अर्जुन, तुम तो सब कुछ जानते-बूमते हो । 
फिर तुम अ्रच्छी तरद विचार क्यों नदीीं करते ? भला तुम्दीं बतलाओ कि जब्र युदकी 
इस प्रकार तयारियाँ हो चुकी हों, तब यह दीनता शोभा देती है १ श्रवतक तुमने 
जो कीत्ति प्रात की है, उसका इससे नाश हो जायगा ओर यह्द परमार्थकों भी 
बिगाड़ देगी ।? 


क्लैब्यं मा सम ग़मः पार्थ नैतत्त्वय्युपपथते । 
छ्ुद्र हृदयदीवेल्यं त्यक्त्वोत्ति.्ट परंतप॥ ३ ॥ 


। . श्रीक्षप्ण फिर कहने लगे-/इसलिए ठुम शोक न करो ओर घेर्य धारण करो | 
भाई अजुन, अपना यद्द दुःख दूर करो। यहद्द बात तुम्हारे लिए. उचित नहीं है। 
आजतक तुमने जो कीत्ति सम्पादित की है, इससे उसका नाश हो जायगा | भइया, 
अब मी तो तुम अपने हितका विचार करो | इस युद्धके समय इस दयालुतासे काम 
नहीं चलेगा | क्या ये सब लोग इसी समय तुम्हें अपने सग्रे-सम्बन्धी मालूस होने 
लगे हूँ! क्या तुम इन लोगोंको पहलेसे नहीं जानते थे ! क्या तुम अपने गोत्रके इन 

' लोगोंकों पहले नहीं पदचानते थे ? फिर आज यह व्यर्थका अरकांड तांडव क्‍यों करने 
लगे ! क्या आजका यह युद्ध तुम्हारे जीवनमें कोई नई बाव है ! यद्द तो तुम 
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लोगोंका नित्यका आपसका लड़ाई-मगड़ा है। मेरी समरूमें यह बात नहीं श्राती 
कि आज दी कया हो गया और तुम्हारे मनमे दया क्‍यों उसन्न हुई। परन्तु अर्न, 
इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि यद्ट तुमने बहुत घुरा किया। ठ॒ग्हारे रे इस सोहका यही 
परिणाम होगा कि आजतककी सम्पादित की हुई सारी प्रतिश नष्ट हो जायगी और 
बुम्दारे इस लोकफे साथ-साथ परमार्थ मी दाथसे निकल जायगा। सच्चे वीरेंको तो | 
स्णागणमें हृदयकी हुबलताके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं रखना चादिंए। इस 
प्रकारका सम्बन्ध सतना तो रखमे ज्षत्रियका श्रधग्पात ही समझता चादिए।! 
ऋपालु भगवान इस प्रकार अजुनकों तरद तरहसे समझाने लगे] अब यह मुनिये 
कि उनका ये बातें सुनकर अ्रज्जुनने क्या कष्ठा ! ' 


धरुन उबाच--- 


कंधे भीष्ममद्दं संख्ये द्रो्णं च मघुसूदन। 
इपुमिः प्रतियोत्यामि पूजाद्बरिसूदन ॥ ४॥॥ 
अ्रुनने कद्ा-“द देव, ये सब बातें तो यहाँ कदनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं 
है | पहले श्राप दी देखिये और इस संग्रामफे स्यरूपका विचार कीजिये। यह फसल 
युद्ध द्वी नहीं है, बल्कि शुद्ध पाप है । और यदि में यह युद्ध करूँगा तो मुझे; बहुत 
बड़ा दोप लगेगा। इसमें मुझे अ्रपने बढ़ोंकीं इत्याका मद्ापात॒क रुपए रूपसे करना _ 
पढ़ेगा। है देव, थ्राप शी विचार करें फि जय में यह मीति जानता हूँ. कि माता-पितार 
पूज्य समझना चाहिए कौर सव प्रफारसे उन्हें सललुएछ रसना चाहिए, तय उसी 
माता-पिताका घंध में अपने हा्यंतति कैसे कर सकता हूँ १ दे देख, सन्तोंदा कस्दस _ 
फंरना चादिए शोर दो सफे तो उनकी पूजा-अर्चा मी फरनी चादिए। पर्व यद ' 
सब कुछ भी न करफे उलटे क्या अपने मुंदसे उनकी गिन्‍दा की जाये है उसी धकार 
ये हमारे मोष-गुर तो दमारे लिए सदा पूज्य हैं। इन भीषण और द्वोगसे मुके यदुव 
प्रषिक लाम पहुँचा दे। जिनके जिम्द मैं सप्ममें मी यैर्का गाव पाराए नदी कर 
सफ़या, उन्हींका यर्यी धत्वज्ष पध बैठे फिया जाय ? अय झागे जीरित खनेगे नाम- : 
गो भी शीना नहीं है। प्रासिर श्राज इन सब लोगोंफों हो श्था गया है झलि इन्हीं 
गुबजनौमि हम लोगोंगे थो। शख्ीया सीसी हैं, उतका, अ्रम्पाव प्राण्श दम सींग / 
इस्दींकी ह्ष्पों छरनेमें किया साइते हैं।. मुझे को फुछ गुद हैं, उस सगड़ा भें 
हु जय 9 
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इन्दी द्रोयाचार्यको है। इन्‍्दीने मुके धनुर्विया सिखाई है। श्रव क्या उस उपकारका 
भार अपने सिरपर रखते हुए में इन्दींटी हत्या करूँ! जिनकी कृपाके प्रसादका वर मुझे 
प्रात करना चाहिए, मैं उन्दींका श्रनिष्ट सो! क्या मैं ऐसादी मस्मासुर हो गया हूँ?” 


गुरूनहत्वा दि महानुभावान्‌ श्ेयो भोक्त भेव््यमपीद छोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिदेव भुझीय॑ मोगान्दधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


शर्जुनमे फिर कदना आरम्भ किया-दि देव, सुना जाता है कि समुद्र बहुत गम्मीर 

है। परन्तु उसकी यद्ट गम्भीरता भी देखने भरकी ही होती दे। परन्तु इन द्रोशाचार्यके 
मनकी गम्भीरता ऐसी विलक्षण दे कि उरुमें कभी ज्ञीम होता दी नहीं। यह झ्राकाश 
खझनन्त अवश्य है, परन्तु फिर भी उसकी नाप शो सकती ह। परन्तु इन द्रोशाचार्यफे 
अगाध हृदयका श्रन्त नहीं जाना जा सकता। किसी समय अ्म्ृतका स्वाद भी फीका 
हो सकता है श्रथवा कालकी गतिसे वद्र भी कमी दूट सकता है | परन्तु द्रोणाचायका 
मानसिक शान्ति-धर्म कभी विकृवत नहीं किया जा सकता। प्रेम-भावका विचार करते 
समय माताका माम मुझय रूससे सामने ग्राना उचित ही है। परन्तु द्रोणाचार्य तो 
प्रत्यक्ष और मूर्तिमान्‌ प्रेम दी हैं । करुणाका जन्म ही इन्हदीसे हुआ है। ये समस्त 
सदगुणोंके आगार हू। इन्हें विद्याका श्रसीम समुद्र हो कहना चाहिए।” इसके बाद 
अर्ुनने यह भी कहा-इन आचार्यका इतना श्रधिक महत्व है और इनके सिवा 
दम लोगोंपर उनकी विशेष कृपा भी है | अरब श्राप द्वी बतलाइये कि क्या हम लोग 
कभी इनकी हत्या करनेका अपने सनमें विचार भी कर सकते हैं ? मेरे तो यदि प्राण 
'भी चलते सायं तो भी यह विचार मुझे कभी अ्रच्छा नहीं लग सकता कि पहले तो' 
मं सुद्धमें ऐसे लोगोंकी हत्या करूँ और तब उसके उपरान्त राज्य-सुखोंका उपभोग 
(करूँ। यदि सें यह समम्हूँ कि सुल-भोगोंका महत्व इन आचायेसि भी बढ़कर है, तो 
आह विचार इतना भयंकर है कि मुकसे तो ये सुख-भोग दूर ही रहें। इसकी अपेक्षा 
यहाँ भीख साँगकर निर्वाह कर लेना अ्रवश्य दी कहीं अ्रच्छा है । बल्कि देश छोड़कर 

| चले जाना या पवेतोंकी गुफाशओंमें रहकर वनवास करना भी अच्छा है, परन्तु 
इनके ऊपर शज्र उठानेका दुष्कर्म नहीं देना चाहिए | हे देव, जिन बाणोपर अमी. 
दालमें पानी चढ़ा है, उन वाणोंसे इन लोगोंके दृदयोंपर प्रहार करना और तब उनके 
५ सक्तमें हवा हुआ भोग प्रात करना। मला ऐसे मोगको लेकर कोई क्‍या करे ! जिस ,* 
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भोगपर येंसा रक्त लगा हो, वद भोग मला क्‍या आनन्द देगा ! बस, इसोलिए यह 
ब्रिचार मुझे श्रच्छा नहीं लगता ।” अयुनने उत्त समय ये सब बातें कट्रर भीकषष्णुसे 

छा--थे सब बातें आपकी समझे आ गई ने!” परन्छु उसे अपने मनमें दस बातका 
भी विश्वास नहीं दोता था कि थ्रीकृष्णने मेरी ये सब बातें ध्यानपूर्तक सुनी हैं। इस 
वातका ध्यान होते दी अर्जुन अपने मनमें बहुत घबराया श्रीर उसने फिर पूछा-- 
+भ्गवाम भीक्षण्ण मेरी बातोंपर विलकुल ध्यान ही नहीं देते, इसका कारण क्या है [! 


न चेतद्विदा: कतरन्नो गरीयो यद्दा जयेम यदि वा नो जयेयः । 
यानेव इृत्वा न जिजीविपामस्तेअ्वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा:॥ ६॥ 
“दे देव, मेरे मनमें जो बातें थीं, थे सव मैंने स्पष्ट रूपसे विचारपूर्वक कई दीं। 
श्रत् यदि घार्तविक वत्व इससे कुछ भिन्न दो तो उसे आप दी जागें। यह युदू 
फरनेके लिए दमारे सामने वद्दी लोग पड़े हैं जिनके सम्बन्धर्मे इमें यदि की गह 
सुनाई भी पड़ जाव कि इनके साथ दमारा दैर है, तो हमें सात्तव्गं उसी समय 
आश त्याम देने चाहिएँ । ऐसी शवस्थामें मेरी समकमें यद भहीं शावा कि शखर, 
यैसे लोगोंकी हत्या फरना अच्छा दे या इनसे चुद्ध बचा जाना श्रच्छा है।! 


कार्पण्यदोपोपहतस्वभावः एृच्छामि त्वां घर्मपमूडचेताः 
चच्छेयः स्थानिश्वितं मृद्दि तन्‍्मे सिष्यस्तेउड शाधि सां त्यां प्रपन्तमू ॥5॥ 
“बहुत कुछ विचार करनेपर सनेपर भी यद बात समझे नहीं थाती दि इमरे थिए 
इनमें कौन-सा काम करना उपयुक्त है; श्रीर इसका कारण यह है क्‍ह्वतिमोदने गेरे 
मनऊो अस लिया &। पभिस प्रकार अन्धकारसे अर इृश्िका तेज गए ही गाता है 
झौर तय पासझी यख्तु भी नहीं दिसाई पह़ती, है डेप, उसी प्रशारकी टैगेश्था 
इस समय मेरी भी हुई ६। बात यह है कि मेरा सन श्षमफे भरमों पढ़े गया ४ 
और श्रय उसे इस बातका मी पता नहीं चलता कि मेरा ट्वित डिस बातमें दे। इसो 
लिए है ध्रीकृष्ण, शाप्र ही इन सब यातोंड़ी समझे श्रौर मुझे अतलाव 5 इसमे 
खब्छी यात कौन-सी है, क्योंकि मेरे रूपा और मेरे स्वत चाप दी है। थाव दी ' 
भेद गुर, बन्च, शिया, गष्ट देववा और संकटसे रक्ता करनेवाले ५ै। शण कमी श्रपने 
क्रिप्पशी उपेदा नहीं फरदा | कया समुद्रगें कमी नदीझों स्थाग किया ६३ प्रधश 
आता यदि फपने लड़ रेंको धरने पागसे इटमा दे गो यह स्का हैसे ऑरिय रद 


4 
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दूसरा अध्याय हि. 


सकता है ! दे भ्रीकृष्ण, श्राप सावधान श्ोकर सुनें | दे देव, इन उदाइरणोंकी तरह 
'किबल आप ही सब प्रकारसे मेरा संगोपन करते ६। श्रतः मैने जो ये बातें श्रमी 
'कह्दी है, वे सब आपको टीक न जान पढ़ती हों तो हे पुरुषोत्तम, श्राप शौत्र ही मुझे 
"बह तत्त बतलावें जो मेरे लिए उचित हो श्र जिससे धर्मकी मर्यादाका नाश न हो |? 


४ न हि प्रपध्यामि ममापनुयाय्च्छोकमुच्छो पणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नम॒द्ध राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यथम्‌॥ ८॥ 
“झपने गोत्रके सब लोगोंकों यहाँ देखकर मेरे मन जो शोक उत्पन्न हुआ हे, 
उसे आपके बचनेकि सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता | अब चाहे मुझे सारी 
पृथ्वीका स्वामित्व दी क्‍यों मं मिल जाय अथवा प्रत्यक्ष स्वर्गका इन्द्र-पद ही क्‍यों 
न प्रास हो जाय, परन्तु फिर मी मेरे मनका दुःख कम नहीं हो सकता | जिस प्रकार 
भूने हुए. बीज खूब उपजाऊ जमीनमें भी बोये जायें और उन्हें ययेट्ठ जलसे सींचा 
जाय; परन्तु फिर भी उनमें श्रंकुर नहीं लग सकते, अ्रथवा जिस प्रकार आयुप्य- 
का श्रस्त हो जानेपर फ्रिर किसी श्रीपधका कोई उपयोग नहीं हो सकता और फेवल 
अमृत-पल्ली द्वी अपना गुण दिखला सकती हे, उसी प्रकार राज्य-मोगकी समृद्धिसे 
भैरी बुद्धिका फिस्से संजीयन नहीं हो सकता | दे कृपासागर, उसे फिरसे जीवित 
करनेके लिए केवल आपकी करुणाकी द्वी आवश्यकता है ।” क्षण भरके लिए 
आन्तिके जालसे छूटे हुए श्रजजुनने एकबार ये बातें कद तो डालीं, परन्तु फिर ठुरन्त 
ही उस पहलेवाली लदरने श्राकर उसे दवा लिया । बल्कि थोड़ा विचार करनेपर तो: 
मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यह फेवल भ्रान्तिकी लह्टर ही नहीं थी, बल्कि उससे 
शलग कुछ और द्वी बात थी। वह प्रत्यक्ष मद्यामोद्द रूपी काल-सर्पसे ही अस्त हो 
गया था। और उसका श्रत्यन्त कोमल हृद्य-कमल जिस समय करुण रससे ओत- 
प्रौत भरा हुआ था, उसी समय उसे काल-सर्पका यह दंश लगा था जिसके कारण ५ 
इस विपकी लहरें रुकती ही न थों। उसकी यह अवस्था देखकर थे श्रीकृष्ण रूपी 
गाणड़ी, जो फेवल इृशष्टियात करके ही यह विप उतार सकते ये, तुरन्त उसकी सक्ताके 
लिए दौड़े हुए थ्रा पहुँचे | जो अर्ज़ुन इस प्रकार ब्याकुल हो गया था, उसके पास 
ही भ्रीकृष्ण सुशोमित थे और वे श्रपनी कृपाके योगसे सहजमें हो उसकी स्पा 
करेंगे | बस, इन्दीं सब वातोंका ध्यान रखकर मैंने यह कह दे कि वह अर्जुन महामोहद 
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रुपी काल-सर्पसे ग्रस्त हो गया था ) फिर उस समय वह अर्ज़न उसी अकार अम 
अस्त हुआ था, जिस प्रकार मेघोंके शा जानेसे सूर्य दँक जाता है | अथवा अज्ञु- 
हुशखसे उसी अकार जर्जर हो गया था, जिस प्रकार गरमीके दिनोंमें कोई पर्बत आर 
लगनेसे बिलकुल भुलस जाता हैं। इसीलिए उसे शान्त करनेक्रे उद्देश्यसे वे # 
गोपालक्ृप्ण-रूपी भेघ, जो सहज ही श्याम हैं और कृपा-रूपी अमृतसे मरे हुए हैं 
उसकी झोर बढ़े। इस मेघमें दाँतोंकी जो ग्रमा ुशोमित थी, वही मानों उर 
सेघकी चमकनेवाली बिजली थी और उनकी गम्भीर चाणी ही उस मेपर्क 
गर्जनाफे समान जान पड़ती थी। भ्रव उस करुणाके मेघने किस प्रकार उदारतापूर्वव 
अपनी करुणाकी वर्षा की और उस वर्षासे अर्जुन-रूपी दग्ध पर्वत किस ,प्रंकाः 
शान्त हुआ और उसमें किस श्रकार शानका अंकुर फिरसे उत्पन्न हुआ, इसकौ कथय' 
आप लोग स्वस्थ-चित्त होकर सुनें, यही श्रीनिदृत्तिनाथका दास यह शानदेव कद्ठता है 
संभय उपाच-- ह 
एवमुक्वा हपीकेशं शुडाकेश: परंतप। 
न योत्त्य इत्ति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी वभूब ६ ॥ ९॥ 
संजयने ध्वतराष्ट्रसे कह्दा कि वह अर्जुन क्रिर शोकसे विद्ल होकर कहने लगा-- 
हे श्रीकृष्ण, श्राप फिर एक बार मेरी बातें सुनें। आप मुझे फिर सममाने-बुकानेफे 
फेरमें न पड़ें, क्योंकि में निस्‍लन्देद होकर कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु 
मैं युद्ध नहीं करूँगा |” इतनी बात वह एक यार जल्दीसे कद्ट गया और तब फिर 
बिलकुल चुप दो गया। उसकी वह अवस्था देखकर श्रीकृष्ण आश्चर्यसे चकित हो गये | 
५ तमुबाच हृपीकेशः अहसन्लनिव भारत। . 

ह सेनयोरुभयोर्मध्ये. विपीदन्‍्तमिद॑ बचः॥ १०॥ . 
. ' भगवान श्रपने मनमें कहने लगे---/“इस पागल अर्जुनने इस समय यह दया 
बखेड़ा खड़ा कर दिया है ! इसे इस समय कुछ भी समममे नहीं आता कि क्या 
करना चाहिए। श्रव इसे किस प्रकार समकाया जाय ? इसका जो पैंय छूट ग्रया है, 
थह फिर किस प्रकार धारण करेगा?” श्रीकृष्णने अपने मनमें ये बातें ठोक सी 
अकार कहीं, जिंस प्रकार कोई पंचाक्षरी मान्त्रिक पीड़ित करनेवाले भूत को. दूर 
करनेके विपयमें अपने गनमें कद्दता दे श्रथवा जिस प्रकार रोगक़ों श्रताध्य समझकर 





का हु पं 


दूसरा अध्याय 


'फिसी बहुत ही विकट श्रवसरपर कोई वैद्य चटपठ असृतके समान किसी श्रलौकिक' 
शुणफारी औपपकी योजना करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्णने दोनों 

; सैनाओफे बीचमें खड़े होकर मन ही मन यह विचार फिया कि इस अवसरपर कर 

' करना चाहिए; और तब थे यह सोचने लगे कि ऐसी कौन-सी योजना की जा . 
जिससे अ्रज्जुनका यह मोद्द दूर हो । यद्द सोचकर भीक्ृषप्णने कुछ क्रोधयूर्षक कहर 
आरम्भ किया । जिस प्रकार माताफे ओषमें भी वात्सल्य छिपा रहता दे थ्रथवा जिए 
प्रकार औपपके कडृएपनमें अम्तत छिपा रहता है--क्योंकि चद श्रम्ृत ऊपरसे हू 
दिखाई नहीं पढ़ता, परन्तु अन्तमें उसका श्रनुमव होता है--उसी प्रकार श्रीकृष्ण... 

। भी ऐसी बातें कहना श्रास्म्म किया जो ऊपरसे देखनेम तो कुछ झपमान करनेवा 

--जान पडती थीं, परन्तु अन्दरसे श्रत्यन्त मधुर रससे भरी हुई थीं। 


ध्रीमगवालुवाच-- 
फट अश्ोच्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञाचादांश्व भापसे । 
हर] गतासूनगतासूंड्ध नानुशोचन्ति पण्डिता:॥ ११॥ रु 


3 फिर उन्होंने थ्जजुनसे कह्दा--“आज जो तुमने बीचमें ही यह मगड़ा खड़ू रे 
ए| है, उससे सचमुच मुझे आश्रय द्वी हो रद्ा है। तुम यह तो कद्षते दो सेबन 
नेको जानता हूँ, परन्तु फिर भी तुम श्रशानको नहीं छोड़ते। और जब औ-त;. 
| सिखाने या बतलाने लगता हूँ, तब ठुम नीतिफी बड़ी बड़ी बातें कहने, नहीं 
। जैसे कोई जन्मसे द्वी अन्धा हो और फिर तिसपरसे पागल द्वो जाय और क्र: 
र बहकने लगे, वस ठीक उसी तरह त॒म्दारो चुद्धि मी मुफे इधर-उचर ३. ह्वेप 
दिखाई देती ऐ। मुझे रह-रहकर यही आश्चर्य होता है कि तुम्दें स्वयं और 
का तो कुछ शान द्वोता द्वी नहीं और तुम कौरवोकि सम्बन्ध शोक करनउनका 
पर भरया अर्जुन, पहले ठुम मुझे यह बतलाओ कि यदि यह त्रिभुऋ्‌ ज्वाहे 
हरण स्थिर-स्थावर हो तो लोग जो यह कहते हैं कि विश्वकी रचना झके द्वारा 
क्‍या बिलकुल कूठ दी है ! संसारमें सब लोग जो यह कहते दें कि यहाँ अनुभव 
समथे है और उसीसे इन सब भूतोंकी उत्त्ति होती है, सो क्‍या सस्से संसर्ग, 
। १ क्या आज यद अवस्था हो गई है कि यह विश्व तभी जन्म (का भी 
ता है, जब जम इसे उल्ज्न कंरो और यार्दि तुम इसका नाश करोगे, सके कारण 


' होगा £ भाई, अब जरा छुस दस बोतपर विचार करो |, तुम अग्त आती- 
॥ 
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है | अंज़न, देखो जब हम इन्द्रियोंफे वशमें होते हैँ और शीत तथा उप्णता श्ादि- 
का अनुभव करते हैं, तब मानों हम स्वयं ही सुख-दुःखके ममेलेमें पँसते हैं। “इन 
इस्द्रियोंका यह स्वामाविक धर्म.दी हे कि उन्हें इन विषयोके अतिरिक्त और कोई 
चीज अख्छी ही नहीं लगती । यदि तुम यहद्द यूछी कि ये विषय कैसे होते हैं, तो 
इसका उत्तर यद्द है कि ये विषय सृग-जलके समान अथवा स्वममें दिखाई पड़नेवाले 
हाथीके समान अनित्य दें । इसीलिए, दे घनुधेर पार्य, ठुम इन विपयोंको दूर हृटा ' 
दो और तिल भर भी इनका संग मत करो | 


य॑ हिं. न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुपपस। 
समदुःखसुखं घीर॑सो5ऋतत्वाय. कल्पते ॥ १५॥ 


जिस पर इले विपयोंका फोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें सुख-दुःख छूत्ते भी 'नहीं 
ओर न उसे गर्भ-त्ंसफे ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य इद्धिय- 
सुखोंके फेरमे नहीं पड़ता, उसे पूर्ण रूपसे नित्य-रूप ही समकना' चाहिए | 


नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। | 
उभयोरपि. दृष्टोष्न्तस्त्थनयोस्तरवदर्शिमिः ॥ १६ ॥ 

, है अजुन, श्रव मैं ठम्हें एक और ऐसी बात बतलाता हूँ जिसका अनुभव ब्िचारी 
लोगोंको स्पष्ट रूप से होता है। इस सायामय विश्वर्मे एक सर्वान्तर्यामी यूढ़ तत्व-है 
जो चैतन्य है; और सभी तत्ववेत्ता सलन यद्द मानते हैं कि वह चैतन्य सवस्तु है ।* 
दुधर्म पानी पूरी तरइसे मिल जाता है। परन्तु जिस प्रकार राजहंस पानौसे दूधकों 
अलग कर ठेता है, अथवा जिस प्रकार होशियार कारीगर सोनेको आ्रागर्में तपाकर 
उसका निकृष्ट अंश जला डालते हैँ और उसमेंसे खरा सोना निकाल लेते हैं, ग्थवा 
जिस प्रकार ज्ञानकी शक्तिसे दूधको मथने पर अन्तमें मक्खन दिखाई देने लगता 
है, अथवा.जिस अकार एकमें मिले हुए अनाज और भूत्तेको बरखानेते श्रमाज वो 
चच रंहता है और जी-कुछ उसमेंसे उड़कर निकल जाता है, वह निर्थक अंश रहता 
है, उसी प्रकार विचार करते करते प्रपंनफा नाश हो जाता है और: बद' आपसे 
आप नहीं रह जाता; और तब शानवानके लिए तत्वको छोड़कर और कुछ भी नहीं 

« यच-रहता |, और इसोलिए, वह अनित्य बखुश्रोंके सम्बन्धमें कमी आारितक बुद्धि है 


दूंसरो अध्याय, श्षु 


नहीं रखता, क्योंकि वद इस प्रकारका दौदरा निर्णव कर चुका दोता है.कि जो कुछ 
ऑनेत्य” दे, वद्दी “सत्‌” है; श्र जो कुछ “श्रनित्य” है, वद्ी “अ्सत्‌” है। 
अविनाशि तु तद्दिद्वि येन सर्वंरभिदं ततमू । 
विनाहमव्ययस्यास्यथ. न कब्वित्कसुमहँति ॥ १७॥ 
और फिर यह भी देखो कि जब सनुप्य सारासारका विचार करने लगता ह, तथ॑ 
भह निश्चय होता ६ कि जो कुछ “अत्यिर” है, पह्दी “असार” है श्रौर जी कुछ 
“सार” है, वह स्रमावतः “नित्य होता ६ । जिससे इन तीनों लोकोंफे दृश्य 
आकारका विस्तार हुआ है, उसका नाम, रंग, रूप या इस ग्रकारका श्रौर कोई एक 
लक्षण नहीं है। बढ सदा सर्यव्यायी और जन्म-मरणसे रद्दित रहता है। यदि 
कोई उसका घात करना चादे तो उसका घात कभी दो दी नहीं सकता | 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिणः। 

अनाशिनोउप्रमेयस्य. तस्मायुध्यरव भारत ॥ १८॥ 

ये एन वेत्ति हन्तारं यश्वैन मन्‍्यते हतम्‌। 

उसी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते॥ १९॥ 
और ये सब शरीर स्वमावतः माशवान्‌ हैं, इसलिए, हे पांडुपुन्न पार्थ, तुम 
निःशंक होकर युद्ध करो | ठुम फेवल इस शरीरका अ्भिमान करफे और इस 
शरीर पर ही दृष्टि रखकर यद्ट कद्दते हो कि में मारनेवाला हूँ और ये लोग मरने- 
वाले हैं। परन्तु हैं अजुग, अभी तक'यह वात नुम्दारी सममभेमें नहीं थ्राई कि 
धदि सत्यासत्यका विचार किया जाय तो न तो तुम इन लोगोंको मारनेवाले ही हो 
और न ये लोग मारे जानेवाले ही हैं । न 


तु 


न जायते म्रियते वा कदाचिजन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । 
जो नित्यः शाश्वतोथ्यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥| 
चेदाविताशिन॑ नित्यं य एनमजसव्ययम्‌। 
कं स॑ पुरुष: पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम ॥ २१॥ 
... जो कुछ सम्में देखा जाता है, बह केवल स्वप्में ही सा और ठीक मामा 
जूता है। पर जब आदमी जागकर देखता, है, तब स्वप्में देखी हुई चीजोंका कहीं 
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नाम-निशान भी नहीं रह जाता | इसी प्रकार तुम इस मायाकों भी सममो | भ्रौ 
इसलिए तुम केवल भ्रममें पड़े हो । जिस प्रकार किसीकी परछाँद्दी पर चलाया 
हुआ अख्तर उसके मूल अंग पर अह्यर नहीं करता, अथवा जिस प्रकार पानीसे मर 
हुए घड़ेके उलद जाने पर उसके साथ दही साथ पानीमें पड़नेवाला भ्रतिबिम्ब में 
नष्ट हो जाता है, पर उस यतिविम्बके साथ साथ मूल सूर्यका नाश नहीं दो जाता, 
अथवा जिस ग्रकार सॉपडीके श्रन्द्रका आकाश कोंपड़ोके श्राकारका तो होता है, 
परन्तु यदि वह मोपड़ी गिरा दी जाय, तो भी आक्राशका मूल स्वरूप ज्योंका स्पों 
और अविकृृत रहता है, ठोक उसी प्रकार शरीरका नाश हो जाने पर भी स्वरूपका 
नाश नहीं होता । इसलिए, भाई अजुन, ठुम इस नाशकी मिथ्या कल्पनाका 
आरोप मूल स्वरूप पर मत करो। 
वासांसि जीणोनि यथा विह्यय नवानि ग्रहमति नरो5पराणि । 
तथा शरीराणि विद्यय जीणीन्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ २२॥ 
जिस प्रकार लोग पुराने वन्न उतारकर दूसरे नये वद्ध पहनते हैं, उसी प्रकार 
यद्द चैतन्याधिपति जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। 
मैन छिन्दन्ति शल्मारि। नेने दहुति पावकः। 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः॥ र३े ॥ 
अच्छेद्ोड्यमदा्योज्यमक्लेब्ोष्योप्पय एवं च। 
नित्य: सर्वेगतः स्थाणुरचछों$यं सनातनः | २४ ॥ 
' यह आत्मा अनादि, निरन्तर, स्व॒तःसिद्ध, उपाधिद्दीन और अत्यन्त निर्दोष है, 


इसीलिए श्रों शादिसे इसका छेद नद्दी हो सकता | कल्पान्तवाले जल-प्लावनसे 
भी यह भींग नहीं सकता और आगसे भी यह जलाया नहीं जा सकता | पत्रनकी 
शोपक शक्तिका ग्रमाव भी इस पर नहीं पड़ता । है अ्र्शुन, यह आत्मा श्रविनाशी, 
विकारदीन, शाश्वत और सर्वन्यापी है और इसलिए यह स्वयं ही परिपृण रहता ह। 

अव्यक्तोडयमचिन्त्योड्यमविकार्योज्यमुच्यते । ह 

तस्मादेव॑ विदित्वेनं नानुशोचितुमहँसि ॥ २४ ॥ 

| यह वार्किककी इृट्टिकों बिलकुल दिखाई नहीं देता, पर स्यान और घारणा धादि 
-आस्नेवाले योगियोंको उदा इसीक्े द्शनोंक्री उत्कंठा बनी रहवी है। यह मरने शोर 
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दूसरे समस्त साधनोंकी पहुँचके बाइर है। दे अर्जुन, यद आत्मा फेवल असीम 
पुराण-पुरुष दी है। यह तीनों ही गुणोंसे निरलि्त या श्रलेग और शआाकार तथा 
, रूप आ्रादिकी सीमाफे बाहर है । यह अ्रनादि, विकारहीन तथा सर्वव्यापक है। 
भाई अर्जुन, इस आत्माको इसी प्रकार समझना चादिए और यह अनुभव करना 
चाहिए. कि यद्द सबके श्रन्तगंव है। बस फिर तुम्द्वारे शोकके लिए सहजमें ही 
तिल भर भी स्थान न रद्द जायगा । 
अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्वं मद्यवाहों मैं शोचितुम्ईसि ॥ २६॥ 
अथवा यदि तुम इस श्रात्माको इस प्रकार न समझकर इसे नाशवान्‌ ही 
मानते दो, तो भी, भाई, पार्थ, तुम्दारे लिए शोक करनेका कोई कारण नहीं है | 
और इसका द्ेठ यह है कि उस्पत्ति, स्थिति और नाशका प्रवाद श्रस्वलित, श्रसंड 
और शाश्वतरूपसे चलता रद्दता है। जैसे गंगाफे पानीका सोत बराबर प्रवाहित होता 
रहता दे, अपने उद्गम स्थानमें वह अखंडित रहता है और श्रन्तमें समुद्र जाकर 
सम-रस हो जाता है और इस प्रकार वह पानी यद्यपि निरन्तर बद्धता रहता है, परन्तु 
फिर भी जिस प्रकार बीच बीचमें सब जगद्ट उसका अस्तित्व दिखाई देता है, उसी 
प्रकार यद् समक रखना चाहिए कि उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीनों अवस्थाएँ: 
सदा एक दूसरीसे मिली रहती हूँ ॥ काल या समयका कोई ऐसा अंश नहीं है 
जिसमें ये तीनों श्रवस्थाएँ भूत मात्रके साथ लगी न रद्दती हों। इसोलिए इन 
सब बातोंके विपयमें तुर्दारे दुःख करनेका कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह स्थिति 
स्वभावतः ऐसी द्वी अनादि है। श्रथवा दे अर्जुन, यदि यह बात तुम्हें ठीक न 
जान पड़ती हो कि ये सब लोग बराबर उत्पन्न होते शोर मरते रहते हैँ, तो मी 
नुग्दारे लिए इस विपयमें दुःख करनेका कोई कारण नही है; क्योंकि यद उत्पत्ति 
और लय दोनों अपरिद्यार्य हं--इन्हें कमी कोई रोक नहीं सकता । 
जात्स्य हि ध्रुव शृत्युभध्ुुव॑ जन्म सतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येडर्थ न त्व॑ शोचितुमईसि ॥ २७ ॥। 
, जो उल्नन्न होता है, उसका नाश भी होता है और जो नष्ट होता है, चह किरसे 
उम्रन्न भी होता है; और यह चक्र पानीके रहटक्री तरह वराबर, चलता रहता है। 
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ह्वी क्‍यों न हो जाय, परन्तु फिर मी हमारा जो स्वधर्म है, उसका त्याय करना किसी 
प्रकार उचित नहीं है। यदि तुम स्वधर्मका त्याग कर दोगे तो .क्या तुम्हारी इस 
समयकी #पालुता तुम्हें तार देगी ! है अर्जुन, यदि तुम्हारा अन्तःकरण इस समय 
दयासे द्रवित हो गया हो तो ऐसा होना ही इस युद्धके अवसर पर नितान्त अनुचित 
है | गौका दूध बहुत भ्रच्छा होता है । पर फिर भी यह महीं कहा गया है कि जिसे 
ज्वर आता हो, उसे दूधका पथ्य दो। यदि वह नये ज्वरके किसी रोगीडों 
दिया जाय तो वह विप ही हो जाता है | इसी प्रकार यदि प्रसंगका ध्यान न रखकर 
जब जो जीमें श्रावे, तब वह कर डाला जाय तो उससे कल्याणका नाश ही होता 
है। इसलिए, है थ्र्जन, श्रव बम होश श्राओ ) ठुम व्यथ क्यों हुःख करते हो 
ओऔरे क्‍यों कष्ट उठाते हो ? जिंस स्वधर्मके अनुसार आचरण करने पर भिकालमें 
भी कोई दोष नहीं होता, उसी स्वधर्मको ठुम देखो | जिस प्रकार बनाये हुए रास्ते 
' पर चलनेसे कभी कोई भअ्रपाय नहीं होता श्रथवा जिस प्रकार दीपके अ्काशके सहारे 
चलनेमें कभी कहीं लड़खड़ाना नहीं पड़ता, उसी प्रकार,,दे अर्जुन, स्वधर्मके अनु- 
सार आचरण करनेसे समस्त फामनाएँ सहजमें सिद्ध होती हैं | इसलिए तुम यह 
बात समझ लो कि तम क्षत्रियोंके लिए संग्राम छोड़कर और कुछ करना कमी 
उचित नहीं हो सकता | ठुम निःशंक दोकर और खूब श्रच्छी तरह जमकर लड़ो | , 
बहुत बातें हो चुकीं; जो बात बिलकुल स्पष्ट दिखाई पड़ती हो, उसका व्यर्थ 
वहुत-सा विस्तार क्‍यों किया जाय ! * 
यहच्छया चोपपन्न॑ स्वर्गद्वारमपावतम्‌ । 
सुखिनः क्षेत्रियाः पार्थ छभन्‍्ते युद्धमीदशम्‌॥ ३२ ॥' 
हे श्र्जुन, व॒म यह समझ रखो कि इस समय जो युद्ध ठम्हारे सामने: उपस्यित 
है, उससे मानों वम्हारे सौभाग्य या सब प्रकारके धर्माचारोंका भंडार ही खुल गया 
है। इसे तो “संग्राम” कहना दी ठीक नहीं है | संग्रामके रूपमें तो तुम्ें यह प्रत्यक्ष 
स्वर्ग ही प्रास हुआ है । अथवा इसे मूत्तिमन्त प्रतापफा उदय ही कहना चाहियि। 
अथबा उ॒म्दारे मुझेंका आदर करनेफे कारण और उम्दारे प्रेमसे भरकर स्वयंवरकों 
विधिफे अनुसार तुम्हारा वरण करनेके लिए मू्िमती कीर्ति ही यहाँ श्राकर खड़ी 
ह। जय क्षत्रिय लोग विपुत्र एुस्योका संग्रद करते हैं, वर फटी, जाकर उन्हें इस 
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प्रकारफे संग्रामका अवसर मिलता है | जिस प्रकार रास्तेमें चलते समय कोई सदजमें 
डोकर साकर सिन्तामणि पर गिर पड़ता है श्रथवा जैमाई लेनेके लिए मुँह खोलने 
पर उसमें अकस्मात्‌ श्रापसे आप थ्ाकर अ्रम्मृत पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार 
आज हुम्दारे लिए यद्द युद्धका प्रसंग उपस्थित हुआ है | 


अथ चेस्‍्वमिसं धम्य संग्राम॑ न फरिष्यसि। 

त्ततः स्वधर्म फीकति व हिलल्‍्वा पापमवाप्त्यसि॥ ३३॥ 
अब ऐसे संग्रामकों छोड़ देना और ब्यर्थकी बातके लिए रोना मानों स्वयं ही 
अपना घात करना है। यदि श्राज इस युद्धमें तुम श्र रख दोगे तो ठुम अपना 
चह यश खो वैठोगे जो ठ॒म्द्वरे पू्षजोंने सम्पादित किया था और थब जो तुम्हारे 
द्वित्से पढ़ा है। सम्पादित की हुई फीसि नष्ट हो जायगी, संसार तुम्हें दुर्वचन कद्देगा 
आर शाप देगा, भ्रौर मद्ापातक उुर्ग्दे ग्रस्त करेंगे | जैसे बिना पतिकी स्त्री सब 
“प्रकारसे अपमानित दोती है, उसी प्रकार स्वधर्मफा आचरण न करने पर जीवित 
अवस्थामें ही तुम्दारी भी दशा होगी | जिस प्रकार जंगलमें फेफे हुए. शवको चारों 
ओऔरसे गीदड़ श्राकर नोचने और खाने लगते है, उसी प्रकार स्वर्र्भका पालन न 
करनेवाले मनुष्यको चारों ओरसे मद्पातक आकर घेर लेते दँ श्लोर उसे नोच डालते हैं) 


अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌। 

संभाविततस्य चार्कीरतिमरणादतिरिच्यतते ॥ ३४ ॥ 
इसीलिए में कहता हूँ. कि यदि तुम स्वधर्म छोड़ दोगे तो पा्ोमें फैंस जाओगे 
ओर त॒म्दारी अपकीरतति कल्पान्त तक भी नष्ट न हो सकेयी। जानकारों या शानियोंको 
तभी तक जीवित रहना चाहिए, जब तक उन्हें अपयशका कलंक न लगे। और 
फिर भला यद्द तो बतलाओो कि तुम यहाँसे निकलकर जा ही कैसे सकते हो १ तुम 
तो सब प्रकारके बेर छोड़कर और अत्यन्त कृपालु अन्तःकरणसे यहाँसे निकलकर 
पीछे हृ* जाओगे । परन्तु तुम्दारे मनकी इस स्थितिका इन सब लोगोंको कैसे पता 
जलेगा ? ये लोग चारों श्रोरसे त॒म्हें घेर लेंगे, तुम पर वार्णोंक्री दर्पा करने लगेंगे 
और उस दशा तुम्हारी यह कृपालुता किसी तरह तुम्हें बचा नहीं सकेगी | और फिर 
यदि इतने पर भी अनेक प्रकारके संकट सदृकर तुम किसी तरदद यहाँसे निकल जाओगे, 
- तो फिर उसके बाद तुम्हारा जीवित रहना भी मर जानेसे कहीं बढ़कर खराब होगा। 
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एपा तेउभिह्दिता सांख्ये बुद्धियेंगि त्विमां शणु । 
बुद्धचा थुक्तो यया पा कर्मवन्ध॑ प्रह्मस्यसि ॥ ३९ ॥ 
मैंने सांख्यका यह शान-योग तुम्हें थोड़ेमें बतला दिया है | अरब कर्मयोगियोंव 


बुद्धि-योग विस्तारपूतक बतलाता हूँ, वह सुनो | जब्र बुद्धि-्योग सिद्ध हो. जात 
है, तब कर्म कभी मनुष्यके लिए. बन्धक नहीं होते | 


नेहामिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात््‌॥ ४०॥ , 
जिस प्रकार वग्रका जिरह-ब्रक्तर पहन लने १९ शख्रोंकी चादे कैसी वर्षा क्‍य॑ 
न सहनी पड़े, पर फिर भी विजय अवाधित ही रहती है, उसी प्रकार इस घुद्धिः 
घोगकी साधना हो जाने पर ऐट्िक सुल्योंका तो कभी नाश होता द्वी नहीं, पर साथ 
डी मोक्ष भी अ्रपने ही हिस्सेमें रखा रहता है । इस बुद्धियोगमें पहले बतलाये हुए 
सांख्य-योगका भी अन्तर्माव होता है; क्योंकि इस बुद्धियोगका भी तत्न यद्द है कि 
कर्म तो बराबर करते रहना चाहिए, परन्तु उन कर्मोकें फल पर कभी आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिए । जिस ग्रकार मान्त्रिककों भूत-बाधा नहीं होती, उसी प्रकार 
घुद्धि-योग पूरी तरहस सिद्ध हो जाने पर किसी प्रकारकी उपाधि या कष्ट मन॒ुष्यको 
बाधा नहीं पहुँचा सकता | जिस बुद्धिन्योगमें पाप और पुण्यका प्रवेश नहीं है, जो 
अति सूछम श्रीर अटल है, जो सत्र, रज और तम इन तीनों गुणणोंसे दूषित" नहीं 
होता, यदि पूर्जजन्मके पु्योफे फलसे मनुप्यक्रे अन्तम्करणकों उस बुद्धियोगका 
प्रकाश प्राप्त हे तो, माई अजुन, उसके संसार-भमयका समूल नाश द्वो जाता हैं | 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह. कुरुनन्‍दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्व बुद्धयोडज्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१॥ 
जिस प्रकार दीपककी ज्योति छोटी द्वोने पर भी बडढुत-सा प्रकाश प्रकट करती 
है, उसी प्रकार सदबुद्धि यदि श्रल्प भी दो वो मी उसे छोटी या कम नहीं समझना 
चचादिए, क्योंकि उसका प्रमाव बहुत बड़ा होता है। हे पाये, श्रे४' पिचारशील 
लोग अनेक गकारके उपायोसे इसकी साधनाका उद्योग करते हैं, क्योंकि यह 
सह्यासना इस चराचर विश्वर्मे बहुत दी दुलभ है । जिस प्रकार दूसरे पत्यर्योंको तरद 
पारस डेर-सा नहीं मिलता अथवा देव-योगसे ही श्रम्ृतका एक कण प्राप्त होता है, 
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उसी प्रकार यद्द सुबुद्धि भी, जिसका पर्यवसान परमात्माकी प्राप्तिमें शोता ऐै, बहुत 
'ही दुलंम है। जिस प्रकार नदीका बद्वाव और रुख सदा समुद्रकी द्वी ओर होता 
'है, उसी प्रकार संसारमे फेवल यद्द मुबुद्धि ही ऐसी छ जिसका एक ईश्वरको छोड़- 
'कर शौर कोई साध्य विषय नहीं है । इस सुबुद्धेफे अतिरिक्त और जो चुद्धियाँ हों, 
उन्हें दुबुद्धि दी समकना चादिए; उनसे विकारोंकी बाधा होती है और अविवेकी 
पुरुष उन्हीं घुद्धियॉमिं सदा रमते रद्दते हैं। इसीलिए, है पार्थ, उन अवियषेकियोंकों 
ख्र्ग-बास, संसार-बास और नरक-वास प्रात्त द्ोते हैँ श्रौर आत्म-सुखके उन्हें 
नामको दर्शन भी नहीं होते । ५ 
यामिमां पुष्पितां बाचं प्रवदन्त्यविपश्वितः। 
बेदबादरताः पार्थ नान्यदस्तीति बादिनः॥ ४२॥ 
फामात्मानः स्वगरेपण. जन्मकर्मफलप्रदाम्‌। 
क्रियाविशेषयहुलं. भोगैश्वरयंगर्ति. प्रति॥ ४३ ॥ 
भोगिश्वर्य प्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाघो न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
वे लोग वेदका आधार लेकर फेवल कम-कांडका दी प्रतिपादन करते हैं । परन्तु 
कर्म-फल पर दृष्टि रखकर कहते हैं---“इम संसारमें जन्म लें, यशकी क्रियाएँ करें 
झौर तब मधुर स्वर्ग-सुख भोगें। इसके सिवा और कोई सुख नहीं है [? इसी प्रकार- 
की बातें वे अविवेकी श्रौर दु्बृद्धि लोग कह करते हूँ । दे अर्जुन, वे लोग स-काम 
, होकर और केवल भोग पर दृष्टि रखकर सब कर्मोका आचरण करते हैं। नाना 
प्रकारके कर्म करते समय वे लोग विधि-मंग नहीं होने देते और अत्यन्त प्रवीणतासे' 
: धर्मानुठ्ठान करते हैं। परन्तु वे एक ही वात अनुचित करते हैं। वह यहद्द कि वे 
अपने मनमें स्वर्ग-मोगका स्वार्थ रखकर उस पुराण-पुरुषको भूल जाते हैं जो थज्ञका 
भोक्ता है। जैसे पहले कपूरका ढेर लगाकर फिर उसमें आग लगा दी जाय भ्रथवा 
मधुर अ्रन्नमं कालकूट विप मिला दिया जाय, अथवा संयोगसे मिला हुआ अम्रतका 
घड्ा लात मारकर लुढ़का दिया जाय, उसी प्रकार अरविवेकी कर्मकांडी लोग स- 
हेतुक कर्मोका आचरण करके हायमें आये हुए घर्मका नाश करते हैं। जब कष्ट 
भोगकर और परिश्रम करके पुणयका सम्पादन किया जाय, तब फिर संसारकी ही 
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इसीलिए बुद्धि-योग वास्तवर्मे बहुत बलवान्‌ आधार है। तुम इसी योगमें हिः 
हो जाओ ओर सनमें फलकी वासनाका त्याग कर दो | जो लोग इस बुद्धि-योग 
लग जाते हैं, वही) इस संत्तारके उस पार पहुँचते हैं; और न तो , उन्हें.पाप 
बन्‍्धन ही छू सकते हैं और न पुए्यके बन्‍्धन ही । 
कमेजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीपिणः । 
जन्मबन्धविनिसुक्ताः पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 7 
ऐसे लोग यदि कर्मोका आचरण मी करते हैं तो मी वे कर्म-फलमें लिप्त न 
होते; इसीलिए, हे अर्जुन, जन्म और मरणके मगड़े भी उन्हें 'स्पर्शा नह 
करते । इसके उपरान्त, हे धनुर्धर पार्थ, बुद्धि योगके सिद्ध होते ही वे लोग सः 
दुःखोंसे रहित बह शाश्रत॒ पद प्राप्त कर लेते हैं| , 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धित्य॑तितरिष्यति । का 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ ॥ 
जब तुम यद भोद छोड़ दोगे और जब ठम्दारी वासनाओंका क्षय हो जायगा, 
तब तुम भी इसी प्रकारके हो जाओगे । फिर तुम्हें अत्यन्त शुद्ध और गहन आम: 
शान प्राप्त हो जायगा और तुम्हारा मन आपसे आप वासनाओ्रोंसे रहित हो जायगा। 
उस अवस्थामें इस प्रकारकी सभी कल्पनाएँ शान्त हो जायँगी कि इम कुछ और 
भी जानें अथवा जो कुछ हम जान चुके हैं, बद भूल जायें । 
श्रतिविश्नतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निमग्वला। हि 
समाधावचला घुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३,॥ 
इन्द्रियोंफके सदवाससे जिस मतिमें चंचलताके अंकुर उत्न्न देते हैं, श्रात्म- 
स्वरूपका लाभ होने पर वह मति फिर शान्त हो जाती है। इस प्रकार जब आत्म- 
समाधिके झानन्दसे तुम्दारी बुद्धि शान्त और स्थिर हो जायगी, तमी म॒म्दें रुची 
ओगावस्था प्राम्न होगी । पक ५ 
सर्जन उवाच-- दा 
स्थितप्रज्ञस्थ फा. भाषा समाधिस्थस्य केशव , 
स्थिदघी: कि प्रमापेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ श४ | 
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. भीऊष्णकी ये सब बातें सुनकर शरजुनने कहा--“हे देव, श्रय इन सब विपयों- 

में मैं कुछ पूछमा चादवा हूँ | श्राप कृपा कर मुझे उत्तर दे ।” भ्रीकृप्णने कद्दा-- 

ध्म्ाई अर्जुन, तुग्दारे मनमें जो प्रभु उचित जान पड़े, वह तुम प्रसन्नतापूर्वक 

करो ।” रूप्णुकी यद बात मुनकर अर्जुनने कद्ा--/स्पित-प्रश्ञ फिसे कद्ते हूं ! उसे 

किस प्रकार पहचानना चादिए ? बस यद्दी आप सुझे बतला दें। झ्रौर जिसे लोग 

स्थिखुद्धि कद्दते हैं, उसके लक्षण क्‍या हैं ) इसो प्रकार जो अ्रखंड समाधिका सुख- 

भोगता है, बह किस स्थितिमें रहता है ? उसका स्वरूप कैसा होता है ! दे देव 

लद्धमीनाथ, आप ये सब्र यातें मुके बतला दें ” इस पर पसत्रक्षके अबतार और 
पड़गुणोंके ऐशधर्यसे सम्पन्न भ्रीकृष्णने जो कुछ कद्दा, वह सुनिये | 

श्रीमगधानुवाच-- 

प्रजद्याति यदा फामान्सवॉन्पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५॥। 

श्रीकृष्णने कद्दा--“अर्ज़न, सुनी । आत्म-सुखके मार्गम बाधा उत्पन्न करने- 
वाली बह प्रबल विपय-व्रासना है जो सनमें निवास करती है । जो सदा और सब 
अवसरों पर सन्तुष्ट रहता है, जिसका अन्तभ्करण समाधानसे ओत-प्रोत भरा रहता 
है श्र सुखकी जिन दुए अमिलापाओंके संसर्गसे मनुष्य विपय-पंकजमें फँसता है, 
जिसकी वे श्रमिलापाएँ: पूर्ण रूपसे नष्ट हो चुकी द्वोती हैं, और जिसका मन 
आत्म-सुखमें सदा मगन रहता है, वही पुरुष स्थितप्रश है । 

दुःखेप्वनुद्धिम्मनाः. सुखेपु. विगतसरपहः । 
घीतरागभयक्रोघः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६॥ 

“अनेक प्रकारके दुःख आनेपर भी जिसके मनमें खेद नहीं होता और जो सुखके 
लोममें नहीं पढ़ता, हे श्रर्जुन, ऐसे पुरुपमें काम और क्रोध स्वभावतः ही नहीं होता' 
और उसका अन्तःकरण आात्मानन्द्से सदा पूर्ण रहता है, इसलिए उसे भयकी गन्ध 
भी नहीं दोती । जो सदा ऐस़ो ही स्थितिमें रहे, उसीको स्थिखुद्धि समझना चाहिए। 

' ऐसा विचारी पुरुष संसारके वन्धनोंका परिहार करके केवल भेद्‌-रद्वित रहता हे । 
यः सर्वत्नानभिखेहस्तत्तप्राप्प शुभाशुभम्‌। 
* नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य अज्ञा प्रतिप्ठिता॥ ५७॥ा 
ह:३ हे 
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“वह सदा सब लोगोंके साथ समान व्यवद्वार करता है। जिस प्रकार पूर्शिमाका 
चन्द्रमा अपना प्रकाश देते समय इस बातका विचार नहीं करता। कि यद्द अच्छा 
आदमी है, इसे प्रकाश दो, यह घुरा आदमी है, इसे अ्रँधेरेमे रखो, उप्ती प्रकार 
उसकी समबृत्ति भो सदा भेद-रहित रहती है। वह भूत सात्रपर समान रुपसे सदय 
रहता है और किसी समय उसके चित्तमें भेद नहीं होता । कोई अच्छी वस्तु प्रात 
होनेपर मी जो मारे आनन्दके पागल नहीं दो जाता और कोई बुरी वात होनेपर भी 
जो ढुःखके फेरमें नहीं पड़ता, जो हर्ष और शोक दोनोंसे रहित और श्रात्म-शानफे 
आनन्दसे औत-प्रोत मरा रहता है, है अजुन, उसीको स्थितप्रश्ष समकना चाहिए। 


यदा संदरते चाय कूर्मोउज्ञनीव स्वेशः 
इन्दियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य॒ प्रज्ञा प्रतिप्ठिता ॥ ५८॥ 

#हे अर्जुन, जरा कछुएका ढंग देखो । वह जब प्रसन्न रहता है, तथ श्रपने' 
अवयव बाहर निंकालकर फेला देता है । परन्तु फिर जब चाहता है, तब उन 
सब्रको अपने अन्दर खींच लेता है। इसी प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वशर्म रहती हैं. " 
ओर जिसके कहदनेके अनुसार वें इन्द्रियाँ सब काम करती हैं, समझ लेना चाहिए 
कि उसी पुरुपकी प्रशाने स्थिरता प्राप्त की है । 


विपया विनिवर्तन्ते निराहारस्थ देहिनः। 
रसवर्ज रसोउप्यस्य पर दृष्टा निवर्तते॥५९॥ 

“दे अर्जुन, शव मैं त॒म्हें एक और मजेकी वात बतलाता हूँ | वह यद कि यथपि 
इस योगकी साधना करनेवाले लोग विपयोंका त्याग बहुत ही निश्रयपूर्वक करते हैं, 
तथापि कान, झँख आदि इन्द्रियोंका दमन हो जाने पर मी यदि रसनेच्धियका दमन 
न हो-वो उस साधकको ये विपय इस संसारमें हजारों तरहसे अपने जालमें फेसाते 

' ह] पर तुम्हीं सोचो कि यदि किसी पीधेके पत्ते और शाखाएँ आदि तो ऊपरसे ' 

' काट ली जायें, पर उसकी जटूमें बराबर पानी सींचा जाय तो वें पौधा भल्ता कैसे 

: ने हो सकता है ! जिस प्रकार पानीके बलसे वह पौधा और मी अधिक श्राड्ी- 
विरछी शाखराएँ आदि निकालता है, उसी प्रकार रसनाकी साधनासे मनुष्यक मनमें 
विपयोकी पुष्टि दोती/एँ । दूसरी इच्द्धियोंके.विपय तो छोड़े जा सकते हैं, परन्तु उतनी , 
इर््ठतासे रसनेन्द्रियका नियमन नहीं.किया जाः तकता, क्योंकि इस इच्तियफे बिना 
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मनुष्य कमी जीवित ही नहीं रद सकता । ऐश्रेन, फिरें जब स्वानुमवसे पखदाका 
साज्चात्कार होता है, तव इस रसना पर भी विजेय प्राप्त शेती है। जब मनुष्यको 
इस यातका प्रत्यक्ष अनुभव होता दे कि "मैं दी ब्रह्म हूँ”? तब देह-घर्मका लोप 
होता दे और इन्द्रियाँ भी विपयोंको भूल जाती हैँ। 
यततो हापि फोन्‍्तेय पुरुपस्य विपश्रवितः। 
इन्द्रियाणिए प्रमाथीनि हरंति प्रसभं मनश॥ ६० 0 
“प्द्दी तो इसफे सिवा और किसी उपायसे ये इन्द्रियाँ वशमें नदीीं आती | जो 
लोग इनका दमन करनेकफे लिए सचेष्ट होकर प्रयक्ष करते हैं, जिनका योगाभ्यासका 
क्रम बराबर जारी रहता दे, जो लोग अपने चारों ओर यम-नियमों आदिकी बाढ़ 
यथा घेरा लगाये रहते हैँ और जो मनको निरन्तर अपनी मुद्दोम रखते है, उन्हें भी 
ये इन्द्रियाँ परेशान रखती हैं। इन इन्द्रियोंका पराक्रम इतना गहन है। जिस 
प्रकार यक्षिणी मान्नरिकको भ्रमर्म डाल देती है, उसी प्रकार ये विषय भी ऋदि- 
सिद्धिफे रूप धारण करके झ्ाते हैं और इन्द्रियोंको स्पश करके मनुष्यको भ्रममें डाल 
देते हैं। उस समय मनपर अधिकार नहीं रद्द जाता भ्ौर मनुष्य अभ्यास छोड़कर 
और निश्चिन्त होकर बैठ जाता है। इन्द्रियोंका थल ऐसा विचित्र होता है । 
. तानि सवोगणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः 
चशे हि. यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता॥ ६१॥ 
#इसीलिए हे अ्रज्जुन, में कहता हूँ. कि विपयोका लोभ पूरी तरहसे छोड़कर 
जो पुरुष इन इन्द्रियोंका बल बिलकुल तोड़ डालता है, वद्दी योग्-निष्ठा या बुद्धि- 
स्वैयमें समर्थ होता है । विपय-सुख जिस पुरुपफे अन्तःकरणको भ्रम नहीं डाल 
सकते, वही निरंतर आत्म-बोधसे सजित दोऊर रहता है । और नहीं वो यदि ऊपरसे 
देखनेम विपयोंका कुछ भी संग न हो, पर मनमें विपयोका योड़ानबहुत मी लेश रह 
जाये तो आदिसे अन्त तक॑ सारा सांसारिक प्रपंच ही बचा हुआ समभना चाहिए। 
जिस प्रकार विपकी एक-बूँद भी पी ली जाय तो वह विप बरावर बढ़ता जाता है 
ओर तब अन्तमें वह निःशंक होकर प्राणोंका घात करता है, उसी प्रकार यदि सनमे 


इन विपयोंकी थोड़ी-बहुत्त शंका भी बची रह जाय तो वह सारे विवेकका सत्यानाश 
कर, डालती है। 
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ध्यायतो विपयान्पुंसः सहस्तेपपजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्तोधोडभिजायते ॥ ६२॥ 
क्रोधाद्धवघति संमोहः संमोहात्स्ृतिविश्रमः। 
स्व्ृतिश्रंशाद्‌वुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्रणश्यति ॥ 8३ ॥ 
यदि अन्तः/करणमें विषयोंकी कुछ भी स्मृति बची रह जाय, तो वह संग-रहितसे 
भी विपयोंकरी संगति करा देती है। इसी संगतिसे मूत्तिमती विपय-वासना अकट होती 
है | जहाँ विपयोंके सम्बन्ध मनमें काम या वासना उत्न्न हुई, वहाँ क्रोषका पहले 
ही झ्ागमन्‌ हो जाता है। और जहाँ क्रोध आया, वहाँ सम्मोह या अ्रविचार , भी 
रखा ही रहता है। जब अविचार उत्पन्न हुआ, तब स्मृति उत्ती प्रकार मण हो 
जाती है, जिस प्रकार प्रचंड वायुके फॉंकेसे दीपककी ज्योति बुक जाती है। श्रथवा 
स्मृति-नाशसे प्राणीकी वैसी दी दशा होती है, जैसी सूर्य थरस्त होने पर राजिफे कारण 
सूर्य-तेजकी द्ोती है और रात्रि उस यूर्य-तेजको निगल जाती दै। फिर जब अश्ञानके 
अन्धकारसे सब कुछ व्यात द्वी जाता है, तब बुद्धि अन्दर द्वी श्रन्दर घबरा जाती " 
: है | फिर है अर्जुन, जिस प्रकार जन्मान्धको दौड़ना पढ़ता है, और वह दीन होकर 
इधर-उधर भठकता फिरता है, उसी प्रकार बुद्धि भी भ्रमिष्ट हेकर भटकने लगती 
है। जब इस प्रकार स्ट्ृति-भ्रंश होने पर घुद्धिकी विकट अवस्था हो जाती है, तत्र 
विवेक शक्तिका मी पूरी तरहसे नाश हो जाता है | चैतन्यका नाश होने पर जो 
दशा शरीरकी होती है, ठीक वही दशा बुद्धिका नाश द्वोने पर मगुप्यकी हो जाती 
है। हे अजुंन, बस तुम वही समक लो कि जिस प्रकार जलनेवाली लकड़ीमें एक 
* चिनगारी भी पड़ जाय तो उसकी आग फैलकर सारे त्रिभुवनको जला देनेके लिए 
यथेष्ट होती है, उसी प्रकार यदि कभी सदजमें भी मनमें विपयोका चिन्तन दो 
जाय तो उससे भी ममुप्यका बहुत बड़ा अधःपात हो जाता है। 
रागद्वेपबियुक्तैस्तु विपयामिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
.  आत्मवश्यर्विधियात्ता असादसधिगच्छवि ॥ ,६४॥॥ 
#४इसीलिए इन सब विपयोका मनोयोगपूर्वक परित्याग कर देना चाहिए | इससे 
शाग-देप श्रापसे श्राप नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त, हे पाये, एक गइत्वकी 
- बात यद दे कि राग-द्ेप नष्ट हो जाने पर इच्धियाँ यदि विपव-सेतन्न करें भी वो वे' 
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£ उपद्रव नहीं कर सकती । जिस प्रकार झ्ाकाशका यर्य अपने किस्ण-जालसे 
संसारको स्पर्श करता है, पर ह्विर भी उसके साथ संसारके संग-दोषका संपर्क नहीं 
होता, उसी प्रकार जो पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंके प्रलोभनोंमि नहीं पड़ता और काम- 
: ओपघ आदिको छोड़कर सदा श्रात्मानन्द्से परिपू ण रहता है, उसे उपभोगके विषयों 
में भी झात्मताफे अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता । श्र त॒ग्दीं बतलाओं 
कि ऐसी अ्रवस्थामें कौन-से विषय किसके लिए. बाघक हों ! यदि पानीसे पानीकों 
डुबाया जा सकता हो श्रथवा झागसे श्रागफो जलाया जा सकता दो, तभी ऐसे 
परिपूर्ण व्यक्तिको विषय भी अपने जालमें फेंसाकर विकल कर सकते हैं | इस प्रकार 
जो व्यक्ति श्रभेदपूर्वक फेवल श्रात्म-स्वरूपमें ही रहता है, उसे निससन्देद्द स्थित- 
यज्ञ समझना चाहिए | 


प्रसादे स्वेदुःखानां. हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतलों छ्याशु चुड्धिः पर्यवतिए्ठते ॥ ६५॥ 

/जिस श्रन्तःकरणमें श्रखंड श्राननन्‍्दका निवास रहता है, उसमें सांसारिक दुःखों- 
का प्रवेश दो ही नहीं सकता | जिस प्रकार उस व्यक्तिको भूख-प्यासका कुछ मी डर 
नददीं रहता, जिसके जठरमें स्त्रयं भ्रमृतका लोत उत्पन्न होता है, उसी,प्रकार जिसके 
शन्तःकरणमें अखंड आनन्द भरा होता है, उसे भला दुःख कैसे हो सकता है ! 
उसकी बुद्धि तो ग्रापसे आप परमात्म-स्वरूपमें वसी रहती है। जिस प्रकार वात- 
ट्वटीन स्थानका दोपक कभी हिलता-डुलता नहीं और सदा समान रूपसे जलता रहता 
है, उसी प्रकार योग-सयुक्त पुरुषकी बुद्धि मी स्व-स्तरूपमें श्रचल रहती है | 

नास्ति बुद्धिरयुक्तत्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरश्ान्तस्य कुतः सुखम्‌॥ ६६॥ 

#जिसके अन्तकरणमें स्थिर घुद्धिका यह चल नहीं दोता, उसी पर त्रिगुणोंकी 
सहायतासे विपयोका जाल फेलता है। दे अर्जुन, ऐसे मनुप्यकी चुद्धि स्थिर नहीं 
रहती ; और उसके श्रन्तःकरणमें इस प्रकारकी कल्पनाका मी उदय नहीं होता कि 
यह बुद्धि स्थिर हो । और है पार्थे, जब मनमें उस स्थिस्ताकी कल्पना भी न हो, 
तब भला शान्ति कैसे प्राप्त हे सकती है १ जिस प्रकार पापीके पास मोक्ष कमी नहीं 
रूता, उसी प्रकार जहाँ शान्तिका उद्गम नहीं होता, वहाँ सुख भूलकर भी प्रवेश 
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नहीं करता | अशान्तको तो तभी सुख प्राप्त हो सकता है, जब आग पर भूने हुए 

बीजोमेंसे अंकुर निकल सकते हों ( श्रर्थात्‌ ये दोनों ही बातें समान रुपसे असम्भूव 

हैं) । तात्यय यह कि मनकी अस्थिस्ता ही दुलखोंका मूल कास्ण है। 

इसलिए इन्द्रियॉकी अपने वशमे रखना ही अच्छा है थ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोउनु विधीयते। ना व 
चद॒स्य हरति भज्ञां वायुनोबर्मिवाम्मसि ॥ ६७॥ 

“इसलिए, जो पुरुष दन्द्रियोंके कहनेके अनुसार ही सत्र काम करता हो, 
इस संसारमें तरवा हुआ भी दिखाई दे, तो भी वास्तवमें कदापि उसका तारण नहीं 


होता | जिस प्रकार किनारे पर पूदुँची हुई नाव भी यदि आँधीन्यानी और तृफानम 


पड़ जाय तो पहले नदीके बीचमें रहनेकी दशामें उस पर जो प्राणघातक संकट 
झाकर दस गया था, वह संकट फिरसे आ पढ़ता है, उसी प्रकार यदि स्वरूप- 
स्थितिमें पहुँचा हुआ मनुष्य भी विनोद या कुनूइलसे इन्द्रियोंका पिरसे लालन-पालन 
करना शारम्भ कर दे तो समझना चाहिए कि अब मी वह सांसारिक ठुःखे से व्यास ही है। 
' /,  तस्मायत्य भद्दावाद्दयो निगृहीताति सर्वशः। 
.._, ' इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य अज्ञा श्रतिप्ठिवा ॥ ६८॥ 
' (इसलिए, है प्राथे, यदि हमग्ररी इच्धियां आपसे आप हमारे कहनेमे था जाये 
, वो यही समकना कु कि इसमें कुछ विशेष धन्यता है | देखो, जिस प्रकार कल्ुओा 
, शान्त-मावसे अपने झवशवोका श्रसार करता है, परन्तु इच्छा' होते ही फिर उन्हें 
“खींचफर अन्दर कर लेता है।, उसी प्रकार जिसकी इच्धियाँ उसे वशमें होती हैं और 
उसके कहनेके अ्रनुसार आपपरण करती हैं, उसीको श्थितप्रश तममना चादिए। 
“ अरब पूर्णताको प्रात्त पुरुषका, एक और यूढ़ लक्षण बतलाता हूँ । बह भी सुनो ।- 
मा या निश्ञा सर्वभूःतानां वस्यां जागरति संयमी। 
५, चस्‍्यां जाम्रति भूत[एनि सा निशा पश्यतों मुनेः॥ ६९॥ : 
, जिस अक्-बखुफे सम्बन्धर्मं समस्त भूत निःशंक रूपसे मानों सोए हुए रदते ६, 
उस बक्ष-पस्त॒फे सम्बन्ध जो निरो-न्तर जाग्रत रहता है और जिन विपयेक्ति लिए जीव 
मात्र जाग्रत रहकर अयक्न करते रहे हैं, उन विपयोड्री,ओरसे जो पूरी तदसे अपनी 
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दूसरा अध्याय ष्ष 
आँखें बन्द कर लेता है, वद्दी वास्ततर्में सब उपाधियोंसे मुक्त रहता है, वही सच्चा 
स्थित-प्रश्ञ होता है और वह पूर्ण रूपने भेठठ मुनि सिद्ध होता है| 


आपूर्यमाणमचलतप्रतिएं समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्दतत | 
तहत्यामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाम्रोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
४ वाथे, ऐसे पुरुपको पदचाननेका एक थ्रौर लक्षण दै। समुद्रको गम्भीरता 
सदा श्रयाषित रदती है। यद्यपि समस्त नदियोंका प्रवाद अपने दोनों किनारों पर मरकर 
समुद्रमें श्रा मिलता है, तो भी वद् समुद्र नामक्ो मी नहीं बढ़ता और अपनी मर्यादाका 
उहलंबन नहीं करता | श्रथवा जब भरमीके दिनोमि सब नदियाँ सुख जाती हैं, तब 
भी समुद्रमें सती भरकी भी कमी नहीं दिखाई देती । इस प्रकार यदि स्थित-प्रशको 
समस्त ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त हे जायें तो भी उसकी बुद्धि चल-विचल नहीं दोती। 
अथवा यदि उसे वे ऋद्धि-सिद्धियाँ न भी प्रात हों तो भी उसका घैंय॑ नष्ट नहीं 
होता । क्या सके घरमें कमी दीपककी बत्तीसे भी उजाला द्वोता है? और यदि 
बत्ती म जलाई जाय तो सर्थको अ्रपेरेमें बैठे रहना पड़े ? इसी प्रकार चाहे ऋद्धि- 
सिद्धियाँ था जानें श्रौर चादे चली जाये, पर स्थित-प्रशको उनका ध्यान भी नहीं 
रदता। बह अपने आ्रात्मानन्दस ही परम सुख मभ रहता है। जो अपने धरकी 
शोभा देखकर इन्द्रके निवास-स्थानको भी तुच्छ समझता है, बह भला किसी भीलकी 
पत्तोंसे सजाई हुई क्लॉंपड्रीको देखकर कैसे भूल सकता है ! जो इतना पबित्र हो कि 
अमृतम भी कोई दोप बतला सकता हो, वद् जिस प्रकार दुलिया खाना कभी स्वीकार 
नहीं करता, उसी प्रकार जिसे झ्रात्म-सुखका श्रतुभव हो जाता है , वह लौकिक वैमवके 
उपभोगका कुछ भी मूल्य नहीं समझता। दे अर्जुन, जहाँ स्वयं स्वर्ग-सुखकी भी परवाह 
न हो, वहाँ इन छुद्र लोकिक ऋद्धि-सिद्धियोंकी कोन पूछता है | 
विहाय कासान्यः सवोन्पुमांश्वरति निःर॒पृहः। 
. निर्मेमों निरहंकारः स शान्तिसधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
“जिसे इस प्रकारका आत्मज्ञान प्राप्त हो गया हो और जो आत्म-स्वरूपके अखंड 
आनन्दसे घुष्ट रहता हो उसीको छठुम सच्चा स्थित-प्रश समझो। वह अहंकार मद 
दूर कर देता है, सब प्रकारकी कामनाओंका परित्याग कर देता है और स्वयं ही 
विश्व-रूप होकर विश्वर्में परमानन्दसे रहता है | 
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एवा म्राह्षी स्थिति: पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्मति ! 
स्थित्वास्यामन्तकालेदति मरह्मनिवोणमच्छति || छर॥.. 
४ /इसीकों श्रपतिम और असीम व्राह्मी स्थिति समझना चाहिए | इसका अनुमव 

करनेवाले निष्काम पुरुष बिना किसी प्रकारके कष्टके पस्रह्मको प्राप्त करते हैं।” संजयने 
कहा--/“चैतन्य रूपके साथ मिलकर एक द्वोनेके समय ( झृत्युके समय ) होनेवाली 
अन्त/करणुकी विचलता जिसके कारण स्थित-प्रशके लिए बाधक नहीं हो सकती, चद्दी 
यह ब्राह्मी स्थिति श्रीकृष्णने भ्र्जुनकों स्वयं बतलाई थी।” श्रीकृष्णकी ये सब वातें सुन- 
कर'अर्ज़मने अपने मनमें कहया--श्रीकृष्णके ये विचार मेरे लिए द्वितकारक ही हुए. 
हूँ। क्योंकि जय श्रीक्षष्णने सभी कर्मोफ़ा निषेध कर दिया है, तो फिर भरे शुद्ध 
करनेकी बात टल गई |” इस प्रकार भीकृष्णकी बातोंसे अर्जुन अपने सममें असन्न 
हुआ और अब वह कुछ शंकाएँ उठाकर भ्रीकृष्णसे कुछ मश्ष करेगा। वह अखसंग 
बहुत दी सुन्दर है । जो समस्त पर्मोका जन्म-स्थान अथवा विवेक रूपी श्रम्वका 
ख्रगाघ और श्नन्त ययुद्र ही जान पड़दा है और जिसका निलएण स्वयं सवेश-मेत्र 
ओीकृष्ण करेंगे, वह संवाद भ्ीनिरृत्तिनायका दास शानदेव बतलावेग़ा 


तीसरा अध्याय 
अजुन उवाच-- 


ज्यायसी चेत्कर्मणुस्ते मता बुद्धिजेनादन। , 
तर कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १७ 
अज्जैनने कद्दा --'दे लक्ष्मीपति, श्रापने जो कुछ कटद्दा, वह सब मैंने बहुत 
ध्यानपूर्वक सुना । यदि आ्रापका निश्चित मत यद्दी है कि श्रच्छी तरद विचार करने 
पर कर्म और कर्ता रद्द द्वी नहीं जाते, तो फिर आ्राप मुझसे यह कैसे कद्ते हें 
कि ार्थ, तुम युद्ध करो! १ इस भयंकर काममें मुझे ढकेलते हुए. क्यों आपको 
संकोच नहीं होता ? है देव, जब श्राप दी सब कर्मोंका पूर्ण रूपसे निषेध करते हैं, 
वो फिर आप मेरे हाथों मार-फाटका यद्द घातक काम क्यों कराते दूँ ! है हुपीकेश, 
इसीलिए भेरा यह प्रश्न है कि जब कर्मका श्रल्पांश भी श्रापकों मान्य नहीं है, 
तब फिर आप जो मेरे द्वाथों इतनी बड़ी हिंसा कराना चाहते हैं, वह क्यों ! श्ौर 
आपकी बातमे इतनी अस्म्बद्धता कैसे है ? 
ज्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 
तदेक॑बद निम्नित्य येन श्रेयोष्हमाप्लुयाम्‌॥ २॥ 
6ह देव, जब आप द्वी इस प्रकार गड़बड़में डालनेवाली बातें कहेंगे, तो फिर 
हमारे सरीखे अजशानी जन क्या करेंगे १ क्‍या अब पिवेक पूर्ण रूपसे डूब ही गया १ 
यदि इस प्रकारकी 'बातोंको सदुपदेश कहा जाय, तो क्‍या भ्रष्टता इससे कोई अलग 
, चीज होगी १ मुझमें आत्म-बोधेकी जो आकांक्षा थी वह आज खूब पूरी हुई १ 
। चैद्य ने पथ्य तो बतला दिया, पर वह्दी यदि रोगीके ओऔपधर्म ं विप डाल दे तो फिर 
येगी फैसे जी सकता है १ जैसे अन्वेको कोई ठेढ़े-मेढ़े रास्ते पर लगा दे या बन्दरको 
कोई नशेक्री चीज पिला दे ! में तो समझता हूँ कि ठीक इसी तरहका खूब सुन्दर 
उपदेश मुझे मिला है | एक तो पदलेसे ही मेरी समममें कुछ नहीं आता था; 
ऊपरसे यह मोहकी बाघा हो गई थी ; इसलिए हे श्रीकृष्ण, मेने आपसे पूछा था 
कि इस विपयमें अच्छा विचार या सिद्धान्त क्या है ! पर आपका मैं कुछ निराला 
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ही ढंग देखता हैँ । आपके उपदेशमें और यद गड़बड़ी ! फ़िर उसका अनुसरण 
करनेसे कौन-सा हित होगा ! मैंने बहुत ही आशापूर्वक सच्चे हृदयसे श्रापके वचनों 
पर भरोसा किया था | पर आप ही जब ऐसा करने लगे, तब तो यही कहना चाहिए 
कि सभी वातोंका अन्त हो गया | आपने यदि ऐसा किया तो मेरी खूब मलाई की ! 
ऐसी अवस्थामें में ज्ञानकी आशा ही क्यों रखूँ!” फिर अर्जुनने यह भी कह्-- 
ज्ञानकी तो यह भ्रवस्था हो गई | पर साथ ही एक और घुरी बात यह दो गई कि 
पहले जो मेरा सन शान्त था, वद अरब और मी सन्देहमें पड़ गया । है देव, आपका 
चरित्र श्रमम्य है । अब यदि आप इसी बहाने मेरी परीक्षा करना चाहते हों, तो, 
मुभे इस बातका कुछ मी पता नहीं चलता कि आप मुझे चर्कमा देफर धोखेमें, 
डाल रहे है या इस गूढ़ प्रकारस सचमुच मुझे महत्वका कोई तत्व या सिद्धान्त बतला 
रहे हं। इसलिए, हे देव, भेरी प्रार्थना है कि आप श्रपनी इस गूढ़ भाषाका अन्त 
करें शोर सीधी-सादी तथा सरल भापामें अपने विचार मुझे बतलावें | में बहत ही 
भन्द बुद्धिका आदमी हूँ, इसलिए श्राप ऐसी सरल और निश्चित बातें कहें जो मुझ 
सरीखे मन्द धुद्धिवाले व्यक्तिकी सममर्म भी अच्छी तरह थ्रा जायें | जब कोई रोगीकां 
रोग दूर करनेका विचार कर लेता है, तब उसे ओ्रौषध तो देनी ही पड़ती है । 
परन्तु जिस प्रकार उस श्रीपषका रुचिकर और मधुर होना अच्छा दोता है, उसी 
अकार गूढ़ अर्थोर्ते परियूर्ण तलन-बोधकी बातें दो आप बतलावें, परन्तु थे बातें इस 
तरह हो जो श्रच्छी त्तरद मरी समझमें आरा सके। दे देव, श्राप सरीखे बात्तविक 
आत्म-बोधका उपदेश देनेवाले गुरु हों, तो फिर में भी अपना दीसला क्यों न श्रेच्छी : 
तरह पूरा कर लेँ ? हे देव, जब आप ही मेरी माताके समान ईैं, तो फिर ऐसे श्रवसर 
पर संकोच करनेकी क्‍या श्रावश्यकता दे १ जब दूध देनेवाली कामपेनु दी मिल 
- जाय, तो फिर फेबल इच्छा करनलेमें कौन कमी करेगा ! जय निन्‍्तामशि ही मिल ' 
' जाय, तो फिर इच्छा करना क्‍या कठिन है ! फ्रिर जो जो मनमें आ्रावे, उन सबकी 
अच्छी तरइ इच्छा क्यों न की जाय; क्योंकि वे समी इच्छाएँ तो तुरन्त दी पूरी दी : 
* जायैँगी। यदिषश्रमृतके समुद्रके पास परुचकर भी मारे प्यासके छट्यदाना दी हो तोफिर 
- झमृत-सागर तक जानेका पहले परिश्रम ही क्‍यों किया जाय ?ै उसी भरकार, दे देव 
* लक््मीपति, श्रनेक जन्मों तक आराधना करनेके उपदान्त जब आप संयोगसे इस ; 
समय मुक्के मिल गये है, तो दे परमेंग्रर, आपसे . मन-मानी “वस्तु क्यों न माँग छूँ ! 


श्र हे पु ४7, नव 


॥ 





तीखरों अध्याय दा 


! देव, यह मुके बहुत द्वी उत्तम और सुमीतेका अ्रव॒सर प्राप्त हुआ है ॥ श्राज मेरी 
पस्त इच्छाओंकों नवीन चैतन्य प्राप्त हुआ है, मेरे पुएय फलीभूत हुए हैं और मेरे 
प्नोरथोंकी श्राज पूर्ण विजय प्रात हुई दे। क्योंकि थ्राज श्राप मेरे लिए पूर्ण 
हफ्से अ्रनुकूल हुए. है । है परम मंगलमय देवेश्वर, में ग्रापाा जय-जयकार करता 
हूँ। जैसे माताके सम्बन्ध्मे वच्चेकी समय ओर अवसरका ध्यान रखनेकी आवश्य- 
कता गहीं छोती और बह जब चादता है, तभी उसका स्तन पान कर सकता है, 
उसी प्रकार, है कृगासागर देव, जो कुछ मेरे मनमें आता है, उसीफे अनुसार मैं बढ़े 
उत्साइश आपसे प्रभ करता हूँ । इसलिए आप मुझे निश्चयपूर्वक्ष कोई ऐसी बात 
बतलावें जिससे मेरा पारलौकिक दित भी हो और इदलौकिक दित भी हो ।” 
अकीमगवानुदाद -- 


लोकेडस्मिन्ह्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेव योगिनाम्‌॥ ३॥ 
यद्द सुनकर श्रीकृष्णने श्राश्र्यसे चकित होकर कहा--“द अज्ुन, मेरे कहने- 
का अभिप्राय यह ह कि में तुम्हें बुद्ध-योगका तत्व स्पष्ट रूससे बतलाना चाहता 
था; थ्रौर उसी स्पष्टीकरणके लिए मैंने तुम्दें सांड्यका शान-योग भी बतला दिया। 
परन्तु उसमें जो हेतु था, वह तुम्दारी समझूम बिलकुल नहीं आया; इसलिए, मुम्हेँ 
व्यर्थ इतनी परेशानी हुई | पर श्रव तुम यद बात ध्यानमें रखो कि ये दोनों सम्प्रदाय 
था सिद्धान्त मैंने ही बतलाये है। है मद्दाबीर, ये दोनों सम्प्रदाय अनादि कालसे 
मैंने ही प्रकट किये ह । इनमेंसे एक तो वह है, जिसे लोग ज्ञान-योग कहते हैं और 
, उसका अनुसरण सांख्यत्रादी लोग करते हैं | जब मनुप्यकी समभमें यह शान-योग 
अच्छी तरद आ जाता है, तब जीवात्मा उस परमात्माके साथ मिलकर एक हो 
जाता है। दूसरेको कर्ममोंग कहते हैं । जिन्हें यद्द कर्मगोग सिद्ध हो जाता है, ये 
उचित श्ाचार करनेत्राले साघक पुरुष उपयुक्त समय आने पर मोक्ष प्राप्त करते 
' हैं। पहले तो ये दोनों मार्ग अलय अलग जान पड़ते हैँ; परन्तु यदि परिणामका 
विचार किया जाय तो अन्त ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैँ । एक तो पककर 
तैयार भोजन रहता है और एक बिना पका हुआ और कच्चा अ्रश्न रहता है। परन्तु जिस 
प्रकार इन दोनोंका अन्तिस कार्य छुघाकी शान्ति करना है, अथवा जिस गकार पूर्क- 


घ्‌ं०. हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


। 


बाहिनी और पश्चिम-बाहिनी दो नदियाँ अलग्र-थलग दिखाई पड़ती हैं, पर फिर : 


भी समुद्र मिलने पर वे दोनों जिस प्रकार अन्तमें एक ही स्वरूप ग्राप्ते करती हैं; 
उसी अकार शान-योग और कर्म-योग ये दोनों सम्प्रदाय एक ही परमार्यक्ना सापन 


फरानेवाले हैं; और केवल भ्रधिकारीके विचारसे उनका उपासनान्यकार अलग . 


अलग है। देखो, पत्नो तो उड़कर चट फलके पास पहुँच जाता है; पर क्या मनुष्य 
भी उसी प्रकार उड़कर फल तक पहुँच सकता है ? वह तो धीरे धीरे एक एक डालफे 


सदारेसे, अपने दृढ़ निश्चयकी सामथ्यंसे, कुछ सप्रयमें मार्गका अतिक्रमण करके ही . 
अन्तमें फल प्राप्त करता है ! बस उसी पक्षीवाली प्रणालीसे सांख्य तो शानके बलसे « 


तत्काल मोक्ष दिलवाता है, पर कर्मयोगी ऐसे कर्मोंफ़ा आचरण करता है जो उसके , 


स्वर्मके लिए उचित और उपयुक्त होते हैं; और तब सुभीतेसे उचित समय श्राने 
पर श्रर्थात्‌ श्ञानोत्तर काक्षमें वह मोक्ष प्राप्त करता है | 


ने फर्मणाममारस्भास्लैष्कस्य पुरुषो5श्लुते । 

न्॒च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ ४॥| 
“आरम्भमें जिन उचित और बरिद्ित क्मोंका आचरण करना श्ावश्यक होता 
है, यदि उन कर्मोंको बिना किए. ही कोई यद्द कहे कि में सिद्धोंकी तरद कर्म छोड़ 
दूँगा, तो उस कर्मह्दीनके किये बह निष्कर्मता कभी हो ही नहीं सकेगी; क्योंकि जो 
कृत्तंब्य प्राप्त दो जुके हैँ, उन्हींको छोड़ बैठना और तब यद्द समक लेना कि,इतमेसे 
ही निष्कमता सिद्ध दो गई, बड़ी मूखता है। देखो, जद्दां नदीके प्रबल ग्रवाहफे कारण 
उस पार जाना संकय्पूर्य हो, वह्दाँ नावकों छोड़ देना क्या कई घुद्धिसत्ताका काम 
, होगा १ श्रयवा मान लो कि क्लुघा शान्त करनेकी इच्छा है। उस समय रतोई क्‍यों 
न पकाई जाय ? अथवा यदि रसोई पककर तेयार हो तो वह खाई क्यों ने जाय 
जब तक वासना नष्ट नहीं होती, तब तक कर्म सदा साथ ही लगे रदते ई | हाँ, जब 
मनुष्यको अखंड सन्‍्तोप प्राप्त द्वोता है, तब सब कर्म ग्रापसे आप दी बन्द दी जाते 
हैं। इसलिए, हे अर्जुन, तुम यह समझ रखो कि जो द्वदयसे निष्क्रमंताफा साधन 
करनेकी इच्छा रखता दो, उसे उन कर्मोंका परित्याग नहीं करना चादिए जो उसके 
स्वधर्मके लिए विद्वित हैं। और गिर एक बात यह है कि कुछ लोग यह भी 


कइते दे कि यदि अपनी इच्छाके श्रगुसार कर्म किये जायें तो वे सिद्ध शे पाते 


तीसरा अध्याय ६१ 


है; श्रौर यदि उनका परित्याग कर दिया जाय तो फिर थे कर्म रद ही नहीं जाते, 


उनका नाश हो जाता है। परन्ठ ऐसी बातें कहना व्यर्थ और पागलपनका काम है। 
यदि तुम चाद्दी तो इस बात पर अच्छी तरद्र विचार फरफे इसे समक सकते हो। 
पर यद्द वात निःसन्देद्द अपने ध्यानमें रखो कि कर्मका फेवल त्याग कर देनेसे ही. 
मनुध्यका वास्तवर्म उससे छुटकारा नहीं हो जाता | 
न हि फश्मित्कणर्माप जातु तिप्त्यक्मकृत्‌ | 
कार्यते पावज्ः फर्म सर्व: प्रकृतिजेंगुणेः॥ ५॥) 
#जब तक गु्णीकी जननी मायाका आधार बना हुआ्रा है, तब तक हम लोग 
अपने श्रशानफे कारण जो काम करते हैं, वे सत्र आपसे आप गुणों पर श्रवलम्बित 
रहते हैं। फिर यह देसो कि हमारे जो विदित कर्म हैं, उन्हें यदि हम अपने मनके 
किसी श्रावेशके कारण छोड़ भी दें तो भी क्या इन्द्रियोंके स्तरामाविक घर्म सर जाते 
हैं! कान क्‍या कभी सुननेका काम छोड़ देते हूँ ! या श्रांखोंका तेज नष्ट हो जाता है १ 
या नाकके छेद बन्द हो जाते ई और वे सूँघना छोड़ देते हें ! श्रयवा क्‍या मान- 
सिक आवेशके कारण प्राण वायु और श्रपान बायुकी गति खंडित होती है या चित्त 
निर्विकल्प हो जाता है या भूख-प्यास आदि इच्छाओंका अन्त हो जाता है ! अथवा" 
जागृति और स्वप्नकी अवस्थाएँ नष्ट हो जाती हैँ अथवा पैर चलना भूल जाते हैं १ 
पर इन सब बातोंको जाने दो । क्या जन्म और मृत्यु भी कभी ठल सकती है ९ 
यदि इनमेंसे एक भी बात नहीं हो सकती, तो फिर कर्मोंको छोड़ देनेसे दी क्या होगा १ 
तालय॑ यह कि जब्र तक मायाका आधार बना हुआ है, तव तक कर्मोका त्याग होः 
ही नहीं सकता। मायाके स्त्रमाव-बलसे ही सब कर्म आपसे आप होते रहते हैं । 


+ 


' इसलिए जब तक मायाका अस्तित्व बना है, तव तक चादे किसी प्रकारके निम्रहमें” 
, अंत/करणको जकड़कर बंद कर दिया जाय, पर वे उब कृत्य निष्फल ही होते हैं )' 


देखो, जब हम रथ पर बैठते हैं, तब चादे हम कितने ही निश्चल होकर क्यों न बैठे, 
पर फिर भी परतन्म्ताके कारण हम हिलते-डुलते रढवते ही हैं | यखे हुए पत्ते आप 
तो दिलते-डुलते नहीं, पर जब जोरकी हवा या आँधी चलती है, तब वे भी आकाशमे' 
इधर-उधर उड़ने लगते हैँ | इसी प्रकार मायाके थआ्राधारसे कर्मेन्द्रियाँ तिचलित होती 


है, जिसके'कारण उस पुरुपके हाथसे मी आपसे आप कर्म शोते रहते हैं जो अपने 


ड४ हिन्दी ज्ञानेश्वेरी रे 
आचरण में ही निरन्तर यज्ञ-कर्म होते रहते हैं; और इसीलिए जो ऐसे कर्म करता 
है, उसे संसारके ममेले वन्धनमें नहीं डाल सकते | यह जो सारा लोक है, वहमायाके 
कारण ही भोहमें फैसा हुआ है और उससे स्वर्मानरण रूपी नित्य यज्ञ नहीं होता, 
ओर इसीलिए वह कर्मके बन्वनोंमें जकड़ा हुआ है। है श्रुन, अब में इसी दिपयकी 
एक कथा उन्हें मुनाता हूँ। जिस समय ब्रह्माने इस सष्टि और सब पदार्थोकी रचना की 
थी, उस समय उसने समस्त मनुष्योंका इसी नित्य यशके साथ अ्रर्थात्‌, विह्विता 
चारके धर्मके साथ निर्माण किया था। परन्तु ,यह नित्याचारका धर्म गइन य 
ओर इसीलिए वह अज्ञान प्राणियॉंकी समममें नहीं आता था। उस समय सः 
सनुप्योनि सिलकर ब्रह्मासे प्रार्थना की कि है देव, बद कौन-सा ऐसा आधार है, जिसर 
हमारा जोवन सार्थक हो और सब काम ठीक तरदसे चलें ! उस समय अक्षानें मनुष्योर 
कह था--6म लोगंकि लिए तुम्दारे श्लग-अलग वर्णोफे अ्रनुसार स्र्म नामप 
यशकी व्यवस्था की गई है। तुम लोग, इसीकी उपासना या शआ्राचरण क्रो 
बय इसीसे तुग्हारी सत्र इच्छाएं आपसे आप पूरी होती रहेंगी । शुम लोगोंकों मरते 
ओर नियमोंके फेरमें पड़नेकी आवश्यकता नहीं; तपस्या करके शरीर-दंडको सुखानेकी 
भी श्रावश्यकता नहीं; और दूर दूरके तीथोंकी यात्रा करनेकी भी आवश्यकता नहीं | 
मोक्षके योग आदि उपायों, अनेक प्रकारकी कामिक उपासनाओं और मस्प्र-यन्तरपे 
प्रयोगोंके फेरमें भले ही कोई पड़ जाय, पर ठुम लोग श्रनेक प्रकारके देवताश्ोंका 
मजन भी पिलकुल मत करो । केवल स्वधर्मका ग्राचरण करो और उनके कारण 
आपसे श्राप होनेवाला यज्ञ करते चलो । ठुम अ्रपने मनमें किसी प्रकारका स्वार्थ 
सत रखो और फेवल स्वधर्मका अनुष्ठान करो । जिस प्रकार पतिमता झ्री एकॉनिट्ट 
होकर और निष्काम बुद्धिसे श्रपने पतिकी श्रराधना करती है, उसी प्रकार इस वग्रकी 
आराधना करना ही दम लोगोंका एकमाय कर्तव्य है ।* उत्वलोकके अ्धिरति अक्ाने 
यह भी कद्दा था--है मह॒ष्यों, यदि वम लोग भक्तियूर्वक इस स्वघर्मका सेवन करोगे 
तो यह कामबैनुफे समान तुम्द्वारी समी इच्छाएं पूरी करेगा । श्र तब . यह कभी 
व॒म लोगंकों नियाधार नहीं छोड़ेगा । 


ते देवा भावबन्तु बा 
जेयः परमवाप््यथ॥ ११॥ ,  .,, 





तीसरा अध्यायें | दर 
इष्टान्भोगान्दि वो देवा दास्वन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदेत्तानप्रदायैभ्यो यो भुछके स्तेन एवं सः॥ १२॥* 


- ४जब तुम इस स्वधर्माचरण रूपी यशसे समस्त देवताअंको सन्तुष्ट फरोगे, तब 
मे देवता उुम्दें उमी इच्छित वस्तुएँ प्रदान करेंगे। जब इस स्वर्माचरण रूपी पूजास 
तुम देवताओका पूजन करोगे, तब ये देवता निश्चय ही तुम्दारा योग-च्षेम करेंगे, 

तुम्हें किसी म्रकारकी तरुटिका थ्मुभव नहीं करने देंगे । जब तुम इस प्रकार देवताओं का. 
भजन करोगे, तब थे देवता तुम पर सन्तुष्ट होंगे और इस प्रकार तम दोनोमें प्रेम- 
भाव उस्चन्न होगा । फिर छुम जो काम करना चाह्देगे वही सिद्ध हे जायगा और 
तुम्दारे मनकी सभी कामनाएँ पूरी होंगी । तुम्दारी बात कभी खाली नहीं जायगी । 
छुममें श्राशा करनेकी शक्ति ग्रा जायगी और सब प्रकारकी सिंद्धियाँ तुम्दारी 
आशाकी याचना करने लगेंगी। जिस प्रकार ऋतुश्रेष)्ठ वसन्तके द्वार पर वन-शोभा' 
सदा फल-भारका सौन्दर्य धारण करके उपस्थित रद्दती दे, उसी प्रकार रुवयं देव सब 
प्रकारकी सुख-समृद्धि अपने साथ लेकर श्राप द्वी त॒म्हें दूँढ़ता हुआ अ्रावेगा ! 
भुश्या, जय तुम स्वधर्म पर निष्ठा रखकर इस प्रकार आचरण करोगे, तब सब 
प्रकारसे सुखी श्रौर क्लेश-हीन हो जाओगे । परन्तु सब प्रकारकी सम्पदाएँ हाथ 
आ जाने पर जो विपयोंफे माधुयके प्रलोभनमें पड़कर इन्द्रियोंके वशर्में हो जायगा, 

और स्वधर्म-यश्से प्रसन्न द्वेनेवाले देवताओंकी दी हुई भरपूर सम्पत्तिको जो उचित 
आर्गमें न लगावेगा और विश्वके प्रभुका भजन न करेगा, जो अम्रिको आहुति न 
देगा, देवताओंकी पूजा न करेगा, ब्राह्मणोंकी यथा-समय भोजन न कराबेगा) जो 
गुरुकी भक्ति न करेगा, श्रतिथियों और अम्बागतोंका सत्कार न करेगा, अपुदी 
जाति और गोतके लोगोंको सन्व॒ुष्ट न रखेगा, और इस प्रकार जो स्वधर्मके श्राच- 
रणुसे पराब्मुख द्वेगा और मिली हुई सम्पत्तिफे कारण अमिमानसे अ्ंघा होकर 
केवल सुखोंके उपभोगमें ही फँसा रहेगा, उसका बहुत बड़ा घात होगा, जिससे 
हायमें आया हुआ सारा वैभव नष्ट हो जायगा; और जो सुख़नोपमोग उसे प्राप्त- 
होंगे, उन्हें भी वह न भोग सकेगा। जिस प्रकार आयुप्य समाप्त हो जाने पर 
शरीरमें चेतना-शक्ति नहीं रह जाती अथवा अभागे पुरुषके घरमें लक्ष्मी महदीं 

ठहृस्ती, उसी प्रकार यदि .स्वरर्माचरणका लोप हो जाय तो समंम्त लेना चाहिए, 

भू 


ड्् हिन्दी ज्ञानेश्वरे 2 भा 28 
कि समस्त सुखोंका आधार ही हूंढ गया । जिस, प्रकार दीपकके बुक जाने पर उसके 
साथ ही साथ अकाशका भी नाश दो जाता है, उसी प्रकार जहाँ सघर्मका उच्छेद 
हुआ, वहाँ स्वतन्त्रताका भी ठिकाना नहीं रह जाता |” ब्रह्मने यह भी कहा था-- 
इसलिए, है प्रजा-जन, जो स्वधर्भका परित्याय करेया, उसे काल दंड देगा और 
उसे चोर ठहराकर उसका सर्वस्त हरुए कर लेगा | फिर सब्र दोष चारो झोरशे 
आकर उसे गले पड़ जायेंगे; और जिस प्रकार रातके समय इमशानमें भूत-प्रेत 
आदि प्रकट होते हैँ, उत्ती प्रकार त्रेलोक्यके सारे दुःख, अनेक प्रकारफे पातक और 
थे प्रकारकी दीनताएँ आकर उस धुरुपरम निवास करने लगेंगी | जो 'पुरुष वैभवफे 
भदसे अन्धा हो जाता है, उसकी ऐसी ही दशा दोती है। और फिर चाहे वह 
कितना ही रोए और कितना ही कलपे, परन्तु कल्पास्तमें मी उसका छुटकारा मंदी 
होता । इसलिए, तुम लोग स्व॒र्म कमी मंत छोड़ो और इन्द्रियोंक्रों इधर-उधर मत 
भटठकने दी ।? बरस यद्दी उपदेश ब्रह्माने मानवी जीवोंको दिया था | अहाने यह भी 
कट्दा था यदि जलचर भारी ज्योंद्ी जलके बाहर निकले, त्योंदी समक लेना चाहिए 
कि उसकी मृत्यु आ गई। इसी प्रकार स्धर्का भी कमी किसीकों परित्याग नहीं ' 
करना चाहिए; नहीं तो सर्तस्व नष्ट हो जायगा | इसलिए मैं बार थार तुम लोगसे 
यही कहता हूँ कि तुम लोग सदा अपने अपने उचित कर्मोफे आचरण 
ही लगे रहे ।?? 
यज्ञशिष्ठाशिन: सन्‍्तो भुच्यन्ते सबकिल्य्रिप: | 5 
ते स्व पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १३६॥  *' 

, “जो पुरुष निष्काम घुद्धिसे स्वधर्मफे अनुसार उचित कार्योमे श्रपनी समता 
व्यय करता है; गुरु, गौ और अग्िकी पूजा करता हैं, यथा-समय आद्ाणोको सेवा 
करतो है और पितरोंकी तृत्तिकें लिए आद आदि कर्म करता है, श्रौर इस प्रकार 

" ज्वधमेका श्राचरण करके यत्ञोंका सम्पादन करता है, जो पंचमद्रायश्म श्रादि करफे 
ओेमिमें आहुति समर्पित करता दे और तब सहजमें जो कुछ बच रहता ६, पढ़े माग 
- यह समझकर अपने कुद्धम्थफे लोगोंफे साथ मुखपृर्व॑क सेवन करता ऐ.कि यही भाग 
' यापोंका माश करनेवाला है और यही-भक्षण करनेके योग्य है; जो पुरुष इस मकार ,- 
थशोंके हुतन्शेपष भागका उपभोग करता है, उसे सब्र पातक उसी गरकार छोड़ जाते - ! 
हैं. भिस अकार अमृतफे प्रात होगे एर महारेय मतुप्यक्रों छोड़ जाते -हं। श्रपवा २ 
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जिसे निश्रित रुपसे तत्व-शान दो जाता है, बह जैसे नाम सात्रको भी प्रास्तिमें नहीं 
पड़ता, उसी प्रकार यद्द शेप-मोगी भी पाषोंके जालमें नहीं पड़ता। इसलिए 
स्वधर्मका श्राचरण करके जो कुछ सम्पादित किया जाय, उसका व्यय भी स्रधर्मके 
श्राचरणमें ही होना चाहिए; श्रौर तब जो भाग बच रहे, उसीसे सन्तोपपूर्वक निर्वादद 
करना चाहिए।” इस प्रकार भ्रीकृष्णने अर्शुनको यह्ट प्राचीन कथा सुनाई थी और 
कट्दा था-- दि अर्जुन, तुम यद्ट स्वर्म यश अवश्य कगे ; इसे बिना किये मत 
रहो। जो लोग इस शरीरको ही शत्मा मानते हैं और कहते हैं कि विपयोंका, 
स्वार्य-बुद्धसि उपमोग करना चाहिए और इस उपभोगके पीछे जिन्हें और किसी 
बातका ध्यान दी नहीं रह जाता, उन बहके हुए मूर्खोफ्नों इस नित्य-यज्षफे साधनका 
रदस्प मालूम नहीं होता श्रौर वे केबल श्रहंकारपूर्वक सुखोपभोग भोगनेकी ही 
इच्छा करते हैं। जो लोग केवल ऐसे द्वी अन्न पकाते हैं जो उनकी इन्द्रियोंको 
रुूचिकर दोते हैं, उनके सम्बन्धमें यही समझना चादिए कि वे पापी पुरुष पातकों-' 
का ही सेग्रन कर रहे हैं | यह सम्पत्ति-संग्रह स्वधर्म-यशमें आ्राहुति देनेका ही द्वब्य 
है, और यह द्रव्य इस यशमें परम पुरुषको समर्पित करनेफे ही लिए है। लोग 

इस तत्वका तो परित्याग कर देते हैं श्रीर फेतल अपनी इच्छा या रुचिके अ्रनुतार 

अनेक प्रकार्फे भोजन श्रस्तुत करते हैं| जिन खाद्य-पदार्थोक्रे योगसे यद्द यज्ञ सिद्ध 
होता है और श्रादिपुरुष सन्तुष्ट होता है, वे खाद्य-पदार्थ कुछ ऐसे-बैसे नहीं समंके 
जा सकते । अन्नकों कभी सामान्य या तुच्छ सत सममो ओर इन्हें प्रत्यक्ष अद्य-रूप 

ही मानो; क्योंकि यददी सारे विश्वके जीवनका साधन है। 


अन्नाइ्वन्ति भूतानि पज्जन्यादन्नसंभवः | 
यज्षाहृवति पजेन्यो यज्ञ: कर्मसमुद्धवः॥ १४॥ 
कर्म अ्रद्धोद्धतं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धबम्‌ | 2 
तस्मात्सवेंगव॑ ब्रह्म. नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ १४ ॥ 

“मन्नकी सहायतासे समस्त भूत बढ़ते हैँ और सदा पजेन्य या* भेघसे अन्नकी 
उत्पत्ति होती है। 'इस पर्जन्यकों उत्पन्न. करनेवाला ग्रश्ञ है और कर्मकी सद्यायतासे 
यज्ञ सिद्ध होते हैं, और कर्म वेद-रूपी ब्रह्मासे उत्पन्न होते हैं। इस चेद-ब्रह्मकी उतपसि 
अक्षर तथा पणासर ब्रह्म तत्वसे होती है। इसलिए यह स्थावर और .- जंगम विश्व 
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कि समस्त सुखोका आधार ही द्वंट गया । जिस. प्रकार दीपकके बुक जाने पंर उसके 
साथ ही साथ प्रकाशका भी नाश हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ स्वधर्मका उच्चेद 
हुआ, वहाँ स्वतन्त्रताका भी ठिकाना नहीं रह जाता ।” ब्रह्माने यह भी कहा था-- 
इसलिए, दे प्रजा-जन, जो स्वघर्मका परित्याग करेगा, उसे काल दंढ देगा और 

उसे चोर ठहराकर उसका सर्वेत्त हरणु कर लेगा। फिर सब दोप चारों भ्रोरसें 
आकर उसीके गले पड़ जायैंगे; और जिस प्रकार रातफे समय शमशानमें भूत-प्रेत 
आदि प्रकट होते हैं, उत्ती प्रकार जैलोक्यके सारे दुःख, अनेक प्रकारफे पावक और 
सब प्रकारकी दीमताएँ आकर उस पुरुषमें निवास करने लगेंगी। जो पुरुष वैमवफे 
मदसे अन्पा हो जाता है, उसकी ऐसी ही दशा होती है। और फ़िर चाह वह 
कितना ही रोए और कितना ही कलपे, परन्तु कल्पान्तमें भी उसका छुटकारा नहीं 
होता । इसलिए तुम लोग स्त्रधर्म कमी मत छोड़ो और इच्द्रियोंक्ों इधर-उधर मत , 
भठकने दो ।? बस यही उपदेश जद्याने मानवी जीजेंकों दिया था । अद्ाने यह मी 
कंद्दा था यदि जलचर प्राणी #्योंद्ी जलके बादर निकले, त्योंदी समझ लेना चादिएं .. 
कि उसकी मृत्यु आ गई। इसी प्रकार स्वधर्मकरा भी फभो किसीकों परित्याग नहीं 
फरना चाहिए; नहीं तो सर्रस्व नष्ट हो जायगा | इसलिए में बार बार ध्षम लोगेसे . 
यही कहता हूँ कि तुम लोग सदा अपने अपने उचित कर्मोफे शाचरमें 
टी लगे रहो ।”? 

यन्नशिष्टाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सवोकिल्चिपेः । 

झुझते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १३॥ “*** 

* जो पुरुष निष्काम बुद्धिसे स्वधर्मफे अनुसार उचित कार्योमें ग्रपनी सम्पत्तिका 
व्यय करता है; गुरु, गौ श्रौर श्रग्रिकी पूजा करता है, यया-समय आदंणोंकी सेया 
करता है और, पितरोंकी दृस्िके लिए भाद श्रादि फर्म करता है, और इस ग्रकार 

* स्वधर्मका श्राचरण करके यशॉका सम्पादन करता है, जो पंचमद्ायश ख्ादि करके 
श्रप्मिमें श्राहुति समर्पित करता दे श्रौर तब सदजमें जो कुछ बच रहता ई, बदी भाय « 
यह समकफर शपने कुटम्वके लोगोंफे साथ सुखपूर्वक सेवन करता है कि यदी साग ., 

“पापोंका नाश करनेवाला है और यही भक्षण करनेके योग्य है; जो धुरुष इस मकार '/ 
यशेंके हत-शेप भमागका उपभोग करता है, उसे सब पातक उत्ती अकार द्ोड़ जाते 
हू जिस प्रकार अमृवके प्रात दोंये पर मद्धायेग मनुष्यक्रों छोड़ जाते हैं। अथवा वा 


;' 
जे 
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जिसे निश्चित रूपसे तत्व-शान द्वो जाता ऐ, वह जैसे नाम सात्रको भी भ्रान्तिमें नहीं 
पड़ता, उसी प्रकार यद्द शेष-भोगी भी पापके जालमें नहीं पट़ता। इसलिए 
स्वधर्मका आचरण करफे जो कुछ सम्पदित किया जाय, उसका व्यय भी स्वधर्मके 
श्राचरणमें ही होना चाहिए; और तब जो भाग बच रहे, उसीसे सन्तोपपूर्वक निर्वाह 
करना चाहिए।” इस प्रकार भ्रीकृष्णने अजुंनको यद्द प्राचीन कथा मुनाई थी और 
क॒द्ठा था--दि अर्जुन, तुम यद्ट ल्वघर्म यश श्रवश्य करो ; इसे बिना किये मत 
रहो। जो लोग इस शरीरको ही आत्मा मानते हैं और कहते हैं कि विपयोंका 
स्वार्य-बुद्धेसि उपभोग करना चाहिए और इस उपभोगके पीछे जिन्हें और किसी 
बातका ध्यान दी नहीं रद जाता, उन बहके हुए मूर्खाफों इस नित्य-यश्ञके साधनका' 
रहस्य मालूम नहीं होता श्रौर थे केवल श्रहंकारपूर्वक्ष सुललोपपोग भोगनेकी ही 
इच्छा फरते हैं) जो लोग केवल ऐसे दी अज्न पकाते हैं जो उनकी इन्द्रियोंको 
रुचिकर होते हैं, उनके सम्बन्धमं यही समझना चादिए कि वे पापी पुरुष पातकों- 
का ही सेवन कर रहे हैं। यह सम्पत्ति-संग्रद्द स्वपर्म-यश्षमें श्राहुति देनेका द्वी द्रव्य 
है, श्रौर यह द्रव्य इस यशमे परम पुरुषको समर्पित करनेफे ही लिए है। लोग 

इस तत्वका तो परित्याग कर देते हूँ श्रौर फेबल अपनी इच्छा या रुचिके अ्रनुक्षार 

अनेक प्रकारफे भोजन प्रस्तुत करते हैं| जिन खाद्य-पदार्थोफे योगसे यद यश सिद्ध 

हेता है और आदिपुरुष सन्तुष्ट द्ञेता है, वे खाद्ा-पदार्थ कुछ ऐसे-बैसे मद्दी समंमे 

जा सकते | अन्नको कभी सामान्य या तुच्छु मत समझो और इन्हें प्रत्यक्ष ब्रक्म-रूप 

ही मानो; क्योंकि यही सारे विश्वके जीवनका साधन है । 


अजन्नाइवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसंभवः। 
सज्ञाइवति पजेन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धव:॥ १४॥ 
कर्म बक्षोद्धप॑ विद्धि बअद्याक्षससमुद्धवम्‌ । है 
तस्मात्सवेगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितमू ॥ १४॥ 

“अ्न्नकी सहायतासे समस्त भूत बढ़ते है और सदा पर्जन्य या* मेघसे अन्नकी 
उसत्तत्ति होती है। .इस पर्जन्यको उत्पन्न फरनेवाला यज्ञ है और कम्मकी सहायतासे 
यज्ञ सिद्ध द्वोते हैं, और कर्म वेद-रूपी ब्रह्मासे उपन्न होते हैं.। इस बेद-ब्रह्मको उत्पत्ति 
अज्ञर तथा परातपर ब्रह्म तस्‍्वसे होती है । इसलिए यह स्थावर और जंगम विश्व 
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मूलतः अक्षर परजहासे ओऔत्-पत भरा हुआ है। तो भी, हे अर्जुन, छम यह बात 

समझ लो कि फर्म रूपसे अवतरित द्ोनेवाले इन यश्ञॉमें वेदरूंपी ब्रह्म श्र्तर रहता है 
एवं प्रवर्तितं चक्र नाहुवतेयतीह यः। ) 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पार्थ स जीवति ॥ १६॥ «, 

“हे पार्थ, इस प्रकार मैंने ठम्हें स्वधर्म यशाक्ी यद् मूल पीठिका संच्तेपमं बतला 
दी है। इसी लिए यह्द स्वधर्मांचरण रूपी यश ही वात्तत्रमें उचित और कर्तव्य है). 
अममें पड़ा हुआ जो मन॒ष्य इस लोकमें आकर यद यज्ञ नहीं करता, उसके सम्बसमें 
तुम यह समझ लो कि वह फेवल श्रपनी इच्ध्रियोंफ़ी लालसाएँ पूरी करनेफे लिए ही. 
इस लोकमें आया है; और इसलिए वह पापकी राशि श्रमकर इस प्रृथ्वी परका भार 
ही हुआ है | मिस प्रकार श्रसमयमे श्राकाशमें फेला हुआ मेघ व्यथे होता है, उत्ती 
प्रकार ऐसे पुरपका सारा जीवन भी व्यर्थ दी होता है। जिस मनुष्यसे स्वधमंका साधन 
न होता हो, उसे बकरीफे गलेमें लट्के हुएस्तनकी तरद नितान्त निरुपयोगी उममगा 
चाहिए | इसलिए, है अर्जुन, तुम यद्द बात ध्यानमें रखो कि कमी किसीको सवपर्म नहीं 
छोड़ना चादिए | केवल स्वधर्मका दी अ्रनु्ठान पूरी तरइसे मन लगाकर कंर्ना 
चाहिए । जब हम लोग शरीरघारी हैं, तब कत्तेब्य कर्म भी इस शरीरफे साथ 
स्ंवभावतः लगा हुआ दे | फिर हम अपना विद्धित कर्म क्यों छोड़ें ! है श्रुन, शरीर . 

“प्राप्त होने पर भी जो स्वकर्मकी उपेक्षा करता है, उसे केवल मूर्ख ही समकना चाहिए। 
| थस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्महृप्शश्ध॒ सानवः।... 
आत्मन्येब च संतुष्रस्तस्य कार्य न वियते ॥ १७॥ 

#् सदा आ्रात्म-स्पक्पममें आ्रनन्दपूर्वक मगर रहता है, पह देह-धर्मफे चलते 
रहने पर भी कभी कर्म-पलसे लिप्त नहीं होता |“ क्योंकि बह श्रात्म-शनसे सन्दष्ट 
रहता दे, जिंससे उसके जौपनका कर्चव्य समात हो जाता है श्रौर उसके. लिए 
फर्मका संग्र स्वयं ही नहीं होता । म 

सब तत्व. हतेनायों साहतेनेद खान ।: 
|! से चात्य सर्वमूतेपु. कश्िद्धेब्यपानयः ॥ १४ 
“पजस पफार एक यार गृत्ति हो जाने पर उसके समस्त साभन झापसे आप नेट. 
दो जाते हैं, उसी प्रफार श्रात्मानन्दकी ग्राति दोते दी रुप करमोंक़ा साख हो जाता | 
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है। पर है श्र्जुन, जब तक मनमें आत्म-बोधरा उदय नहीं शोता, तब तक स्वधर्मा- 
चरणुके साधनोंका भजन या पालन आवश्यक होता है । 


तस्मादसक्त: सतत कार्य फर्म समाचर। 
असक्तो श्याचरन्कर्म .परमाप्नोति पूरुषपः॥ १९॥ 
“दसलिए तुम इन्द्रियोंका निग्रद करफे और स्वार्थ सम्बन्धी सभी इच्छाओंको 
छोड़कर विद्वित स्वरर्भका आचरण करो | दे पार्थ, जो निष्काम घुद्धिसे स्धर्मका 
अनुसरण या पालन करता है, वही वास्तवमें इस संसारमें ब्रद्ा-स्थितिमें पहुँचता है। 
कमंणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कत्तु महेंसि ॥ २० ॥ 
५उदादरणके लिए. जनक आदि राजपियोंकी देखो, जिन्होंने एक मी विहित 
कर्मका अनुष्ठान नहीं छोड़ा और फिर भी मोक्ष प्राध किया । इसलिए, हे अजुन, 
स्वकर्मकी शोर सदा पूरा ध्यान रखना चाहिए | स्वकर्मका अ्रनुष्ठान करनेसे एक और 
बातका मी श्रच्छा साधन होगा । जब हम स्वकर्मका आचरण करेंगे, तव और लोगोंको 
भी उचित श्राचारकी शिक्षा मिलेगी ओर उसकी ओर उनक़ी प्रवृत्ति होगी, जिससे 
संसारकी थ्रापत्तियाँ और कष्ट आपसे आप दूर द्वोंगे | देखो, जो लोग ब्रह्म-स्वस्पमें 
पहुँचकर धन्य हुए है शौर जो पूर्ण रूपसे निष्काम द्वो गये हैं, वही दूसरे लोगोंको 
भी उचित मागं पर लगाते हैं और इस प्रकार उस ज्ञानोत्तर कालमें भी उन्हें कर्म करना 
पड़ता है। जिस प्रकार अन्धेको अपने साथ लेकर सुकाखा पुरुष श्रागे शागे चलता ऐ, 
उसी प्रकार ज्ञानी लोगोंको श्रपने साय अज्ञानियोंको लेकर चलना चाहिए और उन 
अश्ञानियोंकों स्वधर्मफा शान कराना चाहिए, | यदि शानी लोग ऐसा न करेंगे, तो 
अज्ञानियोंको क्या पता चलेगा और कत्तेब्य-सार्गका उन्हें किस प्रकार शान हो सकेगा १ 


यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः ) 
स यतमार्ण कुरुते छोछकस्तदनुवतेते॥ २१॥ 


“संसारकी प्रया द्वी यद्द है कि बड़े लोग जो कुछ करते हैं, लोकमें उसीका 
नाम “वर्भ” पढ़ जाता है; और दूसरे साधारण लोग उसीका अमुकरण करते हँ। 
यद्द बात नितान्त स्वॉमाविक रूपसे होती रहती है, इसलिए, स्वकर्मका अनुष्ठान कभी 
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शड़ना नहीं चाहिए | फिर उनमें भी जो लोग सन्त कहलाते हों, इन्हें तो सवकमका 
झनुष्ठान कदापि न छोडना चाहिए | * 
न मे पाथोस्ति क्तेब्यं त्रिषु लोकेपु "किंचन। 
नानवाप्तमबाप्ततव्यं॑ चर्ते एवं चः कर्मंणशि॥ २२॥ 

“६ अर्जुन, में औरोंकी बात तुमसे क्‍या कहूँ ! में स्वयं भी स्वकर्मानुशनफे 
भागसे चलता हूँ | शायद तुम यह कहोगे कि मुकपर कोई संकट श्राकर पड़ता है 
श्रथवा मुके कोई अपना हेतु सिद्ध करना पड़ता हैं, इसलिए मैं कर्मंक्रा आचरण 
करता हूँ । पर तुम यद्द बात तो अच्छी तरह जानते ही हो कि इस ,संसारमें और 
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे समान पूर्णताकों पहुँचा हुआ हो झयवा जिसमें 
भेरे समान सामथ्य दो । सान्दीपनि गुरुफे मरे हुए, लड़केकों मैं यम-लोकसे लौटा 
लाया था और मेरा यह अलौकिक पराक्रम त॒मने स्वयं श्रपनी श्राखोंसे देखा है। 
तो भी मैं शान्त भावसे सब विद्धित क्मोंझा बरावर आचरण करता ही रहता हैँ । 

यदि ह्ाद्दं न वर्तेयं जादु कमण्यतन्द्रितः । 
मम वबत्मोजुवर्तन्ते मन्ुष्याः पार्थ सर्वेशः॥ २३ ॥ 

“और मैं इन सब कर्मोका थ्ाचरण इस प्रकार करता हूँ कि देखनेवाले समंमें 
कि मैं ञ्रमी तक स-काम ही हूँ । परन्तु ऐसा करनेमें मेरा एक ही उद्देश्य है। वह 
यह क्षि ये जो सब जीव मेरे ही सदारे चलनेवाले हैं, वे कहीं बदक न जायें । 

उत्सीदेयुरिमे छोका न छुयों फर्म चेदहम्‌। 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिम्राः अजाः ॥ २४॥ 
। पूर्णता ध्रा्त कर चुकने पर यदि आत्म-स्थितिमें बिना कोई कर्म हिये यों दी 
ँ, र्द्दा करूँ तो फिर इस प्रजाका काम कैसे चलेगा! इस समय समाजकी ब्यतरस्या , 
यही है कि सब लोग यही देखते हैँ कि मैं किस रास्तेसे चलता हूँ; थौर उसीसे थे 
लोग सदाचारकी प्रणालीका ज्ञान प्रात करते हैं। पर यदि मैं कर्म करमा छोड़ दूँ 
- तो समाजकी वष्ट सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायगी। इसीलिए में कहता हैँ कि जिन . 
सामध्यंवान्‌ पुरुषोने इस संसारमें पूर्ण रूपसे सर्वशता प्राम्त कर ली हो, श्टिपत 
सन लोगोंकों तो कर्मोंका कभी पंरित्याग नहीं फरना चाहिए।  ... 


तीसरा अध्याय है 
सक्ताः फर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। - 
कुयोद्विद्वांसथथासक्तश्विकीपु छकिसंप्रहम्‌ ५॥। 

“पृज़ेस प्रकार स-काम पुरुष मनमें फलको इच्छा रखकर कर्म करता है, ठीके॑ 
उसी प्रकार ध्यानपूर्वक निष्काम पुरुषफो भी कर्मका ही आचरण फरना चाहिए। 
क्योंकि, हे अर्जुन, में तुमको बार बार यद्दी बत्तलाता हूँ कि समाजकी संस्थाकों सब 
प्रकास्से शुद्ध और स्वच्छ रखना फर्तेब्य है। शास्तरोमं बतलाए, हुए मार्गसे चलनो 
चाहिए, सब लोगॉको अच्छे रास्ते पर लगाना चाहिए.। और किसी प्रकार उनपर 
यह प्रकट नहीं होने देना चाहिए कि हम समाजसे श्रलग हैं | 

न बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मंसब्निनाम्‌। 
जोपयेत्सवेकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌॥ २६॥ 

“जो बच्चा स्तन-पान भी बहुत कष्टसे कर सकता हो, उसे पक्कान कैसे खिलाए 
जा सकते हैं ! इसीलिए है अर्जुन, जिस प्रकार उस वच्चेको पक्तान नहीं देना 
चाहिए, उसी प्रकार जिन लोगोंमं फेवल कर्म करनेकी योग्यता हो, उन्हें कभी ६सी 
या विनोद भी कर्म-त्यागका उपदेश नहीं करना चादिए। निष्काम शानवानोंको 
भी यही उचित है कि वे ऐसे लोगॉको सत्कर्मका मार्ग दिखलावें, उनके सामने 
सत्कर्मोंफी प्रशंसा करें और स्वयं भी उसी प्रकारका आचरण करके उनके सामने 
सुन्दर आदर्श उपस्थित करें | इस प्रकार लोक-संगद्द करनेके लिए अर्थात्‌ समाज- 
संस्थाकों अच्छी स्थितिम रखनेके लिए यदि करूका स्वीकार किया जाय तो वे कर्म 
अपने कर्ताके लिए कभी बन्धऊ नहीं होते । बहुरूपिये राजाओं और रानियोंका 
स्त्रॉग बनाते हैं; और यद्यपि उनके मनमें वास्तव स्त्री या पुरेषक्रा भाव नहीं 
होता, परन्तु क्रिर भी जिस प्रकार उन्हें अपना स्वाँय ठीक तरइसे दिखलानेके लिए 
स्त्री या पुरुषके-से सब भात्र व्यक्त करके लोगोंको सन्तुष्ट करना पड़ता है, उसी 
प्रकार ज्ञानवान्‌ पुरुष भी सब प्रकारका श्ञान प्राप्त कर चुकनेके बाद अर्थात्‌ शानोत्तर 
कालमें भी केवल लोक-सम्पादुनके विचारसे मिष्काम और निर्विकार दृत्तिसे 
सत्कर्गका आचरण करते हैं। हे 

,/. “प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणैः कमोशि स्ेशः। 
अहंकारविमूढात्मा -कतोहमिति भन्‍्यते॥ र२७॥। 


फ्र “हिन्दी .ज्ञानेश्वरी पे 


४३ अजुन, फिर इस वातका भी विचार करों कि यदि दूसरोंका वोक श्रपने 
सिर पर लिया जाय तो उसके ज्ञीचे क्यों न देंगे ! बस इसी न्यायसे मायाके गुणसे 
अत्नन्न होनेवाले अच्छे और छुरे सभी कर्म मूर्ख मनुष्य बुद्धि-भ्रमफे कारण अपने 
आपको उनको कर्त्ता समककर स्वयं अपने ऊपर लाद लेता है। जो ऐसा अ्रहवंकारी, 
स्वार्थी, संकुचित दष्टिवाला और मूर्ख हो, उसे परमार्थकी इस गूढुताका उपदेश 
नहीं करमा चाहिए | पर अब इन सब बातोंकों जाने दो। श्रव में तुम्हें यह चतलावा' 
हूँ. कि इस समय किस बातमें तुम्हारा दित है। हे अ्रजजुन, तुम ध्यानसे सुनो। , 

तत्ववित्त भहाबाहों गुणकर्मविभागयोः। .. « , 
शुणा शुणेपु चर्तेन्त इति भत्वा न सजते ॥ २८॥ 

#जन लोगोंको झ्ात्म-तत्व का बोध हो जाता है, उनमें उस मायाका श्रमाव 
रहता है जिससे समस्त कर्म उतन्न दोोते हैं, वे लोग देहका श्रमिमान छोड़ देते 
है, गुण और कर्मका अन्योन्य सम्बन्ध सममने हैं और फेवल तटत्थ बृत्तिसे. 
तिसरतकी तरह, शरीरमें रहते हैं । इसीलिए. जिस प्रकार एथ्बरी परके प्राणियोंकी 
क्रियाएँ सूर्यकों नहीं लगतीं, उसी प्रकार ऐसे पुरुष शरीरमें रहते हुए भी कर्मके 
बन्धर्नेसि नहीं बैधत--कर्मके वन्‍्धन उन्हे रपश नहीं करते ) 22 

प्रकृतेगुणसंमूढा।. सजान्ते. शुणकर्मंसु । 
तानऋलनविदो मन्दान्कृत्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ २९॥ 

#इूस संसारमे कर्मकी बाधा उन्हों लोगोंके लिए होती हैं, जिमपर गुणयोंकी 
छाप पूरी तरहसे बैठी होती हे और जो अपने सब काम भायाके तन्त्रके 'बगुछार 
करते हैं; स्वीकिगुयोंके आशभ्रयसे इम्दियाँ अपने स्वाभाविक धर्मफे कारण जो व्यत्रद्वार 
“फरती हैं, उन पराये व्यवद्दारोंफ़ो ऐसा पुरुष बलपूर्वक अपने ऊपर लाद खेता दे । 

मयि सवोणि फमोणि संन्‍्यस्याष्यात्मचेतसला। ., 
निराशीर्निमेमो भूस्ता युध्यस्व विगतज्वरः॥३०॥ “* : 
+इसलिए तुम सब प्रकारके विद्वित कर्म करके मुझे श्रर्पित करों परचु ,श्राने 
_चित्त-यूतिकों बराबर श्रात्म-ल्वस्य पर जमाये रहो । जौर इस प्रकारका श्रमिगान 
- कमी अपने मनमें मत आने दो कि “यह कर्म ६?, “मं कर्चा हूँ? और “इन केक 
करनेवाला मैं हूँ”'।. वस इतनेठें ही सब काम हो-जायगा | तुम इस शरीरके फेरमें , 


तीसरा अध्याय पछ्३ु 


मत पड़ो, सब प्रकारफी स्पार्थपूर्ण कामनाएँ छोड़ दो श्रौर फिर जिस समय जो भोग 
उपस्थित हों, उन सबका निःशंक ऐकर उपभोग करो। श्रव तुम द्वाथमें घनुप उठाओ, 
इंठ रय पर चढ़ श्राओ शौर शान्त तथा प्रसन्न चित्तसे ज्ञात्रवृत्तिका अंगीकार करो | 
संतारमें ग्रपनी कीसिका विस्तार करो, स्वर्मफा सिर ऊँचा करो श्रौर परथ्बीका यद्द 
भार उतार दो । है शर्जुन, श्रव गुम शब शंफाएँ छोड़ दो और इस युद्धमें मन 
लगाओ। यहाँ तक कि सुदफे सिर श्र किसी विषयकी चर्चा मी मत करो | 

थे मे मतमिद॑ नित्यमनुतिष्ठन्ति सानवाः। 

श्रद्धावन्तो इनसूयन्तो मुच्यन्ते तेषपि कर्ममिः॥ ३१॥ 

।जो लोग मेरे इस निश्चित श्रौर निर्याध मतका आदसपूर्वक स्वीकार करेंगे और 

पूरी थद्धांसे इसके अनुसार श्रायरण फरेंगे, वे सब कर्मो का आचरण करते रहने पर भी 
, कर्म-नन्‍्धनसे श्रलिम रदेंगे। इसलिए यद्द सत निस्सन्देह श्राचरण करनेके योग्य ही है। 
ये हल 5०35 नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
ठांस्तान्विद्धि.. नष्टानचेतसः ॥ ३२॥ 

“परन्तु जो लोग भायाफे फेरमें फँसे रहेंगे श्रीर इन्द्रियोंकी थ्राश्ञाफे अनुसार चलते 
हुए मेरे इस मतका पिझ्रार या तिरस्कार करेंगे, जो इस मतको सामान्य सममेंगे श्रथवा 
श्की और तुच्छ दृश्सि देखेंगे श्रथवा उद्दंडतापूर्वक यह कहेंगे कि यह कोरी बकवाद 
है, उनके समवन्धमें तुम निससन्देद यद्द समझ लो कि वे मोहके मदसे मत्त हैं, 
,भियोफे विपसे भरे हुए हैं और श्रशानफे कीचड़में टवे हुए. हैं | जिस प्रकार प्रेतके 
द्यमें दिया हुआ रक् व्यर्थ जाता दे अथव्रा जन्मान्धको प्रभात दोनेका विश्वास नहीं 
शेता, अथवा जिस प्रकार चन्द्रोदयका कौवेफे लिए, कोई उपयोग नहीं दोता, उसी 
सकार कम-योगका यह उपदेश भी मूखंको श्रच्छा नहीं लगता । इसीलिए वे लोग 
रैस मतका आदर नहीं करते, बल्कि उलटे इसकी निन्‍्दा-करने लगते हैं। और ऐसा 
दोना बिलकुल स्वाभाविक दी है, क्योंकि पतंग फ्रभी दीपकका प्रकाश सईन नहीं 

. फर सकता। या तुस्ददी बतलाओ कि वह सहन कर सकता है १ जिस म्रकार पतंग दीपकको 
'आलिंगन करने जाता है और सदा उसीमें जल मरता है, उसी प्रकार विपयोका सेवन 
करनेवाले ऐसे मूर्ख भी आत्मघातक ही होते हैं। इसी प्रकार, भाई अर्जुन, जो 
लोग पर्मार्थ सम्बन्धी इन ब्रा्तोसि घबराते हों, उनसे कभी इस विपयमें बात न 
फनी चाहिए । के, 0 च७ पक लत 


डे हिन्दी ज्ञानेश्वरी (५ 


सहयं चेष्टते स्वस्याः भ्रकृतेज्ञोनवानपि। - , : 
" ' अक्षतिं यान्ति भूतानि निम्नहः किं करिष्यति॥ ३३॥ 
“इसलिए कभी किसी ज्ञानी पुरुषफ़ो यह उचित नहीं है कि वह मनकी उमेंगे, 
मौज या रंजनफे लिए इन इच्दियोंका लालन-पालन करे और इनका हौसता 
बढ़ावे | भला तुर्द्दीं वतलाओ कि क्या कभी सर्पफे साथ खेला जा सकता है ? 
अथवा वाघके साथ उठना-बैठना हो सकता द्ै ? या हलाहल दिप पीकर कोई 
जीता रहकर उसे पचा सकता है ? देखो, पदले यदि विनोदमें कहीं आ्राग लगा दी 
जाय तो फ़िर जत्र वह भड़क उठती है, तब उसका नियंत्रण नहीं हो सकता । इसी 
अकार इन्द्रियोंडा लालन-पालन करने और सदा उनके फेरमें पड़े रइनेसे बहुत 
बड़ा संकट आ उपस्थित द्वोता है। दे अर्जुन, यदि सचमुच यह शरीर पराधीन है 
'ती फिर हम इसके लिए अनेक प्रकारके भोगोंका क्‍यों संग्रह करें.) दम क्‍यों अनेक 
, प्रकारके कष्ट सहकर नाना प्रकारके विपयोका सम्पादन करें और क्यों उन विपयोंसे 
दिन-रात इस शरीरका पालन करते रहें ? सब तरइसे कष्ट भोगकर और श्रनेक 
प्रकारकी सम्पत्तियाँ प्रात करके और इस सम्पत्तिफे सम्पादनफे लिए स्वधर्मकों भी 
भूलकर फ्रिसलिए इस शरीरको पुष्ट करें ! यह शरीर तो पांचभीतिक दे और अन्त 
यह पंचरभूतोंमें दी जाकर मिल जायगा | जब्र वह इस ग्रकार पंचलक्रों प्रात दी 
जायगा, तो किर हमें अपने इन सब्र परिश्रमोंका फल कहाँ मिलेगा ? इसलिए फेडल 
शरीरका पोषण करना तो स्पष्ट रूपसे श्रात्मब्रात करना दी है। इसलिए, हे श्र”, 
फेवल प्िंडपोपणमें तुम कमी मन मत लगाओो । ० 
इन्द्रियस्वेन्द्रियस्यार्थे रागठ्ठेपी व्यवस्थिती। 
..तयोने बशमागच्छेत्ती द्वत्य परिपन्थिनी॥ ३४॥ 
, “वि साधारण इष्टिसे देसा जाय तो यदि दम इच्द्रियोंकी उनकी रुविके अनु- 
'सार सब्र विपय देते चलें तो मगको सुख होता है) पर देखो, जब फोई यात्री किसी 
नगरसे चलता ई और रास्तेमें उसे भले मानसके वेषमें कोई ठग मिल जाता ६, 
"तब कुछ देस्फे लिए---जब तक यात्री सुरक्षित सार्ग पर रहता एै, धव तक--ऊेस 
चोरका साथ भी सुल्तद जान पड़ता है। श्यधवा किसी अवसर पर फकदानित्‌ 
'बिपकी मधुस्ता भी श्ादमीडी श्रच्छी लग सकती है । उस समय यदि पस्शिम- 


है 
६0. मे 
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का विचार ने किया जाय तो जिस प्रकार उस भूलसे मनुप्यके प्राण चले जाते हैं, 
, झसी प्रकार इन्दियोमे जो विभयन्वासना होती है, यह सहज मनुष्यकों छुखका 
चस्का लगा देती है। जिस प्रकार भांसकी सद्दायतासे बन्‍्सी मछलीको भ्रम डाल 
देती है, परन्तु उस मछलीफो यह पता नहीं रहता क्रि इस मांसफे अंदर मेरे भाण 
लेनेवाला कौंदा छिपा हुआ है, क्योंकि बन्‍्सोका वद काटा मांससे ढेंका हुआ रहता 
है, ढीक उसो प्रकास्की बात इन विपय-वासनाओरफे सम्बन्ध भी है।. सनमे 
विपयोंकी श्राशा करते ही मनुष्य क्रोषफे वशीभूत हो जाता है। जिस प्रकार 
शिकारी जान-बूककर अपने शिकारको चारो तरफसे घेरकर उस स्थान पर से 
जाता दे, जहाँ उस शिकारका घात हो सकता है, उसी प्रकार विपय-बासनाओंका' 
भी यही काम है कि ये चुद्धिको पफट्कर न" कर डालती हैं। इसलिए दे पार्थ, 
काम श्रौर फ्रीध दोनों ही मद्ाघातक हैं श्रोर तुम कमी इनका संग न करो | तुम 
काम और फोधका साथ मत करे, यहाँ तक कि अपने मनमें इनकी स्पृति भो सत 
आने दो । श्रपने श्रात्मसुखके ग्नुभवका रस नष्ट मत द्वोने दो । 


श्रेयान्श्वघर्मोी विग्ुणः परधमात्स्वनुष्ठितात्‌ ॥ 
स्वरर्भ निधन ओेयः परधर्मा भयावह: ॥ ३५॥ 

“अपना स्वधर्म चाहे कठिन दी क्यों म जान पड़े, परन्तु फ़िर भी उसकाः 
आचरण करनेमें ही कल्याण है | दूसरेका आचार चाहे देखनेमें कितना ही अच्छा 
क्यों न जान पड़े, तो भी दम फेवल अपना दी आचार स्थिर रखना चाहिए।। भान 
लो कि किसी शूद्धके यहाँ सब्र प्रकारके अच्छे अच्छे पक्कान तैयार हुए हैं। शव 
घादे कोई ब्राह्मण कितना ही दुर्बल क्यों न दो, फिर भी तुम्हीं बतलाओ कि क्या 
डस ब्राह्णशफो कभी थे पकान खाने चादिएँ १ इस प्रकारका अनुचित कृत्य क्‍यों 
किया जाय १ जो वस्तु स्वीकृत करनेके योग्य न हो, उसकी इच्छा ही क्‍यों की जाय १ 
और यदि कभी इस प्रकारकी इच्छा हो भी जाय, तो भी क्‍या उस अग्माह्म बसतुका 
अंगीकार करना चादिए ! हे अर्जुन, तुम इम सब बातोंका बहुत अच्छी तरह विचार 
करो। दूसरेका सुन्दर पका भवन देखकर अपनी बनाई हुई फूसकी भोपड़ी क्‍यों 
गिराई जाय ! पर ऐसे प्रश्न बहुत हो चुके । अपनी स्री यदि कुरूपा भी हो, तो भीः 
जिस प्रकार उसीकी संगति अपने लिए. कल्याणकारिणी होती. है, उसी प्रकार स्वधर्य 


हिन्दी,्ञानेश्वरींए.. ७" 


जो दम्म सदा सत्यका सार निकालकर असत्यताका भूसा,मरता है, वह मी इन्हीं 
सबके संसारमे निषास करता है | इन्दीने शान्तिको लूटकर माया-रुपी मिलमंगिन- 


का <ईंगार किया है और उससे साघु-मंडलीको भ्रष्ट किया है। इन्हीं काम और 
घने विवेकका आश्रय-स्थल उजाड़ा है, वैराग्यफे शरीर परका चमड़ा उपेड़ 


डाला है भौर जीते जी उपशमका गला घोंट डाला है। इन्द्रोंने उन्‍्तोपरूपी बनक्ो: 


उजाड़ा है, घैर्यका कोट तोड़कर गिराया है और आनन्दका पौधा उखाडुरर फेक 


दिया है। इन्होंने उपदेशकी एकता नष्ट की है, सुंखके श्र्तर पोंछ डाले हैं-- . 
डनका नाम भी नहीं रहने दिया है--और संसारके अन्त/करणमें तीनों वापोंकी ' 
आग लगा दी है। ज्यों ही ये किसीके शरीर या अ्रंगमें श्राकर लगते हैं, त्यों ही. 
जीवके साथ भी चिम जाते हैं और तथ ब्रह्मा श्रादिको भी डूँढ़े नहीं मिलते । थे , 


चैतन्य तत्वके पास ही शानकी पंक्तिमें घुसकर जा बैठते हैं; और जब एक वार ' 


आपमा कार्य आ्रारम्म कर देते हैं, तव फिर किसी प्रकार रोके नहीं रकते | ये बिना . 


पानीके ही डुब्ा देते हैं, बिना श्रागके ही जला ठालते हैं और बिना बोले दी : 
आग्ियोंकी अपने चंगुलमें फंसा लेते हैं। ये बिना शख्तरोंके ही मार डालते हैं, , 


'बिना डोरीफे ही जकड़ लेते हैं और शर्त बदकर शानवान्‌ पुरुषोंका भी वध कर 


डालते हं। ये बिना कीचड़फे दी जीवोंकों नीचे धँसा देते हैँ, बिना जालफे दी , 


चंबड़ लेते हैँ और अपने उत्कट बलके कारण किसीसे द्वार नहीं मानते । 





धूमेनाप्रियते वहियेथा5डदर्शो मलेन च। है “2 


यथोल्वेबाइतोी. गर्भस्तथा . तेनेदमाइतम्‌ ॥ ३८॥- 
आइत॑ ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवेरिणा। _. 
कामरूपेण फोन्तेय. दुष्प्रेणानलेन च॥३९॥, 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ! 
. ण्वैविमोहयत्येप.. ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥-४० #: 
८४जिस प्रकार चन्दनकी जड़में सॉँप लिपटा रद्दता दे अथवा गर्भाशयका ग्रँटिश 
: शर्म घेरे रहता ऐै, श्रथवा जिस प्रकार प्रमाफे बिना यूर्य, घूरके पिना झत्रि शयवा 
अलफे बिना दर्पण कभी नहीं दिखाई पदुता, उसी अकार श्राज तक मेरे दैरामेमे 
शेसा ज्ञान नहीं गाया; जिसमें काम श्रौर क्ोघकी विलकुल गन्दे न हो। जिस प्रदार 


बट 





तीसरा अध्याय ७९८ 


छिलफेफे नीचे अन्नका दाना छिपा हुआ रददता है, उसी प्रकार शान स्वयं शुद्ध 
होने पर मी काम और कोघसे आच्छादित रहनेफे कारण गूढ़ बना रहता है। अत्र 
अदि यह कट्टा जाय कि पहले इन दोनोंको जीतना चाहिए और तय ज्ञान सम्पादितः 
करना चाद्विए, तो फाम-क्रोध आदि राक्षुसोंका पराभव द्वोना सम्मव नहीं द्ोता। 
यदि यद्द कद्दा जाय कि इन्हें मारनेके लिए अपने अंगमें सामथ्यं लानी चाहिए, 
वो जिस प्रकार जलानेकी लकड़ी श्रागकी सद्यायता ही करती है, उसी प्रकार जो 
जो उपाय किये जायें, वे सब इनके सद्गायक ही होते हैं। इसीलिए हृठयोगियोंको, 
ये काम-कोध बहुत देेरान करते हैँ । परन्तु इस मद्दा-संकट्से बचनेका मी एक 
उपाय है। यदि वह तुम्हें श्रच्छा लगे तो मैं बतला दूँ। 

तस्माक्ष्यमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतपेस । 

पाप्मानं भ्रजहि श्ोन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१॥ 

“काम और क्रोधका मूल स्थान इन्द्रियोंमे देता ह और इन्हीं इन्द्रियोंसे 
कर्मकी प्रवृत्ति उत्तन् होती है। इसलिए. सबसे पहले इन इन्द्रियॉकों ही अपने 
वशमें कर रखना चाहिए। 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर॑ मनः ] 
सनसस्तु परा बुद्धियाँ बुद्धे! परतस्तु सः॥ ४२॥ 

ऐसा करनेसे मनका इधर-उधर दौड़ना आपसे आप बन्द्‌ हो जाता है, 
बुद्धिका छुटकारा हो जाता है और इन काम-क्रोध आदि पापियोंका श्राधार ही 
नष्ट हो जाता है| 

एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शाहुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌॥ ४३ ॥ 

“जब ये अन्त/करणसे बाहर निकाल दिये जाते हैँ, तब फिर पूर्ण रूससे इनका 
नाश हो जाता है। जिस प्रकार बिना सकी किरणोंके मग-जल नहीं होता, उसी 
प्रकार यह समझ लेना चाहिए. कि काम-क्रोध आदिके न रह जाने पर ब्रह्म-शानका 
साम्राज्य आ्रास हो जाता हैं। फिर जीव अपने आत्मानन्दमें सुखपूरक रहता है| 
जो गुर और शिष्यका गुप्त रहस्य है, जो जीव और शिवकी मेंट है, उसी स्थितिमें 
जीव शान्त होकर रहने लगता है और फिर कमी विचलित नहीं होता।” 


<८०) ... एन्दी-ज्ञानेश्वरी: 


संजयने धृतरा्रसे कह्दा--'हे राजन्‌ , जो समस्त सिद्धोंफे राजा और लक्ष्मीफे पति 
देवदेवेश्वर श्रीकृष्ण हैं, उन्दोंने ये सब बातें कहीं ।? अब वे अ्रनन्त श्रीकृष्ण और . 
भी एक महत्वकी बात बतलाबेंगे और अर्ुन मी कुछ मश्न करेंगे । उस संवादकी , 
योग्यता और रसालताके कारण उसका वर्णन भोताश्रोफे लिए, सुखका मुकाल * 
ही होगा । इसलिए श्रीनिवृत्तिनाथका शिष्य मैं शानदेव कहता हूँ कि श्राप लोग 
अपनी शान-लालसाकों अच्छी स्फूर्ति देकर इस हृष्णार्जुन-संवादके माधुवका 
स्वाद ले | 


ज्फि 


चौथा अध्याय 
है अनऔ-- ॥ हि 
अब भवशेन्द्रियके लिए बहुत शुम काल आया है, क्‍योंकि आज उसके लिए 
गीता रूपी श्रम्ृतका भांडार खुल रहा है । जो बात पहले स्वप्नफे समान और फेवल 
काल्पनिक जान पड़ती थी, वद्दी आज वास्तविक सिद्ध हो रही है। एक तो विपय 
ही बिलकुल श्रध्यात्म-विचारका ९, तिस पर वक्ता हूं प्रत्यक्ष श्री जगदीश्वर श्रीकृष्ण; 
और उसमें भी श्रोता है भक्त-श्रेष्ठ अर्जुन | बस जिस प्रकार कोकिल सरीखे रबर, 
मधुर सुवास और सुन्दर रुचि तीनोंका मोहक संयोग होता है, उसी प्रकार गीताका 
यह कथा-प्रसंग बहुत ही आनन्दका हुआ है | यह कितने बड़े सौमाग्यकी वाते है 
कि हम लोगोंको यह अम्तकी गंगा प्रात हुई है। सचमुच श्राज ही श्रोताओंको 
उनके जप-तपका फल मिला है। श्रव सव इन्द्रियोंकी ले चलकर इसी अ्रवरशेन्द्रिय्म 
स्थापित कर देना चाहिए. और इस गीता नामक भीक्ृष्ण-अ्र्जुन-संवादके रसका 
सेवन करना चादिए | पर अ्रत्र में इन लम्पी-चौड्टी बातोंको छोड़कर वह कथा कहना 
ही आ्रारम्म करता हूँ । श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों वातें कर रहे थे | उस समय 
संजयने धृतराष्ट्रसे कह्दा--“शर्जुन वास्तव निर्मल गुणोंकी देवी समत्तिसे मंडित है, 
क्योंकि परमात्मा श्रीकृष्ण उसके साथ अत्यन्त प्रेमसे बातें कर रहे हैं। भ्रीकृप्णने 
जो गहन तत्व कभी स्वयं अपने पिता वसुदेव, माता देवकी और भाई बलरामको 
भी नहीं वतलाया; वही आज उन्होंने श्रज्नुनकी बतलाया । यद्यपि देवी लक्ष्मी उनकी 
इत्तनी समीपी हैं, पर उन्हें भी वह पेम-सुख नहीं प्रात होता ) वही श्रीकृष्णके प्रेमका 
सच्चा तत्व आज अजुनको प्रात हुआ है | सनकादिक योगियोंको इस वातकी बहुत 
बड़ी आशा थी कि ईश्वरीय थ्रेम पूर्ण रूपसे हम्हीं लोगोंकों प्रात होगा; पर उन्हें भी 
चैसी सफलता नहीं प्रात हुई, जैसो अ्र्जुनकों हुईं । अजुनके प्रति इन जगन्नायकका 
प्रेम केवल तुलना-रदित है | इस थर्जुनकी मी कैसी पुण्याई है कि इसके लिए प्रत्यक्ष 
निराकार परमेश्वर साकार रूप धारण करके अरवतरित हुए हूँ। मुझे तो ये दोनों 
ब्रिलकुल एक रूप जान पड़ते हैं। सामान्यतः जो योगियोंकों भी थात्त नहीं होता; 
वेदार्थकी भी सममरमें नहीं आता और ध्यान तथा घारणाकी शेक्ति भी जिसे नहीं 
देख सकती, वही श्रीकृष्ण आत्म-स्वरूप, अनादि और निर्विकार होने पर मी, देखिये, 
ध्‌ 


दर हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अर्शनके अति कैसे प्रेमपूर्ण और सदय दो गये हैं। जो भरीकृप्ण तैलोक्य स्पी ब्च- 
की मानो सर हैं अथवा आकार आदि विकारोंसे बिलकुल अलग और परे हैं, 
उन्हें इस अजुनके प्रेमने किस प्रकार अपने वशमें कर लिया है| ; 
औभमगवानुवाच-- 
इस विवस्वते योगं श्रोक्ततानहुमव्ययम्‌। 
विवस्वान्मनवे आह मलुरिद्ष्याकवेअबीतू ॥ १॥ 
देवने अर्जुनसे कद्ा--“मैंने यही योग दूको बतलाया था; पर इस बातफों बहुत 
दिन हो गये | ऊिर उस सूर्यने यह योग मनुको बतलाया था | मदुने यह योग-स्पिति ' 
प्राप्त करके इच्चाकुको इसका उपदेश दिया था | यही इस योगका पूर्ण इतिहास है । 
एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजपैयो बिठुः। ह 
स कालेनेह महता योगों नष्टः परंतप॥१२१॥ 
फ़िर अमेक राजर्पियोंकों इसका शान हुआ | परन्तु इस समय योगक्ी जानने- 
बाला कोई दिखाई नहीं देता | भाणी वासनाओंफे फेरमें पड़ गये और देह-युद्धिफे 
मोदमें पड़ गये ओर इसी लिए वे लोग यद्द आत्म-श्ञान भूल गये। जब आात्म-निष्ठाकी 
भावना दृढ़ ने हो, तब सुखकी पराकाठा विपय-सु्खोंमें ही जान पढ़ती है और लोगोंको 
संसारके सब उलट-फेर आ्राणोंफे समान प्रिय द्वोते हैं । नहीं तो दिगम्वर छषपणकों 
अर्थात्‌ जैन साधुश्रोके गाँवमें कपड़े-लत्तोंका क्या काम ! श्रथवा जन्मास्थऊे लिए 
सूर्यका द्वी क्या मदत्व दो सकता है १ अ्यवा बहसेंफे घरमें संगीवफा मान क्यों दोने 
लगा | अ्रयवा गीदड़ोंके मनमें क्या कमी चन्दनके अति श्रेम श्रौर श्रादर उत्पन्न 
हेता है? श्रथवा चन्धोदय द्वोनेसे पहले दी जिसकी देखनेकी शक्ति नष्ट हो जाती 
£, वह कौवा चन्द्रमाको कैसे पदचान सक्कता है! इसी ग्झार जो छोग कमी 
चैराग्पके गाँवमें गये हो नहीं और जिन्हें यद मी मालूम नहीं क्रि विवेक डिसे कहते है; 
थे मूर्स पुरुष मेंरे परमात्म-स्वरूप तक्ष कैसे पहुँच सकते हैं! गे जाने गद मो 
, कैसे फैला है, परन्तु इस मोहफे फारण यहुत-सा समय व्यर्थ द्वी नष्ट ऐ गया श्र 
इस लोकसे कर्म-योगका सोप ही गया | पं ह 
स एवार्य सया तेड्य योगः ओ्रोक्तः पुरातनः। 
अक्तोइसि में सखा चेति , रहस्य शोतदुत्तमम ॥ ३ ॥, 


“चौथा अध्याय ष्ट्दु 


' राई शर्जुन, आज वही कर्म-योग में तुम्हें बतला रद हूँ । अरब तुम अपने 
सब सन्देद छोड़ दो | यह कर्म-योगका तत्व मेरे दृदयका एक गहन रहस्य है; पर 
उसे भी मैंने तुमसे गुप्त नहीं रखा, क्‍योंकि तुम मुझे बहुत दी प्रिय हो। हे बीर 
पाये, ठुम पूर्ण प्रेमके श्रवतार, भक्तिके श्राण और मित्रताके जीवन-सर्वस्व हो | 
तुम भ्रद्धाफे आगर हो, इसलिए, तुमसे किसी प्रकार दुराव करना भज्ना कैसे 
ठीक हो सकता है | यद्यपि इस समय हस युद्ध-भूमिमें हैं, तो भी क्षण भरके लिए 
इस ओऔोरसे हृतदकर ओर इस गड़बड़से अलग द्वोकर तुग्दारी सब्र शंकाएँ दूर कर 
देना और तुम्दार सोद नष्ट कर देना बहुत द्वी आवश्यक है ।” 

अज़ुन उवाच-- 
अपर भवतो जन्म परं॑ जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां_त्वमादी प्रोक्ततानिति ॥ ४॥। 

उस समय शर्जुनने कद्द--'हि श्रीकृष्ण, यदि माता अपने पुत्रके साथ प्रेम 

करे तो इसमें क्राअयंक। कौन-सी बात है! दै कृपासागर, देखिए, इस संसारमें 
श्राप ही थफे-माँदे और तप्त लोगोंके लिए शीतल छाया और निराश्रितोंकी माताके 
समान हैं। आपकी ही कृपासे मुझे जन्म प्राप्त हुआ है। हे देव, जिस प्रक्रार कोई 
स््री पहले तो फिसी पंगु पुत्रको जन्म देती है श्लौर तब उसके जन्मसे ही उसकी सब 
अमर सती है, ठीक उसी प्रकार मेरे लिए श्रापो सब बखेड़े सहने पड़ते हैं । 
पर आपकी ही वात आपके सामने में क्या कहूँ । इसलिए, हे देव, अ्रव आप मेरे 
पश्चोंकी ओर अच्छी तरह ध्यान दे; और मैं जो कुछ कहूँ, उसके लिए, आप मनमें 
क्रोध न करें। आपने पिछले समयकी जो यह बात मुझे बतलाई कि अपने कर्म- 
 योगके इस रहृस्यका वैतस्वत सनुकी उपदेश दिया था, सो वह सब बात भेरे मनमें 
तिल भर भी नहीं बैठी ! क्योंकि मेरे बड़े-बूढ़े भी यह न जानतें होंगे कि वह वैबस्बत 
कौन था । फिर आपने उसे कैसे उपदेश दिया था ? सुनते हैं कि यद्द चैवस्वत बहुत 
दिनों पहले हुआ था शोर आप श्रीकृप्ण इस जमानेके हैं | इसलिए आपने जो बात 
अभी कही है, वह मुझे असम्बद् जान पड़ती है। परन्‍्ठ हे देव, दूसरी ओर आपका 
चरित्र हम लोगेफे लिए अगम्य है; इसलिए में एक दमसे यही कैसे कह सकता हूँ 
कि यह बात बिलकुल निराधार है । इसलिए आपने जो वैवस्वत सू्थकों इसका 
उपदेश किया था, उसकी बात आप ऐसे दंगसे कहें कि मेरी समम्में आ सके ।” 


+ 


<2 हिन्दीज्ञनेवरी . | 
श्रीमगवानुवाच-- पर तक 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाऊुन। , " 
तान्यहं बेद सवोशि न त्वं चेत्य परंतप ॥५॥ 
इसपर भ्रीकृष्णने कहा---हे पा, ठुम्न तो अपने सनमें निश्चयरूर्वक् यही 

सममते होने कि जिस समय वेबस्वत सूर्य था; उस समय मैं नहीं था | पर इससे 

यही सिद्ध होता ऐ कि तुम इन सब बातोंके विपयमें कुछ मी नहीं जानते | भाई, 

त॒म्दारे और हमारे बहुत-से जन्म हो चुके हैं, परन्तु त॒र्म्य उन जनन्‍्मेकरा स्मरण ही 

नहीं हे। परन्तु है अजुन, मुके यह सब अच्छी तरह स्मरण है कि मैंने कब कब 

झऔर कौन कौन-से अवतार घारण किये ये | 


अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय. संभवाम्यात्ममायया ॥ $॥ 
इसी लिए मुझे सभी प्रिछल्ली बातें याद हैं। यद्यपि में जन्मा-द्वीन हूँ, पर पिर 
भी मायाफे कारण जन्म लेता हूँ । मैं जन्म तो धारण कर लेता हूँ, परन्तु इससे 
भेरा मूलका निराकार अमूर्तत्व भंग नहीं होता । दाँ, मायाके गुणसे भेरे श्रात्म- 
स्वख्पमें इस प्रकार भास द्वोता है कि मैं श्रवतार धारण करता हूँ और निज पामकों 
चला जाता हूँ। मेरी स्पतन्त्रतामें तिल भरकी भी कमी नहीं शीती | श्वतार पारण 
करनेके समय जो में कमोंक्े अधीन दिखाई पढ़ता हूँ, यद् भी भ्रान्तिके कारण दी । 
जहाँ यह भ्रान्ति दूर हुई, तदाँ में फिर स्व-स्वरूपं निराकार शोर निगुण रशवा 
हैं। एक वस्तुकी जो दो वलुए दियाई पड़ती है, उसका कारण दपण दवा ह 
* यथरि दर्षशार्मे अतिविम्प दिखाई पढ़ता 2ै, पर हिर मी यदि विधारपू्क देखा जाय 
तो क्या वह प्रतिदिम्प रूरी दूसरी वस्तु सर्ध पर वात्तविक ठद्स्ती है| श्यी 
प्रकार, ऐ झर्जन, में स्वयं वो अमूर्स हूँ थी, परन्तु णितत समय में मायाका शाभप 
लेता हूँ, उस समय कुछ कायकि लिए साकार दोकर शाचरण करता हूं 
यदा यदा हि घमस्य ग्लानिभेयति भारत । 
, . अश्युत्वानमधमंत्य तदात्मानं सुज्ाम्यदम्‌॥ ७३॥| 
कारण यद है छि आरम्मसे दी यह परम चला श्ाता एै कि प्रत्येक सुर धम- 
“गार्मकी रक्षा मैं हो करता हूँ) इसलिए जय-जवब यद देसनेगें आता दे कि घषमने 


्ब 


चौथा अध्याय <श 


धर्मको दवा लिया, तब तथ मैं झ्रपना जन्म-रहदितल एक ओर रख देता हूँ भौर 
अपने मनमें झमूत्यका भी विचार नहीं रखता । है 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌। 
धर्मेसंस्थापनाथोय. संभवामि युगे युगे॥८॥ 
उस समय मैं धर्म-निष्ठाका पक्ष लेकर साकार रूपसे श्रवतार धारण करता हूँ 
और तब शानफे अन्धकारको निगल जाता हूँ। में श्रधमंकी सत्ताका नाश फरता हूँ, 
दोपोंके नाम मिटा देता हूँ और साधु पुरुषोंफे द्वाथॉेसि सुखकी पताका खड़ी कराता 
हूँ । असुरोंके कुलॉका नाश करता हूँ, साधुओंकी प्रतिष्ठा बढ़ाता हूँ और धर्म तथा 
मीतिको एकत्र करके उनपर पुण्याक्षत छिड़कता हूँ---उनका विवाह-सम्बन्ध कराके 
उन्हें आशीर्वाद देता हूँ । में झविचारोंकी कालिख साफ करके जिवेकका दीपक 
उज्ज्वल करता हूँ जिससे योगियोफि लिए, वह समय दीवालीके समान हो जाता है। 
डस समय सारा विश्व श्रात्म-सुखसे पूरी तरह भर जाता है, संसारमें धर्मफे सिवा 
ओर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता श्रौर भक्त-मंडली साल्विक भक्तिसे ोत-प्रोत भर- 
कर फूल जाती है। है भ्रजुम, जिस समय में साकार होकर अवतार धारण करता हूँ, 
उस समय पापोके पर्वत नष्ट द्वो जाते हैं और पुएयका प्रभात हो जाता है। इसी 
प्रकारफे का्योंफे लिए, मैं प्रत्येक युगमं अवतार धारण करता हूँ । और जिसे यह 
रहस्य मालूम हो जाय, उसीको इस संसारमें सचा विवेकशील सममना चाहिए। 
जन्म के च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यकत्वा देह पुनजेन्म नैति भामेति सो5जुन ॥ ९॥ 

“मं जन्म-रहित होने पर भी जन्म धारण करता हूँ; ओर अक्रिय होने पर भी 
कर्मोका आचरण करता हूँ | जो पुरुष विकारोंफे वशमें न होकर इसका वास्तविक रहस्य 
जानता हो, उसीको परम मुक्त समझना चादिए। ऐसा पुरुष संसारमें रहकर भी कमे- 
संगसे भ्रष्ट नहीं द्वोता और देहधारी होने पर भी देह-भावसे नहीं बैंधता; भर जब समय 
आने पर वह पंचलको ग्राप्त होता है, तव वह मेरे आत्म-स्वरूपमें मिल जाता है। 

* चीतरागभयक्रोधा सनन्‍्मया भासुपाश्रिता:। 
चहूवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः॥ १०॥.- 
“सामान्यतः जो लोग गत और आगतका शोक नहीं करते, जो निष्काम होते 


र_ हू 
बसा 


<६' हिलदीज्ञनेश्वता.. | 


रे और जो छोधके रास्ते भी नहीं जाते, जो मेरे स्वरूपले भरे रहते हैं, जो केवल 
मेरी सेवाके लिए जीवित रदते हं और निर्विकार होकर श्रात्म-शामका श्रानन्द 
भोगते हैं, जो महातपस्वी और जयी हैं ग्रयवा जो लोग सब अकारफे झात्म-शानऊों 
अपने श्रापमें एकत्र कर “लेते हैँ, वे सहजमें ही मेरे स्वरूपके समान दो जाते हैं; 
वे और मैं सब एक ही हो जाते हैं और हम लोगोंमें कोई परदा नहीं रद जाता | 
देखो, यदि पीतलका सारा कछुप समल नष्ट हो जाय तो फ़िर सोना प्राप्त करनेक़ी - 
कामनामें कौन-सा विशेष अ्र्थ रह जाता है ? इसी प्रकार जो लोग यम-नियमोंरे 
द्वारा तपाये जाने पर तपो-रूपी श्ञानसे चोखे या खरे हो जातें हूँ, थे यदि मेरा 
स्वरुप प्राप्त कर लें तो इसमें किसीको शंका ही क्‍यों हो 

ये यथा मां प्रपथन्ते तांस्वथेव भजाम्यहम्‌ 

मम यत्मीनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ स्वेशः॥ ११॥ 

“साधारणुतः जो लोग भेरी जैसी सेवा करते हैं, उनफे साथ मैं भी वैसा दी. 

आचरण या ध्यवद्वार करता हूँ । तुम यद्द बात श्रपने ध्यानमें रखो कि मनुश्- 
कोटिमें स्वभावतः मेरे ही यति भक्ति रहती है। परन्तु अगानने ममुध्योंक्रों देगा ' 
रखा दे कौर इसलिए उनकी बुद्धि उलदी हो गई द और इसी कारणसे उन लोगों- 
को श्रनेकताका भास होता है । इसौलिए उन लोगोंको प्रमित्त पस्तुओमे भी भेद 
दिखाई देता दे और वे नाम-हीन श्रात्म-्तलवका भी नाम रखते हैं और उन्हें देवता 
तथा देवी मानकर उनकी झाराघना करते दं। जो झात्म-स्वसूप सभी स्पार्नमिं 
ओर राभी समयोमें एक-सा रहता है, उसीमें इन लोगोंकों श्रपगे मनकी गड़बदरीक 
कारण उच्च और नीचफे विमागोकी कल्पना करनी पढ़ती ई£ । गे 

फाहुन्तः फर्मणां सिद्धि यज़न्त इद् देवताः। 

क्षिप्रं दि मानुपे छोकफे सिद्धिमेवति फर्मजा॥ १२॥ 

43 लोग शझपने मनगें श्रगेक प्रकारकी छाममाएँ रखकर उसित विपधियों झौर 
मिधानेफि अलुसार श्रपनी पसनन्‍्दके अनेक देवताओं और देवियोंकी ध्ाराधना कर्रत 
हूं। फिर जो जो वसतएँ वे लोग मंगिते है, ये सब उन्हें प्राप्त रोगी हैं। पर यह 
बात शुम निश्वयपूर्क रामक रो कि ये सय किये हुए कमेंकि दी पल होते ४ 
यास्तयर्से यद बात मिस्लन्देह टै कि फर्मफे सिवा यर्दा न तो छोई झौर देनेशाला ए 
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और न कोई लेनेवाला है। इस सनुष्य-लोकमें फेवल कर्म दी फलदायक होते हैं । 
जिस प्रकार खेतमें वद्दी उगता है, जो बोया जाता है, अथवा दर्पणमें जो देखता 
है, उसीका प्रतिबिम्ब उसमें दिखाई देता है, अथवा जैसे पहाड़फे नीचे खड़े होकर 
जो कुछ कंद्दा जाय, उसीकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार, है अज्चन, 
यद्यपि इन समस्त देवियों और देवताश्रोफके मजनका में द्वी मूल आधार हूँ, तो भी 
उंपासककी इच्छाफे श्रनुखार उसे भजनका फल प्रास होता है| 


चातुवेण्य॑ मया रुप गुणकर्मविभागशः 
तस्य कतोरमपि मां विद्धयकतोस्मव्ययम्‌ ॥| १३॥ 
“सनुष्य-लोकमें जो चारो वर्ण दिखाई पड़ते हैं, वे भी मैंने ही इसी प्रकार 
तटस्थ रहकर गुणों और कर्माके विभागोंके अ्रनुसार उत्पन्न किये हैं। कारण यह 
है कि कर्मोके आचरणका विचार मायाके ही श्राअयसे ओर गुणके ही मिश्रणसे 
हुआ है। हे वीर अर्जुन, ये सब मनुप्य मूलतः एक ही बर्णके हैं; परन्तु गुण और 
कर्मकी मीतिफे अनुसार चारो वर्णो्में विभक्त हो गये हैं। इसलिए, दे श्र्जञन, में 
कहता हूँ कि इस चातुतन॑स्यकी संस्थाका में बिलकुल कर्ता नहीं हूँ । 
न मां कमोशि लिम्पन्ति न में कर्मफले सपृद्दा । 
इति मां योडमिजानाति कमंमिन स वध्यते॥ १४॥ 
“जिसकी समममे यद तत्व श्रच्छी तरहसे आ जाता है कि ये सब मुझसे ही 
उत्पन्न हुए हैं, पर फिर भी मेंने इन्हें नहीं बनाया है, उनके सम्बन्धमं यह समस्त 
लेना चादिए कि वे संसारसे छूट्कर मुक्त स्थितिमें पहुँच गये हैं । 


एवं ज्ञात्वा छृते कम पूव॑रपि मुमुक्षुभिः। 
कुरु फर्मंब तस्मास्‍्वं पूर्व: पूवेतरं ऋृतम्‌॥ १५॥ 

“है अछुन, अत्र तक जो मुमुक्ु जन हो गये है, उन सत्र लोगोंने मेरा यह मूल 
स्फत्प पहचानकर ही सब कर्मोाका आचरण किया है। परन्तु जिस प्रकार आग पर 
भूने हुए वीजमेंसे अंकुर नहीं निकलता, उसी प्रकार उनके बे निष्काम कर्म उनके 
लिए मोद्ददायक हुए हैं | हे अर्जुन, इन विपयोंके सम्बन्ध ध्यानमें रखने योग्य एक 
और बात है । वह यह कि कर्म और अरकर्मका विचार बुद्धिमान पुरुषोंको भी फेवल- 
अपनी प्रसन्दके अनुसार और मनमाने तौर पर करनेकीः आवश्यकता नहीं होती । 
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कि कर्म किमकर्मेति फवयोष्प्यन्न मोहिता:। 33 
तत्तें कर्म प्रवक्ष्यामि यज््ञात्वा मोत्यसेब्शभाव॥ १६॥ |; 

“बुद्धिमान्‌ लोग मी इस बरातफा विचार करते करते चकरा गये हैँ कि कर्म 
क्या है और अकर्मके लक्षण क्या है] जिस प्रकार नकली तिक्फे देखनेमें ठौक 
सच्चे सिककोंके समान दोते हैं और आँखोंको धोखेमें डाल देते हैं, उसी प्रकार ऐसे 
भद्य सामथ्यशाली लोगोंके कर्म भी, जो यदि अपने मनमें चाह तो एक दूसरी ही, 
खु्टि तकका निर्माण कर सकते हैं, निष्कामताकी मिय्या कल्पनाके फेरमें पढ़कर 
अस्तमें सकाम दो सिद्ध हुए हैं। फिर यहाँ मूखोंका तो पूछना ही क्‍या है | इसे 
प्रश्ष पर विचार करते समय बड़े बड़े दूरदर्शों लोग भी घोसेमें था गये ६ | $एलिए 
में यह विपय बहुत ही स्पष्ट करके तुम्हें बतलाता हूँ | सुनो । 

कर्मणो धपि बोद्धव्यं बोद्धन्यं च विकर्मणः । 
अकमंणश्न बोदठ्य गहमा कर्मणों गतिः॥ १७॥ 

#जिससे सहजमें ही इस विश्वकी सृष्टि होती है, उसीों “कर्म! कहना चाहिए। - 
पहले बह्द सहज कर्म बहुत ही साक तरदसे समक लेना चादिए । 7िर अच्छी तर 
यह समझ लेना चाहिए कि शाख्रोमें बतलाए हुए वे कौनसे “विद्वित कर्म” हूँ जो 
इमारे चर्ण और श्राभ्रमफे लिए उपयुक्त कहे गए हैँ श्रीर उनका उपयोग क्‍या 
है। फिर जिन कर्मोका निषेध किया गया है, ये सब कर्म भी श्रच्छी तरह जान ऐसे 
चाहिएँ | इसका फल यह होगा कि हम चक्र या अरममे नहीं पढ़ेंगे । वाह्ववर्ग 
यह संसार कर्मते व्यात है; और कर्मकी यह व्याति बहुत ही प्रचंड पै। परन्तु 
इस प्रसंगफे लिए. जितना वियेचन करना श्रावश्यक है, उत्तना मैं उसके लक्षका 
विवेचन करता हूँ । ह 

फर्मण्यकर्म यः परद्येदकर्मणि च॑ फर्म यः। 
£...॥ 

स बुद्धिमान्मनुष्येपु स युक्तः कृत्सकमंझत ॥ १८॥ 

,« “जो पृरुष कर्मोक़रा श्राचरंग फरता हुआ मी यद बल अपने प्यानगें रखता 
दै कि में निष्फर्मा हैँ, जो फर्म-संग दोने पर मी ऋपने मनमें फलड्ी श्ाया नहीं 
रखता और जो फेवल फर्तंव्य घुद्धिकों छोड़कर श्र किसी कारखसे फर्म मी करता, 
उसके सम्बन्ध्मों समक लेगा चादिण कि ठसमें यद निकस्ताका सात झच्छी तरद 
प्रृणि हो चुका है.। इसलिए जो पुरुष घपने समस्त कर्म गयारियठ रीठिसे करता 


कक पु 
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रहे उसीफो उक्त लक्षणोंसे युक्त शानी समझना चादिए। जिस प्रकार पानीके पास 
खड़ा हुआ मनुष्य पानीमें अपना प्रतिविम्ब देखता ए और यद् समझता है कि में 
इस पानीमेंका प्रतिचिम्ध नहीं हूँ, बल्कि इससे श्रलग ही हैं, अथवा जिस प्रकार 
नाव पर बैठकर नदीमें विद्वार करनेवाला सनुप्य नदीफे किनारेके वृक्षों आादिको वेग- 
' पूर्वक एकके बाद एक करके जाता हुआ्ला देखता है, पर जब अच्छी तरह विचार करता 
: है, तब कहता दे कि ये सब वृक्ष ग्रचल हैँ, उसी प्रकार जो यह समझता है कि 
भेरा कर्मोंका श्राचरण आत्म-स्वरूपकी दृष्टिसे त्रिलकुल मिथ्या है और अपना 
मूल स्वरूप पदचान छेता है, वदी सच्चा निष्कर्मा हे। जिस प्रकार उदय श्रौर 
अस्तकी बाधाओंके रहते हुए भी सूय॑ ग्रचल रूपसे भ्रमण करता हू, उसी प्रकार 
ऐसा पुरुष सब कर्म करता हुआ भी श्रपनी निष्कर्मता श्रचंचल रखता है। वह देखने- 
में तो मनुप्यके समान दी जान पड़ता है, परन्तु जिस प्रकार सुव॑का प्रतिविम्ब पानीमें 
पड़ने पर भी बात्तविक सुर्य-ब्रिम्ब उस पानीसे नहीं भींगता, उसी प्रकार ऐसे निष्कर्मा 
पुरुषको भी मनुप्यत्व कभी स्पर्श नहीं कर सकता । ऐसा निष्कर्मा पुरुष विश्वको 
देखता है, सब कुछ करता है श्रौर सब प्रकारके भोग भोगता है, परन्तु फिर भी 
वह इन सब कियाओ्रोंसे तवस्थ श्रोर अलित ही रहता है। वह रहता तो एक ही 
जगह है, पर फिर भी सारे विश्व संचार करता हे; बल्कि यद कहना चाहिए, कि 
यह स्वयं ही विश्व-रूप हो जाता है। 


यस्य सर्वे समारम्भा: फामसंकल्पवर्जिता:। 
ज्ञानाभिदग्घकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ १९॥ 
५जिस पुरुषक्रो कर्माचरणके सम्बन्ध कोई चिन्ता या हुःख भी नहीं होता, पर 

साथ ही जिसके कर्म-फलके सम्बन्धमें कोई आसक्ति भी नहीं होती और जिसके 
सनमें इस प्रकारके संकल्प-विकल्प नहीं होते कि---मैं यह कर्म करूँगा, में यह 
हाथमें लिया छुआ कर्म पूरा करूँगा”; और जो जश्ञान-रूपी अम्रिमे अपने सभस्त . 
कर्मोंकी आहुति दे चुका होता है, उस मनुप्यको तुम प्रत्यक्ष पखह्म ही समझो | 

स्यक्ताा कर्मेफलासइुं नित्य्प्तो निराश्रयः। 

कर्मण्यभिप्रवृत्तो न, ् किंचित्करो ःि 
5पि नेव ति सःतरणा ., 
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निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसबंपरिमहः॥,...|*. 
शारीरं केवर्ल कर्म कु्न्नाप्नोति क्रिल्थिपम्‌॥ २१॥ * 
यह्च्छाछाभसंतुष्ठो इन्द्ातीती विमत्सर:। 
समः सिद्धावसिद्धी च कृत्वापि न निवध्यते ॥| २२ ॥ 

“जिसका देह-भाव छूट जाता है, जो कर्मोंडे फलके सम्बन्धमें निरिच्छ रहता 
है, और फलोंकी इच्छा नहीं रखता और सदा श्रानन्दित रहता है, जो सस्तोपफे' 
सध्य रहमें भोजन करने बैठता है और श्रात्म-बोधका चादे कितना ही श्रधिक भौजन , ' 
सामने क्‍यों न परोसा जाय, पर फ़िर भी जो कभी यह नही कहता कि “बस, श्रथ , 
यथेष्ठ हो चुका”, वह आत्मानन्दका माधुय दिन पर दिन बढ़ती रहनेवाली रुचि-, 
के साथ सेवन करता है, वह आशाको छोड़ देता है और उसे अहंकारफे साथ. 
तिछावर करके फेक देता है । इसीलिए जिंस समय उसे जो कुछ मिल जाता है, 
उसी पर बह सन्तोप करता है और इस प्रकारकी बात भी उसके पास नहीं श्राने * 
पाती क्रि---/यह मेरा है और वह पराया है ।” वह जो कुछ देखता, समता, चलेता ' 
या बोलता ई, वह सब और इसी प्रकारकी जो दूसरी मिन्न-मिन्न कियाएँ करवा है, 
ये सब आपसे श्राप द्वी दौती रहती हैं! अधिक क्‍या कहा जाय, यह सारा विश्व 
ही उसके लिए, श्राध्म-स्वरूप होता है। भला ऐसे पुरुषके लिए कौन-सा कैम कब: ' 
बाधक हो उकता है? जिस द्वैव भाव या छुजायगीकें योगसे मत्सर उत्पन्न होता 
है, वह द्वैत भाव जिस मनुष्यमें रह ही नहीं जाता, उसके सम्बन्ध्में यह कदनेफी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि यद्द निर्मत्सर है, क्योंकि उसके निपयमें यह,बात 
स्ययं सिद्ध द्वी होती है। इसीलिए ऐजा पुरुष सब प्रकारसे मुक्त ही रहता है; भौर 
इस बातमें कुछ भी सन्देद्द नहीं कि वह सब प्रकारके कर्म करने पर भी श्रकर्मा दी 
रहता है। वह देखनेमें तो गुणयुक्त जान पड़ता है, परन्तु वास्तव गिगुंण दी रहता है। 

' गतसब्नस्य मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः । 
* ,  अज्ञायाचरतः कर्म समम्ं॑ श्रवित्ीयते॥रव॥ | 

“बह चाहे देदघारी दी हो, पर फिर भी केवल चैतन्य-रूप ही रहता है।. वह 
पखद्षाकी कसौटी पर खरा और चोखा ही उतरता दे । ऐसा पुरुष यदि सइज 
लीलासे यश्ञन्याग आदि कर्म करे भी, तो भी ये सबे उंसके ओह्म-सरूपमें ही लीन * ' 
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हो जाते हैं | जिस प्रकार श्रसमयमें आनेवाले मेंघ श्राकाशमें चारो ओर फेल जाने 
पर भी बृष्टि नहीं करते, वल्कि श्रापसे श्राप दी आकाशमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार 
ऐसे पुरुषफे किये हुए! यक्च-याग आदि कर्म भी उसके ऐक्यमाव्मे एकरूप हो जाते हैं। 
ब्रद्मापेणं ब्रह्म ह॒विज्रद्याम्रीो मद्षणा हुतम्‌। 
ब्रदोव तेन गन्तव्यं अद्यकर्मंसमाधिना ॥ २४॥ 

४ इसका कारण यही है कि उसकी बुद्धिमें इस अकारका कोई भेद-भाव होता 
दी नहों कि यद्द इवन हे, यह होता है, यह यशका भोक्ता हे श्रादि | यथा, यज्ञ, 
याजन, आहुति, मन्त्र आदि सबको वह अविनाशी श्रात्म-स्वरूप ही समझता है। 
इसलिए, भाई अजुन, जिसकी समझूमें यह बात अच्छी तरद झा जाती है कि “कर्म? 
का अथे द्वी “ब्रह्म” है, उसके लिए कर्म करना भी निष्कर्म होनेके समान ही होता: 
है। इसीलिए जो लोग अ्रविवेक रूपी वाल्यावस्थाको पार करके विरक्तिके साथ 
विवाइ-सम्बन्ध स्थापित कर लेते दूँ श्लौर तव योगका अमिदोत्र आरम्भ कर देते 
हैं, जो लोग शात-दिन यही योग-यश करते रहते हैँ और गुरुफे उपदेशोंकी मन्त्रामिमें 
मनके साथ अज्ञानक्ी श्राह्रति देते रहते हैं, उन्हींकी यह योग-यज्ञ करना चाहिए | 
और है अर्जुन, जो यज्ञ करनेसे आत्म-सुखका लाम द्वोता है, इन्द्र आदि देवताओंको 
प्रसन्न करनेके लिए किये जानेवाले उस यज्ञकों “देव यश” कहते हँ। अब मैं 
तुम्दे यशफे कुछ और प्रकार भी वतलाता हूँ, सुनो । जो ब्रद्मामिसे अमिद्ेत्र करते 
हैं, वे उस यज्ञसे ही श्र्थात्‌ बद्य-यशसे ही यश्-विधि करते हैं। 

देवमेवापरे यज्ञ॑ योगिनः  पयुपासते । 
शरह्माम्रावपरे.. यज्ञ. यज्ञेनेबोपजुहृति ॥ २५॥ 

“कुछ लोग आत्म-संयमका अर्थात्‌ मनोनिग्नरदका अगभिहोत्र करते हैं । वे काया, 
वाचा और मनके नियमनको ही मन्त्र समझते हैं और इन्द्रिय-रूपी द्वब्यकी आहुति 
देते हं। कुछ ऐसे लोग भी हूँ जिनके मनमें वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे लोग 
सनके नियमको ही अमिक्रा निवास-स्थान बनाकर उसमें इन्द्रियाम्ति जलाते हैं| 
जब.वैराग्यकी ज्वाला प्रजजलित हो जातो है, तब उसमें विकार-रूपी लकड़ियाँ 
जलने लगती हैं. और अन्तःकरण पंचक-रूपी पाँचो कुंडोंको आशा-रूपी धूझआँ 
छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे वे कुंड स्वच्छ और तेजस्वी हो जाते हैं| 
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सब ऐसे लोग “हं ऋह्याउत्सि” के महावाक्यवाले मन््रका उच्चारण करते हुए 
झन्तःकरणके कुंडरें इंद्रियामिफे मुखमें विषयोकी विषुल आहुति देते हैं । 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाप्रिपु जुहति। ' 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाझ्रिपु . जुद्दति ॥ २६ ॥ 
स्वीणीन्द्रियकमोशि प्राशकमोशि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाग्री जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥ 
/३ अर्जुन, कुछ लोग इसी प्रकार संयमका अम्मिदोत्र करफे निर्दोष हो गये * 
हैं । कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हृदय-रूपी अरणी अर्थात्‌ का४-खंडको राड़- 
कर अ्रम्मि उसन्न करनेके लिए निवेककों मथानी बनाते हैं । इस मथामीक़ों मनके 
समाधानसे श्रच्छी तरद बाँध या जकड़कर और बड़े घैयसे दबाकर और गुर-वाक्यकी 
शाक्तिसे खूब जोरोंसे चलाते हैं। इस प्रकार निरन्तर अच्छी तरद घर्षण करते रहने 
पर शीत्र ही उसका फल भी मिल जाता है, क्योंकि शानकी अग्नि प्रकट हो जाती 
है। परन्तु इस शानामप्रिके पूरी तरह प्रज्ज्वलित होनेसे पहले जो थोड़ा-सा धूओआँ , 
निकलता है, बढ़ी ऋद्धि-विद्धियोंका मोह है | यह धूआँ जब जल्दी ही निकल जाता ' 
हैं, तब पहले जञानाम्रिफी बहुत ही छोटी-सी चिनगारी उत्पन्न होती है) यम-दम ' 
आदि सुखाये जानेके कारण पहलेसे ही जो मन हलका हुआ रहता है, वह्दी मन. | 
ड्स चिनगारीके लिए इंधनका काम देता है । जब इससे अच्छी ज्वाला उत्न्न 
होती है, तब मिन्न-मिन्न वासनाएँ समिधाफे रूपमें ममता-रूपी घृतके साथ जलकर 
राख हो जाती हैं। उस समय दीक्षित पुरुष “सोडइमस्मि-के मनन्‍्त्रका उद्यास्ण 
करते हुए जलती हुई ज्ञानामिमें इन्द्रियोके कर्मोफ़ी आहुति देते हैं। तब प्रोशकर्म- | 
रूपी सुत्रा नामक दर्म पात्रसे उस अम्रिमें अन्तिम श्राहुति दी जाती है और तब अस्वर्मे 
अद्न्‍्तादात्यकी एक-रूप अ्रवस्थामें इस यज्ञ-समातिका खान होता दै। £्सफे 
उपरान्त वे यज्ञ करनेवाले इस संयम-यशञका अवशिष्ट दपिमांग, जो शात्तशानका 
आज़न्द है, पुरोशशके रुूतमें अदण करते हैं। कुछ लोग इस प्कारका यश्न-विधान 
करके ब्रैलोक्यसे मुक्त दो गये हैं। अब तक मैंने जो यश-त्रिधान बतलाये है, ये 
चादे देखनेमे भले हो अलग अलग जान पढ़ें, पर्ठु उन सबका साध्य एक ही 
ड्ढ और चह्द साध्य अहमके, साथ सम-रसता ग्राप्त करना ही है। .. 
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दृब्ययज्ञास्तपोयज्ञा. योगयज्ञास्तथापरे । हर 
र्वाध्यायज्ञानयन्ञाश्न यतयः संशितब्रताः ॥ २८ ॥ 
कुछ लोग द्रव्य-यज्ञ, कुछ लोग तपोयश्ञ और कुछ लोग योग-यज्ञ करते हैँ । 

कुछ लोग शब्दोंमें शब्दोंका दी द्वोम करते हैं । इसे “वाग्यश” कद्दते हैं। जिसमें 
शानसे प्रद्य-र्सी शेयकी प्राप्ति द्षेती है, उसे शान-यज्ञ कहते हैं। परन्तु दे श्रजुन, 
इन सब यशोका विधान करना बहुत ही कष्टफर ६। परन्तु जो लोग इद्धियों पर 
अपनी सत्ता स्थापित कर छेते है, वे अ्रपने शारीरिक बलसे इन यशोंका साधन 
कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कुशल श्रौर योगफी शक्तिसे सम्पन्न दोनेके 
कारण ही अ्रपनी जीवात्माका परमात्सामें दवन कर सकते हैँ । 

अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेडपान तथापरे। 

पआाणापानगती रुदृध्वा प्राणायामपरायणा: ॥ २९॥ 

“कुछ लोग दृढ़ निश्चय और अ्रमभ्यासकी सहायतासे योगका साधन करके 
अ्पान वायु रूपी अ्रम्रिमं प्राण वायु रूपी द्रव्यकी आहुति देते हँ | कुछ लोग 
प्राणोंमें ्रपानका इतने करे हैं और “कुछ लोग प्राण तथा अपान इन दोनोंका 
दी निरोध कर लेते हैँ | ऐसे योगियोंकी प्राणायामी कहते हैँ | 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणपु जुहृति। 
सर्वेष्प्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मपा:॥ ३० ॥ 
कुछ लोग वबजान-योग नामक योग-ग्रणालीसे विपय रूपी समस्त आहारोंका 
नियन्त्रण करके बड़े घैयसे प्राणोंका दी दवन करते हैँ | इस प्रकारके यज्ञका साधन 
करके मनका सारा मल निकालकर दूर फेंक देनेवाले ये सब यशकर्त्ता मोज्ञकी ही 
इच्छा करते हैं । जो लोग माया और मोइको जलाकर केवल सहज आत्म-स्वरूप 
ही बच रहते हैं, उनमें फिर अग्नि और य्टाकी मावना ही बाकी नहीं रह जाती | फिर 
ऐसी अवस्थार्म यज्ञ करनेवालेका हेतु पूरा हो जाता है, यश-विधान समास हो जाता 
है और कर्मोके सब झगड़े भी मिट जाते है । उस समय विचार और हेतुके प्रवेश करने- 
की जगह ही बाकी नहीं रद जाती और देव मावनाका दोप स्पर्श भी नहीं कर सकता । 


यज्ञशिष्टामतभुजों यान्ति ऋह्म सनातनम्‌ 
नाय॑ं लोकोउस्त्ययज्ञस्थ कुतोडन्यः कुस्सत्तम ॥.३१ ॥ 
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#इस प्रकार यश्-विधानके अन्त्में जो अविनश्वर, अनादि और निंदोंप शान 
प्राप्त होता है, उसीका अक्मनिष्ठ लोग “अहं द्यास्मि” सन्त्रका जप करते हुए, 
सेवन करते हैं । इस अकार जो लोग इस यज्ञ-शेपके अमृतसे तृत होकर श्रमरत्व 
प्राप्त करते हैं, वे सहज ही अद्म-स्वरूप हो जाते हैं। परन्दु जिन लोगोंसे इस 
आत्म-संयम रूपी अग्रिकी सेवा नहीं हो सकती और जो लोग जन्म घारण करो 
भी योग-यशका सम्पादन नहीं करते, उर्न्हें कभी वैराग्य प्राप्त नहीं होता | जो लोः 
लौकिक क्रियाओंकों भली-भाँति सम्पादित न कर सकते हों, उनके संमर्या 
पारलौकिक अरवस्थाकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती | कर 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे! 
फर्मजान्विद्धि तान्सवोनेव॑ ज्ञास्वा विभोदयसे ॥ ३२॥ 

“फने तुम्हें गज्ञके जो अनेक प्रकार बतलाये हैं, उनका बेदोंमें बहुत हैं 
विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। परन्तु हमें उस विस्तारसे क्या मतलब है। 
बस यही बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि जो कर्म इस प्रकार किये जाते हैं, वर्द 
चास्तवमें यशस्त्री होते हैं और ऐसे कर्म स्वृभावतः बन्धक नहीं होते । 

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ।. परंतप । 
सब कमोखिल॑ पार्थ ज्ञाने परिसमाष्यते ॥ ३३ ॥ 
तद्विद्वि प्रशिपातेव परिप्रश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥ | 
/हे अजुन, वेदोंमें जो वाद्य क्रियान्मधान स्थूल यज्ञ बतलाये गये हैं, उगका 
' पूर्व फल स्वरगंसुख ही है। उन यज्ञोमें फेवल जड़ द्वव्योंका हवन होता है; इस- 
लिए जिस प्रकार सूर्यके सामने सब तारोंका तेज फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार 
इस ज्ञान-यशके सामने ये सब जड़-यस् फीफे पड़ जाते हैँ और तुच्छ टदस्ते हैं। 
जो ज्ञान स्फूर्तिकी आँखमें दिव्य अंजनके सयान दोता है, जिंसफे मिलने पर योगी- 
जन यह समभते हैं कि परमात्म सुखका शुत्त भंडार मिल यया और इसी लिए जिसे 
योगी-जन कमी अपनेसे दूर नहीं होने देते, जे। शान मचलित फर्मेका भ्रस्तिम पल, 
निष्कर्मताकी खान और छु्पठानेत्राले साधकोंका पूर्ण समाधान है, जिस शानके 
आध होने पर कर्मोके अति दोनेवाला अनुराग दुबल हो जाता, है, तक ख्नन्‍्धा द्वकर 


) 
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बैंड जाता है, इच्धियोंकों विपय-सेवनकी वाल भूल जाती है, जिससे सनका मनत्व 
ही नष्ट हो जाता है, बाणीकी वाग्मिताका थन्त दो 8 झर शेयका पता लग 
जाता है, जो शान वैराग्यकी कामना पूरी कर देता है, विवेक॒का समाधान करता है 
और जो अ्रनायास ही थ्रात्म-तत्वके साथ मेंट करा देता ६, यदि तुम वह श्रत्युत्तम 
ज्ञान प्रात करना चाद्दो तो तुर्दें सच्चे सनसे दग सन्त समनेंकी सेवा करनी भादिए। 
कैयोंकि शानके मन्दिरकी यही साधु-सेवा देइलीज है | इसलिए, दे भ्र्जुन, तुम बहुत 
उत्सुकतासे इस ओर प्रवत्त दोकर इसे प्रात्त करो | इसके लिए तन, मने और प्रायसे 
सन्तोंकि चर्णोंमें लगना चाहिए और श्रमिमान छोड़कर सब प्रकारसे उनकी सेवा 
करनी चाहिए । ऐसा करने पर जिस शानकी हमें इच्छा है, उसके सम्बन्ध प्रभ 
करने पर ये सन्त लोग उस शानका भी हमें उपदेश देंगे, और वह शान ऐसा है 
कि जिसका उपदेश यदि थन्तःकरणडो दो जाय तो वह संकल्पहदीन हो जाता है । 
चज्तात्या न पुनर्मेहमेय॑ थास्यसि पाण्डव ! 

येनर भूतान्यशेपेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों सयि॥ ३५॥ 

“जिस शअ्रवस्थाफे प्रकाशसे चित्त निर्भय द्वोकर परब्रक्षकी यराबरीका ही जाता 
है, पह अवस्था जब प्रात्त हो जाय, तब, है भाई अर्जुन, छुम त्वयं अपने आपके 
सहित भूत सात्रकों मेरे स्व-स्वसूपमे ही श्रखंड रुपमें देख सकोगे। है पर्थ, जिस 
मय रुदुगुसकी छुपा ढ्षेगी, उस समय इस श्षान-प्रकाशका प्रमात होगा और 
सश्ानका अन्यवकार दूर दो जायगा | 

अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्यः पापकत्तम:। 
सब ज्ञानप्लवेनेंच बरृजिन॑ संतरिष्यसि )) ३६॥) 

“तुम चाहे पा्पोके सागर, अशानके आगर और विकारोंके पर्वत ही क्यों ने 

हे, तो भी इस परम ज्ञानकी शक्तिके साथ तुलना करने पर ये सब दोष ठच्छ 
ठहस्ते हैं। इस ज्ञानमें ऐसी दी विलक्षण और उत्तम शक्ति है। जिस शानके 
प्रकाशक सामने उस अमूर्स परम तलकी विश्वामास-रूपी छाया भी वाकी नहीं रह 
जाती, उस शानकों ठग्हारे मनका मल दूर करनेमें भला कितना परिश्रम करना 
पड़ैया | इस विषयमें तो कोई शंका करना हो निरा पागलपन है। इस शानके 
उन महत्‌ और व्यापक इस संसारमें और कोई पदार्थ नहीं है | 
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यथैधांसि समिडो5मिर्भस्मसात्कुरुतेडजुन । 
ज्ञानापिः सर्वेकमोणि भस्मसात्कुरते तथा ॥ ३७॥. 

“भ्रलय कालकी जिय आँधीके सामने त्रिथुवन भी जलकर आकाशमें धूरँडी 
सरहद उड़ जाता है, उसके सामने मला साधारण बादल कहाँ तक ठहर सकते हैं १ 
अथवा जो प्रलयाग्रि बायुके ब्लसे स्वर्य पानीकों भी जला डालती है, वह क्या 
कभी घासों ओर लकड्डियोंके सामने दब सकती है १ का 

न॒ दि ज्ञानेन सह पविन्नमिह्द विद्यते। के 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्ति |३८॥ , 

“यदि अच्छी तरह विचार किया जाय तो यह कहना बिलकुल श्रसम्बद्ध है कि 
इस परस श्ञानसे मनका सल नष्ट नहीं हो सकृता । फिर ज्ञानसे बढ़कर संसारमें श्रौर. 
कोई पवित्र वस्तु भी तो नहीं है । जिस प्रकार संसारमें चेतन्यके सित्रा और कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है जिसकी चेतन्यके साथ उपमा दी जा सके, उसी प्रकार यह शान 
मी ऐसा उत्तम है. कि इसके जोड़का उत्तम और कोई पदार्थ नहीं है। यदि इस 
महातेजस्वी सूर्य-विम्यकी कसौटी पर उसका ग्रतिविम्ध खरा उतर सकता हो, श्रथवा 
यदि इस आकाशको गठरीमें बाँधा जा सकता हो अथवा यदि एथ्तरीफी बरावरीका 
भार द्वाथम्में उठाया जा सकता द्वो, तभी, भाई अर्जुन, संसारसे इस शानकी उपमा 
भी मिल सकती है; और नहीं तो नहीं । इसी लिए यदि सब इशप्रियोंसे देखा जाव 
और बार-बार विचार किया जाय तो यही निश्चित होता है कि शानकी पत्रित्रता शान 
ही है और चह किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती | जिस म्कार यदि यद्द बतलाना 
हो कि अमृतका स्वाद कैसा होता है, तो यद्दी कहना पड़ता है कि वह अम्तके दी 

समान होता है, उसी प्रकार शानके लिए भी केवल शानकी ही उपमा हो सकती 
है।' परन्तु अब इस विपयमें और अधिक कहना व्यर्थ समय मटट करना ही है।”” 
श्रीकृष्णके ऐसा कहने पर अर्जुनने कंद्य--“हे देव, जो आप कहते हैं, वही ठीक 
६” | इसके बाद अर्सनमै अपने मनमें सोचा कि अब श्रीकृप्णसे यद पूऊना चाहिए 
कि इस शानकों पहचानना कैसे चाहिए और इसके लक्षण क्या है। परत 
श्रीकृष्णने उसी समय अर्जुनके मनका यद भाव जान लिया और कद्ा-मार्ई 
अज्जुन, मैं इस शानके साधनका उपाय हु्ग्दे बवलाता हूँ | उुनो । 


+ 
के पड 
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श्रद्धावाल्ञभते ज्ञान. तत्परः संयतेन्द्रिय: | 
ज्ञानं लच्ध्वा परां शान्तिमचिरेशाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 

“जो पुरुष श्रात्म-सुखका स्वाद चख चुकनेफे कारण समस्त विपयोंको तुच्छ 
सममता है, जो इन्द्रियोंडा लालन नहीं करता, जिसे मन किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
देता, जो मायामें नहीं भूलता और जो भ्रद्धा-बुद्धिकी संगतिसे सुखी हो जाता है, 
इसमें कुछ सन्देद नहीं है कि अखंड श्र निर्दोष शान्तिसे भरा हुआ यंद्र शान 
आपसे श्राप उसे दूँढ़ता हुआ उसके पास पहुँचता है | जहाँ वह शान श्रन्तःकरणमें 
अच्छी तरद्द प्रविष्ठ हो जाता है श्रौर शान्ति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ आत्मवोधका 
आपसे श्राप प्रचंड विस्तार होने लगता है। इतना हो जाने पर वह मनुष्य जिस 
तरफ श्राँख उठाकर देखता है, उसी तरफ उसे केवल शान्ति दी दिखाई देती है 
और उसकी अ्रपने और परायेवाली भावना बिलकुल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार 
इस शान-बीजका निरन्तर अ्रपरम्पार विस्तार होता रहता है। श्रत्र इसका वर्णन 
मैं कहाँ तक करूँ इतना द्वी कहना यथेष्ट है | 

सज्ञग्वाश्नदधानश्व॒संशायात्मा विनश्यति। | 
नाय॑ लोको5स्ति न परो न खुस॑ संशयात्मन: ॥ ४० ॥ 

४४ अजुन, जिस प्राणीके मनमें यह शान प्रास करनेकी लालसा न हो, उसका 
जीनेकी श्रपेज्ञा मर जाना ही श्रच्छा है। जिस प्रकार उजड़ा हुआ घर या प्राणद्वीन 
शरीर होता है, उसी प्रकार शान-हीन जीवन भी केशल श्रमपूर्ण ही होता है। 
अथवा यदि किसी मनुष्यकी ऐसी स्थिति हो कि उसे यद्द ज्ञान तो न प्राप्त हुआ हो, 
परन्तु फिर भी जिसके मनमें इस शानके प्रति कुछ आदर या प्रेम हो, तो यह समझ 
लेना चादिए, कि उसके लिए यह शान प्राप्त कर लेना सम्भव हैं। जिसे शान न 
हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि किसीमें यह श्ञान भी न हो और साथ ही उसके 
मनमें शानके प्रति आदर या प्रेम भी न दो, तो उसके सम्बन्धमें यह समम्य लेना 
चाहिए कि वह संशयकी अग्रिम भस्म हो गया | जब किसी मनुष्यके मनमें आपसे 
आप ऐसी अ्रुचि उत्तन्न हो जाती है कि उसे स्त्र्यं अमृत भी अच्छा नहीं लगता, 
तब स्पष्ट रूपसे यही समझ लेना चादिए कि उसकी झूत्यु सिर पर आ पहुँची है । 
इसी प्रकार जो मनुष्य विपय-सुखोमें फैंसा रहता है और जिसमें शानकी रुचि नहीं 

हि 
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होती, उसके सम्बन्धमें (मिश्रित रूपसे यही ..समर्क लेना 'नाहिएकि स्वयं संशयने 
उसे खूब श्रच्छी तरह,घेर या दवा रखा है । और जो संशय्रमें पड़ता.है, उसको 
सत्तानाश ही होता है। वह ऐहिक और पारलौक़िक दोनों ही सुखसे वंचित रहता * 
है। जिस मनुष्यंको भीपण ज्वर चढ़ा रहता है, उसे गरंगी और सरदीफे,भेदछा - 
पता नहीं लगता | ऐसा मनुष्य जिस प्रकार आग और चन्द्रमाकी चाँदनी द्ोनोंको . 
समान दी समता है, उसी प्रकार संशयमें पड़े हुए मनुप्प्रकों अच्छे श्र बुरे, 
असम्बद्ध और योग्य, दविंत और अंदितका भेद श्ञात नहीं होता | जिस प्रकार जन्मान्थ-, - 
को रात और दिनका भान नहीं होता, उसी प्रकार संशयमें ड्बवे हुए मनुष्यरी मी 
किसी बातका पता नहीं चलता | इसलिए इस संसारमें संशयके समान और कोई 
घोर पातक नहीं है। प्राणियोंको पकड़कर उनका सत्तानाश करनेके लिए यह एक , 
जाल ही है। इसलिए तुम यह संशय छोड़ दो, जो शानके श्रभावमें उत्पन्न देता - 
है| सबसे पहले तुर्म्ई केवल इस संशय पर ही विजय प्राप्त करमी चाहिए । . जिस 
समय झशानका घोर अन्धकार फैलता है, उस समय इस संशयका बल बहुत बढ़. 
जाता है और श्रद्धाके मार्गका पूर्ण रूससे अन्त हो जाता है । फिर यह इतना बढ़ता 
है कि हृदयमें समा द्वों नहीं सकता; वह बुद्धिको मस लेता है श्रौर तब शीम ही ' 
उस मनुष्यके लिए तीनों मुवन संशय-मय हो जाते हैं । 


योगसंन्यस्तकमोरणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम । 
आत्मवन्तं न कमारशि निवध्मन्ति घनंजय ॥ ४१॥ 


तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्त्थ॑ ज्ञानासिनात्मनः॥ं 

“._. छि्चैन॑- स्ंश्यं योगमातिप्लोत्तिए.: भारत ॥ ४२ ॥ 

“देखो, यद्यपि इस संशयकी व्यापकृता इतनी अधिक है, पर एिर भी एक 

. “उपायसे इसका दमन हो सकता है। यदि हमारे दायमें शानकी लपलपाती हुई तलबार 

दो तो-उस तेज धारताली तलवारसे इसका जड़-मूलसे नाश हो जाता दे श्र मनमे ' 
, नागको भी इसका कोई अंश नहीं रह जाता । इसलिए, है भाई पार्य, दम चटयट 

छठो ,और अपने मनमें रइनेवाले संशयका नाश कर डालो 47! इस प्रकार नष्ट , 
" झौर आन-दीपक भीकृप्णने ये सब बाते कृपापूवंक अजुनसे कहीं. दे राजा इतर, 
आप मी ये मत बातें अपने ध्यानमें स्खें | ,भीकृप्णने पहले जो थातें कही थीं शरीर 


प हक हे ५ न ४ _ हि 


चौथा अध्याय ९९ 


अय जो यातें कही थीं, उन सव्की विचारं।करफे अज्ञुन अब जो प्रश्न करेंगे, उसका 
अंग भक्तिका भांडार श्रौर रसाविर्भावकी प्रौद़तासे पूर्ण है। श्रव आगे वही प्रसंग 
बतलाया जायगा । जिस शान्त रसके माघुय्य पर वाकी आठो रस निछावर-करके फेक 
देनेफे योग्य होते दे और जिस शान्त रसमें सजनोंकी बुद्धिको विश्रांम-स्थल या आश्रय 
प्राप्त द्वेता है, चह शान्त सस इस कथामें कषपने अपूर्व परिषाकको धात्त होगा । यह कथा 
श्राप लोग समुद्रसे भी अधिक गम्भीर झौर अर्थपूर्ण भापामें सुनें । जैसे सूर्यका विम्ब 
बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, पर उसका प्रकाश इतना द्वोता है कि तीनों लोकोंमें 
भी नहीं समाता, उसी प्रकार श्रापषको इस कथाके शब्दोंकी व्यापकताका मी श्रनुमव 
होगा । अथवा जिस प्रकार कल्प-वत्त माँगनेवालेकी इच्छाके अनुसार फल देता हू, 
“उसी प्रकार इस बाणीकी ब्यापकता भी श्रोताश्रोंकी इच्छाके अनुसार कम या अधिक 
पक्षेगी । इसलिए. श्राप सब लोग सावधान होकर सुर्ने । परन्तु अब अ्रधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है। आप सत्र लोग सर्वश ही हैं, इसलिए झौर अधिक क्‍या कहा 
जाय | भरी यही प्रार्थना है कि आप लोग अच्छी तरद्द ध्यान देकर सुनें । जिस 
प्रकार किसी ज्रीमें लावस्य, गुण और कुलीनताके साथ ही साथ पातिज्रत भी रहता 
है, उसी प्रकार इन पंक्तियोंमें साइित्यका ललित गुण और शान्त श्स दोनों ह्वी स्पष्ट 
रूबसे दिखाई देते हैं | एक तो धीमी यों दी लोगोंकों श्रच्छी लगती है| विस पर 
यदि वह ओऔपधघके रूपमें दी जाय तो फिर वह बार बार आनन्‍्दपूर्वक क्‍यों न खाई 
जाय ! मलय वायु यों द्वी मन्द और सुगन्धित होती है । तिस पर यदि उसे अ्रम्ृतका 
साधुय्य भी प्राप्त हो जाय और संयोगसे उसमें सु-स्वर नाद भी उत्पन्न हो जाय, तब 
खहट,अपने स्पर्शसे समस्त अंग्रोंफा ताप शान्त करती है, मधुर रचिसे जीमको आ्रनन्द्से 
नचाती है ओर कानोंको तृप्त करके उनसे “घन्य | धन्य !” का उद्गार निकलवाती 
ह। इस प्रकार यह कथा सुननेसे कामोंके अतका पारण हो जाता है और बिना 
“किसी अ्पकारके संसारके सब दुःख समूल नष्ट हो जाते हैँ ! यदि मन्जसे ही शत्रु मर 
(जाता हो, तो फिर दाथमें कदार लेनेकी कया आवश्यकता है! यदि दूध और चीनीसे 
(दी रोग नए होता हो, तो फिर कड़त्री नोमका रस क्‍यों पीया जाय १ इसी प्रकार बिना 
मनको मारे हुए और बिना इन्द्रियोंकी कष्ट दिए फेवल यह कथा सुननेसे,ही आपसे 
आप मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए: श्रीनिवृत्तिनाथका शिष्य ज्ञानदेव कहता है कि 
(आप लोग उतनी ही शान्तिसे गीताका यह अश्नै श्रच्छी तरहसे सुनें । 


2 ही 0 पे 
* है 
पाचवा अध्याय 
>++#॥ै-- 
अजुन उवाच-- 
संन्यासं फर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छेय एवयोरेक तस्से शूहि सुनिश्चितम्‌ ॥8॥ , 
फिर अर्जुनने श्रीकृष्णसे कद्दा--'हे देव, आप ये किस प्रकारकी यातें कर रहे 

हैं। यदि आप कोई एक बात निश्चयपूर्वक बतलाते तो मैं अपने मनमें उस पर 
विचार कर सकता | अभी आपने यही वात अनेक प्रकारसे बतलाई है कि सब 
कर्मोका संन्यास या परित्याग करना चाहिए; और तब आप ही बड़े आ्रानन्दसे कर्म- 
योगका खूब समर्थन करते और महत्व बतलाते हैं । यह क्‍या बात है ! श्राप जो . 
इस प्रकार दोझखी बातें कद्दते हैं, उनके कारण मुक अल्पशकी बुद्धिमे असल,बात 
उतनी श्रच्छी तरहसे नहीं श्राती, जितनी अ्रच्छी तरहसे श्रानी चादिएए। दे देव, 
यदि श्रापक्रों किसी एक ही तल्व-सिद्धान्चका उपदेश करना हो तो उसके सम्बस्पमें 
आपका भाषण भी निश्चित और ऐसा द्दोना चाहिए जिसमें और किसी विपयको बातें" 
न हो | आपकी बातें दुविधा डालनेवाली नहीं होनी चाहिएँ । और यदि कोई ऐसी 
बात नहीं है जो में आपकी सममाकर बतलाऊँ। इसीलिए श्राप सरीणे सदूगुरुसे , 
मैंने आरम्ममें दी प्रार्थना की थी कि आप मुझे! परमार्थका ऐसा उपदेश न करें जो 
गूढ़ हो । परन्तु देव, अब आ्राप उन सत्र पिछली बातोंको जाने दीजिए; और स्पट 
रूपसे इस बातका विवेचन कीजिए कि “कर्म-संन्यास” और “कर्मन्योग” इन दोनमेंसे - 
कौन-ता मार्ग श्रेष्ठ है जो श्रन्त तक ठीक ठद्र सफे, जो निश्चित रुपसे फलदायक हो श्रौर 
जिसका श्राचरण मी स्पष्ट और सदज हो ! वह साधन पालकीकी तरइ ऐसा सुखद शौर 
सद्दज होना चाहिए जिसमें नींद भी खराब न दो और यात्रा भी बहुत-सी हो जाय |” 
; अर्जुनकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णकों बड़ा. मजा श्राया और उद्दोंने बहुत ही 

हे सन्तोपपृर्तवक कुद्दा--हि अज्ञैन, सुनो । जो साधन मं हु बतलाता हूँ; यह पा द्टी 

सहज और सुखद है, जैसा तुम चाहते हो ।? है भोवायण, भीक्षप्णका वह कथन 
बिलकुल ययार्थ है। क्योंकि जिस साग्यशाली बालककी माता प्रत्यक्ष कामपेनु ही हो," 

वह यदि अपने खेलनेफे लिए चन्द्रमा माँगे तो घद़ मी उसे मिल जाता है। देखिए, . 


पाँचवाँ अध्यार्य, 
जब उपमन्यु पर श्री शंकर भगवान्‌ प्रसन्न हुएं थे और उपमन्युने दूध-भात खानेकी 
इच्छा प्रकट फी थी, तब उसकी बह इच्छा पूरी करनेके लिए श्री शंकरने उसे 
प्रत्यक्ष क्षीससागर ष्टी दे्‌ दिया था या नहीं ॥५ इसी प्रकार जो श्रीकृष्ण उदारताके 
गुणफे स्वयं जन्म-स्थान ही हैं, वे यदि वीरभेष्ठ अजुन पर ग्रसन्न हो गये हों, तब 
पिर अर्जजुनकी सब प्रकारफे सुखोंका श्राश्रय क्यों नग्नाप्त द्वो ! इसमें आश्रय करनेकी 
कौम-सी बात है ? यदि भ्रीलक्ष्मीपति कृष्णके समान धनी मिल जाय तो अपनी 
इच्छाके श्रनुसार सब वस्तुएँ उनसे भ्रवश्य ही माँग लेनी चाहिए. | इसीलिए अजुनने 
जिस शानकी याचना की थी, वह शान भ्रीकृष्णने उसे बहुत झ्ानन्द्पूवंक दिया। 
अब हम यह बतलाते है कि श्रीकृष्णने उससे क्या क॒द्दा | आप लोग सुनिये | 
पक्रीमगवानुवाघ -+ 
संन्यासः कर्मयोगश्च॒ निःश्रेयसकराबुभी । 
तयोस्तु फर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
श्रीमगवानने कह्य--'भाई अजुन, यदि कर्म-संन्यास और कर्म-योगका विचार 
किया जाय तो सिद्ध होता हे कि ये दोनों ही मोक्ष प्राप्त करनेके मार्ग हैं। तो भी 
शानी और अशानी सब प्रकारके जीवोंके लिए, वास्तवर्म यह कर्म-योग ही स्पष्ट और 
सुगम मार्ग है। जिस प्रकार किसी नदी या जलाशय आदिको पार करनेके लिए. नाथ 
ज्ियों और बालकों तकके लिए. उपयोगी होती है, उसी प्रकार यदि तारतम्यका विचार 
किया जाय तो यह कर्म-योग द्वी सब लोगोंके लिए, सेमान रूपसे सुलभ है। यदि: 
इस कर्म-योगका ठीक तरहसे आ्राचरण किया जाय तो कर्म-संन्यासका फल भी झ्रापसे 
आप मिल जाता है। मैं पहले तुम्हें संन्यासियों के लक्षण बतलाता हूँ जिससे यह 
विपय बहुत अच्छी तरह तुम्हारी समझमे आर जाय | उसीसे कर्म-संन्यास और 
कर्म-योगका अभेद या एकता बहुत सदजमें तुम्हारी समममें ग्रा जायगी | 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काह्नति 
निद्वेन्दो दि महावाहो सुख बन्धास्ममुच्यते ॥ ३॥ 
“जो हाथसे निकल जानेवाली वस्ठुका स्मरण करके दुःखी नहीं होता, अथवा 
जो न प्राप्त होनेवाली वस्नुके लिए लालायित नहीं होता, जिसका अन्तरंग या मन 
मेरु पर्वेतफे समान निश्वल रहता है, जिसके दृदयमें “में”? “मेरा” आादिकी मजनाएँ: 


.. चाहिए कि उसे सदा प्रकोश प्रात हुआ दे और उसको थ्रात्य-ल्लूपफे दशन हुए है। 


श्र हिन्दी ज्ञानि्वरी 


नामको भी नहीं रहतीं, दे पार्थे, उसी पुरुषको नित्य-संन्यास्ी समकना चाहिए | जो: 
सनुष्य, इस अवस्थामें पहुँचे जाता; है, उसके लिए कर्म-संग कमी बाधक नहीं होता, 
और वह सदा' ग्खेंड' खुखसे सु रहता है । ऐसे नित्य-संन्यासीकों पर-बार और: 
स््री-पुत्रः आदिके बखेड्रॉका परित्याग नहीं करना पड़ता, क्योंकि;यह पुरुष संग-दीन 
रहकर यह बात अच्छी तरह जानता रहता हू कि इन सत्र बखेढ़ोंके साथ भेरा कुर्छ 
भी सम्बन्ध नहीं है। देखो, जब आग बुक जाती है, तब फेवल राख दी बाकी रह 
जाती हैं । फ़िर वह राख वत्ती बनाते समय रुईके साथ चुटकीमें पकड़ी जा सती 
है। इसी प्रकार संसारकी उपाधियोंमें रहते हुए.भी जिसकी बुद्धिफो संकल्य-त्रिकल्पकी 
आँच नहीं लगती, वह कभी कर्मक्के बन्धनोंमे नहों पड़ता | इसीलिए जब संकल्प- 
विकल्प बन्द हो जाते हैं, तमी संन्यासकी ग्राप्ति या साथन होता है. इसीलिए 
कर्म-संन्यास और कर्म-योग दोनों साथ टी साथ चलनेवाले हैं ॥ हु 
सांख्ययोगी एथर्यालाः प्रवदन्ति न पण्डिता:।5 ५. «- 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्द्ते फछम्ू॥) 9॥ . ८४: 

५३ अजुन, जिन मूढ़ पुरुषोंकी समझे यह्द तत््त नहीं आता, वे जञान-यीग: 
और कर्म-योगकी व्यवस्था भला कैसे समझ सकते दूँ ! वे अपने स्वाभाविक अ्रगानफे 
कारण इन दोनोंको एक दूसरेसे मिन्न समझते हैं। परन्तु यदि वास्तविक हृ्रि : 
देखा जाय तो क्या कभी भिन्न-भिन्न दीपकफि प्रकाशमें कोई भेद दिखाई पड़ता, है ! 
जो लोग स्वानुभबसे आत्म-रूपका तत्व अच्छी तरद्द सममक लेते हैं, वे संन्यास: 
झौर थोगममे कोई भेद नहीं मानते | 43 अप ५ 

थत्सांख्यें: प्राप्यते स्थान तथोगेरपि गम्यते। 
एक॑ सांख्यं च योग॑ च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
“परन्तु जो वात लोग सांख्य-साधन या शान-मार्गसे प्रास करना चादते दें, यहीं 
बात योंग-साधन॑से भी प्राप्त हो:जाती है; और इसीलिए ये दोनों एक-रूप ही द्वोते 
है। भिसअकार आकाश और श्रेवकांश-(साॉली स्थान) फे मेदका निराकरण नहीं दी 


* सकता, उसी प्रकार योग और संन्वासकी एकताफे सम्स्धमें मी समकना जादिए्य। जो 


संन्यास और योगका अ्भेद या एकता समझता हो, उसीफे सम्बन्धर्मे बद्द समझना 


0 


पा 
चॉँचव अध्याय छण्रे 


१८४ ,. ,संन्‍्यासस्तु महावाह्ोो ठुः्खमाप्तुमयोगतः ॥ कै. 
योगयुक्तो मुनिम्नेश्च नचिरेणाधिगच्छति ॥ छत. * + 
अर्पुन, जो व्यक्ति कर्म-योगफे पेदलवाले रास्तेसे मोक्ष-रूपी पवेत पर 
घढ़ता ऐ, यह शीभ ही आत्मानन्दफे शिखर पर पहुँच जाता है। परन्तु जिन्हें 
योग-साधनकी प्राप्ति नहीं होती, वे व्यर्थफे बसेड़ोमें फँसे रहते हैँ और उन्हें कभी 
सच्चे सेन्यासकी प्राप्ति नहीं होती । 
थोगयुक्तो बिशुद्धात्मा बिजितात्मा जितेन्द्रियः । 
हि सर्वेभूतात्मभूतात्मा कु्वेन्नप न छिप्यते ॥७॥ 
* “जो लोग अपने सनको इटाकर माया और मोहसे बिलकुल अलग कर लेते 
/ हैं श्र गुरुके उपदेशसे अपने मनका सारा मल थो डालते हैं. और उसे ओोत्म- 
स्वरूपमें भली-भाँति स्थापित कर देते हैं, और जिस प्रकार नमक जब तक समुद्रमें 
नहीं पड़ता, तब तक तो वह समुद्रसे मिन्न और श्राकारके विचारसे उसके सामने 
बहुत द्वी तुच्छ जान पड़ता है, पर जब वही नमक समुद्रमें मिलकर उसके साथ 
एक-जीव हो जाता है, तब वह भी समुद्रके समान दी विस्तृत और श्रनन्त हो जाता 
है, उसी प्रकार जिसका सन संकल्प-विकल्पोंसे बाहर निकलकर चेतन्यम मिल जाता 
और उसके साथ सम-रस हो जाता है, वह पुरुष यथ्वपि देखनेमें देश-कालकी मर्यादाके 
विचाससे अन्यान्य लौगोंकी तरद एक देशमें स्थित जान पड़ता है, तो भी वह अपने 
आत्म-स्वरूपसे तीनों भुवर्नोकों व्यास कर लेता है। श्र्थात्‌ ऐसे पुरुषके सम्बन्धमे 
“कर्ता”, “कर्म” और इसी प्रकारकी दूसरी बातोंका सदजमें अन्त हो जाता है और 
तब चह चादे सब प्रकारके कर्मोका आचरण भी क्यों न करता रहे, तो भी चह सदा 
अकर्सा ही रहता है। क्योंकि, दे अर्जुन, जब ऐसे पुरुषको अपने देह-भावका भी 
स्मरण नहीं रह जाता, तब उसमें करवृत्व मला किस प्रकार लग सकता है 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌। 
पश्यव्म्वण्वन्सूरासिपघन्नश्नन्गच्छन्स्वपव्शबसन्‌ | ८ ॥ 
। » ,, भेलपन्विसजन्गहन्मुन्मिपन्निमिपन्नपि , 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु बर्तेन्त इंति घार्यन्‌ ॥९॥ 


एण्ड हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“इस पकार कर्म-योगी यदि देहका परित्याग न भी करें, तो भी उनमें निर्गुण | 
ओर निराकार पखह्मके लक्षण दिखाई पड़ते हैं | यदि सामान्य दृश्सि देखा जाय. 
वो बह भी दूसरे साधारण मनुष्योंक्ी माँति शरीर धारण करके सब प्रकारके कर्म 
करता हुआ दिखाई पड़ता है। कर्म-योगी भी दूसरे लोगोंकी ही भाँति आँखोंसे - 
देखता है और कानोसे सुनता है; परन्तु उसके सम्बन्धमें विलक्तण बात यही होती ' 
है कि वह इन सत्र कर्मोर्म फैंस नहीं जाता । उसे स्पर्शका भी शान होता है और 
वास था गन्धका भी भान होता है। वह असंगके अ्रनुसार उपयुक्त मापण भी कर ' 
सकता है। वह अन्नका मी व्यवद्षर करता है, निपिद्ध वस्तुओंका परित्याय मी करता , 
है और जब सोनेका समय श्राता है तब वह सुखसे सोता भी है! वह अपनी इच्छाफे , 
अनुसार चलता-फिरता मी है । इस प्रकार वह सत्र तरहके कर्मफ़ा सचमुच भावरण . 
करता रहता है। हे अर्जुन, अब में अधिक क्या कहूँ ! वह श्वासोच्छआास और 
पलकॉको उठाने थरौर कपकानेकी सत्र क्रियाएँ भी करता है, परन्तु कर्मयोगियोंफों , 
प्राप्त दोनेत्ाले स्वानुभवके बलसे वह फिर “अकर्त्ा ? ही बना रहता है। क्योंकि जव॑ तक 
वह मायाकी सेज पर सोया हुआ था, तव तक वो वह स्वप्के मूठे सुखके फेरमें पड़ा हुआ. 
था; परन्तु अब शञान-सका उदय हो जानेके कारण वह जागकर होशमें श्रा जाता है। 


हह्मण्याधाय कमोणि सब्जे व्यक्त्वा करोति यः । 
+ छिप्यते भू स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ १० ॥ 

“जब इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त शो जाता है, तब देद्के संगसे इंद्वियाँ अपने 
अपने विपभोमें विचरण करती रहती हैं । जिस धकार दीपकके प्रकाशमें धरके सब _ 
काम-घन्ये छोते रहते हैं, उसी अकार कर्मयोगियोंके सप्र शारीरिक व्यापार दोते झते, 
हैं। कर्म-योगी सभी कर्मेछा श्राचरण करता है, परन्तु जिस प्रकार पानीमें रहने 
'पर भी कमलेफे पे उस परानीसे नहीं मोंगते, उसी ग्रकार कर्म करते रदने पर भी 
कर्मयोगियोंफे साथ कर्मका संसर्ग या लेप नहीं दोता | 

फायेन मनसा बुद्धथा केवलेरिन्द्रियेरपि | 
योगिनः कर्म कुर्मन्ति सक्षे त्यक्त्वात्मशद्धये ॥ ११ ॥ - 
..' धझन कर्मोकि सम्पन्ध्मे चुद्धिकी कोई.ाठ ही न निकल सकती हो और मनका 
, अ्रकुर भी न निकल सकता शो, उन करमंक्रो शरीर-कर्म कइना चादि। यही बाव 


के 


पॉचवोँ अध्याय (004 


में त॒म्दें सुगम शब्दोमिं बतलाता हूँ; सुनो । जिस प्रकार छोटा बालक बिना किसी ह्वैतु 
या उद्देश्यके यों दी चलता-फिर्ता रहता है, उसी प्रकार योगी लोग मनमें किसी 
प्रकारकी घासना न रखते हुए. फेबल शरीरसे री कमोंका आचरण करते हैं। फिर 
जब पंच-मद्दाभूतोंसे बना हुआ यह जड़ शरीर योग-निद्राके वशमें हो जाता है, तब 
सन उसी प्रकार श्रकेला श्रपने सब व्यवद्वार करता रदता है, जिस प्रकार वह स्वप्तको 
अवध्यामें करता है। दे श्रदुन, इसमें एक विलक्षण बात यह है कि यह वासना 
ऐसे दंगसे ग्रपना जाल फैलाती है कि वद्द शरीरको बिलकुल पता भी नहीं लगने 
देती श्रौर उसे सुख-दुःखके भोगमें फँसा देती है। जिन व्यापारोंकी इन्द्रियॉक्ो 
गन्ध भी नहीं मिलती, उन व्यापारोंको मानस व्यापार कद्दते हैं। योगी लोग इन 
आनस कर्मोंका आ्राचरण तो करते हैं, परन्तु उनफे मनमें अहं-भावका स्पश भी नहीं 
द्ोता, इसलिए वे कर्म उनके लिए, बन्धक नहीं होते। जिस समय कोई मनुष्य पिशाचके 
चित्तके समान भ्रमिष्ठ होता है, उस समय उसकी इन्द्रियोंकी क्रियाएँ पागलपनकी-सी 
जान पड़ती हैं। उसे श्रास-पासकी सब वस्तुओं और मनुष्योंके रूप और आकार 
तो दिखाई देते हूं; यदि उसे पुकारा जाय तो वढ सुनता भी है और वह स्वयं अपने 
सुखसे बोल भी सकता है, परन्तु देखनेसे यद्द नहीं जान पड़ता कि वह कुछ समझता 
भी है। परन्तु अब व्यर्थकी और वातोंकी आवश्यकता नहीं । जो कर्म सब प्रकारके 
कारणोंके अभाव और आपसे आप होते हैं, उन्हें इन्द्रिय-कर्म कहते हैं। और 
जो काम समझ-यूककर किए, जाते हैं, वे वास्तवमें घुद्धिफे कर्म हैं ।” श्रीकृष्णने 
अजजुनसे ये सग्र बातें कहकर आगे यह भी कद्दा कि--“वे लोग घुद्धिपूर्वक मन लगाकर 
सब कर्मोका आचरण तो करते हैं, परन्तु अपनी निष्कर्म वृत्तिके कारण वे मुक्त ही 
रहते हँ। क्योंकि बुद्धिसि लेकर शरीर तकके सम्बन्धर्म उनमें अद्ंभावका कोई विचार 
या स्मृति ही नहीं होती और इसी लिए वे सब प्रकारके कर्म करते रहने पर भी शुद्ध 
ही रहते हैं। दे अर्जुन, करृत्वकी अहं-भावनाके बिना द्वी सब प्रकारके कर्म करना 
“जिप्कर्म काम” कहलाता है और सदगुरसे प्रात होनेवाला यह रहस्य-शान उसे 
आस रहता है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब शान्तिकी नदीमें ऐसी बाढ़ 
आती है कि वह अपने पात्में पूरी तरहसे भर जानेके कारण ऊपर चारों ओर फैलने 
लगती है। हे अजुन, मैंने अमी तुम्हें वह तत्व बतलाया है, वाचाकी सहायतासे 
जिसका वर्णन जल्दी हो ही नहीं सकता ।” हे श्रेतागण, जिनकी इन्द्रियोंक़े उपद्रव 


श्ण्ष हिन्दी ज्ञानेश्वरी 

“दस अकार कर्म-योगी यदि देहका परित्याग न भी करें, तो भी उनमें निर्युण 
ओर निराकार पसह्मके लक्षण दिखाई पढ़ते हैं | यदि सामान्य दृशिसि देखा जाय 
तो वह भी दूसरे साधारण मनुष्योंकी माँति शरीर धारण करके सब प्रकारके कर्म 
फरता हुआ दिखाई पड़ता है। कर्म-योगी भी दूसरे लोगोंकी ही भाँति श्राँसोंसे 
देखता है और कानोंसे सुनता है; परनन्‍्ठु उसके सम्बन्धमें विलक्ञण यात यही होती. 
है कि वह इन सब कर्मोर्न फँस नहीं जाता । उसे स्पर्शका भी शाम होता है श्रौर 
वास या गन्धका भी भान होता है। वह प्रसंगके अनुसार उपयुक्त भापण मी कर 
सकृता है। वह अन्नका भी व्यवद्यार करता है, निपिद वस्तुओंका परित्याग मी करता 
है और जब सोनेका समय आता है तब वह सुखसे सोता मी है। वह श्रपनी इच्छाके 
अनुसार चलता-फिरता मी है| इस प्रकार वह सत्र तरहके कर्मफ़ा सचमुच श्राचरण 
करता रहता है। हे श्र्जुन, अब मैं अधिक क्या कहूँ ! वह श्वासोच्छआस 
प्रलकोंको उठाने और मपकानेकी सत्र क्रियाएँ भी करता है, परन्तु कर्मयोमियोंको, 
प्राप्त होनेवाले स्वानुभवके बलसे वह फिर “अ्रकर्ता ? ही बना रहता है | क्योंकि जय तक. 
बह मायाकी सेज पर सोया हुआ था, तब तक तो वह स्वम्नके कूठे सुखके फेरमें पड़ा हुआ , 
था; परन्तु अरब शान-यर्सका उदय हो जानेफे कारण वह जागकर होशमें थ्रा जाता है। 


अद्यण्याधाय कमोशि सहज स्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒पापेव पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ १०॥ , 

“जब्र इस प्रकारकी स्थिति प्राप्त दो जाता है, तब देहके संगसे इंद्रियाँ अपने. 
अपने विपयोर्भें विचरण करती रहती हैं । जिस प्रकार दीपकफे प्रकाशमें घरके सबे 
काम-घन्वे होते रहते हैं, उसी प्रकार कर्मयोगियोंफे सब शारीरिक व्यापार शते रहते 
हैं। कर्म-योगी सभी कर्मोंफ़ा श्राचरण करता है, परन्तु जिस प्रकार पामीमें रहने " 
"पर भी फमलके पे उस पानीसे नहीं भींगते, उसी प्रकार कर्म करते रइने पर भी 
कर्मयोगियोंके साथ कर्मका संस या लेप नहीं होता | * 

कायेन मनसा छुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि। ८ 
योगिनः कर्म कुनन्ति सड्ढें त्यकत्वात्मशुद्धये ॥१६॥ 

“पिन कर्मोझ्े सम्बन्धमें घुद्धिको कोई।बात दी न निकल सकती हो शीर मनका 

अंकुर भी न निकल उकता हो, उन कर्मोंडो शरीर-कर्म, कहना चाहिए । यद्दी वाव है 
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मैं तुस्द सुगम शब्दोंमें बतलाता हूँ; सुनो | जिस प्रकार छोटा बालक बिना किसी हैतु 
या उद्देश्यफे यों ही चलता-फिरता रहता है, उसी प्रकार योगी लोग मनमें किसी 
प्कारकी बासना न रखते हुए फेवल शरीरसे ही फर्मोका श्राचरण करते हैं। फिर 
जय पंच-मद्वाभूतोंसे बना हुआ्ना यद जड़ शरीर योग-निद्राफे वशमें हो जाता है, तब 
मन उसो प्रकार अ्फेला खपने सब व्यवद्ार करता रहता है, जिस प्रकार बह स्वम्की 
अवस्थामें करता है| ऐ श्रज्नन, इसमें एक विलक्षण धात यद्द दे कि यह वासना 
ऐसे दंगसे अपना जाल फैलाती है कि वद् शरीरको बिलकुल पता मी नहीं लगने 
देती और उसे सुख-दुःखके भोगमें फैसा देती है। जिन व्यापारोंकी इन्द्रियोंको 
गन्ध भी नहीं मिलती, उन व्यापारोंकों मानस व्यापार कद्दते हैं। योगी लोग इन 
आनस कर्मोंका श्राचरण तो करते हैं, परन्तु उनफे मनमें श्रदद-भावका रपश भी नहीं 
दवा, इसलिए.वे कर्म उनफे लिए बन्धक नहीं होते। जिस समय कोई मनुष्य पिशाचके 
चित्फे समान भ्रमिष्ठ होता है, उस समय उसकी इन्द्रियोंकी क्रियाएँ पागलपनकी-सी 
जान पढ़ती हँ। उसे श्रास-पासकी सब वस्तुओं और मनुष्योंके रूप और श्राकार 
वो दिखाई देते हैं; यदि उसे पुकारा जाय तो वह मुनता मी है और वह्द स्तरयं अपने 
अुखसे बोल मी सऊता है, परतु देखनेसे यह नहीं जान पड़ता कि वद कुछ सममता 
। पर्चु अब व्यर्थकी श्रीर बातोंकी श्रावश्यकता नहीं | जो कर्म सब प्रकारके 
कारणुके अमातमें और आपसे आप होते हैं, उन्हें इच्द्रिय-कर्म कहते हैं। और 
जो काम सममन्यूमकर किए जाते हैं, वे वास्तव्मे बुद्धिके कर्म हैं।” श्रीकृष्णने 
अजुनसे ये सत्र बातें कहकर झागे यह भी क्या कि--“वि लोग घुद्धिपूर्वक मन लगाकर 
सब्र कर्मोका श्राचरण तो करते हैं, परन्तु अपनी निष्कर्म वृत्तिके कार वे मुक्त ही 
रहते हं। क्योंकि बुद्धिसि लेकर शरीर तकके सम्बन्धमें उनमें अद्दभावका कोई विचार 
या रुमृति दी नहीं देती और इसी लिए, वे सब प्रकारके कर्म करते रहने पर भी शुद्ध 
है ग्ह्ते ् । दे अर्जुन, कर्तृलकी अहं-मावनाके बिना ही सब प्रकारके कर्म करना 
निष्कर्म काम” कदलाता है और सदगुरुसे प्रात होनेवाला यह रहस्य-शान उसे 
आप रहता है। जब ऐसी स्थिति प्रास हो जाती है, तब शान्तिकी नदीमें ऐसी बाढ़ 
थआाती है कि बह अपने पात्रमें पूरी तरइसे भर जानेके कारण ऊपर चारों ओर फैलने 
सगती है। हे अर्जुन, मैंने अमी तुम्हें बह तत्न बतलाया है, बराचाकी सदायतासे 
जिसका वर्णन जल्दी हो ही नहीं सकवा [” है भोतागण, जिनकी इन्द्रियोंक्े उपद्रव 
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पूण खूपसे नष्ट हो जाते हैं, वही इस श्ानके “सच्चे अधिकारी होते हैं. पल ' 
व्याख्यानका यद्द विस्वार सुनकर श्रोता लोग कद्दते हैं--.*यद इधर-उपरको बातें बहुत. 


हो जुकीं। यदि कथाका सूत्र इस प्रकार छोड़ दिया जायगा तो छोरोंकी रुंगति ही न 


रद जायगी। जिस तत्यका द्याकलन करनेमें मनको मो बहुत फर्ठिनता होती हैऔर 
जिसका पता लगानेमें बुद्धिको भी सरलता नहीं होती, वह्दी तत्व इस समय सौभाग्य , 


तुम्हें शब्दोंके द्वारा बतलाया गया है। जो तत्व-शान शब्दीसे परे है, वही जब तुम्हें 


वाणीके द्वारा वर्णन फरके वतला दिया गया, तब फिर और बाकी ही क्‍या रहगवा। . 
अतः अरब इन सब बातोंका अन्त करके मूल कथा आगे चलानी चाहिए।” कथा: 


सुननेके सम्बन्धमें श्रोताओंकी यह प्रचल' लालसा देखकर श्रीनिवृत्तिनाथका दात्त में - 
३ लक हद का 
ज्ञानदेव कहता हूँ कि दे शेताओं, अत्र सावधान होकर श्रीकृष्ण और श्रश्ुनका , 


संबाद सुग्ो | इसके उपरान्त श्रीकृष्णने कह्दा--“अब में ऐसे बोगी पुरुषोंके 

सम्पूर्ण लक्षण स्पष्ट रूपसे बतलाता हूँ जो तिद्धिग्राप्त कर चुफे हैं । सुमो। _ . * 

४... युक्तः फर्मेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्तोति नेंप्तिकीमू) . ' 
अयुक्तः फामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥ १४॥ 


“जो इस आत्मन्योगका सम्पादुन कर लेता है औ्रौर निःशंक्र होकर' कमेकरि, 


पलॉकी ्राशा छोड़ देता है, उसे इस संसारमें शान्ति स्वयं ही थ्रागे बढ़कर जय॑- 


माल पदनाती दै । और दे अर्जुन, जो लोग योगन-द्ीन होते हैं, वे लोग कर्मोड़ी - 


डोरी और बासमाकी गाँठसे फल-भोगके खुँटेफे साथ कसकर बाँष दिये जाते हैं । 
सर्वकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते खुखं बल्ची। .. . 
नवद्वारे पुरे देही नेब कु्वेन्न फास्यन्‌॥ $३॥ , . 
/ ' » /ज्स प्रकार और लोग फलकी श्राशासे कर्मोका श्राचरण #रते हैं, उर्सः 
प्रकार योगी लोग मी कर्मोंफा आचरण करते हैं; पर वे लोग यह समभकर उन 
कोश ओस्से उदासीन रहते हैं कि ये सब कर्म इसारे किये हुए नहीं हैं! डिर देखा 
पुदुष जिस ओर देखता है, उस ओर सुल दो सुखकी वर्षा होगे लगती ६ ।. 7६ 
जह्दां रा है, वही आत्म-बोधका भी निवास होने लगता है। वह इस मी दिद्ं- 
चाले शरीस्में रहकर भी देइ-मावसे दीन रहता है। और पद्ध. फहकी श्राशा /छोड़ 
, झुकाडीता है, इसलिए कर्मोंछा आचरण करने पर भी बह झ्कर्ता दी बनो हवा हैं 


हर ही 


पाँचयोँ अध्याय: श्ब्छ 
“। - जे फकेत्व॑ न फमोणि छोक॑स्य रुजति प्रभुः। 
»*. तन फर्मफलसंयोगं स्वभाषस्तु प्रवतते॥ १४॥ 
* “यदि जगतके श्रादि बीज परमेश्वर्का विचार किया जाय तो वह शअ्रकर्त्ता हीं 
. सिद्ध होता है। परन्तु उसोने सायाकी उपाधिसे तीनों भुवनोंकी सष्टि की है| यदि 
हम उसे कर्त्ता कहँ तो उससे कर्मका सम्पर्क ही नहीं होता, क्योंकि: उसके तटस्थ 
बृचित्रालि द्वाथ-पैरंमिं कमी म्न लगता द्वी नहीं । न तो कभी उसकी योग-निद्रा दी 
भंग होती है और ने उसके अ्कर्ठृलमें ही कभी श्रन्तर पड़ता है; तो भी वही. 
पंचमद्ाभूतोंसे इस आकारयुक्त व्यूटूकी रचना करता है । वह है तो संसारका जीवन 
ही, तो भी बद कभी किसीफे कहनेमें नदों रहता | यद्द संसार बनता और नए होता 
रहता है, परन्तु इसकी उसे कभी खबर भी नहीं दोती | 
नादते फरयचित्यापं न चेब सुकृत॑ विभुः। 
अज्ञानेनाइत ज्ञानं तेन सुझ्चन्ति जन्तचः:॥ १४५॥ |, 
“चादे समस्त पाप-पुएय उसे चारों ओरसे घेरे दी क्‍यों न रहें, परन्द झ्िर भी 
बह कभी उनकी और श्रॉख उठाकर देखता भी गद्दी । वह इन पाप-पुएयोकी तटस्थ 
वृत्तिसे देखनेवाला साक्षी तो होता ही नहीं; फिर और वातोंका तो जिफ़ ही क्‍या है ? 
वह देहकी संगतिसे देही बनकर अ्रवतार-लीला तो करता हे, परन्तु इस अचिन्त्य 
प्रमुक्की मूत्तता या निगुंणता कमी नष्ट नहीं होती | जो लोग यह कहते हूं कि वह 
विश्वका निर्माण करता है, उसकी देख-रेख या पालन करता है, भर अन्तमें उसका 
संद्वार भी करता है,:भाई अर्जुन, यह उनका केवल अज्ञान ही समकना चादिण। 
... *ज्ञानेन तु तदज्ञानं थेपां नाशितमात्मनः। 
तेपामादित्यवज्ज्ञानं . प्रकाशयति तत्परम्‌॥ १६॥ .. - 
“जिस समय यह शझ्रज्ञान पूर्ण रूपसे नष्ट दो जायगा, उत्त समय भ्रान्तिकी कालिसा 
भी न रद्द जायंगी और तथ मनुप्योंको यह अ्रनुभव होने लगेगा/कि-- में ईश्वर हूँ 
और अकर्ता हूँ” | यदि यद्द बात मनमें बैठ जाय कि केवल ईश्वर ही कर्ता: है, 
तो यह्द तत्व पूर्ण रूपसे सिद्ध हो जाता है कि--मैं ईश्वर हूँ |” जब एक वार चित्त 
पर इस प्रकारके ज्ञानका प्रकाश पड़ता है, तेब इस त्िभुवनमें कहीं कोई भेद-माव 
रहे ही नहीं, जाता |: ऐसी अ्रवस्थामें मनुष्य स्वाठुमबसे सारे जगतंको मुक्त रे 
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में--आत्म-स्वरूपमें--ही देखता है। क्योंकि त॒म्हीं बतलाओ कि क्या कभी ऐसा 
भी हुआ है कि पूर्त दिशामें सूर्यंका उदय होने पर फेवल उसी दिशामें प्रकाश हो, 
और दूसरी दिशाओंका श्रन्धकार ज्योंका त्यों बना रहे १ मर, 
तद्बुद्धयसतदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परयणा: ह 
गच्छन्त्यपुनराबत्ति .. ज्ञाननिर्धूतकल्मपाः ॥ १७॥ 
“बुद्धिके स्थिर हो जाने पर शआ्ात्म-शान होता है, मनमें यह बात अंच्छी तरह . 
'जम जाती है कि हम ब्रह्म-रूप हैं और मन बिना कुछ भी चंचल हुए अद्य-तलमें 
रहता है और दिन-रात तन्‍्मयता बनी रहती है। इस प्रकारका सर्वव्यापी शान जिसफे, 
छृदयमें ओत-प्रोत भर जाता है, उसीको सम-दृष्टि कहना चाहिए । भव इससे बढ़ू- 
कर मैं और क्या बतलाऊँ ! यदि यह कहा जाय कि वह स्वयं श्रपने ही समान सारे 
विश्वको झ्रात्म-स्वरूप सममता है, तो इसमें आश्रय ही क्या ! परन्तु मिस प्रकार , 
दैवर्मे कमी फेवल विनोदके लिए भी दीनता नहीं दिखाई पड़ सकती, भ्रयेता 
विवैकमें जिस प्रकार कभी श्रान्तिका नाम भी नहीं दिखाई पड़ता श्रथवा जिस _ 
अकार सूध॑में कभी स्वप्में भी अन्धकारका कोई चिह दिखाई नहीं पढ़ सकता 
अथवा अमृतके कानोंमें कभी मृत्युका नाम मी नहीं सुमाई पड़ता अथवा चन्द्रमाकों ; 
कभी उष्णताका स्मरण भी नहीं होता, उसी प्रकार शानी पुरुषोंमें भूत मातके « 
विषयर्म कमी कोई भेद्‌-भाव मी देखनेमें नहीं थ्राता । के 
धिद्याधिनयसंपत्रे ज्राह्मणं गवि हृस्तिनि। 
! शनि चेव पवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः॥ १८॥ . “ 
“कर इस प्रकारफे मेद-मात्र कहाँ रद जाते दें कि यह मच्छड़ है, मद दाथी 
* है, यह चांडाल है, यद्द ब्राह्मण है, वह पराया है, यह मेरा है, श्रादि | अ्त्रा इस _ 
, प्रकारकी समस्त कल्पनाओंका श्रन्त हो जाता है. कि यह गौ है, यद कुत्ता है, यद 
औ है, यह मीच है, क्योंकि जो जाग रहा हो, उसे स्वम्र कहाँसे दिखाई पढ़ेगा ? ये एव 
- भेद दिखाई तो पढ़ते हैं, परन्ठ कब १ जब श्रद्-माव बाकी बचा रहता है, तथ | जय तह 
अह्ं-माव बिलकुल नष्ट हो जाता है, तव विपमत्राका कहीं पता मी नहीं रहुजाता। 
इईटेव सैर्जितः सर्यो येपां साम्ये स्थितं ममः।  - 
निर्देषि द्वि सम॑ मह्य तस्मादूखदाणि ते स्थिताः॥१९॥ 
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“इसलिए तुम यद् समझ लो कि समदर्शिताका रहस्य ही यह्द है कि मनुष्य 

यह समझ ले कि सब स्थानों और सब जीवोमें निरन्तर सम भावसे रहनेवाला जो 
एकमेवाद्विदीय ब्रह्म है, वह में ही हैँ) जो दिपयोकी संगति बिना छोड़े हुए और 
इच्द्रियोंका बिना नियन्त्रण किये निष्काम होकर निःसंग स्थितिका भोग करता है, जो 
साधारण लोगोंकी दी तरह सब प्रकारफे व्यवद्वार करता है, परन्तु लौकिक वस्तुओका 
आअशानजन्य मोद छोड़ देता है, जो उसी प्रकार संसारकों बिना दिखाई पड़े शरीरमें 
रहता है, जिस प्रकार किसीको पछाडुनेवाला भूत फिसीको दिखाई नहीं पड़ता श्रथवा 
जो देखनेमें तो उसी प्रकार नाम और रूपफे विचारसे श्रलग दिखाई पड़ता है, 
जिस प्रकार वायुकी सद्दायतासे जलमें उठनेवाली तरंगोंको लोग जलसे ग्रलग समझते 
ओर उनका श्रलग माम “तरंग” रखते हैं, परन्तु फिर भी जो केवल ब्रद्म दी रहता 
है श्रीर जिसका मन सर्वत्र सम भावसे विचरण करता है और इस प्रकार जो सम- 
'दृष्टि द्वो जाता है, उस पुरुषका एक विशेष लक्षण भी होता है| हे अ्रजुन, में वह 
लकझुण तुम्हें संक्तेपमें बत्तलाता हूँ | सुनो | 

न प्रहष्येत्रिय॑ प्राप्य नोहिजेमाप्य चाश्रियम्‌। 

स्थिरवुद्धिरसंमूढो प्रद्याविद्‌ अद्धरिण स्थितः ॥ २० ॥ 
, जिस प्रकार मग-जलकी याद्से पर्वतराज नहीं हिलता, उसी प्रकार शुभाशुभकीः 
प्रासिसे योगीमें भी कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता | जो मनुष्य इस प्रकार हो, 
उसीको वास्तवर्म सम्पूर्ण समदर्शों समझना चाहिए, और वही प्रत्यक्ष अ्क्ष है | 

बाह्मप्परष्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्पुखम्‌ । 

स॒ प्रह्मययोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरलुते ॥ २१॥ 

“जो पुरुष कमी आत्म-स्वरूपको छोड़कर इन्द्रियोंके वशर्मे नही होता, यदि वह 
विपय्रोंका सेवन न करे तो इसमें आश्रय ही क्या है ! स्वाभाविक और असीम थ्राध्मा- 
नन्दसे उसका अन्चरंग पूर्ण रूपसे सुखी रहता है और इसलिए ब६कमी इस झआानन्दके 
बाइर नहीं होता | मला जिस घकोरने कुमुदके दलोंकी थाली या पत्तलमें चन्द्रमाकी 
किरणोंका उत्तम भोजन किया हो, वह क्या कभी रेतके कण खायगा ! उसी प्रकार जिसे - 
आत्म-सुख मिल जाय और जो ब्रह्म-स्वरूप हो जाय, उसके सम्बन्ध यद्द कहनेफी. 
कोई आवश्यकता ही नहीं है कि विपयोंसे उसका आप ही आप छुटकारा हो पथ्रा+- 
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ठीक उसी प्रकार परमात्माके साथ बिलकुल एक-रूप हो' जाता .है,: जिस प्रकार 
प्रानीफे साथ पानी मिलकर एक-रूप हो जाता है | अथवा जिस प्रकार श्रांकाशमें 
वायुके मिल जाने पर इस तरहकी द्वेतकी कोई बात थाकी ही नहीं रह जाती कि, 
यह वायु है और यह आकाश हैं, उसी प्रकार जब जीवका यक्त तन्मयतावाली 
अवस्थाके साथ योग द्ोवा है, तब केवल सुख ही अपने वास्तविक स्वरुपमें बच 
रहता है| इस अकार भेदका अन्त हो जाता है। श्रव यदि यह कहा जाय कि उस 
समय केवल एकता द्वी बच रहती है, तो भी उसका ज्ञान करनेवाला दृशठ ही नहीं 
रह जाता | अब में यह विपय समास करता हूँ। जो बात कहनेमें झा ही न सकती , 
हो, उसके विपयमें क्या क॒द्टा जाय ! जिसे आत्म-स्वरूपका अ्रनुभत हो ,जायगा 
वह इस स्पष्ट रचनासे ही सब कुछ समझ लेगा । 
थोउन्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः। 
स योगी अहानिवोणं बद्यमूतोईघिगच्छति॥ २४ ॥ 
लभन्ते ब्रह्मनिवोगम्रपयाः  क्षीणकल्मपा: । 
छिन्नदेधा यवात्यनः: सर्वभूतद्विति रताः॥२५॥ .. 
“जो लोग इस आात्म-सुखसे परिपूर्ण श्र श्रात्म-रूप हो जाते हैं, उन्हें में सम- 
रखता या ब्रह्मक रसके पुतले ही समझता हूँ। वे आनन्दकी मूर्ति, सुखके श्रंकुर 
अथवा आत्म-बोधके विश्ाम-स्थल ही होते हैं । उन्हें विवेककी जन्म-यूमि या अद्य- ' 
तल्वका फेवल स्वरूप अथवा ब्रद्य-विद्याके <“ंगारित श्वयव समझना चाहिए | उन्हें. 
सत्र गुणकी सालिकता अथवा चेतन्यकी गति समझना चादिए।” जब यह व्यार्यान , : 
इतने जोर्यें पर आता है, सब श्रोता लोग कहते हैं--“थ्रच्र यद वित्वार रदने दो। 
एक एक कल्पनाको कं तक रेंगते चल्ोगे ! तुम तो सन्तोंकी खुतिमें तक्लीन ही 
जाते हो और तब तुम्हें कथा-प्रसंगका ध्यान दी नहीं रद जाता; और नियुंग 
विधयका प्रतिपादन करते समय सुन्दर सुन्दर शब्देकी योजना ही करते रदना चाइते 
ही | परन्तु अब इस अधृतिका आवेग रोको, अन्यके अथेका दीपक जलाशों श्र 
: सन्तोंके हृदय-रूपी घरमें कल्याणकारक प्रभात करो |” शुद्यज भीनिवृत्तिनायका 
यह आशय सममकर मैं शानदेव कहता हूँ कि--“फिर भीकृष्यने जो कुछ शर्जेन्से - 
कहा, अब आप लोग वही सुनिये ।” भीक्षप्य कहते हैं--दे अशुन, धरात्मानन्‍्दके" 


+ 
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'अ्गाघ दंहका ठीक तल जिन लोगोंको मिल जाता ६, वे वहीं स्थिर होंकर तद्भप 
हे जाते ६ै। अ्रथवा जो लोग शआात्म-शानके निर्मल प्रकाशकी सहायतासे समस्त . 
विश्व स्वयं अपनेमें ही देखते हैं, उन्हें देहघारी परञ्रद्ष कहनेमें कोई हज नहीं है। 
यद्द परबद्ा सत्य, सर्वश्रेष्ठ अविनाशी और श्रसीस है| जो लोग निष्काम होते ई, 
यही इस परबव्रद्या रूपी देशमें निवास करनेके श्रधिकारी होते हूँ) यह फेवल 
मदहरर्पियोंके लिए श्रलग करके रखा गया है; यद्द फेतल विरक्तोंके ही दिस्सेमे आता 
है श्रौर इसकी सम्ृद्धिका कभी श्रन्त नहीं होता | 


फामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अमभितो ब्रद्निवोर्ण घर्तते विदितात्मनाम॥ २६॥ 

“जो लोग अपने चित्तकों विषयोंसे बिलकुल अलग कर लेते हैं और उसकी 
पूर्ण रूपसे अपने वशमें रखते हैं, वे लोग जिस स्थान पर दृढ' और शान्त होकर 
सोते हैं और फिर कमी ,जागते ह्वी नहीं, उसी स्थानकों परब्रक्ष निर्वाण कहते है | 
है श्र्जुन, आत्मजश्ञानियोंका ध्येय जो परत्रक्ष ऐै, वही पर्रह्व ऐसे लोग मी होते 
हैं। कदाचित्‌ तुम यह पूछोगे कि वे पुरुष इस, स्थिति तक कैसे पहुँचे हैं शौर शरीर 
रहते हुए भी उन लोगोंने किस प्रकार यह्द अक्म-स्वरूप प्राप्त किया है, तो मैं यह 
विषय ,भोड़ेमें त॒म्दें बतला देता हैँ; सनो | 

स्पशौन्कत्वा वहियोद्यांश्नश्लुअ्रैवान्तरे भ्रुवोः। 

प्राणापानी समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी॥ २७छ॥.. 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्माक्षपरायण: । 

विगवेच्छामयक्रोधो यः सदा सुक्त एवं सः॥ २८॥ 

#जो लोग विरक्तिके वलसे समस्त विपयोकी निकाल बाहर करते हैं और अपना 
शरीर केवल मनोमय बना लेते हैँ, वे अपनी दृष्टि उल्दकर उस सन्धि-स्थान पर 
लगा लेते हैं, जहाँ दोनों मौंहिं मिलती हैं; ओर तव दाहिने और बाएँ दोनों नयनोंके 
सा बन्द करके आण-वायु और अ्रपानन्वायुको एकमें मिला लेते हैँ और उन्‍हें 
अपने चित्तके साथ चिदाकाशकी ओर ले जाते हैं | क्िर जिस प्रकार मभार्गमें पड़ने- 
वाले नदी-नाले आदि गंगामें मिलते हैं , और तब वह मद्दानदी उन नदी-नालोंके 
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सद्दित जाकर समुद्रमें, मिलती है, उसी.प्रकारं वे लोग भी पखह्में ऐसे मिल 
जाते,हैं कि फिर उन्हें किसी प्रकार अलग किया ही नहीं जा सकता । जब समाधिकी * 
अवस्थामें प्राय और अपानके सम्मिलित वायु-बलसे सिदांकाशमें मनका लय हे 
जाता है, तब समस्त वासनाओंका आपसे आप परिद्ार हो जाता है। जिस सन - 
रूपी, वद् पर. यह संसार रूपी चित्र अंकिव होता है, वह इस अवस्पामें फूट जाता. 
है।. जिस प्रकार सरोवरफे सूख जाने पर उसमें पड़नेवाला प्रतिविम्व आपसे आप 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस समाधिकी अवस्थामें मनका भी पूर्ण रूपसे नाश . 
हो जाने पर अह-भाव झ्ादि बृत्तियोंका फिर मला कहाँ ठिकाना लग सकता है! ' 
इसी लिए जिन लोगोंको इस अक्ष-सारूप्यके सुखका' श्रनुभव दो जाता है, वे लोग 
शरीरधारी रहते हुए भी अद्य-हप हो जातें हैं | बे क 
/ भोक्तारं यज्ञवपसतां, सर्वलोकमदेश्वरमू ! कर 
- ; ४ सुहद॑ सर्वेभूतानों ज्ञात्वामां शान्तरच्छति॥ २९॥' ... 
/ : मैंअ्रभी ठुमको बतला चुका हूँ कि कुछ लोग इस देहको धारण फ्रिये रहने 
, पर भी बद्यल भ्राप्त कर लेते हैं । वे लोग इसी मार्गसे इस श्रवस्या तक पहुँचते हैँ। 
थे लोग, यम, नियम, आसन, धारणा आदि योग-साधनके विकट पर्वतों पर चढ़फर « 
« और थीगाम्यासका सागर पार करके इस अवस्था तक पहुँचते हैँ | वें श्रात्म-साता- ' 
त्कारके बलसे स्वयं 'निलिय रहकर यह सब प्रपंच चलाते रहते हैं श्रौर स्वयं पलक 
शान्त रस बनकर रहते हैं |” इस प्रकार भीकृप्णने इस मापणमें कर्म-योगफा विवेचन ._ 
किया; और अर्जुन एक बहुत दी मार्मिक भोता या, इसलिए यह नवीम तत्व सुनकर 
बह चौंक पड़ा | यह बात श्रीकृप्णके ध्यानमें मी शा गई और उन्होंने कुछ दँसते 
हुए पूछा--है पाये, कया मेरी इन बातोंसे' तुस्दारा समाधान हो सया /”? इसपर .. 
अ्नने कह्ा--है देव, श्राप दूसरोंके ममफा माव जाननेमें बहुत प्रपीण हैं, इस- 
लिए आपने मेरे भमनकी बात भी बहुत श्रच्छी तरद जान ली हैं । मैंने श्रपने मनमें' 
जो बात पूछनेका विचार किया या, है देव, आपने वह बात पएजे ही जान ली चौर 
सब बातें कद डालीं.। लेकिन आप एक बार फिर वद्दी बात और भी श्षषिक्र सष्ट ; 
करके मुझे बतलावें । हे देव, सच तो यह है कि शापने शमी साघनाफे जि मार्यका - 
उपदेश किया है, वद इमारे यरीसे-बुबंल जीईके लिए साँज्य- योगकी श्रपेत्षा 
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अर्थात्‌ शान मार्गकी श्रपेज्षा पैसा ही श्रधिक सुगम और सुलभ है,-जैसे गदरे पानीमें 
तैरकर पार जानेकी श्रपेज्ञा चद जल-मार्ग सुगम रहता है जो घुटने घृठने होता है 
और जिसे श्रादमी पैरों चलकर पार कर लेता है। अब यदि ऐसा माय दूँदढ़ निका- 
लनेमें कुछ श्रधिक समय लगे तो यद्ट कोई ऐसी थ्ड़चन नहीं है जो सहन न की 
जा सफे | इसलिए श्रय सब प्रश्नोंका निराकरण करनेफे लिए फिर एक वार यह 
सारा विपय विस्वारसे कहे ।!? इसपर भ्रीकृष्णने * कंद्दा-- तुम्हें यह साधन-मार्ग 
अच्छा जान पड़ता है न ! ऐसी श्रवस्थामें फिरसे उसका विवेचन करनेमें मेरा क्या 
बिगड़ता है। सुनो, मैं फिरसे सब यातें बहुत प्रसन्नतासे बतलाता हूँ | है अजुन, 
सुम्दारे मनमें यह विषय सुननेकी लालसा है; श्ौर जब तुममें इतनी सिद्धता या 
सामथ्य है कि तुम यह विषय सुनकर इसके अमुसार श्राचरण भी करना चाहते हो, 
तो इस मार्गका विवरण तुम्दें फिससे बतलानेमें मैं क्यों पीछे ह॒दूँ !”” दे भ्रोतागण, 
एक तो माताकी इच्छा हो और तिस परसे उसमें सन्‍्तानकी रुचि और उत्सुकता 
भी आफर मिल जाय। ऐसी अवस्थामें प्रेम रसकी जो विलक्षण बाढ़ आती है उसका 
ययार्थ स्वरूप कौन श्रच्छी तरद समझ सकता है ! भ्रीकृष्णने अर्जुनकी ओर जिस 
अमपूर्ण दृप्सि देखा था, मेरी सममरमें नहीं आता कि मैं उस प्रेम-दष्टिको अम्ृतकी 
बृष्टि कहूँ या श्रदमुत स्नेह-रसकी सृष्टि कहूँ | न जाने वह दृष्टि अ्रम्रत रसकी जीती- 
जागती पुतली थी अ्रथवा वह प्रेम-एसका पान करके मत्त हुईं थी जो वह अजुनके 
मोहमें ऐसी फेस गई कि वहाँसे उसका हटना सम्भव ही नहीं था । परन्तु इस प्रकार- 
फे जितने वर्णन किये जायेंगे, उन सबसे फेवल विपयान्तर ही होगा। परन्तु इतना 
निश्चित है कि भ्रीकृष्णके उस स्नेह-भावका ठीक-ठीक शब्द चित्र खींचा ही नहीं 
जा सकता | लेकिन इसमें आश्र्यकी कौन सी बात है? जो ईश्वर स्वयं ही 
अपना सम्पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, उसके स्वरूपका दूसरा कोई कैसे वर्णन कर 
सकता है १ परन्तु जिस ग्रकार श्रीकृष्ण आग्रहपूर्वक कह रहे थे कि--'माई अजुन, 
सुनो, सुनो ।” उसे मुझे तो यही जान पड़ता है कि उनके इस प्रकार कहनेसे यही 
सूचित होता है कि वे सहज ही अर्जुनके मोहमें फँस गये ये। उस समय श्रीकृप्णने 
अजुनसे कद्दा--/ह अजुन, जिस प्रकार यह विपय तुम्हारी समझें अ्रच्छी तरह 
“आ सके, उसी प्रकार मैं इसका विवेचन यहुत प्रसन्नताके साथ करूँगा । वह योग- 
आग कौन-सा है! उसका क्‍या उपयोग है ! उसके अधिकारी कौन लोग होते है ! 


११६ हिन्दी ज्ञानेश्ररी 


आदि आदि, इस विपयमें जितने प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, उन सबके उत्तर*मैं ' 
तुम्दें बतलाता हूँ । तुम ध्यानपूर्वक सुनो | इसके उपरान्त श्रीकृष्णने जो कुछ कहा, 
उसका वर्णन आगेके अध्यायम किया गया है। अब भ्रीनिदृत्तिनाथका दास में 
शानदेव श्रोताश्रोंसे कहता हूँ कि श्रीकृष्णने बिना ,सांसारिक प्रप॑चोंको छोड़े योग- 
साधनका जो उपदेश अर्जुनको किया था वह मैं स्पष्ट करके बतलाता हूँ ।..|* 


छठा अध्याय 
४-औ-+ * ४ 
धृतराष्ट्रसे संजय कहते हैं---“श्रीक्ृषप्णने अ्रजुनको योग-रूपके जिस सार्गका 
उपदेश किया था; वह श्रत्र सुनो | श्रीनारायणने जब श्रर्जुनफे सामने सहज श्रह्म- 
रसका यद्द भोजन परोसा था; उस समय ठुम श्र हम भी मेहमान बनकर वहाँ पहुँच 
गये । यह दम लोगोंका कितना वड़ा भाग्य है | प्यासा श्रादमी जब पानी अपने मुँहसे 
खगाता है, तब बह उसे अ्रमृतफे समान द्वी जान पड़ता है। उसी प्रकारका श्रवसर 
आज तुम्हारे श्रौर हमारे लिए, श्रा उपस्थित हुआ है; क्योंकि आज ब्रह्मन्शान हमारी 
मुद्दीमें श्रा गया है ।”” इसपर धृतराष्ट्रने कहा--हे संजय, इस प्रकारकी बातें तो 
मैंने तुमसे पूछी नहीं थीं।” घृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर संजयने उनके मनका भाव 
समम्त लिया। उसे मालूम हो गया कि इस समय घृतराष्ट्रफे मनमें फेवल अपने लड़कों- 
की ही चिन्ता हो रही है| इस पर संजयको हँसी आई शरीर उसने मनमें कद्दा कि यह 
बुद्दा पुत्र-मोदसे पागल हो रद्दा है। और नहीं तो यदि घास्तविक दृष्टिसे देखा जाय 
तो इस समय कृष्ण और श्रजुनमें जो संवाद हुआ था, वह कितना मनोहर है! परन्तु 
सोहसे मूढ़ ध्ृतराष्ट्रको इन वातोंसे क्या मतलब ! जो जन्मसे ही श्रन्धा हो, भला वह 
कभी देख सकता है! संजयने यद्द वात अपने सनमें तो सोची, पर ऊपर उसने कुछ 
भी नहीं कद्दा, क्योंकि उसे डर था कि मेरी यह बात सुनकर इस बुड्ढेकी बहुत क्रोध 
द्ोगा | परन्द संजय अपने मनमें इस वात पर बहुत प्रसन्न हुआ कि श्रीकृष्ण और 
अजजुनका यद्द संवाद मुझे सुननेको मिला | उसके मनको पूरी तरहसे व्याप्त करनेवाले 
उस आनन्दने उसके अन्तःकरणमें स्कूत्ति उसन्न की और इसी लिए उसने बहुत 
प्रसन्नतासे उस संवादका प्रसंग कह सुनाया । वह प्रसंग गीताका छठा अध्याय है जो 
सत्व-निर्णयका स्थान है। जिस प्रकार क्षीर-सागरको मथने पर श्रन्तमें सत्र रक्नोंका 
सार श्रमृत प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार गीताके तत्व-शानका सार अथवा विवेक- 
सागरका उस पारका तट श्रथवा समस्त योग-सम्पत्तिका खुला हुआ खजाना यद छठा 
अध्याय है। यह वह्दी छठा अ्रध्याय है जिसमें आदि माया स्तन्ध होकर बैठी है, जहाँ 
'वेदोंका बोलना बन्द हो जाता है शलौर जहाँसे गीता रूपी वल्लीका अंकुर निकलता है। 
में भी इसका वर्णन साहित्यके प्रकाशमें आलंकारिक भाषामें' करूँगा। आप लोग 
ध्यान देकर सुनें। मैं देशी भाषाके शब्दोंकी योजना करता हूँ, परन्तु बह योजना ऐसी 


्द हिन्दी ज्ञानेश्वरी . 
रस-पूर्ण होगी कि अपने माधुयके कारण स्वयं अमृतको भी सहइजमें परास्त कर देगी। 


यदि इन शब्दोंकी तुलना कोमल गुणके साथ की जाय तो इसके सामने संगीतके सवरों- , 


की-कोमलता भी तुच्छ ठद्रेगी। इसके मोहक शुणके सामने सुगन्‍्धकी महा भी. 


फीकी पड़ जायगी। इसकी रसालताका मददत्व इतना अधिक है कि कानोंमें भी जीम॑ . 


निकल आवेगी और सब इन्द्रियोंमें कलह मच जायगी। शब्द स्वभावतः अवगेद्धिय- 
कं। विषय है। परन्तु जिहा कद्दती है कि इन शब्दोंका रस मेरा विपय है। प्रणेल्षिय- 
का विषय सन्ध है; परन्च॒ देशी भापाके ये वचन अपनी सुगन्धिके कारण आयका 


भी विपय बन जायेंगे | इनके सम्बन्ध एक और अद्भुत बात यह है कि उघारण « 


की जानेवाली इन बातोंका स्वरूप देखकर नेत्रोंको भी ऐसा समाधान दोगा कि ये 
हुस्न्त बोल उठेगे कि यह तो लावए्यकी खान ही खुल गई ! और जब पूरे वाक्यों- 


की रचना होगी, त्तर श्रेताओंका मन दौड़कर बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि वह , 


चादेगा कि मैं इन शब्दोंको दोनों हाथोंसे पकड़कर गलेसे लगा लूँ। इस प्रकार समी' 


इन्द्रियाँ श्रपनी अपनी वृत्तिके अनुसार इन शब्दों पर अधिकार प्रा्त करनेका प्रयक्ष 


“करेंगी; परन्तु ये शब्द समान रूससे सबका समाधान करेंगे। जिस प्रकार सूर्य श्रकेला ' 
ही सारे जयतर्म चेतना उत्पन्न करता है, उसी श्रकार इन शब्दोंकी व्यापफता भी 
बहुत ही विलक्षण है । जो लोग इन शब्दोंके मावार्थ पर विचार करंगे, उन्हें ऐसा 
जान पड़ेगा कि ये शब्द नहीं हूँ, बल्कि इन शब्दोंफे रूपमें हमें स्वयं चिन्तामणि ही 


प्रोत्त हुआ है। परन्तु ये बातें बहुत हो चुकी । श्रव मैं देशी भाषाके शब्दोंकी थाली- 


में अत्म-रस परोसक्रर निष्फाम साधु-जनोंके सामने यह अन्थ-रूपी भोजन उपत्यित 
फरता हूँ । झात्म-शानकी जो ज्योति कभी मन्द नहीं होती, बदी ज्योति अरब दीपाधार- 
में रखी गई है | बढ्ी लोग यह मोजन कर सकेंगे जो इस प्रकार इसे ग्रहण फरेंगे 


: कि इच्त्रियोंकों पवा मी न चले | अतः इस समय धोहाओंकों श्रवरशेश्ियक्रा भी * 


आश्रय छोड़ देना चाहिए और फेवल मनकी सद्ायतासे यद मोजन अहण करना 

ग्रादिए । ऊपर शब्दोका जो दिखौंशा कवच है, उसे उतारकर अलग कर दें आर 

अन्दर जो बन्न-माव छिपा हुआ है, उसफे साथ एक-रूप हो जायें और तय झमा- 

यास॒ ही अखंड सुखसे सुखी हों । यदि श्ोवाशोंगे ऐसी सदमदर्शिवा था जादगी, हे 
' चमी गद शवण साथेक होगा | और नर तो फिर इस निरूपयकों बहरे झौर गैंगेका 


संग्राद दी कददना पड़ेगा । पर्तु शव यह व्याख्यान यहीं सगात होनास्वाहिए। क्‍योंकि. 


0 
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मेरे जो भोता लोग हैं, उन्हें इतना सममा-बुकाकर वतलोनेकी कोई आवश्येकता 
नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने भोता उपस्थित हैं, थे सब निष्कार्म होनेफे कारण इस 
अवणके स्वमावतः दी अधिकारी हैं। जिन लोगोंने श्रात्म-शानके प्रेमफे कारण 
समस्त सांसारिक सुखोंकों ्रपने पाससे हटाकर दूर कर दिया है, उनके सिवा और 
लोगोंकों इस विपयके माधुयका शान ही नहीं हो सकता | जिस प्रकार कौवे चन्द्रमा- 
को नहीं पहचान सकते, उसी प्रकार साधारण मनुष्योंको भी इस अन्थका शान नहीं 
दो सकता। और जिस प्रकार फेवल चकोर ही चन्द्रमाकी किस्णँका सेवन कर सकते 
हैं, उसी प्रकार फेवल शानी जनोंको इस ग्रन्यमें आश्रय प्रात्त होगा । अज्ञानियोंके 
रदनेका स्थान श्रलग ही है, इस प्रत्थमें नहीं हे | इसी लिए, इस विषयमें मुझे कुछ 
अधिक कहनेकी श्रावश्यकता नहीं है, परन्तु प्रसंग आ पड़ने पर सहजमें थे दो: 
चार बातें कह्द दी हैं; इसके लिए साधु श्रोताजन घुरा न मानें । शव में यह बत- 
लाता हूँ कि भीकृप्णने अर्जुनसे कया कद्दा । श्रीकृष्णका वह भाषण स्वयं बुद्धिके 
लिए, भी समकना कठिन है ; फिर शब्दोंके द्वारा उन्हें प्रकट करना तो अ्सम्भव 
ही है। परन्तु फिर भी सदगुरु श्रीनिवृत्तिनाथके कृपा-प्रकाशसे मुझे उसका शान 
हो जायगा | जो वस्तु दृष्टिके द्वारा दिखाई न पड़ती द्वो, वह बिना इृष्टिके ही दिखाई 
पड़ती है। परन्तु इसके लिए. अपने पास अ्रतीन्द्रिय शानका बल होना चादिए | 
जो सोना कीमियागरको भी नहीं मिलता, वह दैवयोगसे पारस द्वाथ श्रा जाने पर 
लोहेम ही मिल जाता हैं । इसी प्रकार यदि सदगुकी कृपा प्राप्त हो जाय, तो फिर 
कौन सी बात असाध्य दो सकती है ? इसी लिए मैं शानदेव कहता हूँ. कि वह श्रसीम 
तत्व भी मेरी सममभमें थ्रा जाता है। इसी लिए में निरूपण करूँगा, निराकार 
तल्वमें भी साकारता लाऊँगा और जो वस्तु इन्द्रियोंकी पहुँचे बाहर है, उसका भी 
इन्द्रियोंके द्वारा ही अनुभव करा दूँगा । अब जिन श्रीक्षप्णमें यश, श्री, औदाय॑; 
शान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन छश्नो गुणोंका वैमत्र है और इसी लिए, जिन्हें लोग 
भगवन्त कहते हैं और जो सदा वासना-संगद्दीन पुरुषोंके साथ रहते हैं, उन श्रीकृप्ण- 
ने अजुनसे कहा---हे पार्थ, श्रव तुम अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो । 

क्लीमगवाजवाच-- 
अनाभ्रितः कर्मफर् काय' कर्म करोति यः 
स संनन्‍्यासी च योगी च न निरप्मिने चाक्रियः ॥ १॥ 
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“योगी और संन्यासी दोनों एक ही झेते हैं ।; सम्भव है कि तुम इन दौगोंकी , 
अलग अलग भागते हो, परन्ठु यदि विचार किया जाय तो :अ्रन्तमे यही निर्णय 
होता है कि दोनों एक द्वी हैं। यदि यह माम-मेदवाला भ्रम दूर कर दिया जाय तो 
थोग ही संन्यास सिद्ध होता है ; और यदि ब्रह्म-शानकी इृष्टिस देखा जाय तो इन 
दोनोंमें कोई श्रन्तर नहीं दिखाई पड़ता । जिस प्रकार हम एक ही युरुषक्ों -मित्र 
मिन्न नामोंसे सम्बोधित करते हैं, अ्यवा जिस प्रकार दो मिन्न मिन्त मार्गौद्े एक ही 
स्थान पर पहुँचते हैं, अथवा जिस प्रकार स्वमावतः एक-रूप रहनेवाला जल श्लग ' 
अलग बरतनोंमें भरा जाने पर भी एक-रूप ही रहता है, उसी प्रकार योग भर 
संन्यासका भेद फेत्रल दिखौश्रा है, वास्तविक नहीं | हे अर्जुन, जगवमें बहुमान्य 
सिद्धान्त यही है कि जो व्यक्ति कर्मोका श्राचरण करता हुआ भी उन कर्मोफे फलसे ' 
संग नहीं रखता, उसीको योगी सममकना चाहिए | जिस प्रकार यह एप्तरी, बृत्त शादि 
उद्धिजोंकां निर्माण या दृष्टि करती है, परन्तु उनमें लगनेवाले फलों या श्रनाजोंकी 
इच्छा नहीं करती, उसी प्रकार जो परह्वकी व्यापक्रवाका झाश्रय लेकर अपनी 
स्वाभाविक स्थितिके अ्रनुरूप जिस समय जो उचित कर्तव्य करना द्वोता है, उस समय 
उसे कर डालता है, परन्तु फिर भी जिसमें देह-बुद्धिका अ्र्टफार नहीं होता और जो 
अपने मनको भी फलकी श्रासक्तिका स्पर्श तक नहीं द्वोने देता, उसीको संन्‍्यासी समझना 
चाहिए भर वदी निस्सन्‍्देद सचा श्रौर श्रेष् योगी है । परन्तु जिससे इस योग-युक्तित 
का साधन नहीं होता और जो स्वाभाविक तथा गैमित्तिक कमोंको फेवल बत्धनकारक 
मामकर छोड़ बैठता है, वह साथ ही साथ कुछ दूसरे फर्मोक्ो श्रपने साथ लगा 
लेता है। जिस प्रकार अपने शरीरमें लगा हुआ एक लेप तो धो-पछिकर दूर फर 
दिया जाय और फिर स्वयं ही एक दूसरा नया लेप शरीरमें लगा लिया जाय; उसी 
ग्रकारकी अवस्था उन लोगोंकी होती है जो फेवल शाम्रहफे यशीमूत देकर इस 
प्रकारका आ्राचरण करते हैं और फेवल व्यर्थेकी विवंचनामें पड़ते हैं। झरे भाई, 
एक तो गदस्थाभ्रमका भार पहलेसे श्रौर स्वमावतः ही घिर पर चढ़ा हुआ ऐ। भय 
छठ भारकों श्रच्छी तरह बदन से करके जल्दीमें संस्यासक्रा एक सा बोक शेफर 
अपना मार और क्यों बढ़ाया जाय ! इसी लिए श्रगिद्षेत्र आदि नित्य भीत-सार्स 
श्रादि कर्म नहीं छोड़ने चादिएँ और श्राचारकी ग #. :., मरी करना 
चादिए | यस फिर यह फर्मयोग सवा... 0 । हो जाता है । 
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य॑ँ संन्यासमित्ति भाहुयोंगं त॑ विद्धि पाण्डव | र 
», न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कम्थन॥३२॥ ' 
» ' “हे अर्जुन, अनेक शास्तरोने यदी फट्दा है कि जो संन्यासी है, वह्दी योगी है; भर इस 
अकार संन्यास तया योगफे ध्रभेदुकी विजय-पताका फहराई है । कर्म करते रहनेकी अ्रच॑- 
स्थामें जहाँ संकल्प-विकल्पसे यूत्र छोड़ देनेफे कारण टूट जाते हैं, बस वहीं कर्म-योगका 
तथ्य द्वाथ श्रा जाता है; और शाख्रकारोंने अपने श्रनुभवसे यहो निश्चित किया है |* 
आरुरुक्षोअुनेयोंग.. कर्म कारणसुच्यते । 
थोगारूढस्यतस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 

“है अर्जुन, यदि फर्म-योग रूपी प्रतफे शिखर पर पहुँचना हो तो यह कर्म- 
भागंका सीढ़ियोंवाला रास्ता कदापि छोड़ना नदीं चाहिए | इन सीढ़ियोंसे होते हुए. 
पहले यम-नियमोंकी आधार-भूमिसे होते हुए योगासनोंकी पंगरडंडी पर परँचना 
चाहिए | और तब प्राणायामकी टेकरी पर चढ़ जाना चाहिए | फिर थ्रत्याद्यरकी 
बीचवाली पहाड़ी पड़ती है | यहाँ इतनी फिसलन होती है कि बुद्धिके पैर भी जल्दी 
नहीं टिकते । यह पहुँचने पर बड़े बड़े हृठी योगियोंकी प्रतिशा भी हृठ जाती है 
और चे लुद़क जाते हैँ । परन्ठु अ्रभ्यास और निश्चय बृत्तिसे इस प्रत्याहारवाले बीचके 
आम मी धीरे धीरे वैराग्यका ग्राभय प्राव्त होने लगता है। इस प्रकार बाझुके 
पठारसे द्ोते हुए धारणाके विस्तृत प्रान्तमें पहुँचना चाहिए । फिर इस प्रान्तको पार 
करते हुए तब तक चलते रहना चाहिए, जब तक ध्यानफे सिरे पर न पहुँचा जाय। 
वहाँ पहुँचकर यह मार्ग समाप्त हो जाता है और प्रवृत्तिकी लालसा नष्ट हो जाती है; 
क्योंकि यहीं साध्य भर साधन दोनों आपसमें गले मिलते हैं और एक-रूप हो जाते 
हैं। यहाँ पहुँचकर योगी पुरुष ऐसी सम-तल भूमि पर स्थिर हो जाता है, जहाँसे 
और आगे पैर रखनेकी कोई बात ही नहीं रह जाती; और पिछले मार्गकी भी कोई 
स्वृति बाकी नही रह जाती। इस उपायसे योगका साधन करके जो पुरुष श्रत्यन्त उच्च 
अवस्था तक पहुँचता है, भ्रव मैं उसके लक्षण बतलावा हूँ; सुनो । 

यदा दि नेन्द्रियार्थंप न फमेस्वनुपजते । 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 

“जिसकी इन्द्रियोंफे घरमें विपयोंका आना-जाना बन्द हो जाता है श्रौर जो 
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आत्म-शानकी कोठरीमें सुख़पूर्वक श्रात्मानन्दगें सोया रहता है, जिसके मनमें सुख 
घखके फेरमें पड़कर ऋगड़नेका चाव नहीं रह जाता और इच्धिय-विपयके पास झा. 
पहुँचने पर भी जिसे इस वातका.कमी ध्यान भी नहीं होता कि ये विषय क्या हैं, 
इन्द्रियोंकी कर्माचरणके मार्गम लगाने पर भी जिरुफे अन्तःकरणमें कर्मोफे फलोफे 
सम्बन्ध नामकों मी आसक्ति नहीं रहती, जो केवल देह-धारणके लिए जाग्रत 
रहता हे ओर सदा आत्म-भावनामें लीन रहता है. निस्सन्देह उसीक़ो योग-रूढ़, 
पुरुष समझना चादिए-।” यह सुनकर अ्रजुनने कद्ा--“हे देव, यह बात सुनकर 
तो मुमे बहुत आश्रय हो रह है । अब आप मुम्के यह बतलावें कि ऐसे पुरुषफे 
समान योग्यता कैसे प्राप्त दो सकती है|”? का थ 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेत ) 
आतीव श्ात्मनो बन्घुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ ५॥ 
इसपर श्रीकृष्णने दसकर कद्दा--हि अजुन, ठग्हारी यह बात भी बहुत ही * 
अद्भुत है। भला इस अद्वैत झ्रवस्थामें कौन किसीक्ो क्या दे सकता है ! जिय .. 
समय मनुष्यकों श्रान्तिकी शस्या पर कठिन मायाकी तन्द्रा लगती #, तमी उसको . 
जन्म झौर मरणके दृश्य-स्वम्त दिखाई पड़ने लगते दे । परन्तु आगे चलकर जब 
बह श्रकस्मात्‌ जाग उठता है, तब उसे यह निश्चय द्वोता ई कि स्वम्रकी वे सत्र बातें 
बिलकुल मिथ्या थों। परन्तु उस पहली श्रान्विकी भाँति यह ग्रात््मनयोध भी सगे _ 
उसीकों होता है। और, दे श्रद्ध॑ न, वह फेवल अपने देहके श्रमिमानफे फेरमें 
पड़क्र ही स्त्रयं अपना घात करता दे । 
बन्घुरात्मात्मनस्तस्‍्य चेनात्मेवात्मना जितः न्‍ 
अनात्मनस्तु झलत़ु॒त्मे वर्तेतात्मेंच शन्रुवतत्‌॥ ६॥ 

'. ., “पदि इम विचारपूर्वक अपना अदं-भाव छोड़ दें और सृन्नद्ष-हुप दी जाये 
तो मानों सदजमें दम स्वयं ही श्रपना कल्याण फर लेते हं। और नहीं तो रेशम 
कौड़ेफी तरह, जो झांप दी अपने आपको कोश बन्द कर लेता है; जो म्लुस झपने 
शरीरफे सौन्दर्यमें दूलकर उसीमें अपने आपको पूर्ण, रूपसे बंद कर लेता है, सह 
स्वयं दी अपना बैरी ठदरता है। जिस रमय द्रब्य-यातिक्रा अवसर आता 2] 

|; समय उस अमागेक़ो स्वयं ही श्रन्वे यननेका शौक दोता है; शौर-जब उसके सामगे 


| के 
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घन-कोश खुला हुआ रहता है, तब पट आँखें बन्द करके उस घन-कोशको लाघ- 
कर श्रागे निकल जाता है| जैसे किसीको भ्रम होता है और वह यह बकता हुआ 
चारो तरफ़ दौड़ता फिरता है कि--“अरे मैं नहीं हूँ ।” “अरे में खो गया।”? 
“अरे मुझे फोई चुरा ले गया ।” और इस प्रकार अरकारण ही वह अपने सिर एक 
श्राफत ले लेता है। परन्तु यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो जीव भी ब्रह्म दी 
है | परन्तु किया क्‍या जाय ! उसको बुद्धि'ठस और जाती ही नहीं। भला,सोचों 
कि यदि स्वप्नमें किसी पर शक्ञरका प्रद्वार हो, तो क्‍या उस प्रहारसे वह स्वप्त देखने- 
वाला कभी मरता है ! परन्तु ऐसे पुरुषकी स्थिति उसी तोतेके समान होती है जो 
उस नलिका-यन्त्र पर बैठता है जो स्वयं उसीकों पकडनेके लिए लगाई जाती है । 
तोता उस नलिका-यन्त्र पर बैठता है और उसीके भारसे वह नली शवलने लगती 
है। बोस्ततमें जिस समय वह नली उलटी चलने लगती है,- उसी समय तोतेको- 
उस परसे उड़ जाना चाहिए, | परन्ठु उसके मनमें भय समा जाता है| वह व्यर्थ 
ही गरदन घुभाता है, छाती सिकोड़ता है और चोंचसे उस नलीकों खूब जोरसे 
पकड़े रद्दता है | उसके मनमें यद्द मिथ्या धारणा हो जाती है कि मैं धास्तवमें पकड़ा 
गया हूँ; और इस मिथ्या कल्पनाके फेरमें वह ऐसा पड़ता द्वै कि अपने पैरोंके खुले 
डुए पंजोंको उस यन्त्रमें और भी फ्रैंसाता चलता है। इस" प्रकार जो स्त्रयं और 
अकारण ही वन्धनमें पढ़े, उसके सम्बन्धमें क्‍या यह कभी कहा जा सकता है कि 
उसे किसी दूसरेने बन्वनमें डाला है परन्ठ॒ जब एक थार वह ऐसे भ्रम पड़ 
जाता है, तव वह उसके फेरमें ऐसा फँस जाता है कि यदि उसे आधा काट भी डाला 
जाय तो भी वद्द उस नलीको कमी न छोड़ेगा | इस लिए जो मनुष्य स्वयं ही श्रपने 
संकल्प-ब्रिकल्पोंफो बढ़ाता है, वह स्वयं ही अपना शत्रु द्वोता है । परन्तु इसके 
विपरीत जिस पुरुषकों इस बोधका अनुभव द्वोता है कि “मैं आत्मा हूँ” झौर जो 
व्यर्थंकी या मिथ्या वातका अंगीकार नहीं करता, में कहता हूँ कि वही श्रेष्ठ 
आतज्ञ है। हे 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः) हु 7 
शीतोध्णसुखदु:खेपु. तथा सानापसानयो: ॥ ७॥ 
ज्ञानविन्नानठप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त (इत्यु़्यतें "योगी ,समछोष्टाश्मकाख़नः ॥ ८ ॥ 
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ऐसा मनुष्य अपने मनको जीत लेता है; और जिसकी समस्त वासनाएँ शान्त' 
दो जाती हैं, उसे कभी यह नहीं जान पड़ता.कि परमात्मा- मुझसे अलग और दूर 
'दै। जिस ग्रकार मैल या मिलावटके बिलकुल निकल जाने पर अ्रन्तमें शुद्ध सोना 
बाकी रह जाता है, उसी प्रकार संकल्प-विकल्पका कगड़ा मिटते ही स्वयं जीब ही - 
परमात्मा होकर रहने लगता है । जिस प्रकार घटाकारफे नष्ट झोने पर उसके 
अन्दरके ग्रवकाशकों श्राकशके साथ मिलनेफे लिए कोई स्थानान्तर नहीं करना , 
पड़ता, उसी प्रकार जिसका मिथ्या देद्दामिमान समूल नष्ट हो जाता है, उसे परमात्म- 
रूप होनेके लिए फिर श्रौर कुछ भी नहीं करना पड़ता; क्योंकि वह तो श्रारम्मसे 
दी परमात्मासे श्ोत-प्रोत भरा रहता है | ऐसे पुरुषक्रे लिए गरसी-सरदी श्रौर सुस- 
दुश्खके विचार और मान-अपमानकी बात सम्भव ही नहीं होती | जिन जिन रास्थॉसे, 
होकर सूर्य जाता है, उन उन रास्तरॉमें सब स्थान प्रकाशमय हो जाते हैं, उसी प्रकार: 
रैसे पुरुषको जो कुछ मिलता है, बह सब तद्गप हो जाता है और उस पुरुषफे 
स्वरूपफे साथ समरस द्वो जाता है। जिस अकार मेषसे गिरनेवाली जल-घारा कभी 
समुद्रके लिए कष्टदायक नहीं होती, उसी प्रकार योगीश्रेष”+फके लिए, शुमाशुभ बा 
आत्म-स्वरुप ही होनेके कारण कमी फ्लेशकारक नहीं होतीं। इस संसार-विपक 
भावनाका विचार करने पर जय यह निश्चित हो जाता है कि यह भावना माविफ है; 
सब और अधिक ध्यानपूर्वक देखने पर यह पता चलता है कि वह शान श्रात्म-स्वस्म 
डी है। जब ऐसा हो जाता है, तब द्वेत-भावका विनाश हो जानेफे कारण इस अकाएका 
“ऊहापोह आयसे शाप जदहाँका तहाँ नष्ट हे जाता है कि यह 2 व फट कि 
व्यापक है श्रथवा स्थल और काल शआदिसे मर्यादित है | इस प्रकार जो अपनी इच्ियों 
पर विजय प्रास कर लेता है, बह शरीर धारण किये रहने पर भी पक्की अग़बरी 
सक जा पहुँचता है। वद्दी सच्चा जितेद्धिय दोता दे शौर उसीको योगी कुना वा।४८; 
क्योंकि छोटे और बड़ेका भेद-भाव जिसे कमी स्पर्श दी महीं करता, , यह मेंकफे 
यरावर सोनेके पर्वत और मिट्टीफे छोटेसे ठेले दोनोकी एक बराबर ध्मकता ६ । वह; 
येसा निरिच्छ और सम-सुद्धि बनकर रहता है कि सारी एस्पीफे गूल्वफें झपता . 
अपार मूल्यवाले तेजत्वी रक्षकों भी यह पत्थरफे समान मानता द्दे। हु 

सुटन्मिन्नायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्घुपु ।.. * 
साधुष्यपि घ पापेषु समयुद्धिर्विश्विष्यते ॥ ५॥ 


छठा छ्याय : श्र 
“फेर ऐसे पुरुषमें सस्‍्नेदी और शत्रु, पराये श्लौर परिचित, श्रादि भेद-भावोंकी 
विचित्र कल्पना भला हो ही कैसे सकती है ! उसकी श्रात्म-स्वरूपवाली दृष्टिमे कौन 
किसका झ्राप्त और कौन किसका शत्रु रद सकता है | उसे इस प्रकारका निश्चित 
शान दो चुका रहता है कि मैं द्वी समस्त विश्व हूँ | फिर उसकी दृष्टिम यह भाव कहाँसे 
बचा रह सकता है कि यद् ग्रधम है और वह उत्तम है ! यदि पारस पत्थरकी ही 
कसौटी बनाई जाय तो किर उस पर सोनेके श्रलग श्रलग कस कैसे लग सकते हैँ १ 
उस पर तो जो जो चीज रगड़ी जायगी, वह सब निर्मल सोना ही वन जायगी | 
इसी प्रकार जिसमें निर्मल बुद्धिफि सम-भाववाला गुण श्रा जाता है, उसे सारा स्थावर,' 
जंगम विश्व फेवल श्रात्म-स्वरूप दी दिखाई पड़ता है। चादे ये विश्व रूपी अलंकार 
अलग अलग श्राकार श्रौर गढ़नके मले ही दिखाई पढ़ें, परन्तु वह यह बात अच्छी 
तरद जानता है कि ये सब एक ही निर्मल बद्यरूपी सोनेके बने हुए हैं। यद्द उत्तम 
प्रकारका शान जिसे पूर्ण रूपसे प्राप्त हो जाता है, वह बाहरके और दिखौश्ना' 
आकारों श्र रूपोंके भ्रममें नहीं पड़ता । यदि वस्॒रके सम्बन्ध श्रच्छी तरह विचार 
किया जाय तो यही पता चलता है कि यद्द सब सूर्तोका द्वी असार है। इसी प्रकार 
बह भी निश्चयपूर्वक यही देखता दे कि इस समस्त विश्वर्में एक परअह्मकों छोड़कर 
दूसरी और कोई चीज है ही नहीं। जिसे इस प्रकारका अनुभव हो जाता है, वही ' 
सम-बुद्धि होता है | सम-बरुद्धि इससे अलग और कोई चीज नहीं है। जिसे पवित्र 
वस्तुओओंका राजा कहते हैँ, जिसके दर्शन मात्रसे पूज्य बुद्धि उत्तन्न होती है, जिसकी * 
संगतिसे मोह-प्रस्त पुरुषको भी आत्म-बोब हो जाता हे, जिसके शब्दोंसे ही धार्मिक- 
ताका जीवन द्वोता है, जिसकी दृष्टिमें अष्ट-मद्दासिद्धियोंका जन्म होता है, स्वग॑ं-सुख' 
आदि जिसके लिए. केवल खेलवाढ़ होते हैं, यदि सहजमें उसका फेवल स्मरण भी 
हो जाय, तो फेवल उस स्मरणके वलसे ही वह उस स्मरणकर्ताको अपने समान 
बना लेता है। इतना ही नहीं, उसकी स्तुति करनेसे भी कल्याण होता है | 
योगी युद्लीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥ १०॥ 
#जिसके सामने उस श्द्वेंत भावका दिन चढ़ जाता है, जिसका कमी अन्त 
ही नहीं होता, वह पुरुष निरन्तर अपने आत्म-स्वरुपमें स्थिर रहता है | हे अर्जुन, 
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ज़ो इस प्रकारकी श्रद्धेत इष्टिसे विचार करता (है, वह अद्वितीय होता है, क्योंकि तीनों 
लोकोमें वही आात्म-स्वरूपसे ओत-प्रोत भरा रहता है श्रौर इसी लिए वह सइज ही 
अपरिग्रद्दी ऋर्थात्‌ परिवार-हीन रहता है।” इस प्रकार भीकृष्णने सिद्ध पुस्षोको 
पहचाननेफे विशेष लक्षण श्रजजुनको बवलाये और ये लक्षण बतलाते.हुए उन्होंने 
पुरुषोंका गौरव स्वयं अपने गौरवसे मी अ्रधिक बढ़ा दिया । फ़िर भ्ीकृष्यने 
'कंह्य--जो योगी शानी-जनोंका केवल मुकुट-मणि बल्कि जो शानी-जनोंकी हृ्िका 
स्त्रयं प्रकाश ही द्ोता है, जिस समर्थक्री संकल्यनासे ही इस विश्वकी रचना हो जाती 
हैं, झॉकारकी पैंठ या वाजारमें बुना हुआ वेद रूपी उत्कृष्ट वादमय बस्तर भी जिसके 
यंशको दँकनेके लिए अधूरा होता है, जिसके शरीरके तेजसे सूर्य श्रौर चन्धमा तकफे 
ज्यापार चलते हैं और इसी लिए यह ( उस यूय और चन्द्रमाफे प्रकाशर्मे तिचस्ग 
करनेवाला) संसार जिसके तेजके बिना कर्म-द्वीन दे जायगा, फेवल यही गहीं बल्कि, 
दै अर्जुन, जिस योगीफे केवल नामका विचार करने पर उसके मद॑त्वफे सामने यह 
असीम आकाश भी तुच्छ दिखाई पड़ता है, उसका एक एक वाध्वविक गुण तुम 
कैसे ग्रहण कर सकोगे १ पर अरब इस वातोंको खतम करो । मेरी समभमें यही गई ' 
आता कि वास्तवमें किसके लक्षेणोंका वर्णन करना चादिए और इस बहानेसे मैं 
फ़िसके लक्षण कद गया । भाई अर्जुन, जो मरद्धा-विद्या दैतका स्वयं श्राधार ही पूरो 
'तरदसे नह कर डालती है, बह जद्ष-विद्या यदि मैं पूरी तरइसे खोल दूँ तो फिर इस 
कल्पनामें कि “अ्र्ज़न मेरा प्रिय और दुलारा है”, जो मधुर रस है, यही कया नह ' 
नहीं हो जायगा ! इसी लिए यह सच्चे श्रद्दैतकी बातें नहीं हैं, बल्कि इसमें बीचमें 
ओोड़ा-सा परदा मैंने इसलिए रख दिया है कि ठुग्दारे स्मेदका सुख भोगनेके लिए 
मन जरा अलग होकर रहे | जो लोग शरद बद्मास्मिकी मावनामें फसे रृृफर माछ्का , 
सुंख ग्रात फरनेके लिये प्रयत्ष करते रहते हैं,, उनकी इृश्टि तम्दारे और मेरे मैंम पर 
न लेंगे, यस इतना ही मैं चाइता हूँ ।? उस समय धीकृप्णने श्रपने मनमें विचार 
किया कि यदि अद्देतका यह प्रतिपादन सुनकर इस अर्जुनका शऋष-माव दी ने ही 
गया और यदि यह मेरे स्वरूपमें मिलेंकर सम-रस ही हो गया, तो किर मैं श्र 
' शाफर ही क्या कहूँगा- | हिर मेरे लिए ऐसा कौन याकी रद जायगा-जिसे दैसऊर 
- मेरे ममको शान्ति मिलेगी, जिसके ,साथ-मैं. खुले मनसे छी मरबर पाते कहगा 
, 'झयवा जिससे प्रेमके आवेशमें मैं श्रच्छी तरह खालिगन-८र सर्टगा. | यदि घतन न मेड 
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स्वरुपमें मिलफर लीन हो जायगा, तो फिर अन्तरंगको पूरी तरहसे मरकर बाइर 
निकलकर चारो ओर 'फैलनेवाली अपने मनकी कोई अच्छी बात मैं किससे कहूँगा | 
यह सोचकर श्रीकृष्ण कुछ धवरा-से गये और उन्होंने अद्धैतमें ही दैतत उपदेश 
करनेफे बद्दानेसे अर्ज़नका मन अपने मनकी ओर श्राकृष्ट कर लिया | श्रोताश्नोंके 
कार्सोंकोी कदाचित्‌ यद वर्णन कुछ वेढव जान पड़ेगा, परन्तु अर्न तो वास्तवमें 
शकृष्णके सुखकी प्रत्यक्ष और जीती-जागती मूर्ति ही था। परन्तु भोताओोंकों यह 
बात ध्यानमें रखनी पध्याहिए कि इतना ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार कोई बाँफ 
अधिक अ्रवस्था या चुढ़ापेमें फेवल एक ही लड़का उत्पन्न होने पर पृत्र-प्रेमकी पुतली 
बनकर मानों नाचने लगती है, ठीक उसी प्रकारकी अवस्था उस समय श्रीकृष्णकी 
हो रद्दी यो। यदि शर्जुनफे प्रति श्रीक्षप्णके प्रेमका वहाँ इतना अधिक अतिरेक 
न दिखाई पड़ता, तो मैंने भी इस प्रकारका वर्णन न किया होता | परन्तु देखो, यह 
कैसे आश्र्यकी बात है ! कैसा अ्रदूभुत अद्वेतका उपदेश है! उधर समरांगणमें 
कैसी मार-काट सवी हुई है और यहाँ हमारे सामने स्वयं प्रेमकी मूर्ति नाच रही 
है । यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो प्रेम और लजा, व्यसन और उसके प्रति 
होनेवाली घृणा और पिशाच तथा शुद्धिका जोड़ एक साथ दी कैसे दिखाईपड़ 
सकता है? जहाँ ग्रेमका नाम आता है, वहीं लजा दूर दो जाती है; जहाँ व्यसनका 
माम श्ाया, वहाँ उसके प्रति होनेवाली घृणा दूर हो जाती है; भौर जहाँ पिशाचका 
माम लिया, वहाँ शुद्धिका श्रन्त ही हो जाता है। इसलिए कदनेका भ्रमिप्राय यही 
है कि अर्जुन वास्तवमें भगवानकी मैत्रीका आश्रय-स्थान अथवा सुखसे फूले हुए, 
ओक्षप्णफे श्रंतरंगका दर्पण ही था | इस प्रकार श्र्ञुनका पुण्य बहुत बड़ा और 
पवित्र था और इसी लिए बह श्रीकृष्णकी कृपासे भक्ति रूपी बीजकी महण करेनेके 
लिए उपजाऊ खेतवकी तरह सुपात्र हो गया था। अथवा नौ प्रकारकी मक्तियोंमे 
जो.अंतकी आत्म-निवेदुनवाली भक्ति है, उसके पास ही रहने वाली जो आठवीं 
सख्य भक्ति है, उत्त भक्तिका अर्जुनको अधिठ्ठाता देवता दी सममना-चाहिए+ 
अजुन पर,भ्रीकृप्णका इतना अधिक प्रेम था कि पास ही प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण स्वामीके 
खंड़े-रइने पर मी उनका वर्णनन करके उनके दास अर्जुनके ही गुर्णोका गान' 
करनेकी जी चाइता. हे ।, और फिर यह देखो कि जो: पतित्रवा ञ्री एकनिछ ग्रेमसे 
अपने पतिकी सेवा करती है और पति जिसका .' सदा-बहुत अधिक सम्मान करता: 
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है, उस पतित्रताकी उसेफे पतिते भी बढ़कर प्रशंसा की जाती है या नहीं ? उसी 
परकार मेरे मनमें भी यही वात आई कि अजुनक्री हीं. विशेष स्ठ॒ति करनी 'चाहिए, » 
क्योंकि समत्त जिसुवनकों पुएयाई केवल उसी श्रजुनमें थो। इसी. अउनके , 
प्रेमफे वश होकर उन श्रीक्षप्ण परमात्माको अमूर्त होने पर भी साकार रूप धारण , 
करना पड़ा था और उन पूर्ण-कामके मनमें उत्कंठा उलन्न हुई थी। यह सुन- : 
कर श्रोताओंने कहा--“इम लोगोंका भी कैसा सौभाग्य है! इन शब्दोंमें कैसों: , 
विलज्षण शोमा भरी हुई है ! यह भाषाका माधुर्य मानों संगीतके सातो स्वरोंको मी 
मात कर रहा हे । यह कैसी विलक्षण बात है ! यह भाषा कभी सामान्य आइतोंकी 

हो ही नहीं सफती। यदि इस भापाको सीधी-सादी देशी भाषा कह तो भी यह सादित्य- 
कलाफे नाना प्रकारके अलंकार, रसोंके रंगोंके - जाल, अद्वैतका प्रतिपादन. फरनेमें 
भी कैसी अच्छी तरह फैला रही है। इस देशी भापामें भी शानकी चाँदुनी कैसी 
श्रच्छी तरह खिल रही है श्रौर गूढ़ भावार्थकी शीतलता सर्वत्र कैसे समान रुपसे 
फेली हुई है । इसी लिए इसफे प्रकाशमें गीताके श्लोकार्थ रूपी कुमुद झापसे 
आप विकसित हो रहे हैँ |? यद्द सुन्दर व्याख्यान मुनकर मनमें उल्कंठाकी विलण्ण 
तरंगें उठने लगीं श्रौर निष्काम भोता मी स-काम हो गये थौर भीतरी झ्ानन्दफे 
कारण उनके सिर दिलने लगे | श्रोता्थोकी इस श्रवस्थाका ध्यान करके निदृत्ति-दासने 
कहा--“भइया, सावधान हो जाओ | इसमें सन्देद् नहीं कि थ्रीकृष्णफे प्रसादफे 
प्रकाशमें पांडवोंके कुलमें एक ब्िलक्षण प्रमात हुआ देवकीफे उदरमें श्रीकृष्ण जनमे. 
और बढ़े ये भर यशोदाने बड़े फश्से उनका लालन-पालन किया था; परन्तु शन्दर्ग 

वे इन्हीं पांदवोफे काम श्राये थे । इसी लिए अर्जुनकों पुण्याईफा बल अपार था; 
ओर ओऔीक्षप्णकी कृपा सम्पादिव करनेके लिए म वो उसे दीर्ष छाल तक सेवा ऐी 
करनी पड़ी थी और न उपयुक्त श्रवसरकी प्रतीक्षा करके प्रसादकी याचना दी 
करनी पड़ी थी |” परत अ्रव मैं इन बाोंकी समाय करके जल्दीसे मूल फया कहना 

दी आरम्भ करवा हैँ । थीक्षप्णफी ये क़ातें सुरफ़र भर्थसने कुछ ठुलासों कहा: 
“दे दृव, आपने सन्तोफि जो लक्षण बतलाये हैं, वे सब तो मममें कहीं दियाई नहीं 
पढ़ते | भौर यदि वास्तविक इश्सि देसा जाय तो इन लद्षयोंक्ा सार्यय मी भपनेमे 
लाने लायक मुममें ययेष्ट योग्यता नहीं ऐ। परन्तु आपके उपदेश से दी मैं इतना 
गोग्य श्रौर समये हो सकेगा कि इन लक्षणोंका ,टाघन क्ररफे श्न्दे अफनेमें छा ॥ 
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यदि श्राप चाहेंगे तो में निस्सन्देद-बरद्य ही वन जाऊँगा-॥ आप मुमे जो कुछ करने- 
को कहेंगे; में वह सब ध्यामपूर्वक करूँगा | यद्यवि मैं यह नहीं समर सका हूँ कि 
शांपने शव तक किसके सम्बन्धर्मे. मुझसे ये बातें कद्दी हैँ; परन्तु फिर भी उसके लिए 
जेरे मनमें इतना आदर और भ्रद्धा उतन्न हो रही है। फिर जव मैं स्वयं उसीफे 
समान हो जाऊँगा, तव तो हे देव, भेरे सुखका पारावार ही न रहें जायगा | हें 
सदगुद, क्‍या आप इतनी कृपा करेंगे कि ऐसे सिद्ध पुरुषकी स्थिति तक मैं स्वयं दी 
पहुँच जाऊँ |” इसपर श्रीकृष्णने कुंछ हँसकरं कद्ा--“अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छाके 
झनुसार ही सब काम कर देता हूँ। मनुष्यकी जब तक सन्तोपकी प्राप्ति नहीं होती, 
तब तक उसके मनमें बराबर यद्दी चिन्ता बनी रहती है कि मुझे! किस प्रकार सुख 
सिलेगा। परन्तु जब एक बार उस सन्तोपकी प्रासि दो जाती है, तब इच्छाकी 
अपूर्णता कहीं बाकी नहीं रह जाती । इसी प्रंकार जिसने परमात्माकी,सेवा की हो, वह , 
सहजमें अक्ष-स्वरूप प्रास कर लेता है ।” पर जरा यह देखो कि अजुनका सौभाग्य 
कैसा चमका है और उसकी कामना फलोंके भारसे कैसी लद॒ गई है | _जारों वार 
जन्म लेने पर इन्द्र थ्रादिकों भी जिस परमेश्वरकी जल्दी प्राप्ति नहीं होती, वही 
परमेश्वर अज्जुनफे इतने वशमें हो गया है कि शब्दोंके द्वारा उसका वर्णन ही नहीं हो 
सकता | अजुनने जो यह कद्दा था कि---/मैं ब्रह्म होना चाहता हूँ ।?? सो उसकी 
यह बात भीकृष्णने श्रच्छी तरह सुन ली। उस समय भरीकृष्णने अपने सनभें यह 
विचार किया कि इसकी घुद्धिके गर्भमें वैराग्यका जन्म हुआ है; और जिस प्रकार 
गर्भवती ख्रियोंके सनमें अनेक प्रकारकी कामनाएँ उत्मन्न होतों है, उसी प्रकार 
इसके मनमें भी बद्य-स्थिति प्राप्त करनेकी कामना हुई है। यह वैराग्य-यर्भ श्रभी 
पूरे दिनोंका नहीं हुआ है; परन्तु फ़िर भी यह अ्र्ञुन रूपी वृक्ष वैराग्य रूपी घसनन्‍्त 
ऋतुकी वहारके कारण सो5हमस्मिके मनोभाव रूपी बौरसे लदु गया है| इसी लिए. 
यद्द इतना विरक्त हो गया है कि श्रव इसमें ब्रह्म-प्रात्िका फल लगनेमें अधिक 
विलम्ब न लगेगा । उस समय अजुनके सम्बन्धमें भीकृष्णके मनमें इसी प्रकारका 
विश्वास होने लग गया था | उन्होंने मनमें सोचा--/अब यह ऐसा सिद्ध हो गया 
है कि अपने मनमें यह जो काम क़रनेका विचार करेगा, उसका इसे पहलेसे ही 
फल मिल जायगा। इसी लिए अरब यदि इसे योगाम्यासका उपदेश किया जायगो 
तो बह निष्फल नहीं होगा ।”? मनमें यही विचार करके श्रीकृष्णने श्रजुनसे कहा-- 
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“है पार्य, अब मैं इस योगाम्यासका राज-मर्ग जु््हें बतलाता हूँ; सुनो! इस 
भागमें जगह-जगह प्रवृत्ति-तपी बृच्चोंकी जड़में निवृत्तित्पी फलोंफे घौद लगे हुए ' 
हैं। श्री शंकर अब भी इसी सार्गसे प्रवाउ करते-रहते हैं। इतर योगीजन पहले-* 
पहले कुछ दूसरे हो टेढ़े-तिरले मार्गों्में मठक चुके हैं परन्तु अनुभव द्वोनेपर घन्तमें 
उन्होंने भी यही राज-मार्ग स्वीकृत किया है! अ्ज्ञानफे दुसरे समस्त टेढ्रे-विरश्े 
मार्गोको छोड़कर वे लोग आात्मबोधके इसी सरल भार्गसे वरावर श्रागे बढ़ते गए 
हैं। योगियोंके बाद बड़े बड़े ऋषि मी सदा इसी मार्गसे चलते रहे हैँ और साधऊ- : 
की श्रवस्थासे निकलकर सिद्धता तक पहुँचे दें । बड़े बड़े श्रात्मवेत्ताशोंने मी इसो 
मा्गसे चलकर श्रेट्ठता प्रास की है | जब योगका थद्ध राजमार्ग एक बार दिखाई पड़ 
जाता है, तब भूख-प्यास सब मिट जाती है। इस मार्ममें रात शौर दिनका कोई 
काल-मेद नहीं है । इस साय पर चलते समय जहाँ जहाँ वैर पढ़ते हैं, वहाँ वर्दाँ., 
भोच्की खान ही खुलकर सामने श्राती है | श्रीर यदि यीचमें कहीं कोई रफ़ाबद 
शा पढ़े तो किर स्पर्ग-सुख तो रखा ही हुआ है । चाहे पूर्वकी शोर जाओ झौर चाहे * , 
पंश्चिमकी और जाओ, इस मार्गका प्रवाह बहुत दो शान्तिपूषंक और अचूक होता . 
है। मुझे श्रभी यह बतलानेफी श्रावश्यकता नहीं है कि इस मार्गरे चलरुर दम. 
जिस गाँवमें पहुँचते हैं, हम स्वयं वही गाँव यन जाते हैं | यह बात तो वम्दे झापसे . 
श्राप स्वानुमतवसे पीछे मालूम दो जायगी |? अ्रज्ञनने कद्दा--“दे देव, थापने जो, 
कद कि “पीछे” सो मैं तो यही चाहता हूँ कि यद्ट “वीछे” कब दोगा। में इस _ 
समय इस उत्कृठाफे सागरमें हूय रहा हूँ । क्या भाप मुझे इससे बादर नहीं निका* 
लेंगे !” इस पर भ्रीकृप्णने फहा--'है पार्थ, तुम्हारी ये यादें यहुत ही उवावते- 
: पमकी हैं। मैं तो स्वयं दी बतला रद्दा था; पर श॒ुम बौचमें ही यद्‌ प्रभ कर मैंठे। 
झुची देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 
...नाल्युब्छितं नाविनीच॑चैछाजिनकुझोचरम्‌ ॥ ११॥ 
ध्रच्छा, शव मैं तुम्हारे सामने सब बात्रोका सांगोपांग वर्शन करता हूँ | एरन्‍्त 
इन यातोंका वास्तविक उपयोग तभी हो सरता है, जय इसका श्रममतर झिया जाया 


थौगाभ्यास करनेके लिए, सबसे पहले एक उपयुक्त स्पान देसना चाएए ! पु रघान 
देसा होगा ' खाहिए कि यदि विधाम करनेफी -इच्छासे श्रादमी यहाँ जा कर दे, 


मे 


#छठा अध्याय श्र 


तो फिर बहाँसे उसका उठनेको जौ द्वी न चाहे। वह स्थान ऐसा हो कि वहाँफे 
धरयसे ही बैराग्य दूना दो जाय। वहाँ यदि सन्त-जनोंका निवास हो तो उससे 
सन्तोपकी पुष्टि होती है और मनको बैयंका सहारा मिलता है। जहाँ 'योगाम्यास 
आपसे श्राप दोता हो, जद्ाँकी रमणीयताके कारण द्वदयको श्रात्मानन्दका श्रनुभव 
हो, है अर्जुन, जिस स्थान पर पहुँचते दी पाखंडियोंके मनमें मी तपश्चर्या करनेकी 
घुद्धि उत्पन हो, जहाँ कोई रास्ता-चलता आदमी श्रचानक पहुँच जाने पर यदि 
स-काम हो तो भी वद् वहाँसे लौदने या हटकर जानेकी याद ब्रिलकुल भूल जाय, 
ऐसा स्थान न रहनेवालोंकों भी रोक लेता है, भटकनेवालोंकों भी स्थिर करता है 
और वैराग्यको थपफी लगाकर जाग्रद करता है। वह स्थान ऐसा होना चाहिए कि 
उसे देखते ही विषय-सु्खोंके लम्पठकों भी ऐसा जान पड़े कि मैं संसारका सुन्दर 
राज्य छोड़कर यहीं शान्तिपूर्वक पड़ा रहूँ | बस बह स्थान ऐसा द्वी रमणौय होना 
चाहिए,। इसके अतिरिक्त वह स्थान इतना शुद्ध भी होना चाहिए कि वहाँ आँखीको 
साझ्षात्‌ अद्य-स्थरूप ही दिखाई पड़ता हो । उस स्थानमें एक और विशेष गुण यह: 
छोना चाहिए कि वहाँ योगाभ्यास करनेवाले साधकोंकी ही बस्ती हों और दूसरे 
लोगोंका वहाँ श्राना-जाना न हो । वहाँ ऐसे बड़े बड़े और सघन वृक्ष भी छोने 
चादिएँ जो जड़से ही अम्ृतके समान मीठे श्र सदा फल देनेवाले हों और वे फल 
उनमें बारहो मास लगते हों। साथ ही उस स्थान पर वर्षा-कालके अतिरिक्त अन्य 
ऋतुओ्रोमें मी पग-पग पर पानी मिलता हो और विशेषतः वहाँ पानीके बहते हुए 
मरने भी यथेष्ट होने चादिएँ | वहाँ गरमी बहुत ही ठिकानेकी और साधारण पड़ती 
हो और शीतल तथा शान्त वायु मन्द-मन्द बहतो हो | वह स्थान - इतना शा्त 
होना चाहिए कि जल्दी किसी प्रकारका शब्द वहाँ न होता हो और पशुओ्रों आदिकी 
कौन कहे, तोते या भुनगे तकका भी वहाँ प्रवेश न होता हो । वह स्थान ऐसा होना 
चाहिए कि पामीक़े सहारे रहनेवाले हंस और दो-चार सारस आदि पक्षी ही कहीं 
कहीं दिखाई पड़ते हों और कमी कभी कोई कोयल वहाँ आ बैठा करती हो) इसी 
प्रकार सदा तो नहीं, पर हाँ कमी कमी कुछ मोर भी वहाँ आया-जाया. करते हों; 
तो कोई हर्ज नहीं | हे अर्जुन, ऐसा स्थान बहुत ही सावधान होकर <दूँदुना चाहिए 
ओर तब-ब्ाँ कोई मठ था शिवमन्दिर देखना चाहिए.। इन दोनोंमेंस जो अपनेको 
अच्छा ज़ान पड़े, वही श्रपने लिए चुन लेना चादिए.और वहाँ बिलकुल एकान्तर्में 
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जा बैठना चाहिए | अपसे लिए:कौन-सा स्थान उपयुक्त होगा, यह देखनेकी रीठि 
यह है कि पहले इस बातका अनुभव कर लैना चाहिए कि हमागा मन किस स्पा 
पर शान्त और निश्चल रहेया। और तब उसीफे अनुरूप झंथान चुनकर ऊपर 
बतलाये हुए प्रकारसे वहाँ आसन जमाना चाहिए । सबसे ऊपर स्वच्छ मृग-चर्म 
होना चाहिए; बीचर्मे आर्थात्‌ उस झुग-चर्मके नौचे धोये हुए निर्मल वस्रकी तृह, 
होनी चादिए और उसके नीचे श्र्मातू बिलकुल जमीन पर सरल और प्रपंड 
दर्भाकुर बिछे हुए दोने चादिएँ। ये दर्भाकुर बहुत दी कोमल हों और बराबर विद हुए, ' 
हों, एक दूसरेके साथ खूब अच्छी तरह मिले हुए हों) इन सब बातोंका ध्यान उन्हें 
ब्रिछाते समय ही पूरी तरहसे रखना चाहिए।। यह श्रासन यदि बहुत ऊँचा होगा - 
तो शंरीर दिल्ते-डुलेगा और यदि बहुत नौचा द्वोगा तो भूमिके साय स्पश द्वोनेंकी 
सम्भावना रहेगी। इसी लिए. उसकी ऊँचाई ठीक और सुमीतेकी होनी चादिए | 
परन्तु इन वातोंकी बहुत अधिक चर्चा करनेकी श्रावरयकता नहीं | इन रब बातोंका , 
भावाय यद्दी है कि श्रासन श्रच्छा श्रौर सुख देनेवाला हीना चाहिए।- .. 


तत्रैकाम॑ मनतः झृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। के 
' उपविश्यासने. थुब्ज्यायोगमात्मबिश्ञुद्धये ॥ १२॥ , 


।कर उठ आसन पर बैठकर चित्तड़ों एक्ाग्र करना चाहिए और संदृगुरुफा 
स्मरण करना चाहिए | फिर श्रन्दर श्र बाइर दोनों श्रोर सात्थिक दृत्तिसते थोत-मोत 
भरकर बहुत सम्मान श्र झादरपूर्वक तब तक सद्गुरुका स्मरण करते रेषना घाहिए, , 
जब तक अ्रद्॑कारकी कठोरता बिलकुल नह न हो जाय; विषयोंकी पूरी पूरी रिस्पृति _ 
म्‌ हो जाय, इच्धियॉंकी चंचलता वरिलकुल ढक न जाय और मन एफ़ाग्र होइर ,, 

- दृदयम्मं प्रतिव्िम्बित मे हे जाय; श्रौर इस प्रकारकी स्वामाविक एक्रताड़ीअवस्पा | 
'पूरी तरहसे मराप्त न हो जाय ; फिर इसी आत्मदीषवाली श्रवस्थामें झ्ातन पर मैंठे 
राना चादिए । ऐसी अ्वस्थागें यद अग॒ुमव दोने लगेगा कि शरीर झोपते शाप 

' * सैभलवा हुआ ठिढ़ाने था रद्द द श्र शरीरमेंदी वायु एक ही स्पान पर एकत्र 
हो रही है इस श्रवस्थामें बैठते ही प्रदृत्ति पराच्म॒स शे जाती ऐ, बित्तड़ी मादि 
श्र्थात्‌ एडाम सम-स्थिति समीप श्र जाती है और योगाम्पाउका खभन दोण हे 
अ्रय यद यतलाते हैं कि उत्त समग्र झुद्ाकी अर्यात्‌ कमरसे ऊपरदाते भागरी दिपति 
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कैसी धोनी चाहिए। पिंडलीको जाँधसे मिलाकर पैरफे तलुए इसे प्रकार टेढ़े करने 
चादिएँ कि वे ऊपरकी श्रोर हो जायें और तब उन्हें गुदस्थानके मूलमें रखकर जोरसे 
दबाना चाहिए दाहिने तलुएसे गुदस्थानकी सीवनका ठोक वीचवाला भाग देवाना 
चाहिए | इससे बार्याँ तलुआ सहजमें ठीक ऊपर जमकर बैठ जायगा | गुदा और 
बूपणके बीचमें चार श्ंगुलका श्रन्तर होता है | उसमेंसे यदि डेढ़ डेढ़ अंगुल दोनों 
और छोड़ दिया जाय तो वीचमें एक अ्रंगुल बाकी रद्द जाता है | ऐंड्रीका पिछला 
भाग वहीं रखकर और सारे शरोरका भार खूब तौलकर उस स्थानको अच्छी तरह 
दबाना चादिए। फिर पीठके नीचे वाला भाग ऐसे हलकेपनसे ऊपर उठाना चाहिए, 
जिसमें यह भी पता न चले कि ऊपरका शरीर उठाया गया है या नहीं; और दोनों 
घुटने भी उसी प्रकार सैभालकर रखने चाहिएँ। हे अर्जुन, ऐशा करनेंसे सारे 
शरीरका भार ऐंड्रीके फेबल श्रगले भाग पर आ पड़ेगा। हे पार्य, यह मूलवन्ध नामक 
आसनका वर्णन है। और इसीका एक दूसरा नाम वज्ासन भी है। इस प्रकार जब 
गुदा और ब्रूपणके बीवोबीच रहनेवाले श्राधार-चक्र पर ऊपरके शरीरका सारा भार 
पड़ता है, भौर शरीरके नीचेका भाग दवता है, तब आँतोंमें संचार करनेवाला श्रपान 
वायु उलटे शरीरके मीतरी भागकी ओर अर्थात्‌ पीछिकी ओर इठने लगता है। 


सम कायशिरोमीब॑ धारयन्नचर्ल स्थिरः। . 
संप्रेद्य नासिकाम् स्व दिशश्वानवछोकयन॥ १३॥ - 
प्रशान्तात्मा विगतमीज्रेह्चारित्रते स्थितः | 

मनः संयम्य मथित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ १४॥ 

“पकर द्ाथकी इमेलियाँ द्रोणाकार होकर आपसे आप ब्राएँ पैर पर आकर टिक, 
जाती हैं और जान पड़ता है कि कन्पे कुछ ऊँचे हो गये हैं । शरीर-दंड ऊँचा या सीधा 
खड़ा रता हे और उसके बीचमें मस्तक घुसा या डबा हुआ-सा मालूम होता है और 
आाँखोंमं आपसे आप मपकी आने लगती है| श्रॉजोंकी ऊपरवाली पलक तो बन्द हो 
जाती हैं, पर नोवेवाली पलके खुली रहती हैं। इसमें आँखें आधी खुली रहती हैं। फिर 
इष्टि अन्द्रकी ओर बढ़कर जरा-सा बाइरकी ओर आरती है और नाकके ठीक कोने या 
अगले माग परझाकर जय जाती है। इस प्रकार दृष्टि अन्दरकी ओर संकुचित हो जानेके 
कारण फिर बादर नहों जा सकतो; और तब उस अर्द्ध-विकसित दृष्टिकों नाकके अगले 
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भाग पर ही स्थिर होना पड़ता है। फिर किसी दिशामे दृष्टिपात करने श्रयवां किसीका 
आकार या रूप देखनेकी इच्छा आपसे श्राप नष्ट हो जाती है ) तिर दवकर नीचे गैठ 
जाता है झौर ठोढ़ी गलेफे नीचे वाले गडढेमें वैठ जाती दे श्रौर छिर अच्छी तरद 
छातीके साथ सट जाता है | इससे कंठ-नाली भी उसीमें मिलकर फँस जादी है| इसी 
प्रकारफे बन्‍्धको जालन्धर कद्दते हैं। नामि ऊपर उठ श्रात्ी है और पेट, भ्रन्दर 
धंसकर सपाट हो जाता है, परन्तु दृदय-कोश विस्तृत हो जाता है। इस प्रकार लिंग- 
मूलके ऊपर और नामि-स्थलफे नीचे जो बन्घ हो जाता है, उसे उद्यान वन्ध कहते 
हैं। इस प्रकारकी बन्ध-मुद्रासे शरीरके बाहरी श्रंगों पर योगाम्यासकी छाए पड़वी है श्रौर 
शरीरके अन्द्रका वह आधार नष्ट हो जाता है, जिसमें मनोवृत्तियाँ रहती हैं कल्पना 
वे-काम हो जाती है और प्रवृत्ति शान्त हो जाती है। शरीरफे लेसे मन श्रापसे श्राप 
नद्वोंके समान हो जाता है। फिर इस बातकी कुछ सुधि नहीं रह जातो कि भूस क्या: 
हो गई और नींद कहाँ चली गई ! है अजुन, अ्रभी मैंने तु््हँ जो मूल परघ या . 
वब्ातन बतलाया है, उसके द्वारा पूरी तरदसे बंध जानेके कारण श्रणन काडु शरीरमें 
पीछेकी थ्रोर चलती है और दबाव परड़नेफे कारण फूलने लगती है। ऐिर पद कुषिय । 
होकर मत्त होती है श्रौर उसी बन्द जगहमें गड़गढ़ाने लगती है श्रौर मामि-स्यानर्गं 
रहनेवाले मणिपूर भामक चमक्रको बीच वीचमें धस्फे देती है। इसके बाद जब पह 
आँधी शान्त हो जाती है, तत॒ वह सास शरीर रूपी घर दूँढ़ डालती है श्र 
बाल्यावस्थासे लेकर अय तक जितना मल श्न्दर जमा रहता है, यह उप शरीर - 
बाहर निकाल देती है। अपान बायुकी यद लद्दर शरीरफे श्रन्दर को समा दी नहीं 
सकती, इसलिए वह कोठोंमें घुसकर कफ और पित्तकों श्राधारस्थलगे, निफाल 
देती है । फिर यद उमरी हुई श्रपान वायु रुधिर आदि सातों घाठबोंके सादकों, 
उलट देती है, मेदके पर्वतोंफी चकनाचूर कर देती है और इृद्ियोफे अन्दर बैठी 
हुई मजा तकफो बादर निकाल देती है। वायु-मार्गकी नालीफों सुल्ञावा करती है ; 
ओर सब श्रवयवोंकों शिधिल कर देती दे / इस थ्कार श्पने इन सक्षयोंत्रे मद ' 
अपान वायु योगकी साधना करनेवाले नौसिसुए लोगोंकी दस देती ऐ। पता गौयकी 
साधना फरनेवालॉकों इन सब यावोंसे बिलकुल डरना नहीं चादिए। कास्य मद ऐ 
कि यद्यपि यई श्रपान वासु श्रपने इस प्रकार, ब्यापारोंस कुछ स्यापि उत्स 
फरती है; पस्तु साथ ही साय यद्द उस व्यामिफा परछिर भी डरवी ' चलती है। 
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शरीरमें कफ और पित्त श्रादिफे जो जलीय अंश हैं श्रौर मांस-मत्ना आदि जो एय्वीके 
अंश हैं, वद उन सबको एकमें मिला देती ऐ ! इसी बीचमें, हे श्र्जुन, श्रासनके 
तापके कारण कुंडलिनी मामकी शक्ति जाग्रत होतो है। जिस प्रकार नागिनका कुंकुमके 
समान लाल बचा कुंडली वनाकर बैठता है, उसी प्रकार यह कुंडलिनी नामक छोटी 
नाड़ी साढ़े तीन फेरेकी कुंडली मारकर और सिर नीचे करके नागिनको तरद्द सोई 
रहती है ! विद्युतके बने हुए. कंकण या अग्रिकी , ज्वालाकी रेखा या सोनेफे बढ़िया 
' चोंटे हुए पॉसेकी तरइ यद्द झुंडलिनी नामिस्थानकी छोटी-सी जगहमें श्रच्छी तरद 
बन्धनींसे जकड़ी हुई पड़ी रहती ऐ। पर जब उस पर वच्जासनका दबाव पड़ता है, तब 
वह जाग उठती दे । फिर जिस प्रकार कोई तारा हूट पड़ता है अ्रथवा यूर्यका आसन 
छूट जाता है अथवा स्वयं तेजका वीज प्रस्फुटित होनेपर उसमेंसे कोमल गाम निकलता 
है, उसी प्रकार यह कुंडलिनी अ्रपना घेरा छोड़ देती है और मानों श्रेंगड़ाई लेती हुई 
नामि-कन्द पर खड़ी हो जाती है। स्वभावतः वह बहुत दिनोंकी भूखी रहती है, तिस पर 
वह दबाकर जगाई जाती है; इसलिए वह अपना मुख बड़े आवेशसे खोलकर ऊपर 
उठाती है। उसी समय उसे अ्रपने सामने वह अ्पान वायु मिल जाती है जो हृदय-कोश- 
के तलमें आकर एकत्र हुई रदती है; और तब वह उस समस्त वायुको अपने अधिकारमें 
कर लेती है। अ्रपने मुखकी ज्वालासे वह उसे ऊपर नीचे और चारो शोरसे घेर लेती है 
और माँसके कौर खाने लगती है। जहाँ जहाँ मांस रहता है, वहाँ वहाँ पहुँचकर वह 
उसे खाने लगती है और अन्तमें दृदयके भी एक दो कौर वह चद कर जाती है। 
फिर बद पैरोंके तलुओं और दा्थोक्री इयेलियोंकी भी खबर लेती दे शौर तब ऊपर के श्रंश' 
पर भी द्वाथ साफ करती है। इस प्रकार वह शरीरकी प्रत्येक सन्धि और प्रत्येक अंगकी 
तलाशी लिये बिना नहीं रहती | वद्द नीचेके भागोंकों भी नहीं छोड़ती । यहाँ तक कि 
नाखूनोंका सार भो वह चूस लेती है, चमड़े तकका सत्व निकाल लेती है और तब 
हड्डियों पर जा पहुँचती है। वह दृड्डियोंकी नलियों तकका रस चूस लेती है, शिराश्रों- 
के जाल तक साफ कर डालती है; और इन सब बातोंका परिणाम यह द्ोता है कि 
बादरकी श्रोरके रोम-कूप तक बन्द हो जाते हैं । कंडलिनीकों बहुत श्रधिक प्यास 
लगी रहती है, इस लिए दघिर श्रादि सातो घातुश्रोंको वह एक ही घूँटमे पी जाती 
है श्रोर इस कारण शरीर बिलकुल नीरस हो जाता है, जिससे शरीरमें पूर्ण रूपसे 
औष्म ऋतु ही व्याप्त हो जाती है'।“ फिर नाकके छेदेमिंसे बारह अंगुल तक जो 
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इंवा निकलती है, उसे मी यद्द कुंडलिंनी पंकड़कर अ्रन्दरकी श्रोर: खींचने लगेती 
है। ऐसी अ्रवस्थांमें मीचेकी वायु ऊपरकी ओर: खिंचने लगती और ऊपरकी 
वायु नीचेकी ओर दवने लगती है; श्रौर इन दोनोंके थीचमें फेवल- मध्यवाले घक्फे 
पंरदेकी ही आड़ रद जाती है । यदि ब्रीचमें यद आड़ न हो तों ये दोनों वायु उती 
समय एक दूसरीसे मिल जायेँ | परन्तु कुंडलिनी कुछ व्यग्र होकर इनसे कदती है 
(क्या फेवल ठम्हीं दोनों भेब तक बच रही दो !! ऐ अ्रज्ञुन, इनका श्रमिप्राय यह है . 
कि यह कुंडलिनी शरीरमेंका एप्वीवाला श्रंश खाकर मी समास्त कर डालवो है 
और जलफे श्रंशका तो वह कहीं नाम भी नहीं रहने देती । य येह शरीरमेंफे 
पृथ्वी भ्रौर जल दोनों ही भूतोंको खा डालती है, तब यहद्द पूर्ण रूपसे तृत दो 
जाती है श्र तब कुछ शान्त झोकर सुपुन्ना मामक माड़ीफे पास रहती है। ग्श 
तेतत और सन्तुष्ट होकर वह जो गरल या विप उगलती है, वही प्राश-तरायुफे लिए 
अम्ृतके समान दो जाता है; श्रौर उत्त अ्रम्ृतसे प्राण-वायु जीवन धारण करो 
है । यद्रपि वह ग्राण-चायु उस गरलकी श्रप्मिमेंसे निकलती है, परन्तु हिर भी वह ' 
शरीरफे भीतरी और बाहरी दोनों पार्श्व शीतल कर देती है; और तय वह प्रत्मेफ ' 
अंगर्मे फ़िस्से वद्द सामर्थ्य भरने लगती है जो बह पदले उनमेंसे खींच चुकी होती , 
है। परन्तु नाड्रियोंके माय भर चुके होते हैं शोर उनका पवाए यन्द हों घुका रहता । 
है; और शरीरमें जो अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, रुर्म, कुकर, देयदत झौर 
धर्गजय मामक नौ प्रकारकी वायु नष्ट हो चुकी दोती हैं. श्रौर फेवल 40३2५ ' 
बची रहती है, इसलिए शरीरफे सब पघर्म नष्ट हो जाते हैं| किर नाऊफे दाईने और ' 
याएँ सन्मॉकी इड़ा और पिंगला नामकी नाड्रियाँ मिलकर एक हो जाती हैं, उनको तीनों 
' शाँढें खुल जाती हैं और शरीरफे अन्दरफे छप्मे चकोंफे ऊपरके शाउस्ण फट जाते 

हूं। फिर मासिका-स्त्मोमेंसे बदइनेवाली जिन वासुओंकी उपसा यू श्रौर लख्धमाते दी..." 

जाती है, उनका ऐसा लोप हो जाता दे कि दीपफकी ज्योतिफों मी ये नहीं ला 

सकतीं । शुद्धिकी तंचलता नष्ट हो जाती है और माणेद्धियमें जो गन्द बची रही द्रै, 

बहू भी छुंटलिनी शक्तिके छाथ साथ मष्पम गाड़ी श्र्ांत्‌ सुपुम्मा्मे घुस जाती है इसी * 

बीचमें चन्धमाकी सभी फलाफे , घस्तफा यह सरोवर, जो ऊफ्फी छोर रदवा 

है, पीर धीरे ठेदा ऐने लगता ऐ और घाकर कुंडलिनीके मेँ दके साय लग जाता - 
* दे। फिर इस कुंटलिनीकी नलीमें जो शम्त रस मरतो है, पए समर ध्गोमे प्यात | 
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हो जाता है और प्राण-बायुफे साथ प्रत्येक अंग्मे प्रदेचकंर जहाँका तहाँ यूख जातां 
है।-जिस प्रकार संचिकों तपानेसे उसमेंका सारा मोम उड़ जाता है और फिर बह . 
'साँचा फेवल घातु-रससे मरा रदता है, उसी. प्रकार मानों चन्द्रमाकी सभी कलो 
इस शरीसफे रूपमें अवत्रित होतो हुई जान पड़ती है और उसके चारों ओर चमड़ें- 
का अ्वगुएठन मात्र रह जाता है। बादलोंके आगे आरा जानेसे सूर्य छिप जाता है; 
'परू्ठु उन बादलोंफे हट जाने पर जिस प्रकार वह फिर अपनी प्रकाशमान अभासे 
प्रकट होता है, उसी प्रकार इसी सम्रइवीं कलाके तेजस्वी रूप पर चमड़ेकी खोली ही 
छंपर ऊपर रद जाती दै। परन्तु फिर वह भी भूसीकी तरह कड़ जाती है। फिर 
>अरंगोकी कान्ति या प्रभा ऐसी जान पड़ती है कि मानों शुद्ध स्फटिकका निर्दोप स्वरूप 
हो अथवा रक्रा बीज प्रस्कुटित हुआ हो श्रौर उसमें कोमल कल्‍्ले मिकले हों। 
-श्रथवा ऐसा जान पड़ने लगता है कि सन्ध्या-कालका रंग लेकर यह शरीर बनाया 
“गया है अथवा अन्तस्थ चैतन्यफे तेजकी निर्मल प्रभा है। यह शरीर ऐसा जान पड़ता 
है कि भानों कुंकुमसे भरा हुआ अथवा चैतन्य रससे ठाला गया है। मुझे तो ऐसा 
जान पड़ता है कि वह शरीर क्या है, मूर्तिमती शान्ति ही है। यह शरीर मानों 
आनन्द-चित्रमेंके रंगोंका काम अथवा आत्म-सुखका स्वरूप दिखाई पड़ता है श्रथवा' 
सम्तोपका बृक्ष दृद़तापूर्वक रोपा हुआ जान पड़ता है। अथवा बह स्वर्ण चम्पककी 
कली है श्रयवा श्रम्ृतका पुतला है अथवा कोमलताका ऐसा उपवन है जिसमें पूर्ण 
“रूपसे धसन्त ऋतु व्याप्त है। अ्रथवा शरद ऋतुकी आद्वतासे चन्द्र-बिम्ब पल्लवित हुथ्ञा 
"है; श्रथवा यद कल्पना होती है कि स्वयं तेज ही धारण करके आसन पर बैठा हुआ 
'है। जिस समय कुंडलिनी सत्रहवीं कलाके श्रम्मतका पान करती है, उस समय शरीर- 
की इसी प्रकारकी श्रवस्था हो जाती है। उस समय स्वयं काल भी इस शरीरसे 
डरने लगता है | उस समय बृद्धावस्थाकी कलाका लोप हो जाता है, यौवनावस्था 
-भी दब जाती है और फिरसे बाल्यावस्था प्राप्त होवी है। यदि केवल वयसंका विचार 
किया जाय तब तो वह बालकोंके ही समान दिखाई पड़ता है; परन्तु उसकी सामथ्ये- 
का महत्व इतना अधिक होता है कि “बाल” शब्दका क्षर्थ “बल” ही करना पड़ता 
है ।-उस,समय उसके जो नये तेजस्वी नख निकलते हैं, उन्हें देखकर ऐसा जान 
प्रड़ता है कि मानों स्वर्के -बृक्तमं रत्की ऐसी,कली निकली है जो कुम्दलाने- 
न्चाली न हो। जो-नये दाँत निकलते हैं, वे भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं; और 
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ऐसा जान पड़ता है कि मानों जबड़ेमें दोनों तरफ हीरेकी कनीकी पंक्तियाँ बैठाई हुई 
हों। समस्त शरीर पर फेशोंके ऐसे नये श्रप्म भाग दिखाई पड़ते हैं. कि मानों बहुत 
ही बारीक सानिककी कनियोंके समान हों । ह्ायोंकी दयेलियाँ और पैरोंके तत्ुए 
लाल कमलके समान सुन्दर जान पड़ते हैं श्र उसकी जो श्राँखें छुलकर निर्मल 
हो जाती हैं, भला, उनका वर्णन कौन कर सकता है ! जिस समय मोती खपनी | 
पक्क दशाको प्राप्त क्लेता है, उस समय वह्द सीपीमें नहीं समाता | उस समय सीपीकी 
सीवन जिस प्रकार खुल जाती है, उसी प्रकार उसकी दृष्टि भी श्राँखोंकी 'पलक्रोमें | 
नहीं समातो और श्रावेशसे बाहर निकलना चाइती है | जिस समय उसकी श्राँखें 
श्रघखुली रदती हैं, उस स्थितिमें वद समस्त आ्राकाशको आच्छादित कर सकती 
हैं। हे अर्जुन, तुम यह बात ध्यानमें रखो कि योग्रीका शरीर यद्रपि कान्तिफे 
विचारसे सोनेका द्वोता है, तो भी मारफे विचारसे वह वायुका ही होता हैं; भौर - 
इसका कारण यह है कि उसमें इध्वीका जड़ अंश और जलका द्रव अंश नामको 
भी नहीं होता | फ़िर उस योगीको समुद्रके उस पारकी चीजें भी दिखाई पड़ने लगती 
हैं, स्वगंका नाद भो सुनाई पड़ने लगता है और वह च्यूँटीके मनका भाव भी जान 
सकता हैं। वह इवाके घोड़े पर सवार होता है; और यदि वह पानीके ऊपर चले 
तो उसके पैरका पानीसे स्पर्श भी नहीं होता | बस इसी प्रकारकी श्वनेक .सिद्धियाँ 
उसे ग्राप्त दो जाती हैं। है पार्य, अब तुम इधर ध्यान दो। प्राण-वायुका श्राधार 
लेकर हृदय-कोशके तलोंको सीढ़ियोंके डंडे बनाकर और सुपुम्ता नामक मध्यम नाड़ी- 
की सीढ़ी बनाकर जो कुंडलिनी हृदय तक पहुँच जाती है, उसे जगतकी जननी ही 
समझना चाहिए | वही जीवात्माकी शोमा दे और वही श्रोकारके अ्रंकुरके ऊपरकी 
छाया है। वही शल्यकी बैठक और परमात्मा रूपी शिव प्रतिमाका सम्पुद है श्रथवा 
आऑंकारकी स्पष्ट जन्म-भूमि ही है। अस्त | जब इस प्रकारकी यह सुकुमार कुंडलिनी 
हृदय-कोशमें प्रवेश करती है, तब आपसे आप होनेवाला दिंव्य--अनाक्ष्ठ . 
ध्वनि--का नाद उठने लगता है। कुण्डलिनी शक्तिके अंगसे लगे रहनेफे कारण 
ही बुद्धिको चैतन्य ग्रात होता है, इसलिए यह अनाइत नाद उसे थोड़ा थोड़ा 
सुमाई पड़ने लगता हे) इस अनाइत नादके दस अ्रकार होतेः हैं उनमेंसे : 
नादका प्दला प्रकार घोष है जो पहले- सुनाई- पड़ता है। फिर' उसी घोषके 
कुण्डमें श्रोकारके रूपके समान अंकित नादु-चित्रेकी आकृति बनने लगती दे । 
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रुप बातें कल्पनासे ही जाननी चाहिएँ। लेकिन कल्पना करनेवालेको मी भला यह 
यात कैसे मालूम हो सकती ऐ ! सच तो यहद्द दे कि यद्दी समममें नहीं श्राता कि 
उस स्थान पर कादेका नाद हो रद्दा है। परन्तु दे अ्र्शुन, इस वर्णनके फेरमें तो 
मैं बिलकुल भूल ही गया | जब तक प्राण-बरायुका नाश नहीं छेता, तब तक हृदय 
रूपी आक्राशर्में श्रावाज होती ही रहती है और वद्दी आवाज इस तरह गूँजती रहती 
है। जब उस अ्रमाइतके मेघ-नादसे समस्त दृद्याकाश गूँज उठता है, तब ब्रह्म-रन्मकी 
खिड़की श्रापसे आप खुल जाती है। हे श्रजुन, दयाकाशके ऊपर जो मददाकाश 
अ्रथवा ब्रह्म-सन्प्र दोता है, उसीमें चेतन्य निराधार स्थितिमें रहता है। ज्योंही उसः 
महदाकाशफे घरमें झुंडलिनी देवीक़ा प्रवेश होता है, त्योंदी वह अपना तेज उस 
चैतन्मफे आगे मोज-रूसमें श्र्पित करती है | ज्योंद्दी बुद्धिके शाकफे साथ इस शुद्ध 
भोजनका नैवेथ लगता है, त्योंदी फिर द्वैतका कहीं नाम भी बाकी नहीं रह जाता। 
फिर कुंडलिनीकी निजी कान्ति नष्ट हो जाती है श्ौर तब वह केवल प्राण-वायुका 
स्वरूप प्राप्त कर लेती है | यदि तुम यह पूछो कि उस समय उसका स्वरूप कैसा हो: 
जाता है तो मैं बतलाता हूँ, सुनो । ऐसा जान पड़ता है कि अब तक वायुकी यद्द पुतली 
सुनदरा पीताम्बर पहने हुए थी, पर अब वह अपना बह पीताम्बर दूर करके नम्म हो 
गई है। अथवा ऐसा जान पड़ता है कि हवाका म्ॉका लगनेके कारण दीपककी ज्योति 
बुक गई है। अथवा जिस प्रकार बिजली एक बार आकाशमे चमककर अध्श्य हो 
जाती है, उसी प्रकार जान पड़ता है कि दृदय-कमल तक सोनेकी सलाईके उुमान 
दिखाई पड़नेवाली श्रथवा प्रकाशके खोतकी तरह बहती हुईं वह कुंडलिनी हृद॒य- 
प्रान्तकी दरीमें अचामक समा जाती है, और ठरन्त दी शक्तिका शक्तिमें लय हो जाता 
है। ऐसी अवस्थामें हम उसे भले ही शक्ति कह लें, परन्तु यदि वास्तविक दइृष्टिसे 
देखा जाय तो वह प्राण-बायु- ही होती है। भेद केवल यही है कि उसका नाद, 
कान्ति और तेज दिखाई नहीं पड़ता | फिर उस अबस्थामें मनको जीतने, वायुको: 
बन्द करने या रोकने अथवा ध्यान लगानेकी मी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। 
उस समय मनमें संकल्प-विकल्प भी नहीं उठते | वास्तवमें इस स्थितिको पंचमद्दा- 
भूतोंकों पूर्ण रूपसे नष्ट करनेवाली ही सममकना चाहिए।” इस प्रकार योग-साधनके 
द्वारा पिंडसे पिंडको असना, नाय-सम्पदायका रहस्य या मूल उपाय है; और यहाँ 
श्रीकृष्णने उसकी ओर केवल संफेत किया है। यहाँ अच्छे अच्छे गुसमआइक कथा 
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अवण करनेके लिए बैठे एँ.और इसी लिए' औरक्षष्णकी घ्वनितार्थ-बाली गठरीको " 
छोड़कर मैंने वास्‍्तविक मावार्थकी तद् ही खोलकर संब लोगेकि :सामने रस दी है। | 


युल्न्नेवे सदात्मानं॑ योगी नियतमानस;। 
शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ - 


#'े झजुन, सुनो । जिस समय शक्ति निस्तेज होती है, उस समय देहदके रूपका , 
भी नाश द्वो जाता है श्रौर तब वह योगी सांसारिक लोगोंकी श्राँखेंमिं ग्रपनी वास्तविक 
स्थिति या स्वरूपमें नहीं दिखाई पड़ता । साधारण॒तः ऊपरसे देखनेमें तो वह पहले- 
की-ही तरद ही शरीरधारी दिखाई पड़ता है, परन्तु वास्तवमें उसका वह शरीर मानों 
चायुका ही बना हुआ होता है। अयवा जिस प्रकार अपना ऊपरी छिलका उतारकर 
केलेका गामा खड़ा रहता है अ्रथवा स्वयं आकाशमें ही उसका कोई श्रवयव निकलता 
है, उसी प्रकार वह योगी भी उस समय हो जाता है । जिस समय योगीका शरीर , 
इस प्रकार हो जाता है, उस समय उसे खेचर ( झ्ञाकाशमें संचार करनेवाला ). 
क॒दते हैं । जिस समय योगीको यह योग्यता भ्राप्त दो जाती है, उस समय उसका 
शरीर संसारमें एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखलात़ा है। हे अर्जुन, इस प्रकार | 
योगकी साधना करनेवाला मनुष्य जिस समय चलता है, उस समय अ्रणिमा श्रादि 
आठो सिद्धियाँ उसके चरणॉके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं | परन्ठ, है श्रज॑न, 
इन सिद्धियोंकी बातोंसे हम लोगोंका जया मतलब है ! मुख्य तात्पर्य यह्दी है कि 
ओोगियोंके स्वयं शरीरमें ही पृथ्वी, अप और तेज इन तीनों मद्ाभूतोंका लोप हुच्ा 
रहता ऐ। प्रथ्वीका अंश अ्रपमें छुल जाता है, अपका अंश तेजमें समा जातां है 

- और तेजका अंश दृद्यके पवनमें चला जाता है। फिर अन्तमें एक मात्र पतन ही 
रह जाता है और वह भी फेवल शरीरके रूपमें ही रहता है। परन्तु कुछ समय 
चीतेने पर बह भी आकाशमें सम-रस होकर लुप्त हो जाता है। उस समय उस शक्तिका ' 

' झुंडलिनी नाम भी मिट जाता है और उसे भारुती ( अर्थात्‌ वायु ) वाला नया 
नाम आस: होता है | परन्तु फिर भी जब तक वह अद्-स्वरूपमें मिल नहीं जाती, तब 
संक उसमें. शक्ति बनी ही रहती है । फिर वह ऊपर बतलाया इुंशा “जालन्धर 

« नामक अन्ध छोड़कर और काकी-सुखी सुपुम्ना नाड़ीका मुँह फोड़कर अह्न-रन्‍्र्म पर्तेश 
केरतों है। फरिट:बह ऑंकासकी पीठ प्र पैर रखकर वटपट पश्यस्ती-वाचाकी सीढ़ी 
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पार कर जाती है। फ़िर वह झाघी मात्रा तक--प्षर्थात्‌ श्रोंकारमेंफे मकार तक़ू---उसी- 
प्रकार अह्-स््र्मे घुतती है, जिस प्रकार समुद्रमें नदी प्रवेश करती है|, फिर चह 
ब्रह्म-स््ममें स्थिर दोती है और अपनी सोडदंवाली भावनाकी भुजा फेलाकर बढ़े ' 
शावेशसे पद्रह्मके साय मिलती है| उस समय पंच-महाभूतोंका परदा दूर हो जाता' 
है श्रौर तब वह शक्ति प॑दाके गले लगती है और तब अ्राकाशके सद्वित उस पर+ 
बद्वमें एक-जीव द्ोकर लीन दो जाती हैं । जिस. प्रकार समुद्रका जल मेघोंके द्वारा 
शुद्ध द्वोकर नदी-नालॉमिं पहुँचता है, पर. अ्रन्तमें फिर उसी समुद्रके पानीमें मिलकंर 
' श्रपना मूल स्वरुप प्रात्त कर लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी देहकी सहायतासे 
परमात्मामें मिलकर उसके साथ एक हो जाता है। उस समय इस बातका भी विचार 
करनेकी कोई जगद्द बाकी नहीं रद्द जाती कि ज़ीवात्मा शौर परमात्मा दोनों श्रलगः 
अलग ये और श्रव मिलकर एक हो गए: दँ श्रथत्रा दोनों मिलकर एक ही वस्तु हैं।. 
इस प्रकार गगनमें लीन दोनेकी जो स्थिति है, उसका मनुष्यकी जिस समय झनुमव 
होता है, उठी समय उसको उसका ठीक ठीक शान भी होता है। इसी लिए ऐसे ' 
शब्द ही कहीं नहीं मिलते जिनके द्वारा उसका वर्णन संवादके प्रान्तमें लाया जा सके | 
हे श्रन, जिस बैखरी वाणीको साधारणतः इस वातका अ्रिमान रहता है कि सु भें 
* अ्मिप्राय प्रकट करनेकी शक्ति या शुण है, वह भी इस विषयरमे हुर्बल ही सिद्ध होती 
थौर दूर द्वी रहती है । भौद्वेंके पिछले भागमें फेबल मकार--श्रर्थात्‌ श्रॉकारकी 
तीसरी मान्ना--की ही फेवल थ्राड़ होती है। .परन्ठ उसे हृताकर गगनकी ओर 
जानेमें प्राण-त्रायुको भी परिश्रम करना“पड़ता हैं | इसके उपरान्त जब वह प्राणवायु" 
बह्म-स्थ्रफे श्राकाशर्में मिलकर एक दो जाती है, तब शब्दोंफे लिए वर्णन करने 
योग्य कोई बात ही बाकी नहीं रह जाती और इसी लिए शब्दोंकी सामश्यका भी - 
अन्व हो जाता है। इसके बादकी सीढ़ी या द्रजा तो यही है कि स्वये उस गगन या 
आकाशका ही लय हो जाय | जब उस गगनका भी लय हो जाता है, अर्थात्‌ जब 
सद्दाशत्यके अग्राध दृहमें उस गगनका भी कहीं पता नहीं रह जाता, तब भला वहाँ 
शब्दकी मात्रा या शक्ति क्योंकर काम झा सकती है ! श्रतः यह बात व्रिकाल-सत्य 
है कि यह विषय ऐसा स्पष्ट और सहज नहीं है जो वाणीके क्षेत्रमे आ सके अथवा 
अवशेन्द्रियको जिसका थ्राकलन द्वो सके । यहाँ तो केवल यद्दी कह्दा.जा सकता है कि. 
यदि ऐसा सौमाग्य प्रात हो सके तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए और तक: 
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आत्म-स्वरूप हो जाना चाहिए | इसके याद जानने योग्य और कोई बांत बाकी नहीं 
रद जाती | अतः हे वीरमभेप्ठ श्रजुन, थार यार इसी बातकी पुनदक्ति फरनैसे क्या 
लाभ १ इस प्रकार जहाँसे शब्द भी वापस लौट आते हैं, जिसमें संकल्प-विकल्प सब 
नष्ट दो जाते हैं श्रौर जिसमें विचारकी हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती, जिस उन्मनी 
श्रवस्थाका सौन्दर्य चत॒थे श्रवस्थाका श्र्थाव्‌ अद्मात्मक जीवन्मुक्तिका पूर्ण वैमव है, 
जो श्रादि-रद्तित, अपरिमित और सर्वश्रेष्ठ तत्वफे रूपमें परिगणित होनेके योग्य है,' 
जिसे विश्वका श्रादि बीज, योग-साधनाका श्रन्तिम साध्य और श्रानन्दका केवल चैतन्य 
रूप सममतमा चाहिए, जिसमें आकारकी मर्यादा, मोज्की एक-रूप श्रवस्था और प्रारम्भ 
सथा श्रन्तकी सीमाएँ बिलकुल निर्मल छ्षे जाती हैं, जो पंच-मद्गाभूवोंका मूल कारण, 
महातेजका भी तेज है और, हे अजुन, वालय॑ यह कि जिसे भेरा आ्रत्म-स्वत्प ही 
सममाना चाहिए और नास्तिकोंफे दया मक्त-जन-समूहफे छुले जानेफे कारण जिसे 
सगुण द्वोकर यद् चत॒ुभुज आकार धारण करना पड़ा है, वह महासुखात्मक परमात्म- 
तत्व वर्णनकी सीमाके बाइरका द्वी है। परन्तु जिन पुरुषोंने आात्म-स्वरूप प्रात्त कर * 
लिया है, श्रन्तिम साध्यक्री सिद्धि होने तक जिन्होंने दृढ़ निश्यपूर्वक प्रयक्ष किया है 
और मेरे ऊपर बतलाये हुए. प्रकारसे जिन्होंने अपना शरीर सार्थक किया है, वे लोग . 
शुद्ध द्वोकर मेरे ही समान हो जाते हैं। उनके शरीरकी कान्ति देखनेसे ऐसा जान 
पढ़ता है कि वे पस्रह्म रूपी रससे शरीर रूपी साँचेमें ढले हुए स्थयं पसत्ह्मफे ही 
बने हुए पुतले हैं । यदि मनमें इस श्रकारका पूरा पूरा अनुभव हो जाय तो फिर * 
ऐसा जान पड़ने लगता है कि यद्द विश्व नहीं है, वल्कि प्रत्यक्ष प्रह्न ही है”. 
यह सुनकर शर्ज़नने बीचमें ही कहा--"हे देव, आप जो कुछ कहते हैं,"वह , 
दिलकुल ठीक है) क्योंकि है देव, भापने अमी साधनाका जो ग्रकार पतलाया है; 
उसमें स्पष्टटः पञ्रक्षकी प्रापि होती है ! जो लोग हृढ़ निश्चयपूर्वक यह योगाम्यास 
करते हैं,. वे मिस्लन्देह अद्यत्वकों ग्रास होते हैं ! आपने अमी जो कुछ बतलाया है, 
डससे मुक्ते यद वात अ्रच्छी तरह शात हो गई है। हे देव, आपने भरमी जो फेवल 
, वर्णन किया है, वह मकर ही मेरे मनको बहुत कुछ बोध झे गया है! फिर जिसे 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव हुआ हो, व्‌ह यदि तल्लीन दो गया. हो दो इसमें श्राश्नय दी 
: क्‍या है ! इसी लिए अरब इस विपयमें और कोई ऐसी ब्रात बाकों नहीं रह गई है 
जिसके सम्बन्धमें मैं.आपसे और कुछ पूछूँ। परन्द् फिर, सरी.मैं,एक बात कहता * 


है 


छठा अध्याय प्र्प्र३ 


हूँ। थाप छूण भरफे लिए इधर ध्यान दें | है देव, आपने अभी जो योग. बर्वेलाया 
है, वह अच्छी तरह मेरे मनमें बैठ गया है। परत सामथ्यं न ह्ोनेफे फासण में 
पंगुके समान हूँ; और इसीलिए. मुझसे इस योगकी साधना नहीं हो सकती । भेरे 
शरीरमें जितनी शक्ति है, यदि उतनी द्वी शक्तिसे यद्व योग सिद्ध दो सकता हो तो 
मैं इस मार्गका सदजमें दी श्रम्पास करूँगा। लेकिन आप जो कुछ कहते हैं, उसके 
अ्रगुसार कार्य फरनेकी मुझमें योग्यता या शक्ति दी न हो तो मुझे ऐसी दी बातें 
पूछनी चाहिएँ जो मेरी दुर्घलदाको शोभा देती ऐ--जो उसके अनुकूल पड़ती हों। 
भेरे मनमें इसी प्रकारकी इच्छा उत्पन्न हुई है, इसलिए, में आपसे एक बात पूछता 
हूँ! इसके उपरान्त अजुनने कद्ा--दि देव, आप इधर ध्यान दें। आपने जो जो 
साधन बतलाये हैं, ये सब मैंने सुन लिए हैं। परन्तु अरब मैं यह जानना चाहता हूँ 
कि क्या वह साधन ऐसे हैं, जिनका साधारणतः जो चाहे, वही श्रभ्यास कर सकता 
हे श्रयवा वे ऐसे साधन हैं जो बिना कुछ विशिष्ट योग्यता हुए प्राप्त ही नहीं हे सकते।” 
इंसपर भीकृष्णने पार्थसे जो कुछ कहा, वह सुनिये ) वे बोले---/यह तो परमार्यका 
बहुत ही विकट काय है | परन्त दे अरुन, यदि कोई सामान्य कारये भी हो तो बढ भी 
ठब तक कमी सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक उसके कर्चामें उसे करनेकी योग्यता न हो 
परन्तु जिसे योग्यता कहते है, उसका निश्चय तो कार्यकी सिद्धि होने पर ही होता है ) 
क्योंकि अपने आपमें मोग्यता होने पर जो कार्य आरम्भ किया जाता है, वही सिद्ध होता 
है। परन्तु इस प्रकारकी योग्यताके कारण इस काममें नामको भी कोई अड़चन नहीं 
द्वोती | और ऐ्िर मैं तुम्हींसे एक बात पूछता हूँ । योग्यता की क्या कहीं कोई खान होती है 
जिसके मिलते हो मनुष्य जितनी योग्यता चाहे, उतनी अपने आपमें मर ले ! यदि 
कोई भमुष्य जरा-सा विरक्त द्ोकर देहके विहित कर्म नियमपूर्वक करने लग जाय 
तो क्या वही पुरुष अधिकारी नहीं सिद्ध होता ! इसी प्रकार तुम भी अपने झ्रापमें इतनी 
पोग्यता ला सकते दो कि वासना-रह्ित होकर सब विहित कर्म कर सको।” इस प्रकोर 
ये बातें कहकर भ्रीकृष्णने अज्जुनके मनका दुःख दूर किया । फिर उन्होंने थर्जनसे 
फ्रह्म---“इस विपयमें यह एक नियम है कि जो भनुष्य अपने विहित कर्म विरक्त 
ट्लोकर नहीं करता, उसमें यह योग्यता कभी आ ही भहीं सकती । ; 
५. .. सात्यभतस्तु योगीषस्ति न चेकान्समनक्त!।. '. 
न चाति स्वप्नशीरूस्य- जा्रतो नेव- चार्जुनत १६॥ ०: 


5४४ हिन्दीज्ञानेखरी,. *' 
' “#जो जीमके चॉचलोंका दास बेन गया हो अथवा ज़ो (पूरे --रुपसे : निद्वांके ' 
अधीन हों ययां हों, वह कमी इस साधनांका अधिकारी नहीं हो सकवा। अथवा जो 
डुराम्रहके बनन्‍्दीणदमे प्यास और भूखको बन्द करके अपना शेरीर तोड़ डांलता है,खाना+ 
पीना छोड़ देता है अथवा इसो ग्रकारके आग्रदके कारण सोनेका/नाम भी: नहीं .. 
लेता और जो इस प्रकार इठपूवक सब काम करता है, उसका स्वयं. शरीर ही उसके 
अधीन नहीं होता । फिर मला ऐसे मनुप्यसे योगकी साधना कैसे हो सकती है! इसी 
लिए. जिस प्रकार विषयोंक्रा अतिरिक्त या श्रावश्यकतासे श्रधिक सेवन नहीं करना 
चाहिए, उसी प्रकार उनके साथ छेप भी नहीं करना चाहिए श्रौर उन्हें जर्सी 
पूरी तरह दक्ाकर भी महीं रखना चादिए | : पी 
युक्ताद्यारविहारस्थ' युक्तचेष्सय कर्म (हा, 
| युक्तत्वप्माववोधस्थ थोगो भवति दुःखहद्दा॥ ७॥ 
- “ “श्राद्मरका सेवन करना चाहिए, परन्तु घढ उचित और ठिकानेका हो। सभी 
काम:इसी प्रकार उंचित और ठिकानेफे होने,चाहिएँ । नपी-तुली बातें कहनी चाहिएँ, 
ठोक तरदसे चलना चाहिए और उचित समय . पर निद्राका मी सेवन करना 
चाहिए. | यदि कभो जागनेकी श्रावश्यकता हो तो वह जाग्ररण मी नियमित होना 
सादिए | ऐसा करनेसे शरीरके कफ-पित्त शादि घात (रस) अपने उचित परिमार्णम 
रहते हैं और सुख होता है ! इस थ्रकार यदि नियमित रुपसे इच्द्रियोंको उनके 
विषयोंका अन्न दिया जाय, तो मन रन्तुष्ट रहता है। & कक आह 


थदा विनियत॑ चित्तमात्मन्येवाबर्तिप्ठते । 


निःसपृहः सर्वकामेभ्यों युक्त इत्युच्यते तदा॥ई८॥ ८ ६-० 
_, “यों ज्यों शरीरकी बाहरी क्रियाओं पर नियम और नियन्त्रणकी छाप बैठती 
जांती है, त्यों त्यों अन्दर सुखकी इद्धि होती चलती है और इस प्रकार योगाभ्यास : 
न करनेकी अवस्थामें भी आपसे आप योगका साधन होता चलता दै। जिस प्रकार 
उद्योगफे निमिचतसे, परन्तु वास्ववमें भाग्यके बलसे, सब प्रकारंका वैभव श्रापसे आप 
घरमें चला आता है, उसी अकार जो मनुष्य परिमित रुपसे और यमपूर्वक सत्र 
क्रियाशोंका आचरण करता है, वह सहजमें दी योगाम्यासके मार्गमे लग/जाता है और 


छठा अध्याय श्र 


उसे श्रात्म-सिद्धिके श्रतुभवकी प्रोतति होती है। इसी लिए, हे अर्जुन, जिस भाग्यवान्‌ 
पुरुषसे यद्द संयमवाला कर्मगयोग संघ जाय, वह मोक्षके सिंहासन पर ठुशोमित 
ही जाता है | 
यथा दीपो निधातस्थों भेजते सोपमा सकता | 
«* योगिनों यवचित्तस्थ युद्षञतों योगमात्मनः ॥ ,१९ ॥ 
मेजेस समय क्रियाश्रोंके संयमका योगके साथ मेल होता है, उत्त समय यह 
शरीर पवित्र प्रयाग-त्षेत्र ही हो जाता है। ऐसे शरीरमें जिसका मन ऐसी धृढ़तापूर्वेक 
स्थिर होता है कि जब तक शरीर-पात न हो, तव तक विचलित नहीं होता, दे 
अजुन, उसीको तुम योग-युक्त सममो। प्रसंग-वश में तुम्हें यह भी वतला देवा हूँ कि 
ऐसे योग-युक्तकी उपमा निर्वात स्थान रखे हुए दीपककी ज्योतिके साथ दी जाती 
है। अ्रव में तुम्दारे मनका भाव सममकर तुम्हें कुछ और बातें बतलाता हूँ । हम 
उन्हें श्रच्छी तरह ध्यान देकर सुनो ) दम अपने मनमें कार्य-तिद्धिकी लालसा तो 
>प्खते हो, परन्तु अम्यासका कट उठानेके लिए, क्यों मद्दी तैयार होते ! इसमें ऐसी 
कौन-सी कठिनता हू जिससे ठुम डरते हो ! दे अर्जुन, त॒म घ्यर्थ अपने मनमें इस 
बातका डर न करो | ये दुष्ट इख्ध्रियाँ छोटी छोटी बातोंकों व्यर्थ की पहाड़ बनाकर 
दिखलादी हैँ। देखो, यदि कोई इतनी गुणकारी दिव्य श्रोपध हो जो आयुको स्थिर 
कर सके और शरीरसे निकलते हुए प्राणोंको भी लोठा लाप, वो भी जीम उस 
श्रौषधको शत्रु ही मानती है या नहीं ! इसी प्रकार जो कर्म हमारे उच कल्याणके 
“लिए श्रतुकूल होते हैं, वे सब इन इन्द्रियॉंकी सदा कष्टदायक ही जान पड़ते हैं ! श्र 
नहीं तो योग-साधनाके समान सहज काम वास्तवमें और कोई है ही नहीं। 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया | 
यत्र चेंयात्मनात्मानं पश्यज्ञास्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 
सुखमात्यन्तिक॑ यत्तदूवुद्धिमाह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेचि यत्र न चंबाय॑ं स्थितश्वछति तत्वतः॥ २१॥ 

४ इसी लिए मैंने दृढ़ आसन लगाकर करनेके लिए जो ग्रोगाभ्यास बतलाया 
है, उससे इन इन्द्रियोंका अच्छा नियन्त॒ण छोगा। क्‍योंकि यदि, वास्तविक इश्सि 
देखा जाय तो जब योग-साधनासे इच्धियोंका निग्रह होता है, उसी समय चित्त आत्म- 
स्वरूपमें प्रवेश करने लगता है। फिर जब चित्त वहाँसे लौदता है और आत्म- 


५० 
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#जो जीमके चोंचलोंका दास बेन गया शो अथवा ज़ो पू्ण:“रूपसे . निद्वाफे 
अधीन हो गयां हो, वह कभी इस साधनांका अधिकारी नहीं हो संकता। श्रथवा जो 
दुरामहके बन्दीग्रदम प्योस और भूखको बन्द करके अपना शेरीर तोड़ दालता है,खांना+ 
पीना छोड़ देता है अथवा. इसी प्रकारके श्राग्नदके कारण सोनेका/भाम भी: नहीं 
लेता और जो इस प्रकार इठपूर्वक सब काम करता है, उसका स्वयं. शरीर ही उसे 
अधीन नहीं होता | फिर भला ऐसे मनुप्यसे योगकी साधना कैसे हो सकती है [इसी 
लिए, जिस प्रकार विपयोंका अतिरिक्त या श्रावश्यकतासे श्रधिक सेवन नेहीं करना 
चाहिए, उसी प्रकार उनके साथ हेष भी नहीं करना चाहिएं, श्रौर- उन्हें जवेरदेस्ती 
पूरी तरह दुवाकर-भी नहीं रखना चादिए | : [5४७४ | 

युक्ताहरविद्ासस्थ.: युक्तचेष्टस्य/ फमंछु॥' //" /' 

; युक्तस्वप्नाववोंघस्यथ॒योगो भबति दुःखहा॥ (७: 

/ “श्राह्यरका सेतन करना चाहिए, परन्ठ बह उचित और ठिकानेका हो। सभी 
काम:इसी प्रकार उंचित और ठिकानेके होने|चाहिएँ | नपी-ठुली गातें कदनी चादिए) 
ठीक तरदइसे चलना चाहिए, और उचित समय ,पर निद्राका भी सेवन. करना 
चाहिए. | यदि कमो जागनेकी आवश्यकता द्वो तो वह जाग्ररण भी नियमित होना ' 
चाहिए । ऐसा करनेसे शरीरके कफ-पिच आदि धातु (रस) अपने उचित परिमार्में ' 
रहते हैं और सुख होता है । इस प्रकार यदि नियमित रूपसे इदन्ठियोंक्रों उनके 
विप्योका अन्न दिया जाय, तो मन सन्तुष्ट रहता है।.. ५... «५ «७ 


” थदा * विनियत॑ चित्तमात्मन्येवावतिष्ठे |. ,, 


निःस्पहः सर्वेकामेभ्यो थुक्त इत्युच्यते तदा।॥,१८॥ 
#उयों ज्यों शरीरकी बाहरी क्रियाओं पर नियम और नियस्त्रणकी छाप बैठती 
जाती है, त्पों त्यों श्रन्दर सुखकी वृद्धि होती चलती है और इस प्रकार योगाम्यास 
« न करनेकी अवस्थामें भी आपसे आप योगका साधन होता चलता है। जिस प्रकार 
उद्चोगंके निमित्तसे, परन्तु वास्तवमें माग्यके वलसे, सब प्रकारका तैमव झापसे आप 
” घरमें चला आता है, उसी प्रकार जो मनुष्य -परिमित रूपसे और संयमपूर्वक सब 
क्रियाओंका आचरख करता है,-वह सहजमें ही योगाभ्यासके मार्गमें लग जाता है और. 
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उसे श्रात्म-सिद्धिके अनुभवकी प्राप्ति होती है। इसी लिए, हे अर्जुन, जिस भाग्यवान्‌ 
पुरुषसे यह संयमवाला कर्मयोय सध जाय, वह सोज्षके सिंशासन पर सुशोमित 
हो जाता है । 
यथा दीपो निवातस्थों नेज्ञते सोपमा स्वता । 
*« योगिनो यतचित्तस्थ युज्ञतों योगमात्मनः॥ 8५९॥ 
“जिस समय क्रियाओंके संयमका योगके साथ मेल होता है, उस समय यह 
शरीर पवित्र प्रयाग-त्षेत्र दी हो जाता है। ऐसे शरीरमें जिसका मन ऐसी इृढ़तापूर्वक 
र्थिर होता है कि जब तक शरीर-पात न हो, तब तक विचलित नहीं होता, दे 
अर्जुन, उसीको तुम योग-युक्त समझी। प्रसंग-वश मैं तुम्हें यह भी बतला देता हूँ कि 
ऐसे योग-युक्तकी उपमा निर्वात स्थानमें रखे हुए. दीपककी ज्योतिके साथ दी जाती 
है। अ्रय मैं तुम्हारे मनका भाव समझकर तुम्हें कुछ और बातें बतलाता हूँ | छुम 
उन्हें अ्रच्छी तरह ध्यान देकर सुनो । ठुम अपने मनमें कार्य-सिद्धिकी लालसा तो 
“खते द्वो, परन्तु अभ्यासका कष्ट उठानेके लिए क्यों नहीं तैयार द्वोते इसमें ऐसी 
कौन-सी कठिनता है जिससे तुम डरते हो ! दे अर्जुन, तुम व्यथे अपने मनमें इस 
बातका डर न करो | ये दुष्ट इन्द्रियाँ छोटी छोटी बातोंको ब्यथे की पह्षाड़ बनाकर 
दिखलाती हैं। देखो, यदि कोई इतनी गुणकारी दिव्य औपघ हो जो आयुकों स्थिर 
कर सके और शरीरसे निकलते हुए प्राणोंको भी लौटा लाग, तो भी जीम उस 
ओपधको शत्रु ही मानती है या नहीं ! इसी प्रकार जो कर्म हमारे उच्च कल्याणके 
“लिए अ्रनुकूल होते हैं, वे सब इन इन्द्रियोंकी सदा कपदायक ही जान पड़ते हैं। और 
नहीं तो योग-साधनाके समान सहज काम वास्तवमें और कोई है दी नहीं | 
यत्रोपरमते चित्त॑ निरुद्ध योगसेवया | 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि सुष्यति ॥ २०॥ 
सुखमात्यन्तिक॑ चत्तदूबुद्धिमराह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
,. वेत्ति यत्र न चेबाय॑ स्थितश्वलति तत्वतः॥ रह. - 
#इसी लिए मैंने दृढ़ आरासन लगाकर करनेके लिए जो योगाभ्यास बतलाया 
है, उससे इन इन्द्रियोंका अच्छा नियन्त्रण दोगा। क्योंकि यदि :वास्तविक दृछटिसे 
देखा जाय तो जब योग-साधनासे इन्द्रियोंका निम्रदद देता है, उसी समय चित्त आत्म- 
स्वरुपमें प्रवेश करने लगता है। फिर जब चित्त बहाँसे लौटता है और आत्म- 


१० 
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मेद-भातर नहीं होता, जो सम, विषम और विचिन्न सभी प्रकारकी .वत्तुओ्ोंकों स्वयं भ्रपने 
ही श्रवयवोके समान सममता है, यहाँ तक कि जिसकी बुद्धिसे तीनों लोक ही श्रात- 
स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, उस पुरुषका मी शरीर होता ही है थ्रौर लोक-ब्यवद्वरमें 
प्रसंगफे अनुसार उसे सुखी या दुःखी कह जाता है परन्तु मेरा अनुभव यह है कि ऐसा 
पुरुष सचमुच अद्ष-लरूप ही होता है। इसी लिए, हे अ्जेन, हमें अपने आपमें इस 
अकारके साम्यकी स्थापना करनी चाहिए कि हमें स्वयं अपने श्रापमें ही सारा विश्व 
दिखलाई पड़े श्रौर हम स्वयं ही विश्व-रूप दो जायें। यद्द बात जो में तुमसे बार वार कह 
रहा हूँ, उसका मतलग्र यद्द है कि इस संसारमें इस साम्यसे बढ़कर और कोई ऐसी, 
वस्तु नहीं है जी प्रात करनेके योग्य दो । यहीं सनुष्यका परम श्रेठ्ठ साथ्य है |” 


अज्ञुन उदाच-- 


योड्ये॑ योगरत्वया श्रोक्त: साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहँ न पश्यामि चश्वलत्वाल्तथितिं स्थिराम्‌ ॥ ३३॥) 


चड्ल हि. मनः कृष्ण प्रमाथि वछवद्रढम्‌ । 
तस्याहं निग्रह सन्‍्ये बायोरिव सुदुष्करम्‌॥ ३े४8॥ 
इस पर अर्जुन ने कद्ा--“हे देव, आपको मेरे कल्याणकी चिन्ता है, इसी लिए 
आप भुमसे इतनी वातें कद रहे हैं | परन्तु यह मन ही स्वमावतः ऐसा है कि इसके 
आगे हमारी कुछ भी नहीं चलती । यदि हम इस बातका विचार करना चाहें कि 
यह मन कैसा है श्लौर कितना बड़ा है तो इसकी थाद दी नहीं लगती | साधारणतः 
इसके विचरण करनेके लिए यह नैलोक्य भी छोटा है। फिर ऐसे म्रमको कैसे रोका ' 

' जाय १ क्या बन्दर कभी शान्त रद सकता है | यदि तेज ऑधीसे कहा जाय कि तुम 
खुप्चाप और स्थिर होकर बैठो तो क्या वह कमी स्थिर और स्तब्घ हो सकती है १ 
जो मन बुद्धिकों मी चमका देता है, स्वयं निश्चयकों भी विचलित कर देता है, भै्यके 
हाथ पर हाथ रखकर मी निकल भागता है, जो विवेककों भी भ्रममें डाल देता है, 

, सम्तोपमें भी वासनाका दाग लगा देता है, जो उस समय भी दसो दिशाओ्रोंकी दिला 
डालता है जिस समय हस त्वस्थ होकर बैठना चाहते हैं, जो दवाये रखने 'पर भी 
जोरोंसे उछलता है, निम्रद करनेका प्रयक्ष करते पर जिसका शावेश और भी पढ़ : 

' जाता है, मला वहन अपना चंचल स्वभाव कैसे छोड़ेगा/ इसी ,लिए मुझे तो * 
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प्रायः ऐसा ही जान पड़ता है कि मेरा मन कभी स्थिर न होगा और में कभी 
साम्यावस्था तक न पहुँच सकूँगा ।”? 


ओीमगवानुवाच-- * 


असंशयं महावाहो भनो दुर्निग्रहं चलम्‌। 
अभ्यासेन तु फौन्तेय वैराग्येण च॑ गरह्मते ॥ ३४५॥ 


इसपर श्रीकृष्णने कह्ा--हे अर्जुन, ठम जो कुछ कहते हो, वह बहुत ही 
ठीक है। यह मन सचमुच ऐसा ही है। ओर भाई, चंचलत्ां. तो इस सनका 
स्वभाव ही है । पर फिर भी यदि वैराग्यका आअय खेकर इसे योगाभ्यासके मार्ग 
पर लगाया जाय तो कुछ समय यह भी स्थिर हो जायगा | इसका कारण यह है 
कि इस मनकी यह एक अच्छी आदत है कि इसे जिस वातका मजा मिल जाता 
है, किर उसीका इसे चस्का लग जाता है। इसी लिए इसे घुमा-फिराकर और 
कोतुकके द्वारा आात्म-सुखका चस्का लगाना चाहिए. । 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः | 
बद्यात्मना तु यतता शक्योथ्वाप्तुम॒ुपायतः ॥ ३६॥ 

#यद बात मैं मानता हूँ कि साधारणतः जो लोग विरक्त महीं होते और ,जो 
अभ्यासका प्रयक्ष नहीं करते, वे इस मनको अपने वशमे भी नहीं कर सकते | परन्तु 
यदि हम कभी यम-नियमेंके मार्ममें गये ही न हों, वैराग्यका कमी हमने ध्यान भी न 
किया हो और हम सदा विपय-समुद्रमें ही डूबे हुए पड़े रहें और इस मनफा कमी 
नियन्त्रण न करें तो फिर भला यद्द मन क्‍यों निश्चल द्ोने लगा ! इसी लिए तुम 
पहले ऐसे साधनोंका आरम्भ करो जिनके द्वारा सनका नियन्त्रण हो सकता हो; और: 
तब देखो कि यह मन कैसे ठम्हारे वशमें नहीं आ्राता ! यदि छुम यह कहो कि ,सन 
कभी वशमें श्रा ही नहीं सकता, तो क्या योगके जो साघन आदि कहे जाते हैं, वे 
सब मिथ्या ही हैं वे सब तो मिथ्या हैं नहीं; इसलिए तुम अधिकसे श्रधिक यही 
कह सकते हो कि,मुमसे अभ्यास नहीं होता | यदि मनुष्यमें योगकी सामथ्य॑ झा 
जाय तो फिर उसके सामने सनकी चंचलता क्या चीज है १ क्‍या उस सासथ्यसे 
संब महा-तत्व आदि आदमीकी मुद्दों नहीं आ जाते १? इस पर अर्जुनने कद्ा--/हे 


श्श्र ' हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


देव, श्राप जो कुछ कहते हैं, वह बहुत ठीक है। सचमुच योगकी सामर्थ्यके सामने 
भनकी शक्ति बिलकुल नहीं चल सकती | परन्दु आज तक मुझे इस बातका पता. 
भी नहीं था कि इस योगका किस प्रकार साधन करना चाहिए; इसी लिए मैं अव 

तक मनफे श्रधीन बना हुआ्रा हूँ | हे श्रीकृष्ण, इस समस्त जीवनमें केवल आपकी 
कृपासे मुझे इस योगका शान हुआ है।._ के 


शजुन उवाच-- 


अयतिः _ श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः | 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
कशिन्नोभयविश्रष्टरेछन्नाभ्रमिव नदश्यति | 
अभ्रतिष्ठो महाबाहों विमूढ़ों तरद्माणः पथि॥ ३८॥ 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहेस्यशेपतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपप्मते ॥ ३९॥ 

#परन्तु दे गुरुराज ! मेरे मनमें सहज द्वी एक शंका उसन्न हुई है। और - 
उसका समाधान करनेकी सामर्थ्य आपके सिवा और किसीमें नही है। इसी लिए, 
है भ्रीगो विन्द, आप मेरी उस शंकाका समाधान करें | मान लीजिए कि कोई पुरुष 
योगदसाधनाका उपाय तो नहीं जानता परन्ठु फ़िर भी घढ बहुत श्रधिक भ्रद्धासे मोच्च- 
पद प्राप्त करनेका प्रयक्ष आरम्म करता है । वह इन्द्रियोंका आम पीछे छोड़कर 
आत्मस्वरूपवाले दूरस्थ स्थान तक प्रहुँचनेफे उद्देश्यसे श्रद्धावाले सार्गका अनुसरण 
करता है। परन्तु उसे श्रात्म-स्वरूपकी भी प्राप्ति नहीं देती और वह पीछे भी हीं 
लौठ सकता | इस प्रकार वह बीचमें ही पड़ा रद्द जाता है और इसी बीचमें उसकी 
आयुष्यका यूय श्रस्त हो जाता'है । जिस प्रकार अ-समयमें सहज ही बादलका 
इलका और पतला टुकड़ा बीचमें झा तो जाता है, परन्तु न तो वह ठह्रता ह्दी है 
और न वर्षा द्वी करता है, उसी भ्रकार वह पुरुष भी दोनों ही वातोंसे अलग हो 
जाता है| कारण यह कि*उसके-लिए आात्म-स्वरूपकी ग्राप्ति तो दूर ही रहती हे 

“ और अपने भ्रद्धा-लसे,वह जिन इन्द्रिय-सुखोंका परित्याग करता है, उमसे मी वह 
बंचित दो जाता है। इस प्रकार वह भ्द्धाके फेरमें पड़कर दोनों तरफसे जाता हैं-- 
न-इंघरका होता है, न उधरका | ऐसे मनुष्यकी क्या गति दीती है?” /- 7 


छठा अध्याय श्श्रेः 


श्रीमगवाजुवाच-- 
पार्य नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विय्यते । 
न दि कल्याणकत्कश्विद्दुगेति तात गच्छति॥ ४०॥ 
भरीकृष्णने कद्या-- है पार्य, जिसके मनमें मोक्ष-सुखके विपयमें श्रद्धा होती है, 
भला उसकी मोक्षफे सिवा और कौन-सी गति हो सकती है ! परन्तु ऐसी अ्रवस्थामें 
एक बात द्वोती है। वह यह कि उसे बीचमें ही झककर विकल होना पड़ता 
है। परन्तु उस विकलतामे भी ऐसा सुख है जो देवताओंकों भी जल्दी नहीं मिलता। 
. परन्तु वही पुरुष यदि श्रभ्यासके सार्गमें उसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाता, जिस 
प्रकार उसने आरम्ममें उस मार्ग पर चलनेफे लिए, पैर उठाया था, तो निश्चय ही 
आयुष्य-यूर्यके अ्रस्त होनेसे पहले द्वी ओर जीवन-रूपी दिन रदते ही सो5हं-सिद्धिके 
स्थान तक अवश्य दी आ पहुँचता। परन्तु उसमें इतना अधिक बेग नहीं होता, 
इसलिए उसका बीचमें ही कुछ रुकना बिलकुल संहज और स्वाभाविक है| लेकिन 
इतना होने पर भी अन्त उसे मोक्षुकी प्राप्ति होती दी है । 
प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकानुपित्वा शाश्वती: समा: । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोडमिजायते॥ ४१॥ 

#ऐसे पुरुषफे सम्बन्ध एक और मी विलक्षण ब्रात सुनो। जिन लोकोंकी 
प्राप्तिके लिए, इन्द्रको भी श्रनेक कष्ट करने पड़ते हैं, वे सब्र लोक मुम॒ुत्तकों अ्रना- 
यास ही मिल जाते हैं। फिर उन लोकोंमें जो सदा ज्योंके त्यों बने रहनेवाले और 
दिव्य भोग द्ोते हैं, उन सबका भोग करते करते वे लोग उकता जाते हैं। उन 
भोगोंको भोगते समय उनके मनमें ग्लानि उत्पन्न होती होगी और वे कहते होंगि--- 
“हे भगवन्‌, यह कहाँका ब्यर्थका कगड़ा तुमने हमारे पीछे लगा दिया !” इसके 
उपरान्त वे फिर मृत्यु-लोकमें जन्म धारण करते हैं। परन्तु उनका जन्म बहुत दी 
धर्मशील कुलमें होता है। जिस प्रकार अच्छी तरद्द तैयार फसलमें धानकी लम्बी 
लम्बी बालें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार वे भी ऐश्वर्य-रूपी धान्यकी वालोंके समान 
खूब जोरोंसे बढ़ते हैं। वह सदा नीति-मार्मफे अनुसार थ्राचरण करते हैं, सत्य 
वचन बोलते हैं, अत्येक बातको शास्त्रकी दृश्िसे देखते हैं, वेदुकों ही अपना जीता- 
जागता देवता सममते हैं, फेवल स्वधर्मका ही आचरण करते हैं और सारासार- 
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विचारको ही अपना परामशंदाता बनाते हैं। उमके कुलमें ईश्वरकों छोड़कर 
चिन्तनका और कोई विषय ही नहीं होता और. वे अपने कुलके पूज्य देवताक़ो ही. 
समस्त ऐड्वर्स और समत्ति समरमते हैं | इस अक्वार थे योग-अष् पुर्ष अपने 
पुण्योका उपयुक्त फल प्राप्त करके और सब ग्रकारके सुखोंकी, बढ़ती हुई समत्ति 
भोगते हुए उस जन्ममें सुखी होते हैं । 
अथवा योगिनामेब कुले भवति धीमताम्‌ । हा 
एवद्धि दुलेभवरं छोके जन्म यदीहशम्‌ ॥ ४२॥॥ 
तन्न त॑ बुद्धिसंयोगं छभते पौरवदेहिकमू | हि 
यतते च' ततो भूयः संसिद्धी कुसनन्दन ॥ ४३॥ 
“ग्थवा जो योगी श्ञान-रूपी अमिकी सेवा करते हैँ, जो लोगोंको -परअद्वका 
उपदेश देते हैं, जो आत्मानन्दके जागीरदार हैं, जो महासिद्धान्तका रहस्य जानकर 
तीनों भुवनोके राजा हो चुके होते हैं, जो सन्तोप्के वनमें पंचम स्वसमें ग्रालाप करने- + 
बाली कोकिलके ही समान जान पड़ते हैं और जो निरन्तर फल देनेवाले विवेक- 
बृक्षुकी जड़के पास ही बैठे रहते हैं, उन योगियोके कुलमें वे योग-श्रष्ट लोग जन्म हु 
धारण करते हैं | जिस समय उनकी छोटी-सी मूर्ति प्रकट होती है, उसी समय साथ ' 
ही साथ श्रात्म-शानका उप/काल भी होता है | जिस प्रकार सूर्यका उदय द्वोनेसे - 
पदले उसका प्रकाश प्रकट द्ोता है, उसी प्रकार प्रौदावस्था आनेके पहले ही श्रौर “, 
बिना पक्क वयसकी अपेक्षा किये ही बाल्यावस्थामें हो उनमें सर्वश्षताका संचार हो, 
जाता है। उस पक्क घुद्धिके प्रात झे जाने पर उनके मनकों सब विद्याओंका प्रछाद 
आपसे आप मिल जाता है और तब उनके मुखसे सब॒ शास्त्र स्वभावतः ही प्रकट 
दोते हैं। जिस प्रकारका जन्म प्रात्त करनेके लिए स्वरमें बैठे रहनेवाले देवता भी 
ध्योंग लगाकर जप-होम आदि करते हैं और सत्यु-लोकफे महान वैमवकी मार्टोके . 
समानस्त॒तियाँ करते हैं, माई अर्जुन, वही जन्म उस योग-भ्रष्ट पुरुषको प्राप्त होता है 5 
पृवोभ्यासेन तेनेव हियते हावश्ोडपि सः 
जिन्नासुरपषि थोगस्थ  शब्दतक्षातिवर्तेते |. ४४७ 
- “पिछले जन्ममें उनकी सुदुद्धिकि जिस सीमा तक पहुँचने पर उनके आउप्यकी . 
डोरी हूटी थी, उसी सीमासे झागे- उन्हें नई और असीम सुवुद्धि प्राप्त होती है ।' 


हे 
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, इतना द्वोसे पर जिस प्रकार किसी भाग्यवान्‌ और पैरोंफे वल जन्म लेनेत्राले मनुष्यकी 
श्राँखोमें दिव्यांजन लगाया जाय भर तब उसे जिस प्रकार जमीनफे अन्दर छिपे हुए, 
खजाने सहजमें दिखाई पहने लगें, ठीक उसी प्रकार ऐसे पुरुषकी बुद्धि भो उन 
समस्‍्त गूढ़ रहस्यों और सिद्धान्त-तल्वोंको आपसे श्राप और विलकुल ठीक जानने 
लगती है, जिनका शान सावारणतः गुरुफे उपदेशसे हुआ करता है | उसकी प्रवल 
इच्ध्रियाँ उसके मनके वशमें हो जाती हैं, मन वायुके साथ मिलकर एक-जीव हो, 
जाता है शोर वह वायु आपसे थ्राप चिदाकाशके साथ मिलकर सम-रस होने लगती 
है| अम्यास स्वयं ही उसे इस श्रवस्‍्था तक ला पहुँचाता है; शौर इस बातका जल्दी 
पता ही नहीं चलने पाता कि आत्म-समाधि उसके मन-रूपी घरका हाल-चाल 
पूछनेके लिए स्वेच्छापूर्वक चली श्रा रद्दी है या और कोई बात है। ऐसे पुरुषको 
योग-स्थलका अधिदेवता अथत्ा मूल स्वरूपकी महत्ता अथवा वैराग्य-बुद्धिकी प्रतीति- 
की प्रत्यक्ष अ्वतरित मूर्ति दी समझना चाहिए । जान पड़ने लगता ऐह कि ऐसा पुरुष 
संसारको नापनेका माप है श्रथवा अए्ांग योगके साहित्यका द्वीप है। जिस प्रकार 
सुगन्धि चन्दुनका रूप धारण करती है, उसी प्रकार ऐसा जा#[पड़ता है कि सनन्‍्तोप 
इस पुरुषके रूपमें प्रकट हुआ है ञ्रथवा साधक दशामे ही सिद्धियोंके भांडारसेः 
निकला है | तालय॑ यह है कि चादे देखनेमें वह भले ही साधक दिखाई पड़ता हो, 
परन्तु स्पष्ट रूपसे यद्दी जान पड़ता है कि वह वास्तवमें सिद्ध दी है। 
भ्रयक्ञाद्यतसानस्तु योगी संशुद्धकिल्विप: । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोी याति परां गतिम्‌॥ ४५॥ 

“जिस प्रकार करोड़ों वर्षों और हजारों जन्मोंके प्रतिबन्धोंकी पार करता हुआ” 
बह आत्म-सिद्धिके पास तक पहुँचता है, उसी प्रकार मोक्ष-सिद्धिके समस्त साधन 
आपसे आप उसके पीछे आ लगते हैं। और इसी लिए, वह सहजमें ही विवेक- 
साम्राज्यका स्वामी हो जाता है। इसके उपरान्त उस विवेकका भी विचार करनेका- 
वेग कुण्ठित हो जाता दै--अ्र्थात्‌ विवेक भी जितना चाहिए, उतना विचार नहीं' 
कर सकता--ओऔर तत्र वह उस पस्रह्मके साथ एकरूप हो जाता है जो विचारफे 
त्षेत्रमें किसी प्रकार थ्रा ही नहीं सकता । उस समय मनके ऊपर छाया हुआ मेघः 
इट जाता है, वायुका वायुत्व मी नष्ट हो जाता, है और चिदाकाश, मी अपने आपमें- 
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'दी लुप्त हो जाता है | उसे वह अ्रमाघ और शब्दातीत सुख प्राप्त होता है, जिसमें 
कार भी सिर तक डूब जाता है; इसी लिए उसका वर्णन करनेमें मापा भी पहलेसे 
नही अपने आपको असमर्थ देखकर पीछे इट जाती है| इस प्रकारकी जो ब्राह्मी 
स्थिति है और जिसे “परम गति” कहते हैं, उस निराकार अ्वस्थाकी बह मूत्ति ही 
“बन जाता है। बह्द अपने पिछले अनेक जन्‍्मोंका विपरीत शान रूपी जलमेंका मल 
ससाऊ कर चुका होता है, इसलिए उस अ्रवस्थाके पास पहुँचते ही उसके सब्र विकेट 
-असेंग उसी पानीमें हब जाते हैं | ब्रह्म-स्थितिके साथ उसका शुभ विवाह-सम्बन्ध . 
"दी जाता है और वह उसी स्थितिमें मिलकर उसके साथ एक-हूप हो जाता है। 
'जिस प्रकार फटा और बिखरा हुआ मेघ आकाशके रूपमें बदल जाता है, उसी 
-प्रकार वह अपना वर्त्तमान शगीर घारण किये रहने पर भी वही ब्रह्म बन जांता है ' 
'जिसमेंसे समस्त विश्वकी उत्पत्ति होती है भर फ़िर जिसमें विश्व विलीन हो जाता है। 
२ तपस्विभ्योडधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोड्घिकः। > 
कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्मायोगी भवाजुन ॥ ४६॥ 
#४जिस लाभकी आशासे घेर्यके हाथका आश्रय लेकर कर्म-कांडी लोग पदकुर्मफे 
:प्रबाइमें कूद पड़ते हैँ अथवा जिस एक वस्त॒के लिए ज्ञानी लोग ज्ञानफा श्रमेद्र कवच 
धारण करके समर भूमिमें संसारके साथ दो द्वाय लड़ जाते हैं श्रथवा तपोनिठ्ठ लोग 
अपने मनमें जिसकी अमिलापा रखकर तप रूपी विकठ गढ़के टूटे-फूटे, फिसलनगले 
ओर दुर्गम कगार परःचढ़नेका अयक्ष करते हैं, जो मक्तोंके लिए भक्तिका विषय * 
और याजकॉंफे लिए यश-देवता है, तात्यये यह है कि जो सभी लोगेकि लिए भर समी ' 
-कालोमें पूज्य है, वही पखह्ा वह स्वयं हो जाता है; और जिस विचारसे यह सिंद 
सत्व ही समस्त साधकोंका साध्य होता है, उसी विचारसे बह कर्मनिष्ठोकें लिए बन्द 
' नीयद्दोता है, शानियोंके लिए शानका विपय होता दे और तपस्वियोंके लिए तप्स्थाका 
अआअधिदेवता हीता है | जिसके मनोधर्मक्रे साथ इस भ्रकार जीवात्मा और परमात्माका 
स्संग्म होता है, वह शरीर-घारी होने पर मी यह महिमा या महत्व प्राप्त कर ही लेता हैं। 
-इसी लिए, दे अ्ुन, में वो तम्हें छदाके लिए यही उपदेश देता हूँ कि ्म योगी बनी ।' 
योगिनामपि सर्वेपां सदूगतेनान्तरात्मना । ४ 
-. अद्भावान्मजते यो मांस में युक्तेतमो मतःवी ४७॥.. / ० 
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“जिसे लोग योगी कहते हैं, उसे देवोंका भी देव समझना चाहिए) वह मेरा 
सुखू-सवस्व बल्कि प्राण ही होता है। भक्ति, भजन और भजनीय जो मक्ति- 
साधनकी त्रिपुटी हैं, उनके सम्बन्धर्मे पुरूषका अखंड अनुभव यही द्ोता है कि वह 
तीनों में ही हूँ । अर्थात्‌ बह मक्त, मजन और भजनीय सब कुछ सुकको ही सम- 
भता है। उस पुरुषमें और सुमूमें परस्पर जो प्रीति होती है, उसका बाणीसे कभी 
वर्णन ही नहीं हो सकता । उसमें जो तन्मयता होती दे, यदि उसके लिए किसी ऐसी 
उपमाकी थ्रावश्यकता हो जो प्रेमफे विचारसे भमली और उपयुक्त जान पड़े, तो 
उसकी यद्दी उपमा हो सकती है कि--मैं शरीर हूँ. और वह आत्मा है ।” इस 
प्रकार भक्त-चकोर्येकों झ्रानन्द देनेवाले चन्द्रमा, सदुयुणोके सागर और तीनों भुव- 
मॉमें नर-श्रेठ श्रीकृष्णने श्र्जुनसे जो कुछ कहा था, वह सब संजयने धृतराष्रको कह 
सुनाया । उस समय तक भीक्ृष्णुकी समममें यद् बात अच्छी तरह श्रा चुकी थी 
कि आरम्मसे द्वी अ्जुनमें उपदेश सुननेकी जो थ्रद्धायुक्त उत्कंठा थी, वह अब बढ़- 
कर दुनी हो गई है। इसलिए, श्रीकृष्णके मनमें स्त्रभावतः हो सन्‍्तोष हुआ । श्री- 
क्ृष्णुको यह जानकर बहुत आनन्द हुआ कि जिस प्रकार द्पणमें प्रतिब्रिम्म दिखलाई 
पड़ता है, उसी प्रकार अर्जुनकी मुद्रा पर मेरे भापणका भी प्रतिबरिम्ब दिखलाई पड़ 
रहा है और उसी आनन्दफे कारण वे अब यह प्रकरण और भी विस्तारपूर्वक अर्जुनको 
बतलावेंगे | यद्द प्रसंग अगले श्रध्यायमें आवेगा। उस प्रसंगर्म शान्त रस इतने 
स्पष्ट उत्कर्पको प्रात होगा कि उसमें महा-सिद्धान्त रूपी बीजोंमें श्रंकुर निकलते हुए 
दिखाई देंगे। इसका कारण यद्द है कि साल्विक भावनाओ्रोंकी वृष्टिसे श्रात्म-मावनाके 
ढेल्ले फूड और गल गये हैं और श्रोताश्नोफे चर चित्तकी क्यारियाँ बीज धारण 

करनेके लिए तैयार हो गई हैं | विस पर वित्तकी एकतानताकों सोनेके समान ताप 
प्राप्त होनेके कारण श्रीनिवृत्तिनाथके मनमें भी सिद्धान्त-बीज बोनेका उत्साह उमड़ 
पड़ा है । इसलिए यह निबृत्ति-दास शानदेव कहता है कि श्रोतागण, इस बीज बोनेके 
काममें मुझे श्रीसद्गुरुने वह चोगा बनाया है, जिसमें डालकर बीज बोये जाते हैं 
और मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मेरे दृदयमें वोये जानेवाले वीज डाले दै। इसी 
लिए, भेरे मुखसे जो जो यातें निकलती हैँ, वह सन्तोंके दृदयमें तुरन्त दी अच्छी 
तरह बैठ जाती हैं | परन्तु बहुत कुछ विपयान्तर हो चुका । अरब मैं यह बतलाऊँगा 
कि भ्रीकृष्णने इसके उपरान्त अजुनसे और क्‍या कद्दा। परत भोवाओंकों वे सब 
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नआतें मनके कानोंसे छुनमी चाहिएँ, बुद्धिकों आँखोंसे देखनी चाहिएँ और अपना 
'चित्त अरे देकर भेरी बातें ग्रहण करनी चाहिएँ । और इम लोगोंमें “इस प्रकारका, 
विनिमयका व्यवद्वार द्वोना चाहिए । किस सावधानताके हायोंसे ये सब बातें उठकर 
अपने दृदयफे मीतरी भागमें भरनी चाहिएँ, तव सजनोंकी वासना पूरी होगी। ये, 
बातें झत्म-कल्याणको इस्तगत कराती हैं, परिणाममें सजीवता लाती हैं और जीज़ 
पर सु््तोंकी लखौरी माला चढ़ाती हैँ। श्रव श्र॒जुनके साथ भरीकृष्णका जो सुन्दर 
नऔर चाठर्यपूर्णा सम्भापण हुआ था, वह मैं श्रोवाओंकों वतलाता हूँ.। 


सातवाँ अध्याय 
न--पै०-+ 
श्रीमगवानुवाच-- 


भय्यासक्तमनाः पार्थे योग॑ युझ्षन्मदाश्रयः। 
असंरायं समग्न॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १॥ 
ज्ञानं तेडह सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेपतः । 
यज्ज्ञात्यमा नेह भूयोडन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥ २॥ 
है ओतागण सुनिये, इसफे उपरान्त श्रीकृष्णने पार्थसे कहा--हि अर्जुन, अ्रय 
तुम सचमुच योग-युक्त हो गए हो। अरब में तुम्हें ऐसा शान और विशान अर्थात्‌ 
प्रपंच-शान बतलाऊँगा जिसमें ठुम मुझे उसी प्रकार सब अंगोंसे भली भाँति जान 
लो, जिस प्रकार श्पनी हथेली पर रखे हुए रत्को लोग जान लेते हैँ। सम्भव है 
कि तुम अपने सनमें यह कहते हो कि इस प्रापपचिक-शानसे मुझसे क्या मतलब! 
तो मैं तुम्हें बतला देना चाहता हूँ कि पहले प्रपंचोंका ही शान प्रात कर लेना बहुत 
आवश्यक है। क्योंकि फिर जब शानका प्रसंग आता है, तब इस आपंचिक शातृत्व- 
की झाँखें ही बन्द हो जाती हैं। जिस प्रकार किनारें पर लगी हुईं नाव हिलती- 
डुलती नहीं, उसी प्रकार जहाँ प्रापंचिक शातृत्वकी भी पहुँच नहीं होती, जहाँसे बिचार 
भी पीछे लौट झाता दे और जिसका रास्ता तकको मी नहीं मिलता, हे भाई अर्जुन, 
उसीको “शान” कहते हू | ज्ञानसे भिन्न जो कुछ है, वह सब अपंच है और उसको * 
“विज्ञान” कहते हैं; और इस प्रकारकी जो कल्पना होती है कि यह प्रपंच सत्य है, 
इसीको “अशान” समझना चादिए। अब में तुम्हें वह भूढ़ रृस्य बतलाता हूँ जिससे 
अशानका लोप हो जाता है, विज्ञान नष्ट हो जाता है ओर हम फेवल शान-स्वरूप 
हो सकते हैं। जब ऐसी अवस्था हो जाती है, तब वक्ताकी बातोंका श्रन्त हो जाता है, 
'श्रोताकी श्रवण करनेकी लालसा भी समाप्त हो जाती है और छोटे-बड़ेका भेद- 
भाव मी बाकी नहीं रह जाता। यदि इस प्रकारके गूढ़ रहस्यका मनुष्यको थोड़ा- 
सा भी ज्ञान हो जाय, तो भी उसके मनका बहुत कुछ समाधान हो जाता है। 
सलुष्याणां सहस्लेपु. कबश्रिय्तति सिद्धये ॥. 
यततासपि सिद्धानां कश्निन्मां वेत्तिःतत्त्वतः॥ ३॥ 
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“हजारों आदमियोमिं कमी कोई एकाघ आदमी ही ऐसा होता है, जिसकी इन * 
बातोंकी ओर रुचि होती है; और इस प्रकारकी रुचि रखनेवाले बहुत-से आादमियाँें , 
सचा ज्ञानी कोई विरला द्वी दिखाई पड़ता है। हे श्रजुन, जिस प्रकार सारे संधारमेंरे ' 
एक साइसी वीरको चुनकर सेनाके लाखों आदमियोंकी मरती की जाती है श्रयंद 
फौज भरती कर चुकने पर भी जिस प्रकार युद्धक्षेममें खनखनाती हुई तलवारोंके द्वार 
बहुत-से लोगोंके डुकड़े इुकड़े उड़ जाने पर विजय-लच्च्मीके छिंद्वासन पर फोई बिरला 
पुरुष ही बैठता है, वैसे ही इस ब्रह्म-गान रूपी जलाशयेमें मी करोड़ों आदमी कूदते 
हैं, परत उस जलाशयके उस पार कोई विरला ही पहुँचता है। इसी लिए मैं 
'कहता हूँ कि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह कहनेमें भी बहुत ही गहन और 
-कठिन है। फिर भी मैं तुम्हें यह ब्रात बतलानेका प्रयक्ष करूँगा | तुम सुनों। - 

भूमिरापोष्नलो वायुः ख॑ं मनो बुद्धिरिव च। 
अहंकार इतीय॑ में मिन्ना प्रकृतिर्घा॥४॥ 
। पार्थ, जिस अ्रकार मनुप्यके शरीरकी छाया पड़ती है, उसी, प्रकार यह 
मद्टठतत्त्व आदि माया भी मेरी छाया परछॉही ही है। इसी मायाका दूसरा नाम 
अक्ृति है। यह माया आठ प्रकारकी है और यही तीनों लोकोंको जन्म देती है। 
यदि तुम्द्दारे मनमें यह शंका हो कि इसके श्राठ भेद कौन-से हैं, तो मैं बतलाता 
-हूँ, उनो | थ्रप, तेज, आकाश, एथ्तरी, वायु, मन, बुद्धि और श्रद्ंकार यही प्रकृतिके 
आठ भेद हैं | हे ह 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परामू। _ 
जीवमूतां 'महावाद्दो ययेदं घारयते जगव्‌॥५॥ . : * .,, 
“हे अर्जुन, इन्ही थ्राठों मेदोंकी जो साम्यावस्था है, उसीको तुम मेरी परम अक्ृति 
सममो | इसीका नाम “जीव” है। क्योंकि यही निर्जीव शरीरकों सजीव करती है, . 
यही शरीरमें गति आदि उत्पन्न करती है और यही मनको शोक, भोह श्रादि विकारों-' 
का भाव कराती है | घुद्धिका जो शातृत्त है, वह भी इस एरम सावाके तहगातका ही : 
फल है और इसीसे उसन्न होनेवाले श्रई-भावने इस संसारका भ्रत्तिल बनाये रखा है।..' 
एतयोनीनि,, भूतानि सवोणीत्युपधारय |. ... - ' 
,अह : क्रक्वस्य- ज़यगतः प्रभव: प्रव्यस्तथा ॥ $॥ 
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“बह यूक्षम प्रकृति जब अपनी इच्छासे स्थूल मह्ाभूतोंके अ्ंगोंसे युक्त होती 
है, तव भूत छष्टिकी--श्र्थाव्‌ प्राणी मात्रकी उत्त्तिकी--मानों टकसाल ही खुल 
जाती है| इस टकसालमेंसे चार प्रकारके प्राणी रूपी सिक्के श्रापते आप निकलने 
लगते हैं | ये चारो प्रकारफे सिक्के जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्चि ज हैं। मूल्यके 
विचारसे तो ये चारो प्रकारके सिक्के समान ही हैं, परन्ठु केवल जाति या वर्गके 
विचारसे ये एक दूसरेसे मिन्न होते हैं | इन जातियोफे सब मिलाकर घौरासी लाख 
भेद हैं। इनके सिवा मुख्य वर्गों ओर जो उपवर्ग हैं, उनकी तो कोई ग्रिनती ही 
नहीं है । इसी प्रकारफे प्राणी रूपी असंख्य सिक्कोंसे उस निगुण, निराकार और 
अव्यक्त बीजका भांडार भर जाता है। इस प्रकार पंच-महाभूतोंके बराबरकी तौलके 
इतने अधिक सिक्के हो जाते हैँ कि फेवल प्रकृति ही उनकी गिनती कर सकती है | 
जिन सिकोकों वह पहले ठालकर तैयार करती है, उन्हींको बह्द फिर बादमें गला 
भी डालती है। फेवल उनकी मध्य या अ्रस्तित्ववाली श्रवस्थामें ही वह उनके द्वारा 
कूर्माकर्मका व्यवहार कराती है | परन्तु श्र इस रूपकालंकारका यहीं श्रन्त किया 
जाता है। अब में यह बात ऐसे सीधे-सादे और सरल शब्दोंमें बतलाता हूँ. जिससे 
यह सहजमें ही समममें थ्रा सके | यह प्रकृति--अर्थात्‌ माया--द्वी विश्वकी उन 
सब वस्तुओंका प्रसार करती है, जिनकी नाम ओर रूपके द्वारा प्रतीति होती है | 
ओर वह प्रकृति मुझमें ही सम-रस होकर रहती है, इसलिए, इस समस्त जगतका 
आदि, मध्य और अन्त मैं ही हूँ। 

मत्तः परतरं नान्यत्किशख़िदस्ति घनंजय। 
मयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब॥ ७॥] 

“बह जो सूग-जल इस लोगोंको दिखलाई पड़ता है, यद्‌ इसका मूल कारण 
ढूँढा जाय तो पता चलता है कि वह कारण केवल किरण ही नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष 
सूर्य ही है। उसी प्रकार, है अर्जुन, इस प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाली सष्टिका जिस 
समय अन्त होगा और यह फिर अपनी मूल स्थितिमें जाकर ज्योंकी त््तों सभा 
जायगी, उस समय यह केवल मेरे ही रूपकी हो जायगी; अर्थात्‌ यह 
मुझमें ही लीन हो जायगी; और उस समय केवल मेरा ही रूप रह जायगा | इस 
प्रकार जो यह विश्व उलन्न,होकर फिर विलीन हो जाता है, वह सदा मुझमें ही. 

११ 
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रहता है। जिस प्रकार डोरेमें मणियाँ पिरोई रहती हैं, उसी अकार यह विश्व मी 
घुकमें ही रहता है । जिस प्रकार सोनेकी बनी हुई मणियाँ सोनेफे ही तारमें पिरोई रहती 
हैं, उसी प्रकार इस विश्वको श्रन्द्र और बाहर सब ओरसे मैं ही धारण किये रहता हूँ । 
रसो5हमप्सु फौन्तेय प्रभास्मि शहिसूर्ययोए॥ 
प्रशवः सर्ववेदेपु शब्दः खे पौरुष जपु॥८॥ * 
पुण्यों गन्धः पृथिव्यां च वेजश्वास्मि विभावसी । ५ 
जोवन सर्वेभूतेपु तपश्वास्मि तपस्वियु॥९॥ «  , 
“दूत लिए, दे माई अर्जुन, ठम यह समक रखो कि पानीमें जो रस-युण है 
अथवा वायुमें जो स्पर्श-गुण है श्रथवा चन्द्रमा और स॒समें जो तेजनगुण है, वह 
मैं ही हूँ। इसी प्रकार'एथ्बरीमें रहनेवाला गन्धघ-गुण, श्राकाशमें रहनेब्ांला शब्द-- 
शुण और बेदोंमें रहनेवाला ऑंकार-स्वरूप प्रणव सब स्वामाविक शुद्ध हैं, श्र्याव्‌ | 
थे सब भी में ही हूँ । में यह मुख्य तत्व पहले दी तुम्हें बतला चुका हूँ कि भनुष्योमे । 
होनेवाला जो मलुष्यत्व है और जिस अहं-भावके बलको “पौरुष” कहते हैं, वह भी 
मैं ही हँ। तेज पर “श्रम्मि” नामका जो आ्रावरण है, उसे दूर कर देने पर जो । 
केबल स्वरूप-तेज वाक़ी बच रहता है, वह भी मैं ही हूँ. । इस त्रिभुवनमें भूतमात्र 
अनेक प्रकारकी योनियोंमें जन्म लेकर श्रपने श्रपने विशिष्ट मार्यका निर्वाद करते 
रहते हैं। कोई वायु पीकर रहते हैं, कोई तृण खाकर जीवन-यात्राका नियांद करते 
हैं और कोई अन्नसे अपनी जीविका निर्वाह करते हैं और कोई फेवल पानी पर 
ही जिलाये जाते हैं [,इसग्रकार भिन्न भिन्न प्राण्ियिकि जीवनफे जो स्वमावतः मिन्न 
मिन्न साधन हुआ करते हैं, उन सब साधनोंमें मैं ही श्रमिन्न स्वरूपसे निवास करता हूँ | 
धीज॑ मां सर्वेभूतानां विद्धि पार्थ सनातनमू। . . 
चुद्धिवुद्धमतामस्मि. वेजस्वेजस्विनामहम्‌ ॥ १०॥ 
५५ चले. बलवतां चाह फामरागविवर्जितम्‌ 05 
: '. बमोविरद्धों भूतेपु फामोउस्मि , मर्तपंस॥४88॥ 
ध्जोः उत्तत्तिके समय आकाशके अंकुरके ,साय साथ ;विस्वृव होता है और 
विश्वका संद्वार होनेफे.समय जो झ्लोकारके झ, उ और मे श्रज्ञर मी नष्ट कर देता 
_ है; जो श्रस्तित्व रखनेवाले इस दृश्यमान्‌ जगत्‌ पर विश्वके आकारमें जान पड़ता हद 


सातवाँ अध्याय श्द्ट३ 


और मद्दाप्रलयका समय आने पर जो ऊपरसे देखनेमें नष्ट हो जाने पर भी वास्‍्तव्में 
कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह स्वयं-सिद्ध और अनादि विश्व-बीज भी मैं दी हूँ । यह 
गृह शान मैं तुमको सुलम किये देता हूँ । है अर्जुन, जब तुम इस शानका आप्म 
और अनात्मके विचारसे सामंजस्य स्थापित करोगे, तब इसके वाध्तविक महल्वका 
तुम्दें अनुभव होगा । परन्तु अब इस विपयान्तरको छोड़ देना चाहिए.। श्रव मैं तुर्ग्ह 
एक और वात थोड़ेम बतलाता हूँ । तपस्वियोंकी जो तपस्या है, उसे भी तुस मेरा 
ही रूप सममो । बलवानोंका बल और बुद्धिमानोंकी बुद्धि में ही हूँ, भूत-मा्रमें 
अर्थार्णनके द्वारा धर्मका विपुल संग्रह करनेकी जो शुद्ध काम-वासना है, वह भी 
आत्म-स्वरूपमें रमण करनेवाला में दी हूँ । यह शुद्ध काम यद्यपि सामान्यतः 
त्रिकारोंके प्रवाहफे अनुसार इन्द्रियोंकी तृप्ति करनेवाले कर्म करता है, तो भी वह 
इन्द्रियोफी उनके धर्मके विरुद्ध नहीं जाने देता । यह काम कर्म-संन्यासका देढ़ा- 
तिरछा रास्ता छोड़कर विधियुक्त कर्माचरणके राज-मार्ग पर लगता है और नियमि- 
तताकी मशाल सदा इसके साथ रहती है। जब इस प्रकार सावधानीसे काम होने 
लगता है, तब धर्मकी पूर्णता हो जाती है और तब संसारका उपभोग करनेवाले 
पुरुष भी मोक्ष-तीर्थके मुक्त जन हो जाते हैं। वेदोमें गाये हुए महत्वके मंडप पर 
जो काम विश्वक्ली वेल इस प्रकार चढ़ाता है कि उसमें लगनेवाली कर्मकी शाखा 
फल-भारस मुककर अन्तमें मोज्न पर झा लगती है, वह सब प्रकारका और समस्त 
भूतोंका उद्धव करनेवाला बीज रूप काम मी मैं योगिश्रेष्ठ परमात्मा ही हूँ । लेकिन 
इस प्रकार एक एक वात तुम्हें कहाँ तक वतलाई जाय ! सारांश यद्दी है कि समस्त 
चल्तुएँ मुझसे विस्तार प्राप्त करती हँ--सबका विस्तार मैं ही करता हूँ । 
ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्र ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह तेपु ते मयि ॥ १२॥ 

“जितने सात्विक, राजत और तामस विचार होते हैं, वे सब मी मेरे ही स्वरूपसे 
उत्पन्न होते हें | यदद बात तुम अच्छी तरह ध्यानमें रखों ।. यदि ये विकार उत्पन्न 
हों तो वे भी मुमें ही उत्पन्न होते हैँ; परन्ठ॒ जिस प्रकार स्वप्तावस्थाके दृहमें जाग्रत 
अवस्था नहीं होती, उसी प्रकार इन विकारोंमें भी में नहीं रहता | बीज-कर् वास्तव- 
में रस-द्रव्यका ही वना हुआ और उसीसे भरा हुआ होता है; परन्तु अंकुर और 
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डालियोंमें जो कठिन रूपबाली लकड़ी होती है, वह उसी बीज-कणसे बनी हुई 
द्वोती है। परन्तु फिर भी क्या कमी उस लकड़ीमें कहीं बजका गुण रहता है ! इस. 
प्रकार चाहे ऊपरसे देखनेमें भले ही यह जान पड़े कि मुझमें ही विकार उत्तन्न हुए 
है, तो भी मैं उन विकारोंमें नहीं रहता । आकाशमें मेघ तो आते है, परन्त मेपोमे 
आकाश नहीं रहता । मेषोंमें जल तो होता है, परन्तु उस जलमें मेघ नहीं रहते । 
फिर भैषोंमें रहनेवाले जलमें जब ज्ञोभ होता है, तव उसमें विजलीकी चमक दिखाई' 
पड़ती है। परन्तु क्या यह कहा जा सकृता है कि उस चमकनेवाली बिजलीमें पानी 
रहता है | आगसे धूआाँ निकलता है; परन्तु क्या उस धूएँमें भी कभी श्राग रहती , 
है ! इसी प्रकार मुझ पर विकार होते हैं, परन्तु वह विकार में नहीं हूँ । 
त्रिभिगुणमयैभोवैरेमि: सर्वेर्मिदय जगत्‌। 
मोहितं नामिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
#४जलमें उत्पन्न होनेवाली सेंवार जिस प्रकार सारे जलमें छा जाती और उसे 
डक छेती है झ्थवा जिस प्रकार मेघोंसे सारा आकाश श्राब्छादित' हो जाता ऐ 
अथवा स्वप्रको यद्यपि मिथ्या कहा जा सकता है, परन्तु फिर भी जब तक निद्वाकी 
सत्ता रहती है, तब तक स्वप्न जिस प्रकार सत्य जान पड़ता है और हमें स्वयं 
अपनी ही स्मृति महीं रहती श्रथवा आँख दी अपनी पुतली पर जो मोतियाविन्दकी 
तरहका जाला उत्पन्न कर देती है और वह जाला जिस प्रकार आ्राँखोंकी देखनेकी 
शक्ति नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यह त्रियुणमयी माया भी मेरा छाया या परथाँदद 
है और वह मेरे आत्म-स्वरूपकी आड़में ही परदेकी तरह पड़ी हुई हैं। इसी लिए 
थे प्राणी मुझे पहचान नहीं सकते। बे मुझसे ही हुए हैं, परन्तु यह बात नहीं है 
कि जो कुछ वे हैं, वह मैं ही हूँ । पानीमें ही उत्पन्न होनेवाला मोती जिस अकार 
पानीमें कभी नहीं घुलता अथवा जिस प्रकार मिट्टीका घड़ा बनाकर उसे दरन्त ही 
किर मिट्टीके साथ मिला दिया जाय तो वह मिट्टीके साथ एक जीव हो जाता है, 
परन्तु यदि वही घड़ा अम्रि-संस्कार करके पका लिया जाय, तब वह मिट्टीसे मिन्न 
स्वरूपवाला हो ज़ाता हैं, उसी प्रकार ये सब जितने भूत है, वे सब दें तो कक 
अंश, परन्तु प्रकृतिके योगसे वे सब जीव-दशाको प्रास हुए हैं। इसी लिए ये मेरे 
हैं, परन्तु “में” नहीं हैं। वे मेरे ही हैं,, परन्द फ़िर-मी वे, मेरा स्वरूप नहीं 
चदचानते, क्योंकि अहंकार, . ममता और ,अमके, कारण वे विपयान्ध हो रहे है । 


' 
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दैवी छोपा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
सामेव थे प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ १४॥ 


«हे अर्जुन, श्रय प्रश्न यह होता दे कि मद्धत्तत्त आदि जो मेरी माया है, उससे 
पार होकर मेरा मूल स्वरूप किस प्रकार प्राप्त करना चादिए। पक्का रूपी पर्वतके 
शिखर पर मूल संकल्प रूपी जलके साथ साथ जो माया-बदौका छोटा-सा मदाभूत 
रूपी बुलबुला उत्पन्न होता है, इसके उपरान्त जो सृष्टि-सचनाफे प्रभावसे और काल- 
ऋमसे बराबर बढ़ते हुए वेगसे कर्म-मार्ग और मोक्ष-मार्ग इन दो ऊँचे तटोंमेंसे होता 
हुआ जल-ख्तोत मनमाने ढंगसे इधर उधर चलता है, रिर सत्व, रज और तम इन 
सीनों गु्ोंकी वर्पाकि कारण अच्छी तरह भरकर भ्रपनी मोह-रूपी वाढ़के द्वारा यम 
था सनो-निम्नद और नियम या इन्द्रिय-निग्रह रूपी नगरोंको वहा ले जाता है, जिसमें 
जगह जगह द्वेपके भँवर पड़ते रहते है, मत्सरके चक्कर पड़ते रहते हैं और उन्माद 
आदि भर्यकर मगरमच्छ दिलाई पड़ते है, जिसमें प्रपंच-रूपी बहुतसे मोड़ हें और 
कर्माकर्मकी लददरों पर सुख-दुःखका कूड़ा-कर्कट लद्दराता रद्दता है, जिस नदीमें विषय- 
बिलास झरुपी दापू पर वासनाओंकी लहरें <कराती रहती एँ और जीब रूपी फेनके 
पुंज फैले हुए दिखाई पड़ते हैं, जिस नदीके श्रहंकार रूपी प्रवाहमें विद्यामद, धन- 
सद श्रौर बल-मद तीनोंकी लहरें उठती रहती हैँ और विपय-वासनाके हिलोरे श्राते 
रहते हैं, जिसमें उदय और अ्रस्तकी वाढ़फे कारण जन्म-मरणके दह पड़ते हैं श्रौर 
सममें पंचभूतात्मक स॒श्टिके बुलबुले बराबर उठते रहते हैं, जिस नदीमें मोह और 
अ्रम श्रादिकी मछलियाँ धैयंका मांस नोच-नोचकर खाती रहती हैँ और तब डेढ़े- 
तिरछे अ्शानके चक्कर खाती हुई इधर-उधर घूमती रहती हैं और जिस माया-नदीमें 
अमके गँदलेपनके कारण अ्रद्धाकी दुलदुल बनती है ओर रजोगुणशके गर्ज नका शब्द 

स्वर्ग तक सुनाई पड़ता है, जिस साया-नदीमें तमोगुशका प्रवाह बहुत अधिक और 
बहुत प्रबल रहता है और सत्व रूपी द्दोंको तैर्कर पार करनेका काम बहुत ही 
कठिन द्वोता है, वह माया-नदी बहुत ही दुष्ट और कठिन है। इसमें जन्म और 
मृत्युकी जो बाढ़ आती है, उसके कारण सत्य-लोकके गढ़ ढह जाते हैं और अह्मांड 
रूपी बड़ी बड़ी चद्दानें मी लड़खड़ाकर ग्रिरने लगती हैं । इस माया-नदीके जलके 
प्रचंड वेगके कारण अभी तक उसकी लहरें रुकती ही नहीं | फिर भला इस प्रकारकी 
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« माया-रूपी बाढ़को सैर कर कौन पारकर सकता है? इसमें एक और विलद्षण बात 
यह भी है कि इस माया रूपी नदीकों तैरकर पार करनेफे लिए जो जो-उपाय किये 
जाते हैं, उनसे उलटे और भी अपकार ही होता है | श्रव यह सुनो कि ये अ्रपकार 
किस प्रकार दोोते हैं। कुछ लोग वो स्वयें श्रपनी बुद्धिके भरोसे इस नदौमें प्रवेश 
करते हैं, पर वे शीघ्र ही सारी सप-शुध भूल जाते हैं। कुछ लोग अश्नक्रे दूहमें 
अभिमानके मुखमें जा पड़ते हैं। कुछ लोग इसे तैरकर पार करनेके लिए श्रपनी 
कमरमें तीनों वेदोंका जो तूँता बॉधते हैं, उसके साथ ही साथ अ्रईकारका एक बड़ा 
पत्थर भी अपनी कमरमें बाँध लेते हैं श्रोर उस अ्रवस्थामें उन्मादकी मछली उद्ें 
समूचा ही निगल जाती है। कुछ लोग अपनी युवावस्थाके भरोसे ही इसे पार करना 
चाहते हैं, परन्तु वे विषय-लम्पटताके फेरमें पड़ जाते हैं और उन्हें विषय-रूपी मगर 
चबाकर फेंक देते हैं । और फिर आगे चलकर वे लोग इस नदीके वार्धक्य रूपी 
बुद्धिभ्र॑शके जालोंमें इधर-उधर फँस जाते हैं। 'फिर शोक रूपी चह्धानसे टकराकर 
ओर रागफे भँतरमें गोते खाकर वे जब जब ऊपर सिर निकालते हैं, तबतब आपत्ति. 
रूपी गिद्ध उनका कठोर लुम्बन करते हैं--उन्हें नो चने लगते हैं । छ्िर वे हुःख-रंपी . 
कीचड़से लथपथ हो जाते हैं और अ्रन्तमें मरणकी रेतीमें पहुँचकर उसीम फेस जाते 
हैं--मर जाते हैँ | इस प्रकार जो लोग विपय-लम्पटताके फेरमें पड़े रहते हैं, उनका 
जीवन बिलकुल व्यर्थ ही जाता दै। कुछ लोग यज्ञ-विधानको ही अपने लिए पूँवा बनाते 
हैँ और उसीक्रो अपने पेटके नीचे वाँधकर चल पड़ते हैं और स्वगं-सुखके गड्ढेमें जाकर 
श्रटक जाते हैं। कुछ लोग मोक्ष प्रात करनेको आशासे कर्म-रूपी वॉहवोंको अपना आधार 
बनाते ई, परन्तु थे विधि और निपेष श्र्थात्‌ कर्च॑व्याकर्तव्यके मँवरमें फैंस जाते है। 
जिसमें वैराग्यकी मौकाका भी प्रवेश नहीं हो सकता, जिसमें विवेककी डोरी भी नहीं 
पहुँचती और जिसे योग-साधनासे दी थोड़ा-बहुत और वद्द मी कचित्‌ दी पार किया, 

जा सकता है, उस माया-नंदीके सम्बन्धमें यदि कहा जाय कि जीवमें उसे तंरकर 
पार करनेकी शक्ति है, तो दस प्रकारके कथनकी किससे उपमा दी जा सकती ह्दै! 
यदि पथ्य न करनेवाले रोगीका रोग अच्छा हो सकता हो, यदि ईत आवक पा 
चल सके कि दुर्णनकी बुद्धि किस प्रकार वशमें की जा सकती है श्रथवा यदि लोगी 
पुरुप हाथमें आई हुई सम्पत्ति छोड़ सकता हो, यदि चोर मरी समामें घुछ' सकता : 
दो झ्थवा मछलीको वंशी विगल सकती हो, अ्यवा, कोई डेरपोक आवमी किसी 
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यक्तिणीको डराकर पीछे इटठा सकता हो श्रथवा यदि हिरनके बच्चे जाल तोड़ सकते 
हों या च्येंटी मेद पर्बतपर चढ़कर उसके उस पार जा सकती हो तो जीव भी माया- 
नदीके उस पार पहुँचा हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसी लिए, दे भाई अज्ुन, 
जिस प्रकार स्त्रीको ही सब कुछ सममनेवाला मनुष्य ख्रीको अपने वशमें नहीं रख 
सकता, उसी प्रकार जीव भी माया-नदीकों तैरकर पार नद्हीं कर सकता । जो एक- 
निए लोग श्रनन्य भावसे केवल मुझको ही भजते हैं, वे दी इस नदीको तेरकर पार 
कर सकते हैं) बल्कि यो कहना चादिए कि ऐसे लोगोंको माया-नदीके उस पार 
जानेकी आवश्यकता दी नहीं होती, क्योंकि उनके सामने इसी पार जल नहीं रह 
जाता। जिन्हें सदुगुरु रूपी अच्छी नौका मिल गई है, जिन्होंने कककर अनुभवका 
कछाड़ा बाँध लिया है श्र जिन्हें आ्रात्म-बोध रूपी बेड़ा मिल गया है, जिन्होंने 
अद्दंकारका भारी बोम फेंककर संकल्प-विकल्पकी लद्दरोंसे बचकर और विपयासक्तिकी 
प्रबल धारसे बचकर ऐश्यके घाट पर पहुँचकर आत्म-बोधवाला चह् पा लिया है और 
तब जो जल्दीसे निराशाके उस पार पहुँच गये हैँ, वे ही लोग जल्दी जल्दी वैराग्यके 
हाथ मारते हुए और अद्ट॑-अद्यारिमगाली श्रद्धाकी सामथ्यंसे ऊपर लद्दराते हुए 
अन्तमें श्रनायास दी निवृत्ति-तट पर जा पदुँचते 9 । जो लोग इस मार्गंसे मेरी 
भक्ति करते हूँ, थे ही तेर्कर मेरी इस भायाको पार कर सकते हैं । परन्तु ऐसे भक्त 
विरले ही होते ६ श्रोर वे अधिक संख्यामें नहीं दिखाई पड़ते | 

न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपद्चन्ते नराघमाः। 

माययापहतज्ञाना आसुरं भावसाश्रिता:॥ १५॥ 

च॒तुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोड्जुन । 

आर्तों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतपेभ ॥ १६॥ 

“इस प्रकारके भक्तोंके सित्रा बहुत-से ऐसे मी लोग होते हैं, जिन पर अरहंकार- 
का भूत सवार रहता है; और इसीलिए, वे लोग आत्मशञानकों भूल जाते हैं । वेद 
कहते हैं कि जब सनुष्यमें इस प्रकारके अहंकारका संचार होता है, तव नियमका-- 
अर्थात्‌ इन्द्रिय-निम्नदका--परदा उठ जाता है, भावी अधःपातकी लजा नष्ट हो 
जाती है और प्राणी ऐसे ऐसे काम करने लगता है, जो कभी मह्दीं करने चाहिएँ । 
ऐसे प्राणी इन्द्रिय-रूपी ग्रामके राजमार्गमें अहंकार्की बकवाद करते हुए अनेक 
प्रकारके विकारोंका समुदाय एकन्न करते हैं। ओर जब अ्रन्तमें उन पर डुब्ख तथा 
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शोकके निरन्तर आघात होने लगते हैं, तब उनकी. स्वृतिका नाश हो जाता है। 
और इन सब वातोंका कारण यही प्रकृति या साया है। इसोके कारण ये सब जीव 
मुके भूल गये हैं। आत्म-हितका साधन करनेवाले मेरे भक्त चार प्रकारके होते ' 
ह--आझात्त, जिशासु, श्र्थार्यी और ज्ञानी । 

तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विश्विष्यते। 

प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथंम्दं स च मम प्रियः॥ १७॥- 

“इनमेसे थआारत्त॑ लोग अपने हुःखोंका निवारण करनेके लिए, जिशामु लोग 
शानफी लालसासे और अर्थार्थी लोग द्वब्य प्रात करनेकी इच्छासे मेरे मक्त होते हैं। 
परन्तु चौथे प्रकारफे जो भक्त होते हैं, उनमें कोई ऐसी वासना नहीं होती, जिसकी , 
थे तृप्ति करना चाहते हों; और इसीलिए वही ज्ञानी लोग मेरे सच्चे भक्त होते है। 
क्योंकि उसी शानकफे प्रकाशसे भेद-भावका अन्धकार नष्ट हो जाता है; इसीलिये वे 
मद्रप हुए रहते हैं ओर साथ ही मेरे भक्त भी हो जाते हैं | परन्तु जिस अकार स्वच्छ , 
रफठिककी शिला--उस परसे बहनेवाले पानीकी गतिके कारण---साधारुण जनोंकी 
इृष्टिम ज्ञण भरके लिए पानीके समान जान पड़ती है, ठीक उसी प्रकारकी श्रवस्था 
ऐसे शानी पुृर्षकी भी होती हे । यह वर्णन करनेका कोई विलक्षेण या अद्भुत 
प्रकार नहीं है । जिस समय वायु शान्त होकर झ्ाकाशमें मिलन जाती है, उस सम्रव 
आकाशसे मिन्न उसका कोई वायु-भाव नहीं रह जाता । ठीक इसी प्रकार जब वह 
ज्ञानी मुझमें मिलकर एक हो जाता है, तब इस ग्रकारके विधान था कथनके लिए, 
कोई स्थान दी नहीं रद्द जाता कि---/ बह भक्त है” | यदि वायुको दिला या चलाकर 
देखा जाय, तभी उसका आकाशसे मिन्न स्वरूप दिखाई पड़ता है और तभी इस 
बातका अत्यय होता है कि वह आकाशसे मिन्न हैं! और नहीं तो वह स्वमावतः 
गगनके रूपमें ही रहती है| इसी प्रकार जब वह शानी शरौरके द्वारा कमोंका श्राचरण 
करता है, उस समय लोगोंको ऐसा अनुमव होता है कि वह भक्त है। परन्तु वह 
अपने श्रात्मानुभवके सहज गुणके कारण मद्गप हुआ रहता है । अपने ज्ञानके 
प्रकाशके कारण वह यद उम्कता है कि मैं आ्रात्मा ही हूँ और इसीलिए में भी 
प्रेमके झावेशमें उसे श्रात्मा ही कहता हूँ जो जीवलके उस पारका आत्म-स्वक्पका 
संकेत पृहचानकर व्यवह्वार या ,थ्राचरण , कर- सकता है, ,वह क्या फेकल मिलन , 
देदधारी दोनेफे कारण ही कभी परमात्म-वत्त्से वास्ववमें अलय हो. सकता है! . . 


सातवाँ अध्याय १६५ 


- उदाराः सर्व पवैते ज्ञानी त्वात्मेय में मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिमू ॥ १८॥ 


#इसी लिए फेवल अपना कार्य सिद्ध करनेके उद्दे श्यसे जिसे देखो, वही भक्त 
बनकर मेरे साथ चिपटने लगता है; परन्तु ऐसा भक्त फेवल शानी दह्वी है, जिसका 
प्रिय विषय फेवल में ही रहता हूँ ।” इस प्रकार श्रीकृष्णने जो कुछ कहा, वह मिथ्या 
नहीं था; क्‍योंकि देखो, दूधफे लॉमसे सभी जगद्द लोग गौको बाँधकर रखते हैं; परन्तु 
उस बन्धनका अ्रंश बिना डोरीफे ही उसके बछुड़ेको भी कैसे मिल जाता है ! बिना 
फिसी तरहकी डोरीसे बँघे रहने पर भी बछुड़ा जो वन्धनमें पड़ा रहता है, इसका 
कारण यही है कि तन, मन श्र प्राणसे वह बछड़ा अपनी माँके साथ ही सम्बद्ध 
रहता दे श्रौर माँको छोड़कर और किसीको वह नहीं जानता । उसे देखते ही वह 
कहता है--“यही मेरी माँ है” । इस प्रकार जब वह गी देखती है कि मेरे बिना 
यह बछुड्ठा बिलकुल अनाथ और अनाश्रित है, तव वह्द गौ भी उस पर वैसी ही 
एकान्तिक प्रीति रखती है। इसी लिए श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है, वह बिलकुल 
ठीक है। अस्तु। भगवानने फिर कहना आरम्म किया--हि अर्जुन, बाकी जो 
और तीन प्रकारके भक्त मैंने तुम्हें बतलाये हैं, वे भी अपने अपने स्थान पर अच्छे 
ही हैं और मुझे भी वे भले लगते हैँ । परन्तु मेरा शान हो जाने पर, जो फिर पीछे 
लौदना ठीक उसी घकार भूल जाते हैँ, जिस प्रकार समुद्रके साथ नदीके मिल 
जाने पर उसका पीछे लौटना असम्मव हो जाता है और इसी प्रकार जिनके अन्तः- 
करणमें उसन्न होनेवाली अनुभूति-गंगा मेरे स्वरूप-सागरस्मे आकर मिल जाती है, 
उस भक्तकों त्रिलकुल मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए--यह समझना चाहिए 
कि वह भक्त नहीं है, स्वयं में ही हूँ । अब इस बातका और अधिक विस्तार 
क्यों किया जाय ! वास्तविक वात तो यह है कि जो ज्ञानी है, वह मेरा शुद्ध चैतन्य 
और प्रत्यक्ष आत्मा ही दे । वास्तवमें यह बात तो किसीसे कहने योग्य नहीं है| 

परन्तु क्या किया जाय | जो बात नहीं कहनी चाहिए थी, घही में कह ग्रैठा हूँ । 


चहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपच्मते । 
चासुदेवः स्वेसिति 'स महात्मा : सुदुलेभः ॥ १९॥ 
“पेसा, पुरुष विपयोके भीपण जंगलके काम और क्रोध रूपी विकारोंके संकटोंसे 
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बचकर निर्मल वासनाके पहाड़ पर आ पहुँचता है।। फिर, भाई बीर-प्रेष्ठ अर्जुन, 
सत्संगति प्रात करके और कर्म-संन्यासका टेढ़ा-तिरछ्ठा माये एक और छोड़कर 

सरल सत्कर्म-योगके राज-माग पर चल पड़ता है। फिर वह सैकड़ों जन्मों तक उसी 
मार्मसे प्रवास करता रहता है। इस प्रवासमें वह अपने पैरोंमें आशाके खड़ाऊँ तक 
नहीं पहनता । फिर वहाँ फल-हेतुके विचारके लिए कहाँ स्थान रद जाता है | वह 
इस प्रकार जन्म जन्ममें शरीर धारण करनेकी मायाके राजि-कालमें वासना-संग 
छोइकर कर्मयोगके माय पर पेगके साथ श्रकेला ही चलता रहता है,। (बस इसी 
बीचमें कर्मोका क्षय होते ही उसके लिए झानका प्रभात हो जाता है | उसी समय “ 
गुरुकी कपासे उप+काल हो जाता है, ज्ञान सूर्यकी किरणें श्राक़र उसपर पड़ने लगती 
हैं और तब उसकी दृष्टिके सामने भेद-भाव-रह्ित एकल्वकी सम्पत्ति प्रकट होती दै। 
ऐसी अ्रवस्थामें वद जिस जिस दिशामें देखता है, उस उस दिशामें उसे फेवल मैं ही 
दिखाई पड़ता हैँ; थौर यदि वह कुछ भी न देखे और बिलकुल निरचेष्ट तथा शान्त रहे, - 
तो भी उसके हृदयमें केवल मैं ही भासमान रहता हूँ। मेरे सिवा उसके लिए कहीं और : 

छ भी नहीं होता । जिस प्रकार पानीमें ड्रवे हुए बरतनके अन्दर और बाहर सब जगह 
पानी ही पानी रद्दता है, उसी प्रकार वह भी मुझमें निमम रहता है और उसके श्न्दर 
ओर बाहर मी केवल में ही रहता हूँ । परन्तु यह अवस्था ऐसी नहीं है, जिसका 
शब्दोंके द्वारा वर्णन किया जा सके । इसी लिए श्र में केवल इतना ही केईता ह 
कि जब इस प्रकार शान-सम्पत्तिका भांडार उसके लिए खुल जावा है, तब वद उ8 
जश्ञान-द्वव्यकों अपने व्यवद्वारमें लाकर समस्त विश्वकों श्रपना-सा कर लेता है| उत्े 

यह अनुभव होने लगता है कि इस दृष्टिमें जो कुछ है, वह सब भरी चासुदेव ही है; 
आर इस श्रजुभव-रख्से उसका अ्रन्तरंग आ्रापसे आप इतना अधिक भर जाता है 
कि अन्तमें वही श्रेष्ठ मक्त और सचा शानी ठहस्ता है| उसके आत्मामुमवका भडिर 
इतना श्रधिक विस्तृत होता है कि उसमें उश्कि स्थावर और जंगम सभी पदार्थ 
समा सकते हैं। भाई अर्जुन, ऐसा महात्मा बहुत ही दुलंम होता है। हाँ, जो कामिक 
भावमासे मेरी मक्ति करते हैं और जो आशाके अँधेरेमें अन्धे द्ोकर इधर-ठधर 
भठकते रहते हैं, ऐसे दूसरे प्रकारके भक्त, जितने चाहो, उतने मिल सकते हैं| 

कामस्तेस्तैड्रेतज्ञाना: : “ प्रपचन्वेष्न्यदेवतास4 .। 
ते व॑ नियमसास्थाय. 'पकृत्या नियताः स्वया॥। रे” ी 
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०दलकी वासना रखनेके कारण उनके श्रन्तःकरणएमें काम ( अर्थात्‌ विषय- 
वासना )-का प्रवेश दो जाता ऐ; और उसी कामफे थपेड़ेसे शानका दीपक घुक जाता 
है| इससे वे अन्दर और बादर घोर अन्धकारमें ड्ब जाते हैं; और यद्यपि में उनके 
बिलकुल पास रहता हूँ, परन्ठ फिर भी वे मुके नहीं देख पाते और तब थे तन-मनसे 
दूसरे देवताओंफे मजनमें लग जाते हैं। ऐसे पुरुष पहलेसे हो मायाके दास बने 
हुए रहते हैं; तिस परसे विपय-मोगके फेरमें पड़कर वे ओर भी अधिक दीन-होन 
हो जाते हैँ श्रौर तब वे लम्पठतासे दूसरे देवताओंकी भक्ति बड़े कौतुकफे साथ करते 
हैं। थे स्वयं अपनी दी चुद्सि अपने लिए न जाने कितने अधिक नियम और 
निर्येघ बना लेते हैं, पूजा-सेवाके न जाने कितने द्वब्य एकत्र कर लेते हैं और 
शास््रोक्त विधियोंसे ये कितने ध्यानपूर्वक उन देवताश्रोंकों वे द्रव्य श्रप॑ण करते हैं। 

यो यो यां यां तलुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तत्व तस्थाचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 

।फ़िर भी मक्त चादे जिस देवताका भजन करे, परन्तु उसके उस भजन और 
पूजनका फल मैं द्वी पूरा करता हूँ | उसकी बुद्धिमें इस बातका भी निश्चय नहीं हुआ 
रहता कि समस्त देव-देवताओंमें मेरा द्वी निवास रहता है; और इसीलिए उसके सनमें 
यह भेद-भावश्रना रहता है कि जितने देव-देवता हैं, वे सब वास्तवमें झ्रलग अलग ही हैं। 

स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । 
छभते च ततः कामान्मयेव विहितान्ह तान्‌ ॥ २२॥ 

“बहू इस प्रकारकी श्रद्धासे युक्त होकर अपने इष्ट देवताकी यथा-विधि आ्राराधना 
करता है; शोर जब तक कार्य-सिद्धि नहीं होती, तब तक उसकी वह आराधना अर्संड 
रूपसे चलती रहती है । ऐसे भक्त अपने मनमें जिस फलकी कामना करते हैं, वह 
फल उन्हें मिल जाता है, परन्तु वह फल भी मुझसे ही उत्पन्न हुआ रहता है। 

अन्तवत्तु फल तेपां तद्भवत्यल्पमेघसाम्‌। 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति सामपि॥ २३॥ 

“धरन्तु ये जो भक्त अ्पने संकुचित संकल्पों ओर विचारोंके बाहर कमी नहीं 
जाते, उन्हें मेरा कुछ भी ज्ञान नहीं होता; और इसी लिए, उन्हें जो फल प्राप्त होता 
है, उसका कभी म कमी श्रन्त होना मी अवश्यम्भावी होता है और वे फल शाश्वत 
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नहीं होते | इतना ही नहीं, बल्कि इस अकारकी मक्तिस्े केवल सांसारिक सापम, 
ही आम होते हैं, क्योंकि आत्मानुभवके बिना ये सब फल-मौय च्षुण भर दिखाई 
पड़नेवाले स्प्रे समाम ही होते हैं। परन्तु यदि हम यह विचार क्षण भरके लिए “ 
छोड़ भी दें, तो भी एक वात और यह है कि वे जिस देवताका प्रेमपूवक मजन , 
करते हैं, उस्ती देवताका स्वरूप वे प्राप्त करते हैं। परन्तु जो भक्त तन, मन श्र 


ले 


आखसे मेरे मार्गमें लगते हैं, वे देहान्त होते ही मद्रप हो जाते हैं । 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्न॑ मन्‍्यन्ते मामबुद्धयः)। 
परं॑ भावषमजानन्तोी ससाव्ययमनुत्मम्‌ ॥ २४॥ 

/परन्तु सामान्य प्राणी ऐसा नहीं करते और व्यर्थ दी अपने द्वितकी हानि कर 
बैठते हैं, क्योंकि वे अपने हाथकी हथेली पर पानी रखकर उसीमें तैरनेका प्रयक 
करते है। लेकिन जो लोग वास्तव तैरना चाहते हों, उ्हें गहरे पानीमें प्रवेश 
करना चाहिए | जब अ्रमृतके समुद्र गोता लगाया जाय, तब अपना मुँह दी क्यों 
जोरसे बन्द करके रखा जाय और अ्रपने मनमें किसी गडढेफे पामीका स्मरण 
रखकर क्यों दुःख किया जाय ! अ्रम्रतमें प्रवेश करके भी वलपूर्वक अपने ऊपर 
मृत्यु क्यों ली जाय! इसकी अपेक्षा स्वयं अमृत बनकर श्रमृतमें ही क्‍यों भ निवात 
ए्केया जाय | इसी प्रकार, हे भाई अर्जुन, यह फल-हेववाला पिंजया छोड़कर और « 
श्रनुभवके पंख लगाकर जश्ञानके आकाशमें खूब अच्छी तरद्द चकर क्यों न लगाया. 
“जाथ और उसके स्वामी बनकर क्‍यों न रहा जाय ! जब मनुष्य ऐसे ऊँचे स्पानर्म 
उड़ने लगता है, तब उसके पराक्रमसे खुखका इतना भरधिक विस्तार होता है कि , 
“मनुष्य अपने आनन्दके आवेशमें जितनी तेजोसे और जितना अधिक चाढे, उर्तना 
खड़ सकता है। उस अपरिमित आत्म-सुखको मापमेंका प्रयत्ष क्‍यों क्रिया जाये मम 
"तो अब्यक्त और निराकार हूँ । फिर म॒के कोई व्यक्त और साकार क्यों साने | मैया 
स्वरुप तो स्वयं प्राणियोंमें दी स्वतः सिद्ध दे; फिर उसे घास करनेके लिए ब्यर्थके 
साधनोंके फेरमें पड़नेकी क्या आवश्यकता है! परन्ठु, भाई श्रेज्ञुन, यदि इस 
-मकारके प्रश्न किये जायें, तो वे जीवोंको कुछ अच्छे नहीं लगते | 

नाहँ श्रकाशः सर्वस्य योगमायासमाध्तः । 
मूढो$ये नामिजानाति छोको सामजसज्ययम्‌ ॥ १५॥ -* 
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: #जीबोंकी अ्राखों पर सायाका धुन्ध छाया रद्दता है जिससे उन्हें कुछ भी 
दिखाई नहीं पड़ता | इसी लिए प्रकाशर्मे भी वे मुझे देख नहीं सकते | नहीं तो 
क्या तुम एक भी ऐसी वस्तु बतला सकते हो, जिसमें गेरा निवास न हो ! भला 
कौन-सा जल ऐसा है जिसमें रस न हो ? या कौन-सा ऐसा पदार्थ है जिसे वायु 
स्पश मे करती हो १ अ्रथवा कौन-सा ऐसा स्थल है जिसमें आकाश न हो सकता 
हो १ बस यही सममत लो कि सारे विश्वमें एक मैं द्वी मैं भरा हूँ । 

चेदाहूं समतीतानि बतेमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु चेद न फश्चन ॥ २६॥ 

4६ अजुन, आज तक जो भूत मात्र द्वो गये हैं, वे सब अब मद्रप होकर ही रहते 
हैं; श्रौर इस समय भी जितने भूत हैं, वे सब मेरे दी स्वरूप हं--उनमें में ही हूँ । 
और भविष्यमें जो भूत श्रमी उसन्न होनेको हैं, वे भी मुझसे भिन्न नहीं हैं। यदि 
सच पूछी तो ये भी फेवल मायाकी ही बातें हं | और नहीं तो वास्तवमें न कुछ होता 
ही है और न जाता ही है। जिस प्रकार रस्सीमें श्रमसे दिखाई पड़नेवाले साँपके 
सम्बन्धमें यद्द निश्चयपूर्वक नहीं कद्दा जा सकता कि वह काला है, चितकबरा है या लाल 
है, उसी प्रकार भूत-मात्रके विपयमें भी निश्चयपूवंक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि यदि उसका मूल देखा जाय तो वे सभी मिथ्या हैँ | हे भाई अर्जुन, इस प्रकार 
मैं भूत-मात्रमें अ्रंड और ओत-प्रोत रूपसे भरा रहता हूँ | लेकिन इतना द्ोने पर भी 
ये जीव जिस संसारके चकरमें पड़े हुए हैँ, उस संसारकी बातें कुछ निराली ही हैं । 

इच्छाह्देपसमुत्थेन. इन्द्रमोहेन.. भारत । 
सर्वेभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप॥ २७॥ 

“अ्रत्र मैं उस संसारकी कुछ बातें रंत्तेपमें बतलाता हूँ, सुनो | जिस समय अहंकार 
और कायाका प्रेम होता है, उस समय उनके योगसे “इच्छा?” नामकी कन्याका जन्म 
होता है| जब यह कन्या पूर्ण यौवनावस्थाको प्राप्त होती है, तब वह देपके साथ 
अपना शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करती है। फिर इच्छा और द्वेपकी इस जोड़ीसे 
इन्द-मोह (अर्थात्‌ सुख-दुःख, हर्प-शोक, लाभ-हानि आदिसे होनेवाला अशान-भाष) 
उत्तन्न होता है। इस बालकका पालन-पोपण इसका मातामह या नाना “अहंकार? 
ही करता है| यह बालक मानसिक धर्मका शत्रु होता है। यह इतना अधिक उद्दंड 
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डीता है कि इख्दिय-निम्रहके नियन्त्रणमें नहीं रहता | फ्रिर वह आशाका दूध पीकर 
खूब हृ४-पुष्ट हो जाता दे श्लौर असन्तोपके मथ्से मत्त होकर ,विषय-रूपी कोठरॉमें 
विक्रतिके साथ रहने लगता है। फिर वह शुद्ध भावनाके मार्गमें संकल्य-विकासके 
काँटोंकी वाढ़ लगाता है और अनुचित कमेक्रे टेढ़े-तिरछे रास्ते तैयार करा, है! 
दन्द्र-मोहके इस प्रकारके झृत्योंसे सब जीव भ्रममें पष्ट जाते हैं तब वे संतारफे 
ज॑गलमें श्राकर भटकने लगते है भ्ौर मह्दादुःखके बोकके नीचे दब जाते है. : 

थेषां त्वन्तगत॑ पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। 

ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्वे मां दठबताः॥ २८॥ , 

“शेसे मिथ्या संकल्प-विकल्पोंके तीक्षण काँटोंको देसते हुए मी जो लोग श्रपने 

आपको इन्द-मोदकी हवा भी नहीं लगने देते, जो सरल एक-निश्ठाफे कदम रखते 
हुए और संकल्प-विकल्पके काँटोंको अपने पैरों तले कुचलते हुए मक्षापातंकोके 
जंगलसे पार हो जाते हैं और जो पुएयके वलसे दौड़ लगाते हुए भेरे पात श्रा 
पहुँचते हैँ, उनके गुर्णोका वर्णन कहाँ तक किया जाय | वें काम-क्रोध थादि 
बव्मारोंके हाथोंसे साक छूट जाते हैं । 

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 

ते ब्रह्म तहिडुः कत्स्रमध्यात्म॑ कम 'चाखिलम्‌॥ २९॥ 


] 


“हे श्रुन, इसके उपरान्त दस जन्म-मरणवाली बातका आपसे आप श्रन्त ही 


जाता है। जिनकी निष्ठामें ऊपर बतलाये हुए प्रय्षोंका फल लगता है, उन्हें वह 
अयक् कभी न कमी अवश्य ही सिद्धि प्रदान करता है; और तब उनके हाथ वह 
परह्म-रूपी पका हुआ समूचा फल लगता है जिसमें पूर्शवाका रस लबालब मरा 
हुआ होता है । उस समय सारा संसार कृतहृत्यताकी धन्यतासें भर जाता है, 
आत्म-शानका गौरव पूर्णंताको प्रास हो जाता है, कर्मोकी अ्वश्यकताका शर्त ले 


जाता है और मन सजी वया शान्त हो जाता है। हे भाई अर्जुन, जो श्रपने व्यवहार 


स॒फे दी अपना पूँजी बनाता है, उसे इसी प्रकारफे झात्म-बोषका लाम द्वोता है। उसकी 
'बृत्तियोंकी समावस्थाके साथ ही साथ बक्षेक्यकी खेती-बारीका भी विस्वार होता जाता 
, है और तब फिर मेद-भाववाला मिखारीपन या दीमता कहीं बाकी नहीं रहे जाती ।. 


सातवाँ अध्याय श्ष्ण 


साधिभूताधिदेध॑मां साधियज्ञं व ये विदुः। 
प्रयाणकालेषपि व मां ते विदुयुक्तचेतस:॥ ३०॥ 

जिन्हें इस बातका अमुभव दो जाता है कि यद्द मायामय जड़ सृष्टि मेण ही 
खख्प है और जो इसी अनुभवफे द्वायोमें मेरे श्रिधिभीतिक रूपका सद्दारा लेकर 
समस्त देवताओंके श्रधिष्ान मेरे श्राधिदेविक स्ररू तक आ पहुँचते हैं और फिर 
किन्दें पूर्ण शानफे बलसे मेश अ्रधियश श्रर्थात्‌ पखन्ष-त्वरूप दिखाई पड़ने लगता 
है, वे इस शरीरका पात दो जाने पर कभी दुःखी नहीं होते। श्र नहीं तो 
आयुध्यको डोरी दूटते द्वी प्राणी-मात्रको इतनी अधिक व्याकुलता द्वोती है कि उनकी 
बह व्याकुलता देखकर श्रास-पासफे लोगोंकों ऐसा जान पड़ने लगता है कि श्राज 
भार्नों कल्पान्त ही हो गया । ऐसे लोगोंकी चादे जो अवरथा होती हो, परन्तु जो 
लोग मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेते दे, वे उस अन्त कालकी व्याकुलतामें भी मुझे नहीं 
भूलते | साधारणतः यही समझना चादिए कि जो इतनी पूर्णता तक पहुँच जाते हैं, 
भ्रद्दी रुच्चे युक्त-चित्त हैं और वद्दी सच्चे योगी हूँ ।” श्रीकृष्ण इस प्रकार शब्द-रूपी 
शीशीमेंसे वाणी-रूथी रस उलद रहे ये, परन्तु श्र्जुनकी ग्रवधान-रूपी अंजली आगे 
बढ़कर वह रस ग्रदण नहीं कर रही थी, क्योंकि उस समय वह क्षण भरके लिए 
पिछले श्लोकोंम बतलाई हुई बातों पर विचार कर रहा था। विपुल अर्थ-रससे भरे 
हुए, चारों ओर सद्भावनाकी सुमन्ध फेलानेवाले और पर्षका प्रतिपादन करनेवाले 
थे वचन-रूपी फल जिस समय हृपा-प्रसाद रूपी वायुके मन्द्‌ मोंकोसे श्रीकृष्ण-रूपी 
वृक्ष परसे अजुनके कार्नोंकी कोलीमें पड़े थे, उस समय उसे ऐसा जान पड़ा था कि 
सानों ये वचन-फल स्वयं सद्या-सिद्धान्तके द्वी बने हुए. दे अथवा बद्य-रसके सागरफमें 
डुबाए, हुए, है; श्रीर तव परमानन्द-र्सी रसमें अच्छी तरह धोकर निकाले हुए हैं। 
सनमें ऐसी मोहकता थी कि अर्जुनफे अनिमिष नेत्र गठागट विस्मयामृतके घूँट पीने 
लगे। उस अलौकिक सुखका श्रास्वादन करके अजुन स्वर्मको भी तुच्छ समझने 
लगा और उसको अन्‍्तरात्मामें आनन्दुकी गुदगुदी होने लगी | जब इस प्रकार उन 
वचन-फलोंके केवल बाह्य दर्शनके सौंदर्यसे ही अज्ुनका सुख बढ़ने लगा, तब उसे 
उन वचन-फलोंका रस चखनेकी उत्कट इच्छा होने लगी | उन वचन-फरलोंकी वह 
तरफ-शुद्धिके हाथोसे जल्दीसे लेकर अनुभवके मुखमें रखकर उनका स्वाद चखने 


३-4 
आठवों अध्याय. /. 
औं-- | 
झज्जेन उवाच-- 
कि तदूब्रह्म किमध्यात्म॑' कि कर्म पुरुषोत्तम। 
अधिभूत॑ च कि ओ्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥ १॥ « 

अर्चुनने कह्ा--/अब आपकी बातोंकी ओर मेरा पूरा पूरा ध्यान है। मैंने जो . 
कुछ पूछा है, वह अब आप मुझे बतलावे । बह्य-कर्म और अ्रध्यात्म क्या है, यह ' 
आप सुझे समझावें | अधिभूत और अ्रधिदेवतका भी आप निरूपण करें। और 
ये सब थातें ऐसे सहज रूपसे बतलावें जिसमें मेरी समममें श्रा जायेँ | : 

अधियज्ञ: कर्थं फोउत्र देहदेडस्मिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथ्थ॑ क्षेयोइसि नियतात्ममिः॥२॥  ., 

#हे देव, श्राप जिसे अधियश कहते हैं, वह इस देहमें कौन है और कैसा है ! " 
मैं उसे जानना चाहता हूँ, परन्तु वह किसी प्रकार भेरे अ्रनुमानमें नहीं श्राता | साथ 
ही, दे देव, मुके यह भी बतलाइये कि नियुक्त श्रन्तःकरणवालोंको देक्षवसामके समय 
आपका जो शान होता है, वह किस प्रकार होता है ।” देखिये कि कोई भाग्यवार् 
पुरुष चिन्तामणियोंके बने हुए मकानमें सोता है और उस सोनेकी श्रवस्थामें ही 
यदि वह कुछ बड़बड़ा उठता है, तो उसका वह बड़बड़ाना भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। 
इसी प्रकार अ्र्जुनके मुँहसे ये सब बातें अभी पूरी तरहसे निकलने मी नहीं पाई यीं 
कि भीक्षप्णने कह्दा--*है अजुन, तमने जो कुछ पूछा है, उसका विवरण अ्रच्छी 
तरह सुनो ।” अर्जुन वात्तवमें उस समय एक कामघेनुका ही वत्स हो रहा था श्र! 
उसके ऊपर कल्पबृक्षके मंडपकी प्रसन्न छाया थी। ऐसी अवस्थामें यदि मनीरुय- 
सिद्धि स्वयं ही उसके सामने मूर्त्तिमती होकर आ खड़ी हुई हो तो इसमें आंथवंडी ह 
ही कौन-सी वात है १ भ्रीकृष्ण क्रोषके आवेशमें भी आकर जिसे मार डालें; १ह भी 
परबक्षके साज्ञात्कारका पात्र हो जाता है। फिर वही श्रीक्षप्ण जिसे अत्यन्त मैतत 
ब्रह्मका उपदेश दें, उसे वह्मका साक्षात्कार क्यों न प्रास होगा! जिस समय इस के या: 

, _ रूप होते हैं, उस समय हमारे श्रन्तःकरणमें कृष्ण ही रहते है श्लोर उस अवध्यात 
' सिद्धि आपसे आप हमारे संकल्पक्े घर चलकर आती है । पर्च इस काका अदा 


आठवाँ अध्याय १७९ 


प्रेम फेवल अर्जुनमें ही था और इसी लिए उसके मनोरथ भी सदा सफल हुआ करते 
ये। इसी लिए मगवानने पहलेसे ही यह समझ लिया था कि अब अर्जुन इस प्रकारका 
प्रश्न करेगा; और इसी लिए उन्होंने उसके वास्ते उत्तर-रूपी मोजन पहलेसे द्वी परोस- 
कर तैयार कर रखा था | बच्चा ज्योंही स्तनकी और बढ़ता है, त्योंही माता समझ 
लेती है कि यद्द भूखा है | उस समय यह बात नहीं होती कि बच्चेको दूटे-फूटे शब्दोमि 

पद्ले मावासे यह कहना पड़े कि मुझे दूध दो श्रौर तब वह उसे दूध पिलावे | वह बिना 
,उसके कद्दे ही उसकी इच्छा समर लेती दे और उसे पूर्ण भी कर देती है| इसलिए 
यदि कृपासागर गरुमें अपने भक्तके प्रति इतना ग्रेम दिखाई पड़े तो इसमें आश्चयकी 
कोई बात नहीं है। श्रच्छा, श्रव यद्द सुनिये कि इस पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्या कट्दा। 

श्रीमगवानुवाच-- 


अक्षर ब्रह्म पर॒स॑ स्वभावोध्यात्ममुच्यते 
भूतसावोदृवकरो. विसर्गः क्संज्ञितः ॥ ३॥ 
सर्वेश्वर श्रीकृष्णने कह्ा--'“जो वस्तु अनेक छिद्दोंसे युक्त इस शरीरमें रहने 
पर भी उसमेसे कभी गिरकर बाहर नहीं निकलती, इसके विपरीत जो वस्ठ इतनी 
सूछ्रम है कि हम उसे शूत््य भी नहीं कद सकते और जो आकाशके पल्लेमेंसे छानी 
गई हो, परन्तु इतनी विरल और यक्म होने पर भी जो हिलोरने पर भी अपंचको 
इस मभोलीमेंसे नीचे नहीं गिरती, वह परत्रह्म है। वह ब्रह्म-चत्व ऐसा है कि यदि 
आकार उत्पन्न भी हो जाय तो भी वह जन्मका विकार नहीं जानता और आकारका 
लोप हो जाने पर भी उसका लोप नहीं होता | इस प्रकारका जो ब्रह्म-तत्व अपनी 
स्वयं-सिद्ध अवस्थामें निरन्‍तर रहता है, हे भाई अजुन, उसीको अध्यात्म कहते हैं। 
' खच्छ आकाशर्मे रंग-बिरंगे मेघ-पटल उत्पन्न तो होतें हैं, परन्तु उनके सम्बन्धमें 
कोई यह नहीं जानता हि ये कैसे उत्पन्न होते हैं और कहाँसे आते हैं। इसी प्रकार 
उस निराकार और शुद्ध बहसे प्रकृति और अहंकार आदि मिन्न मिन्न भूत उत्पन्न 
डोते हैं और उन्हींसे ब्र्मांडकी रवनाका आरम्म होता है। निर्विकल्य अक्षकी भूमिमें 
- ही “अं बहुस्याम” वाले संकल्पका बीज पहले-पहल जमकर अंकुर निकालता है और 
तब वह शीघ्र ही ्रह्मांडके रूपमें चारो ओर फेलकर मर जाता है। यदि अल्येक 
अद्यांडके गोलकको श्रच्छी तरह देखा जाय तो वह उस मूल बीजसे ही झर्थात्‌ उच्च - 
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र८० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 
त्रह्म-तत्वसे ही मरा हुआ दिखाई पड़ता है; पर्ठ उनके मध्यमें उल्नन्न होनेवाले तो 
नष्ट होनेवाले जीवोंकी गिनती भी नहीं की जा सकती | फिर उन अक्षांडोंके मित्र, 
भिन्न अंश भी उसी श्रहं-बहुस्थाम्‌ वाले आदि संकल्पका जल्दी जल्दी' जप करने 
लगते हैं, जिससे अनेक प्रकारकी इस अनन्त यशटिकी बृद्धि ह्षेती है। परन्तु उंट्टिके - 
इन समी पदार्थोर्मि वह एकमेवाद्वितीय पत्र ही ओत-प्रोत मरा रहता है। और यह . 
अनेकत्व, यह भेद-भाव उस पर फेवल बाढ़के समान छाया रहता है। इसी प्रकार 
यह मी समम्कर्म नहीं आता कि इस सथ्टिमं जो सम और विपम माव दिखंलाई पड़ते है, 
वे किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। यदि यह कहा जाय कि इस स्थावर-जंगमात्मक विश्वकौ | 
रचना व्यर्थ भनोविनोदके लिए ही हुई है, तो उसमें उत्तन्न होनेवाले भूत मात्रकी 
लाखों जातियाँ दिखा$ पड़ती हैँ ) यदि यों ही देखा जाय तो जीवोके इन श्रंकुरोंकी 
न तो कोई संख्या ही जानी जा सकती है और न उनके भेद-भावकी कोई सीमा ही « 
स्थिर की जा सकती है। परन्तु यदि उनके मूलका पता लगाया जाय तो यही जान : 
पड़ता है कि इस संवकी उत्पत्ति उसी शल्य अद्से हुईं हे। इस खष्टिका मूल कर्चा 
तो कहीं मिलता ही नहीं; साथ ही इस सष्टिका कहीं कोई कारण भी नहीं दिखाई ' 
पड़ता । पर बीचमें ही यह उष्टि वी कार्य आपसे आप और बहुत तेजीके साथ 
चढ़ने लगता है । इस प्रकार बिना किसी कत्तकि ही उस निराकार अहम पर बढ जो... 
इन्द्रियगम्य आकारकी छाप पड़ती है, उसीको “कर्म” कहते हैं। 
अधिभूत॑ क्षय. भावः पुरुपश्वाधिदेवतम्‌। 
अधियज्ञोड्हमेवात्र देहे.. देहभुतां घर॥ ४॥. 
८श्रब मैं संछ्षेपमें ग्रधिभूतका निरूपण करता हूँ जैसे मेघ प्रकट होते और नए , 

हो जाते हैं, उसी प्रकार जो ऊपरसे तो देखनेमें आता है, परन्तु पास्तवमें नश्वर , 
है, जो पंचमहाभूतोंके अंशोके परस्पर मिथणसे बना हुआ है, जो भूतोंका श्राभव 
अहण करके और उन्हींगें मिश्रित होकर मासमान द्ोवा है, परन्ठ जो नाम-रूप शादियों _ 
जिशिएट भूत-संयोगके ब्रिगड़ते दी नष्ट हो जाता है, उसीको ग्रधिभूत कहते हैं। भ्रषि- 
दैवतसे पुरुषका श्रमित्राय समझना चाहिए | अकृृषतिफे द्वारा जो जो बस्तुएँ उद्यान 
दोती हैं, यह उन सबका उपभोग करता. है। :यह पुरुष द्वी चैतन्य भ्र्थात्‌ शुद्धिका 

: नैत्र अ्थवाद्रष्टा है, यही इच्दियोंक्े झदेशोंका मुख्य अधिकारी ग्रंथवा राजा है और 

५ हब ह। 


आठवाँ अध्याय श्टश 


यही वह वृक्ष है जिस पर देहके म्ट होनेके उपरान्त संकल्प-विकल्प रूपी पत्ती जाकर 
विश्राम करते हैं| यद्द “श्रधिदेवत” नामका पुरुष वास्तवमें मूलवाला परमात्मा दी 
है, परन्तु परमात्मासे कुछ भिन्न हो गया दै। यद्द श्रद्धंकार-निद्राके वशमें रहता है 
और इसी लिए स्वप्न-ठल्य मायाफे मगड़ेमे हप श्लौर शोक श्रादिका अनुभव करता 
है। जिसे लोग साधारणतः जीव कहते हैं, वद्द इसी पंचभूतात्मक शरीर-पिंडमेंका 
अ्धिदेवत है । जो इस शरीर-रूपी राज्यमें शरीर-बुद्धिका लोप करता है, वह मैं ही 
हूँ और मुझे ही इस शरीरमेंका अधियश सममकना चाहिए । इसके अ्रतिरिक्त जो 
अधिदेव और श्रधिभूत हैं, वे दोनों भी वस्तुतः में ही हूँ । परन्तु जब चोखा और 
निर्मल सोना घटिया सोनेमें मिल जाता है, दो क्‍या वह बढ़िया सोना भी इलके 
मेलका और घटिया सोना नहीं हो जाता ! परन्ठु फिर भी बह निर्मल सोना स्वयं 
कभी सलिन नहीं होता और न उस घटिया सोनेका अंश ही होता है। परन्तु जब 
तक वह इलके और घटिया सोनेके साथ मिला रहता है, तब तक उसे हलका और 
घटिया सोना कहना ह्वी ठीक है। उसी प्रकार ये अधिभूत आदि जब तक प्रकृति या 
मायाके परदेसे ढँके हुए. हैं, तब तक उन्हें मूल ब्रह्मसे मिन्न दी मानना चाहिए; । 
परन्तु जब अ्रविद्याका परदा दूर हो जाता है और भेद-बुद्धिकी गाँठ हूठ जाती है, 
तब ये अधिभूत झ्रादि सब दृश्य नष्ट होकर और परब्रद्मफे साथ मिलकर एक-रूप 
हो जाते हैँ | उस समय उनमेंका पारस्परिक भेद भला कैसे रह सकता है! बालोंके 
जड़े पर यदि स्वच्छ स्फटिककी शिला रख दी जाय तो नेन्रोंकी वह स्फण्कि-शिला 
टूटी हुई-सी दिखाई पड़ती है। परन्तु यदि उसके नीचेसे वालोंका वह जूड़ा या 
लट हटा ली जाय तो फिर कौन कद्द सकता है कि उस स्फटिक-शिलाका वह टूटा 
हुआ रूप कहाँ चला जाता है | क्या उस समय कोई उसके हृटे हुए. अंशोंको फिरसे 
जोड़ देता है ! वास्तवमें यद्द बात वो होती ही नहीं। उस समय भी वह शिला 
पहलेकी ही भाँति ज्योंकी त्यों और अखंड रहती है । वह तो फेकल वालोंके जूड़े 
या लटकी संगतिके कारण ही दृटो हुईं सी जान पढ़ती है और इसी लिए, उस जूड़े 
या लट्के दूर होते ही वह फिर ज्योंकी त्यों और अखंड दिखाई पड़ती है। इसी 
प्रकार जब अधिभूत आदिका अदंमाव नष्ट हो जाता है, तब पसब्नश्षफे साथ उसका 
वह मूलवाला ऐक्य ज्योंक्रा त्यों और पहलेकी ही तरद बना रहता है । जिसमें यह 
ऐफय दोता है, वही श्रधियज्ञ मैं हूँ । हे अर्जुन, अपने मनमें यद्दी अमिप्राय रखकर 


श्र हिन्दी ज्ञानिश्वरी: 


मैंने पहले ( अर्थात्‌ , कर्मजानिद्धि तान्सवनिवं आदि छोकोममे ) तुम्हें यह बतलाया 
है कि कर्मोसे ही सब यज्ञ उसन्न होते हैं | समस्त जीवोंकी विभान्तिका यह निष्कार्म 
ब्रह्म-मुखका गुप्त भांडार मैंने आज तुर्म्ह खोलकर दिखला दिया है। 'पहले अच्छी 
तरह वेराग्यका इंधन लगाकर इंद्रियोंकी अ्रमरि प्रज्वयलित करनी चाहिए और तब 
उसी अगम्मिमें विषय-द्रव्योंकी आहुति देनी चाहिए | किर वज्ासनकी भूमि 
करके इस शरीर-मंडपमें मूलबन्धकी मुद्राकी यश्ञ-वेदी बनानी चाहिए। इस प्रकारकी , 
सिद्धि हो जाने पर इच्धिय-निम्रहके कुंडमें योग-रूपी मन्त्रका घोष करते हुए यथेट' 
भान्नामें इन्द्रिय-द्रव्योंको श्र्पित करना चाहिए। फिर सन और प्राण-वायुके निम्ह- 
को ही इस यज्ञ-विधानका समारम्म मानकर निर्मल शाम रूपी अग्रिकों सन्तुष्ट करना 
चाहिए । जब इस प्रकार ज्ञानकी अम्मिमें सब कुछ श्रपित कर दिया जाता हैँ; तब 

वह ज्ञान समस्त शेय वस्तुश्रोंमें लीन हो जाता है श्रौर तब फेवल शेयवाले स्वरूपमें 
द्वी,ब जगह अवशिष्ट रह जाता है । इस शेयक्रो ही “अधियज्ञ” कहते हैं।” इस प्रकार 
सर्वश्ञ भीक्ृ प्णने जो बातें कहीं, पे सब तत्काल ही बुद्धिमान श्र्जुनकी समभरमें झा गई। ', 
यह देखकर श्रीकृप्णने कहा--*हे पार्थ, तुम अच्छी तरह मेरी बातें सुम रहे हो न !” 
श्रीकृष्णके ये शब्द सुनकर अजुनने अपने श्रापको परम धन्य समझा | वालककी तृप्ति 
देखकर माता भी तृत्त होती है और शिष्यका समाधान देखकर गुरुका भी समाधान ' 
होता है; और इस बातका ठीक ठीक अनुभव उस माता अथवा उस गुरकों ही हो 
सकता है; दूसरॉकों तो इन वारतोंकी ठीक ठीक कल्पना भी नहीं हो सकती। ईसों 
लिए अर्ुनके शरीरमें सालिक भावोंकी लहर उठनेसे पहले ही स्वयं शरीकृप्णके 
शरीरमें सात्विक भावोंकी लहर उठी । बह लहर इतनी प्रवल थी कि किसी कार 
रोके नहीं रकती थी । परन्तु फिर भी भ्रीकृष्णने किसी अ्क्रार अ्रपनी घ॒द्धि ठिकाने 
रखकर पूर्णताको प्राप्त सगन्‍्धके समान अथवा अमृतकी परम शीतल लद्दरोंके समान 
कौमल ओर रसाल वचन कदने आरम्भ किये | उन्होंने कद्दा--“भइया भोताशेंठ 
अर्जुन, सुनो। जब एक यार माया इस अकार जलने लगती है, तब उस श्रम्मिमे 
उसे जलानेवाला ज्ञान मी जलकर राख द्वो जाता है | हे 

अन्तकाले च सामेव स्मरन्मुक्‍्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स भद्धांवं याति नास्त्यत्र,संशयः ॥ ५॥ 

“जसे अ्रधियश कहते हैं और जिसका वर्णन मैंने अभी व॒मसे ग्रिया है; उस 5 






आठवाँ अध्याय , श्८के 


अधियशके सम्बन्ध जो लोग यह सममते ई कि वह आदिसे अन्त तक “मैं” ही 
हूँ, वे अपने शरीरको उसी धरके समान समझते हैं जो अवकाशकों अपने मीतरी 
भागमें भी भरे रहता है और स्वयं भी बाहर्के उसो अवकाशमे रहता है। बस इसी 
प्रकार वे लोग ब्रद्य-रूप दोकर अन्दर श्र बाहर सब जगह रुदा ब्रह्म-स्वरुपमें दी 
- निवास करते हैं। जब वे ब्रद्मानुभवके भीतरी घरमें दृढ़ निश्चयकी कोठरीमें प्रवेश 
करते हैं तब उन्हें ब्रक्षके अ्रतिरिक्त बादरके ओर किसी पदार्थका कुछ भी स्मरण 
नहीं रहता | इस प्रकार जो लोग अन्दर और बाहर एक-रूप होकर भद्गप हो जाते * 
हैं, उनफे लिए वाहरका पंचमद्वाभूतोंवाला देह-रूपी आवरण इस प्रकार गिर जाता 
है कि उन्हें पता भी नहीं चलता | जिस समय यह शरीर खड़ा रहता है, जब उसी 
समय उन्हें उसकी फोई चिन्ता नहीं रहती, तय फिर यदि वह गिर पड़े तो भत्ता उन्हें 
उसके गिरनेका क्‍या दुःख दो सकता है ? श्रव यदि उनका शरौर गिर भी पड़े या 
नष्ट भी हो जाय, तो भी उनके अ्रह्मानुमवर्में तिल मात्रकी भी कमी नहीं होती । 
उनकी वह अनुभूति मानों एकत्ताकी जीती-जागती पुत्तली ही होती है । वह पुत्तली 
नित्यताफे चौखटेमें बैठाई हुई होती है और सम-रसताके समुद्रमें घोकर वह इतनी 
स्वच्छ की हुई होती है कि फिर उसमें नामको भी कहीं मल बाकी नहीं रह जाता। 
यदि किसी गहरे जलाशयमें पानीका घड़ा डुब्राया जाय तो वह अन्दर भी पानीसे 
भरा रहता है और बाहर भी चारों ओर पानीसे घिरा रहता है | श्रव उस अवस्थामे ' 
यदि वह घड़ा दैव-योगसे हट जाय तो क्या उसके साथ वह जल भी हृठ जाता है ? 
अ्रथवा जिस समय साँप अपनी केंचुली छोड़ देता है श्रथवा गरमीके कारण मनुष्य * 
अपने शरीर परके वस्र उतारकर रख देता है, उस समय क्या कभी उस साँप अथवा 
मनुष्यके अरंगोमें भी किसी प्रकारका परिवत्तेन या उलठ-फेर होता है १ ठीक इसी 
प्रकार यह नाम-रूपात्मक देह भी नष्ट हे जाता है, परन्तु उसमेंकी श्रह्म नामक सदू- « 
वस्तु उस देह आदिके बिना ही स्व-स्वरूपसे ज्योंकी त्यों बनी रहती है । फिर जो 
बुद्धि उस ब्रह्म-स्वरूपके साथ सम-रस होकर स्वयं ब्रह्म ही वन जाती है, वह किस प्रकार 
छिल्न-मिन्न और अव्यवस्थित हो सकती है १ इसी लिए. जो लोग इस प्रकार देहा- . 
वसानफे समय मुझे जानते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे मद्रप ही हो जाते हैं । 
य॑ं य॑ं वापि स्मरन्साव॑ त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ | 
त॑ तमेबैति कौन्तेय सदा तह्लावभावितः॥ ६॥ 


हद हिन्दीज्ञावेिश्री.' खा .॥]औन्‍] 
तस्मात्सवेंपु कालेप मामलुस्मर थुष्य च। 
मस्यर्पितमनोबुद्धिमोमेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥७०॥ 


“साधारणतः यही नियम हे कि जिस समय मृत्यु आती है, उस समय मनुष्य ' 
अपने मनमें जिसका ध्यान या स्मरण करता है, वही वह हो जाता है | जिस प्रकार . 
कोई भयभीत होकर वायु-वेगसे किसी श्रोर दौड़ने लगे और दौड़ता हुआ श्रचा- , 
नक कूएँमें गिर पड़े, उस समय उसके गिरनेसे पहले उसे सैभालनेके लिए शागे. 
कोई वस्ठ नहीं रहती, और इसी कारण उसके लिए कूएँमें गिरनेफे सिवा भर 
कोई उपाय ही नहीं रह जाता, उसी प्रकार जब झूत्युका समय आता है, तब जीवके' 
सामने जो कल्पना आकर खड़ी होती है, उसी कल्पनाके रूपके साथ मिल जानेके 
सिवा उस प्राणीके लिए और कोई उपाय ही नहीं रह जाता | इसी प्रकार जागते, 
रहनेकी दशामें जीवकी जिस बातका बरावर ध्यान बना रहता है, वही बात भ्रलि 
लगने पर उसे स्वप्में भी दिखाई पढ़ती है। इसी अकार जीवित अ्वस्थामें जीवकी 
जो लालसा पूरी नहीं होती, उसके प्रति मरनेके समय उसका अनुराग बहुत श्रधिक | 
बढ़ जाता है। और यह नियम है कि मरनेके समय जीवको जिसका स्मएण होता 
है, उसोकी योनिमें बह जाता है | इसी लिए ठुम सदा मेरा ही स्मस्ण रखा करो | .. 

- तुम अपनी श्राँखेंसि जो कुछ देखो, कानोंसे जो कुछ सुनो, भनमें जो कुछ चिन्ता . 
करो श्रथव्रा वाचासे जो कुछ बोलो, वह सब अन्दर और बाहर ग्रुप होकर ही. 
देखो, सुनो, चिन्तन करो और बोलो--मद्गप होकर ही सब अकारके आ्राचरण 7 

' क्रो | बस फिर सदा और सब जगह में ही सहज भावसे सिद्ध रहूँगा। है अर्जुन, * 

' यदि तुमसे ऐसा दो उके तो फिर चादे देहका नाश ही क्यों न हो जाय, परन्तु फिर, 
भी ठम्हें मत्युका कुछ भी मय न होगा | फिर भला केवल युद्ध करनेमें तुर्ह क्‍या! , 
डर हो सकता है! यदि तुम वास्तविक रूपयें अपना मन और बुद्धि मेरे आत्म- 
खड्पमें भ्र्पण कर दोगे, तो मैं तुमसे प्रतिशा करता हूँ और व॒म्हें वचन देवा हूँ « : 
कि ठुम मत्खलूप ही हो जाओगे । यदि ठम्हारे मनमें श्रभी तक इस बातकी शंका 
यनी ही ही कि यह किस प्रकार दोगा, तो ठ॒म पहलेसे ही इसका अभ्यास करे 
अनुभव कर लो। शोर .यर्दि फर्ल-सिद्धि न हों वो दम 'खुशीसे मुकपर क्लष .' 
कर सकते दो । । १.८ (ए+ ,.,* रा (हज न 


रा. 
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अभ्यासयोगयुफ्ेन चेतसा नान्यगामिना | 
छू भू हक पाथोत्ुचिन्तयन्‌ 
परम पुरुष दिव्यं याति पाथोत्ुचिन्तयन्‌॥ ८॥ 


८इसी प्रकारके अभ्याससे यह कर्म-योग चित्तकों निर्मल और समर्थ करता 
है। जिस भ्रकार युक्तिके बलसे पंगुल आदमी भी पद्दाड़ पर चढ़ जाता है, उसी 
' अकार कर्मयोगके श्रभ्याससे तुम अपना मन परबढ्गाके मार्ममें लगाओ | बस फिर 
मन श्रौर शरीर चाहे रहें ग्रौर चादे नष्ट हो जायें, उससे कुछ भी द्वानि न होगी । 
जो सिंस मनुप्यको अनेक प्रकारकी अवस्थाश्रोम ले जाता है, बह यदि थ्रात्मामें रत हो 
जाय तो फिर इस बातका ध्यान किसे रह सकता है कि यह शरीर न४ हो गया या 
बचा हुआ है! जो पानी नदीफे प्रवाहके साथ जोरोंसे बहता हुआ जाकर समुद्रमें 
मिल जाता है, क्या वह कभी यह देखनेके लिए लौटकर आता है कि पीछे क्‍या 
द्वो रहा है! कभी नहीं । वह तो समुद्रके साथ एक-रूप होकर उसीमें रह जाता 
है। इसी प्रकार चित्त भी चैतन्य होकर पर-ब्रक्षमें ही रह जाता है। 


फर्वि पुराणमजुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेयः । 
सर्बरय धातारमचिन्त्यरूपसमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भकत्या थुक्तो योगवलेन चेव। 
भ्रुधोमेध्ये भराणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
#जिसमें जन्म-मरणके सब झगड़ोंका अन्त हो जाता है, जो परमानन्दु- 
स्वरूप है, जो निराकार होता है, जिसमें जन्म और मरण नहीं होता, जो सबं-साक्षी 
है, जो आकाशसे भी प्राचीन है, जो परमाणुओ्रोंसे भी कहीं शधिक छोटा है, जिसके 
“सहवाससे विश्वको चेतना आप्त द्ोती है, जो इन सब दृश्योंको प्रसत्र करता है, 
जिसके कारण यह विश्व जीवित रहता है, जिसके सामने हेतु अर्थात्‌ कार्य-कारणवाला 
सम्बन्ध खड़ा नहीं रद सकता, जो कल्पनासे भी परे है, जो दिनके समय भी चर्म- 
चक्षुश्रोंफे लिए. उसी प्रकार अन्धकारके समान अदृश्य रहता है, जिस प्रकार दीपक 
अग्रिम प्रवेश नहीं कर सकता अथवा जिस प्रकार तेजमें अन्धकारका प्रवेश नहीं 
हो सकता, जो पूर्ण रुपसे निर्मल किए; हुए यूय॑-रूपी किस्पोंकी राशि है, जो 
ज्ञानियोंके लिए सदा उदित रहनेवाले सूयके समान है और जिसके, लिए. लक्षणासे 
सी “अ्रस्तमान! शब्दका प्रयोग नहीं किया जा सकता, उस निर्दोष श्रौरपी 


श्द्क् हिन्दी ज्ञानेश्वरी. 


स्वरूयवाले अह्को जो मरनेके समय शान्त चित्तसे और ज्ञानपूर्वक स्मरण करवा है; ., 


जो इस बाह्य शरीरसे पद्म नामका योगासन लगाकर और उत्तर दिशाकी शोर मैँद 


करके बैठता है, जो कर्म-योगका शाश्वत सुख यूरी तरहसे अपने आपमे भरकर अन्दर . 
ही श्रन्दर एकत्र की हुई मनकी शक्तिसे और अक्म-स्वरूपकी ग्राप्तिके प्रेम बहुत ' 


शीघ्र आ्राध्मस्वरूप प्राप्त करनेके लिए सिद्ध किये हुए योगकी सद्ययतासे, सुपुम्नाके 


बीचवाले मार्गसे, जिस समय अ्रप्रि-चक्रसे ब्रह्म-स्मकी ओर जाने लगता है और 


जिस समय प्राण-बासु_महदाकाशमें संचार करने लगता है, उस समय देहादिका . 


ओर चित्तका संयोग जिसे बहुत ही तच्छ और उपरी दिखाई देता है, परन्द जो . 


मनकी शान्तिसे सैंभला रहता है, भक्तिकी भावनासे भरपूर रहता है और योगकी, 


शक्तिसे भ्रच्छी तरह सिद्ध हुआ रहता है, वहीं जड़ और श्र-जड़का लय फरता है '. 


ओर भैहिंके मध्य भागमें घूमता रहता है । जिस भ्कार धरटेका नाद घणटेमें ही 
लीन हो जाता है अथवा जिस प्रकार किसी थरतनके नीचे दबाकर रखे हुए दीपक 
सम्बन्ध किसीकों यह पता नहीं चलता कि वह कब्र घुक गया, उसी प्रकार जो ऐसी 
शान्त अवस्थामें यह शरीर छोड़ जाता है, वही पूर्ण परम होता है। परम इस्प 
नामका जो मेरा स्वय॑-सिद्ध तेज; स्वरूप है, ठीक वह्दी स्तररूप द्वोकर वह रहता है। 


यदक्षरं वेदविदी वदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः॥ 


यदिच्छस्वो ऋर्मचर्य चरन्ति वत्ते पद संमद्देण प्रवत्ये | १६॥ 
“जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान सब प्रकारके ज्ञानोंका अन्त और चरम सीमा है, उसी तब * 


श्रेष शानकी खानि श्ञानियोंकी बुद्धिने जिसे “अक्षर” कहा है और जो प्रचंड वाधुसे 


भी कर्मी उड़ नहीं सकता, वही सच्चा आकाश है । यदि यह बात न ही झर वह 
केवल मेष ही हो, तो भला वह वायुके सामने कैसे ठहर सकता दे ! इसी लिए 
शाता लोग कहते हैं कि जिसका शान केवल ज्ञानियोंको दी होता है श्रौर जितडी 
' नाप केबल शानसे ही होती है, परन्द फिर भी जो स्वभावतः अक्र है, वह, कमी 
जाना नहीं जा सकता। इसीलिए बेदज्ानी पुरुष जिसे “श्र” कदते है श्र 
जो प्रकृतिसे भी परेका है, जो सबिदासन्द स्वरूप है और जो विपर्यमिका 'विाय 
अंश निकालकर अथवा पीछे छोड़कर और सब इच्दियोंको निर्मे करके उदावीन 
बृत्तिसे शरीरकी-छायांमें बैठा हुआ दै, वह विरक्त पुदष मी जिसके लिए उदा उ्छक 
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रहता है शौर इच्छाद्दीन अथवा निरिच्छ पुरुषोंको भी जिसकी इच्छा होती है, 
जिसफे प्रति. ऐनेबाले श्रनुस॒गफे कारण कुछ लोग ब्रह्मचर्यके कठोर मतके संकर्टोंकी 
भी परवाह ने करके कठोरतापूर्वक अपनी इन्द्रियोंको निर्बल कर डालते हैं, वह 
हुलंभ, श्रय्िन्त्य और अनन्त पद, जिसके किनारे पर दी वेद ड्बते रहते हँ, वही 
पुरुष प्राप्त करते हैं जो ऊपर बतलाये हुए प्रकारसे अन्त समयमें मुके स्मरण करते 
हैं। श्रव, दे अर्जुन, में फ़िर एक बार तुम्हें इस स्थितिके सम्बन्धकी बातें बतलाता 
हूँ. ।” इस पर अ्ज़नने कद्दा--'हि मद्वाराज, मैं तो स्वयं दी सोच रहा था कि आपसे 
यही प्रार्थना करूँ। पर इसी बीचमें आपने स्वयं दी मुझ पर यद्द कृपा की है कि 
आएप यद्द बात मुझे: फिस्से बतलानेके लिए कद रहे हैं। अतः हे देव, श्राप अब. 
बह बात मुझे बतलाव । परन्तु आप जो कुछ कह, वह बहुत द्दी सरल और सुगम 
होना चाहिए |” उस समय त्रिभुवनकों प्रकाशित करनेवाले श्रीकृष्णने कद्दा-- 
“अ्रज्जुन, क्या तम मुझे नहीं पहचानते ? में रुक्षेपमें ही ये सब बातें तुम्हें बतलाता 
हूँ; सुनो । परन्तु तुम्हें केवल इस बातका प्रयक्ष करना चाहिए, कि मनकी जो धाहरकी 
ओर दौड़नेकी स्वाभाविक टेव है, वह छूट जाय और वह सदा दृदय-रूपी दहमें 
दी व्थित रहे | बस फ़िर सब बातें आपसे आप ठ॒म्दारी समममें था जायँगी। 


सर्वद्वाराणि संयम्य सनो हृदि निरुध्य च। 
मूध्न्योघायात्मनः प्राणमास्थितो योगघारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

“परन्तु यह बात होगी कब ओर कैसे ! यद्द बात तभी होगी जब इन्द्रियोफे 
सभी दरवाजोंको निम्नद अ्रच्छी तरद बन्द कर देगा। उस अवस्थामें मन सहजमें 
ही अन्दर ही अन्दर दूयकर जन जायगा और वद्द दबाया हुआ मन ददयमें ही 
पड़ा रदेगा। जिस प्रंकार वह व्यक्ति कभी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाता,. 
जिसके हाथ-पैर टूट जाते हैं और जो लूला-लेँगड़ा हो जाता है, उसी प्रकार जब 
सन भी अच्छी तरह अन्दर बन्द हो जाय, तब सनुप्यको प्राण-वायुके द्वारा प्रणव 
अर्थात्‌ ओकारका ध्यान करना चाहिए “और तब क्रम क्रसे उस प्राय-वायुको 
अह्-र्त्र तक से आना चाहिए । जिस समय आणको अद्ासन्पमें ले आते ईं,. 
उस समय धारणाके बलसे उसे वहाँ इस प्रकार स्थिर रखनेकी आवश्यकता होती 
है कि वह वहाँ इस तरहसे रहे कि ब्रह्माकाशमें मिलता हुआ-सा हो | 


श्व्ट हिन्दी ज्ञानेश्वरी - 


ओमित्येकाक्षर॑बहा व्याहरन्मामहुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहँ स याति परमां गतिम्‌ !॥ १३॥ 
“इसके उपरान्त अ, उ और म्‌ इन तीन मात्राओंक़ा जब तक अ्रर्ध-मात्रा्मे 
लय न हो, तब तक प्राण-वायुको चिदाकाशमें निश्चल करना चाहिए। इससे ऐक्य 
आप होते ही वह सारा ओोंकार मूल ब्रह्ममें भरा हुआ दिखाई देगा | इससे श्रोंकारके 
स्मरणुका भी अन्त हो जाता है और प्राण-बायु भी लीन हो जाता है | इसफे उपरान्त 
ओऑकारसे भी परे रहनेवाला केवल शुद्ध अक्मानन्‍्द स्वरूप ही बच रहता है | इसलिए 
आकार ही मेरा एफाक्षर ब्रह्म स्वरय है| जो मेरे इस स्त्रूपका चिन्तन करता हुआ 
यह जड़' शरीर छोड़ता है, वह निस्सन्देद मेरा शुद्ध शरीर आप्त करता है; और णब 
वह स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तव इससे आगे प्राप्त करने योग्य और कोई वस्तु वाकी 
दी नहीं रह जाती | अब, हे श्र्ुुन, यदि उ॒म्दारे मनमें इस प्रकारकी शंका उतन्न 
हो कि---/यह कैसे सप्का जाय कि अन्तिम कालमें वह स्मरण होगा दी,'जिस 
समय सब इन्द्रियाँ शिथिल हो गई हों, जीवनका सारा सुख और समाधान नष्ट हो 
गया हो, इस प्रकारके स्पष्ट लक्षण दिखलाई पड़ने लग गये हों कि श्रन्दर श्रौर 
बाहर दोनों ओर झूथुने भ्रच्छी तरह ग्रस लिया है ! उस समय श्रासम लगाकर कौन 
चैठ सकता है और इच्दियोंका निरोध कौन कर सकता है और मनुष्य किसके ' 
अन्तःकरणसे श्रोकारका चिन्तन करे १ ये सब बातें तो असम्मव ही हैं |” तो पद _ 
इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग सदा अ्र्खड रूपसे मेरा विन्तन करते 
रहते हैं, उनके अन्तिम समयमें मैं स्वयं द्वी दासोंकी तरद उनके काम आता हूँ | ' 
अनन्यचेवाः सतत यो मां स्मरति नित्यश:) | 
तस्याहं सुछभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४॥ 
, मासुपेत्य पुन्जेन्स दुःखाल्यमशाश्वतम्‌ 
है नाप्तुवन्वि भद्दात्मानः संसिद्धिं परमां गता: ॥ १५॥ 
» ” “जो लोग विपयोका अन्त करके और वन्धक कर्म-प्रदृत्तिके पैरोंमें वेड़ियाँ डालकर 
' उनेरन्‍्तर मुके दही अपने छदयमें रखते हैं और मेरे स्वरूपके सुखका उपभोग करते. 
हैः और इस सुखोतभोगंका सेवन करनेकी अ्रचस्थामें जिन्हें सूख और प्यास मी नहीं 
लगती, फिर नेत्र दिलानेके समान छोटी-मोटी वातोंका तो पूछना ही क्या है; और ' 





के 
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इस प्रकार जो लोग निरन्तर मेरे स्वरूपमें एकाग्र होकर मिले रदते हैं शौर हुदयसे मेरे 

. हाय लगकर गत्स्वरूप ही हुए रदते एै, उन लोगोंके सम्बन्धर्में मो यदि यही बात 
है हि देइयातके समय जब ये गेरा स्मरण करें, फेवल तभी वे मुझे प्राप्त कर 
कड़े, दो फिर उपासनाका महत्व ही क्‍या रए जायगा ? यदि कोई दीन प्राणी संकटमें 
फकर शुद्ध दृदयसे मुफ्ले पुकारे श्ौर करे कि--हि नारायण, जल्दी आकर मेरी. 
पहयता करो ।” तो क्‍या उसकी यद् पुफार मुनकर और उसके दुःखसे विकल 
शेर मैं उसकी सद्दायता करनेके लिए नहीं दौड़ पड़ता ? श्रव यदि में अपने 
एकनिए भक्तोंकी भी ऐसी ही अवस्था होने दूँ और श्रन्त समयमें तमी उनके पास 
पहुंचूं, जब थे भेरा स्मरण करें, तो फिर भक्ति करनेकी कामना किसे रह जायगी १ 
इसी लिए में कद्दता हूँ. कि इस प्रकारकी शंकाकों तुम क्षण भरके लिए भी अपने 
मनमें स्थान मत दो। । थे भक्त जिस समय मुझे स्मरण करेंगे, उसी समय मुके 
'दौहरर उनके पास पहुँचना पढ़ेगा। उस एकनिप्ठ उपासनाका भार यों ही ममसे 
रुइन मं हे सकता | भेरे सिर पर उन लोगोंकी उस भक्तिका ऋण रहता दे और 
पही श्र चुकानेफे लिए. भक्तोंफे अन्तिम समयमें उनकी सेत्ाफे लिए. मुझे बहुत ही 
पलरतायूक उद्यत द्वोना पड़ता है। भुके यद् भय रहता है कि मेरे उन कोमल 
मकोड़ो शरीरकी दुबंलताफे कारण फट्दी किसी प्रकारकी पीड़ा न हो; औ्रौग इसी लिए 
में उन लोगोंको थ्रात्म-शानफे पिंजरेमें सुरक्षित रूपसे रखता हूँ; ओर उन पर 
धाल-त्मरणकी शान्त तथा शीतल छाया रखता हूँ। और इस प्रकार मैं उनकी 
इंद्धि निरन्तर स्थिर और शान्त कर देता हूँ । इसी लिए मेरे भक्तोंकी देहावसानफे 
समय नामको भी कोई कष्ट नहीं होता। अपने उन परम प्रिय भक्तोंकों मैं सहजमें 
ही अपने स्वरूपकी और ले थ्राता हूँ । उनके ऊपर शरीरका जो बाइरी कवच लेगा 
रहता है, उसे मैं द॒टा देता हैँ, उन परसे कूठे अह्द-भावकी धूल माड़ देवा हैँ और 
उनकी शुद्ध घासनाको निलिस रखकर उन्हे अपने स्वररूपफे साथ मिला लेता हूँ। 
इसके भ्रतिरिक्त मक्ोंको भी एकताके भावके कारण अपने शरीरके लिए विशेष 
- ममता नहीं होती और इसलिए अपने शरीरका त्याग करते समय उन्हें भी उसके 
वियोगका दुःख नही होता | इसी प्रकार उन भक्तेकि मनमें यह भाव भी नहीं होता 
व अर होते ही में उनके पास पहुँच जाऊँ और उन्हें आत्म-स्वल्ममें ले आज; 
कि देशधारी खनेकी अवस्थामें ही वे मेरे स्वरूपमें मिले रहते है । यदि वास्तविक 
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इष्टिसे देखा जाय तो इस संसारमें उनका जो अस्तित्व होता है, वह शरीर-ह्पी . 
जलमें केवल छायाके समान द्वी होता है। जलमें चन्द्रमाका प्रतिब्रिम्य पड़ता है| 
पर जब वह जल नष्ट हो जाता है, तब वह प्रतित्रिम्त्र वास्तवमें आपसे आप चद्धमा-, 
में ही चला जाता है| ठोक इसी प्रकार जब इस शरीर-रूपी जलका अन्त हो जांता 
है, तब वे लोग वास्तवमें आत्म-स्वरूपमें ही रहते हैं। इस संसारमें उनका 'जो * 
अस्तित्व होता है, वह वास्तविक नहीं होता, बल्कि केवल ग्रतिबिम्बके समान होता ; 
है और उनका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म-स्वरूप ही होता है। इस प्रकार जो लोग . 
सद्रप हुए रहते हैं, उन्हें में सदा अनायास ही आत्त होता हूँ और इसो-लिए देहव- 
चसानके समय वे मेरा स्वरूप गाप्त करते हैं | इस बातमें कुछ भी सन्देह नहीं है! " 
फिर जो शरीर क्लेश-बृक्षोंका श्रागर है, जो थ्रध्यात्मिक, श्राधिदेविक और श्रापि-' 
भौतिक तीनों प्रकारके तापोंकी केवल अंगीठी ही है, जो मृत्यु-ूूपी काकफे श्रागें 
रखी हुई केवल बलि है, जो विपुल मात्रामें दीनताका प्रसव या उत्पत्ति करता है, 
इुश्खोंको बढ़ाता है और समस्त दुःखोंका मांडार बनता है, जो दुए बुद्धिकां श्रावि 
कारण है.श्रौर भ्रान्तिकी प्रत्यक्ष मूर्ति है, जो संसारका मूल आ्राधार है, जो विफारों- 
का क्रीडा-स्थल और सब अकारके रोगोंका खाद्य है, जो कालकी जूठी सिचढ़ी। 
आकाशका श्राभ्रय-स्थल और जन्म तथा मरणका उपजाऊ खेत है, को अमसे मरा 
छुआ, विकल्पसे बना हुआ और हुःख रूपी विच्छुओ्ंसे बिलकुल भरा हुआ ई, जो 
आपधकी गुरा, वासंगनाओंके साथ रहनेवाला ओऔर विपय-भोगका सर्वमान्य साधने 
है, जो यक्तिणीके प्रेमके समान अथवा ठंढे किये हुए विपके घूँटके समान श्रयवा 
- ठगके दिखौशा विश्वसनीय सद्ब्यवद्वारके समान हे जो कुशके रोगियोंका आलिंगन, 
काल-सर्पकी कोमलता और बद्देलियेका स्वाभाविक सान है, को शयु द्वारा किया 
हुआ आतिथ्य-सत्कार, दुर्जनोंफे द्वारा दिखलाया हुआ आदर-सत्कार है, श्रथवा जो 
समस्त अनरथोंका धरम॒ुद्र है, जो निद्वामें देखे हुए स्वम्के समान है, जो मग-जलत 
“सींचा हुआ वन अथवा धूरँके कर्योसि वना हुआ ग्राकाश है,बह शरीर वे लोग फिर कमी 
आध नहीं करते जो एक बार मेरे असीम अरद्य-स्वस्पमें पहुँचकर तंद्रप हो जाते हैं। 


५ आक्रह्मेम॒बनाहोकाः . .पुनरावर्तिनोड्जुन ! , सा 
, .. . आसुपेत्य तु कौन्तेय .पुन्जेन्म. न. वियते ॥ ६॥ 
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सहस्रयुगपर्यन्तमहय॑दूनद्वाणो बिदुः। 
रात्रि युगसदस्तान्तां तेड्होरात्रविदों जनाः॥ १७॥ 
/साधारणतः जिन लोगोंको अपने ब्रह्म-्शानका श्रभिमान होता है, थे भी अपने 
जन्म-मस्णफे चक्रका कभी अन्त नहीं कर सकते । लेकिन जिस प्रकार मरे हुए 
'आदसीफे पेटमें दुर्द नहीं होता अ्रथवा जिस प्रकार जाग उठने पर कोई स्वप्में देखी 
. हुई बाढ़में नहीं कब सकता, उसी प्रकार जो लोग मद्ग॒पमें आ पहुँचते हैं, वे 
संसारफे मलमें कमी नहीं फँसते | व्यावहारिक इृष्टिसे देखने पर जो ब्रह्म-भुवन इस 
नाम-रूपात्मक संसारका मस्तक है, जो चिरस्थायी गुरणोमें अत्यन्त श्रेंए है. और विश्व , 
रूपी पर्वतका सबसे ऊँचा शिखर है, जिस अक्ष-भुवनका एक पहर दिन चढ़ने तक 
एक इन्द्रकी श्रायुष्य भी नहीं टिकती और जिसका एक दिन पूरा होनेमें चौदह 
इन्द्रोंकी पंक्ति क्रम ऋमसे उदित होकर अन्तमें श्रस्त हो जाती है, चार युगोंकी 
इजार चौकड़ियाँ बीतने पर जिस त्रद्म-धुवनका एक दिवस होता है और इसी प्रकार- 
'की और भी एक इजार चौकड़ियाँ बीतने पर जिसकी एक रात होती है और जहाँके 
दिन और रातका मान इस प्रकारका है, उस ब्रद्म-सुवनमें पहुँचकर भाग्यवान्‌ पुरुष 
कभी नहीं मरते और वे स्वर्गमें चिरजीबी होकर सब कुछ देखते रहते हूँ। पहाँ 
सामान्य देवगणंकि सम्बन्ध भला क्‍या कद्दा जाय ! जरा यह देखो कि समस्त देव- 
ताओ्रोंका राजा जो इन्द्र है, स्वयं उस इन्द्रकी द्वी वहाँ क्‍या दशा होती है ! एक ही 
दिनमें चौद॒द चौदह इन्द्र आते और चले जाते हैं | परन्‍्ठ जो लोग अद्यदेवके मी 
आठ पदरोंवाला दिवस स्वयं अपनी आँखोंसे देखते हैं, उन्हें “अहोरात्रविद्‌”? कहते हूँ) 
अव्यक्ताइ'यक्तवः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे. प्रठीयन्ते. तत्नेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
भूतम्रामः स॑ एवाय॑ भूत्वा भूत्वा प्रढीयते 
राज्यागमेज्वशः पार्थ. प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
“उस ब्रह्म-लोकमें जब दिन निकलता है, तव ऐसे निराकार ब्रह्मका, जिसको 
गणना भी नहीं की जा सकती, यह नाम-रूपात्मक साकार विश्व ब्रनता है। जब उस 
. अद्न-सुवनके दिवसके चार पहर पूरे हो जाते हैं, तव इस नाम-रूपात्मक विश्वका पूर्ण 
- रूपसे नाश हो जाता है; ओर फिर जब उस ब्क्ष-धुवनका दिन चढ़ता है, तब रस 
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विश्वका पुनः निर्माण होने लगता है| जिस प्रकार शरद खऋतुका प्रास्म्म होते ही हे 


सब मेघ आआकाशमें ही अदृश्य हो जाते दें और .फिर ' ग्रीष्म ऋत॒के अन्तमें,मिस 


प्रकारका वे किर उसी ग्राकाशमें उत्पन्न होकर दिखाई पड़ने लगते हैं, उत्तीपक्ार , 
ब्रह्मके दिवसके आरस्ममें इस पंचभूतात्मक सष्टिका उदय होता है; और जब तक 
उस द्विवसको सहल्ल युग चौकड़ियोंकी संख्या पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस सध्टि- * 


समुदायका अस्तित्व रहता है | फिर जब ब्ह्माकी रात्रिका समय शाता है, तंव्र इस 


भूतात्मक साकार विश्वका उस अव्यक्त ब्रह्म-तत्वमें लोग दो जाता है। बअह्माका बह * 


शत्रि-काल मी सहस्त युग चौंकड़ियोंका ही है। जब उस रात्रि-कालका श्रन्त हो जाता 
है, तव फिर पहलेकी ही तरह नाम-रूपात्मक विश्वकी रचना होने लगती है ।' पस्त 
इन सब बातेंके कहनेका अमिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यही है कि इस बक्ष- 
भुवनके एक्र दिवस श्र रात्रिमं जगतका उदय और प्रलय द्ोता है। इस ब्रक्न- 
भुवनका विस्तार इतना अधिक द कि उसमें समस्त विश्वका बीज सन्निद्दित है, पर्तु 
इस ब्रक्ष-धुवनकों भी अन्तमें जन्म मरणके चक्रमें पड़ना ही पढ़ता है। है श्रजञन, 
सच तो यह ए कि उस ब्रह्माके नगरका यह विश्व-रूपी बाजार दिन निकलते ही लेग 


जाता है और जब रात्रि-्काल आता है, तब यद वाजार आपसे झ्ाप उठ जाव्रा. ," 
है । तात्पर्य यह कि यह अपने मूल बीजमें ही जाकर समा जाता, है और उसीफे * 
साथ मिलकर एक द्वो जाता है। जिस प्रकार वृक्ष भी श्रन्तमें बीजमें ही लीन होता ., 


_है श्रथवा जिस प्रकार मेघका पर्यवसान गगनमें होता हैं, उसी प्रकार अरनेकेलका 
भेद-भाव जिस स्थितिमें एक-रूप होकर समा जाता है, उसी स्थितिका गोर्ग 
#साम्य?ः है। 
४ परस्तस्मात्त भावोषन्योज्व्यक्तोब्व्यक्तात्सनातेनः । 
यः स सर्वे भूतेपु नश्यत्सु न विनश्यति॥ २०॥ 
अव्यक्तोउक्षर इत्युक्तस्तमाहु: ' 'परमां गतिम्‌। 
» य॑ आप्य सम निव्तन्ते तद्धाम परम मं ॥ २१॥ 
पर पुरुपःस परः- पाथ 'भक्त्या ,लूभ्यस्त्वनन्यया। 
| 'थस्यान्तस्थानि भूतानि येन सं्वेर्िद ततम॥ ९९॥ 


८पुस साम्यमें न तो किसीकी ज्यूनता रहती है और न किसीकी श्रप्चिकता द्वोती , 


है; इसी लिए उसमें “भूत''शब्दफे लिए भी कोई स्थान नहीं रहता | मिस मकार 
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दहीका रूप धारण कर लेने पर दुधके नाम और रूपका लोप हो जाता है, उसी 
प्रकार जब जगतके श्राकारका उस साम्यमें लोप हो जाता है, तब संसारकी संसारता- 
का भी अन्त हो जाता है | परन्तु फिर भी जिस वीजसे उस साकारकी उत्पत्ति हुई 
थी, उस बीजमें साम्य स्थितिमें वह ज्योंका त्यों बना रहता है| उस समय स्वभावतः 
उसका नाम “अ्रव्यक्त” रहता है और उस अब्यक्तसे जिसका आकार बनता है, 
उसीको “व्यक्त” कद्दते हैं। ये दोनों माम फेवल सममनेके लिए बतलाये जाते 
हैं। परन्तु यदि वास्तवर्मे देखा जाय तो वे दोनों कोई श्रलग झलग वस्तुएँ नहीं हैं| 
सोना जब यों द्दी गलाकर ढाल दिया जाता है, तव उसको पासा कहते हैं | परन्तु 
जब उस सोनेका आभूषण बन जाता है, तब उस पासेका वह पुराना और अनगढ़ 
आकार नष्ट हो जाता है। परन्त जिस भकार ये दोनों ही विकार उसी मूलभूत भ्रौर 
एक स्वरूप सोनेके ही होते हैं, उसो प्रकार व्यक्त और श्रव्यक्त ये दोनों विकार भी 
उस एक परख्दामें ही होते हैं । परनन्‍्ठु वह परह्म न तो व्यक्त द्वी है और न अ्रव्यक्त 
ही है। वह नित्य भी नहीं है और श्रनित्य भी नहीं है। वह इन दोनों ही विकारों- 
से परे और भ्रनादि-सिद्ध है । वह स्वयं ही सारा विश्व हो जाता है, परन्ठ विश्वके 
नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं होता | जिस प्रकार लिखे हुए भ्रक्षर यदि 
पोंछ डाले जाये तो मी उनका श्रर्थ नहीं पोंछा जाता अथवा जिस प्रकार लहरें 
उस्न्न होती हैं और फिर तिलीन हो जाती हैं, परन्तु पानी फिर भी अपने स्वरूपमें 
अखंड रहता दे; उसी प्रकार भूतोंका नाश हो जाने पर भी जो श्रविनाशी रहता है, 
अथवा उस अ्रलंकारमें जिसका स्वरूप गलाकर नष्ट किया जा सकता है, वह सोना 
रहता है जिसका स्वरूप गलाने पर भी नष्ट नहीं होता और किसी न किसी रूपमें 
बना रहता है, उसी प्रकार जीव-रूपी साकार वस्तुका अन्त हो जाने पर भी जो सदा 
अमर ही रहता है, जिसे समझनेके लिए यदि चाहे तो कौठुकसे श्रव्यक्त कह सकते 
हैं, परन्तु जिसके सम्बन्धमें यह वर्णन या विशेषण उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि 
बह मन या बुद्धिके अधिकारमें ही नहीं आता और आकार घारण करने पर भी 
उसकी निराकारताका लोग नहीं होता और आ्राकारका लोप हो जाने पर भी जो शाश्वत 
रूपसे बना रहता है ओर इसी लिए, जिसे “अ्रक्ञरः कहते हैं और इसी नामसे 
जिसके नाश-रहित होनेका बोध होता है और उसके आगे और कोई मार्ग ही न रह 
जानेके कारण जिसे परम गति कहते हैं, परन्तु जो इन देह-रूपी नगरोंमें सोया हुआ 
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सा रहता है, वही अव्यक्त अल्न है | क्योंकि वह न तो कोई कर्म कराता ही है और 
न स्वयं करता है, पर फिर मी, हे अजुन, शरीरके जितने व्यापार तथा व्यवहार हैं, 
उनमेंसे एक भी व्यापार या व्यवहार बन्द नहीं होता और दसो.इन्द्रियोंके मार्ग 
समान रूपसे चलते रहते हैं | मनके चौराहे पर विपयोंका बाजार खुलता हैऔर 
उसके सु्खों और डुःखोंका राज-माग अन्दर रहनेवाले जीवको मी आप्त होत है। 
परन्तु फिर मी जैसे राजाके सुखसे सोये रहने पर भी देशके समस्त व्यापार तथा व्यव-; 
हार बन्द नहीं ही जाते और प्रजाजन अपनी अपनी रुचिके अनुसार सब उद्योग तया 
कार्य करते ही रहते हैं, इसी प्रकार बुद्धिका जानना, मनका लेन-देन, इद्धियोंके कर्म, 
वायुका चलन आदि शरीरके रुमस्त व्यापार उसके न करने पर भी खूब अच्छी तरह 
चलते रहते हैं | जिस प्रकार सूयंफे न चलाने पर भी समस्त लोक श्रापसे झाप 
चलते रहते हैं, हे श्रजुन, उसी प्रकार इस शरीरमें सोये हुएके समान रहने पर भ॑ 
जिसे लोग “पुरुष” कहते हैँ और पतिअरता प्रकृतिके साथ एक पत्नी-अतसे रहनेगे 
कारण भी जिसे “पुरुष” कहा जा सकता है और इतनी ब्यापक घुद्धि रखनेवाले वे 
भी जिसका श्रॉगन तक नहीं देख सकते, फिर प्रत्यक्ष घरको देखनेडी बात तो बहुए 
दूर है, और जो इतना अधिक व्यापक है कि समस्त गगनको भी दँँक लेता है; ₹₹ 
प्रकार अपने सममें लाकर श्रेष्ठ योगीजन जिसे “परात्यर”? कहते हैं, जो एकनिः 
ओर एकान्तिक भक्तोंफे घर आप ही दूँद़ुता हुआ आता है, जो काया वाचा था 
मनसे भी दूसरी बातकी ओर ध्यान ही नहीं देता, ऐसे एकनिए सक्तोंको जो विख्ा 
“फसल देनेवाला उर्वर खेत है, जिसके मनमें इस बातका स्वामाविक निश्रय हो सुका 
“है कि यह सारा त्रिभुवन फेवल ब्रह्म ही है, उस श्रद्धावान भक्तका जो ब्राराम-स्याव 
है, जो निरमिभानियोंकों वड़म्पन या महत्व देवा है, जो थुणदीनोंक्ों शान देता डर 
ओर जो निस्शहोंकों सुखका साम्राज्य देता है, जो सन्तुष्टोंको अ्न्नसे भरा हुआ थात 
देता है, जो संसारके विपयोसे निश्चिन्त रइनेवाले निराश्रितोंकी मावाफे समान रधा 
करता है और जिसके घर वक पहुँचनेका सरल सा्ग फेबल मक्ति ही है वही वह 
व्यव्यक्त और अक्तर अहम है। है अर्जुन, इस प्रकारफे वर्णन करके मैं क्यों स्पर्थ 
विस्तार करूँ ! तात्पय यह कि जिस स्थान पर पहुँचते ही जीव दहुप हो जाता ईै, 
जिस प्रकार ठंदकफे कास्ण गरम पानी भी विलकुल ठंढा हो जाता है श्रयव्रा यू 
_- के सामने आते द्ी,जिस कार झन्पकार भी प्रकाशमें परिवर्तित शे जाठा है, उसी 
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अकार जिस स्थान पर पहुँचते ही संसारका बिलकुल मोक्ष द्वी हो जाता-है ग्रथवा 
जिस प्रकार अग्निमें पड़नेवाली लकड़ी भी अमि-रूप दी हो जाती है, फिर चाहे कुछ 
ही क्‍यों न किया जाय, और कितना दी क्‍यों न ढूँढ़ा जाय, पर फिर-भी उसका 
लकड़ीपन कहीं नहीं मिलता | श्रथवा, हे अर्जुन, एक बार ऊखके रससे 
शक्कर बम जाने पर चाहे कितना दी बुद्धिमान और कुशल पुरुष क्‍यों न 
हो, परन्तु फिर उस शकरसे ऊख नहीं बना सकता अथवा पारसके स्पशंसे, 
एक बार लौदेसे सोना वन जाने पर फिर लाख उपाय करने पर मी उस लोहैका- 
चह लोहापन लौटरर नहीं थ्रा सकता जो पहले नष्ट हो चुका होता है, अथवा 
एक बार दूधसे घी वन जाने पर फिर उससे कभी दूध नहीं बनाया जा सकता, 
उस्ती प्रकार जहाँ पहुँचकर मिल जाने पर फ़िर जन्म और मृत्युकी आवृत्ति बाकी 
नहीं रद्द जाती, वही वास्तवमें मेरा सर्वश्रेष्ठ स्थान हैं। ओर अपने हृदयका यह 
यूढ़ भाव मैं तुम्हें खोलकर और स्पष्ट करफे दिखला रहा हूँ । 
यत्र काले त्वनावृत्तिमाबृत्ति चैद योगिनः। ' 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतर्पभ ॥ २३॥ 

“देह्दवसानके समय योगी पुरुष मेरे जिस स्वरूपमें मिल जाते हैं, वह स्वरूप 
और भी एक प्रकारसे सहजसे समक्ता जा सकता है । यदि कभी अकस्मात्‌ देह-पात 
हो जाय अथवा किसी अ्रनुचित समयमें देह-पात हो जाय, तो फिर देह धारण 
करना आवश्यक होता है। परन्तु यदि शास्रोक्त शुद्ध समयमें वह देह विसर्जन करे, 
सो देह विसर्जन करते ही वह ब्रह्म-स्त हो जाता है। परन्‍्तु यदि अ्रसमयमें देह- 
वात हो तो उसे पुनः जन्म और मस्णके वस्धनमें पड़ना पड़ता है। इसलिए, 
“सायुज्य”” अर्थात्‌ परब्रह्षके साथ एक-रूप होना और पुनराबृत्ति अर्थात्‌ बार बार 
जन्म और मरणके फेस्में पड़ना ये दोनों ही बातें देह-पातके समय पर निर्भर करती 
हूँ। इसी लिए. इस प्रसंगमे में तुम्हें देह-पातके समयका तत्व बतला देना चाइता 
हूँ। दे अजुन, सुनो; जिस समय मृत्युकी तन्द्रा आती है, उस समय पंचमहामूतत 
अपने अपने रास्तेसे निकलकर चलते बनते हँँ। अतः जब देह-विसर्जनका समय 
आये, तब बुद्धि भ्रान्त न हो,'स्मृति अन्धी न हो जाय और शरीरके साथ ही साथ 
सन भी न मर जाय, ब्रह्म स्वरूपके अनुभवका कवच मिल जाय और पंच-ग्राण- नामक 
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यह चेतना-समूह बिलकुल ठीक श्रवस्थामें रहे और पूरा पूरा काम दे और इसी ;॒ 
प्रकार अन्तरिन्द्रियोंका समुदाय भी ठीक अवस्थामें रहे ओर पूरा पूरा काम दे और . 
प्राणोंके प्रयाणके समय तक ज्योंका त्यों बना रहे, आदि | इन सब बाते लिए यह 
बात बहुत ही आवश्यक है कि शरीरके अन्दरकी अ्रम्रि अर्थात्‌ उप्णता बराबर अन्य 


तक बनी रहे | देखो, यदि हवाके मोंके या पानीके थपेड़ेसे दीपककी ज्योति घुक जाय 
और उसकी दीपकता अर्थात्‌ प्रकाश देनेकी शक्ति नष्ट हो जाय तो फिर यदि अपनी 
इष्टि अच्छी भी हो तो भी भला उसे क्या दिखलाई पड़ सकता है! इसी प्रकार देह- 
पातके समयके भयंकर वात-प्रकोपसे जब शरीरका अन्दर और बादर सब कफसे व्यातत 
हो जाता दे, जब शरीरगत उष्णताकी कला घुकत जाती है, उस समय ख्वयं प्रा्ों- 


में भी प्राण नहीं रह जाते, फिर बुद्धिका तो कुछ कहना ही नहीं हैं। बिना शरीर- | 


गत,उप्णत्ताके शरीरमें जीवन-तत्व रह ही नहीं सकता । जब्‌ इस शरीरकी उप्णता ही 


नष्ट हो गई, तथ यद्ट शरीर ही क्यों और कैसे रद्द सकता है [उस अवस्थामें तो इसे , 
कीचड़ था गीली मिद्दीका गोला ही समरना चाहिए |. ऐसी अवस्थामे अ्ायुष्पक्ा' 


काल अँपेरेंम पड़कर व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है और यह पता ही नहीं चलता कि 


कथ इस शरीरका अन्त होगा । अ्रव ऐसी अ्रवस्थांमें जब मनुष्य अपने मनमें यह " 


ब्रिचार करता है कि में श्रपना पुराना स्मरण जाग्रत रखूँ और शरीर छोड़कर श्रात्म- 


स्वरूपमें मिल जाऊँ, त्योंद्दी कफ आदिके कारण कीचड़ बनी हुई इस शरीरकी सीजन: 


कला नष्ट हो जाती है और श्रगली-पिछली सारी रम्ृति जाती रहती है। इसी लिए ' 


जिस प्रकार धनका भांडार दिखाई पड़नेसे पहले ही किसीफे हाथका दीपक बुक जाय, 
उसी प्रकार पदलेसे किया हुआ योगाम्यास मृत्यु श्रामेसे पहले द्वी नष्ट हो जाता ६। 


तालय॑ यह दै कि श्ञानका मूल ग्राधार शरीर-गत उप्णता 'ही है और 'प्राणोरे , 


अयाणके समय इस शरीरस्थ अग्निके भरपूर बलकी श्रावश्यकता होती है। ,* 


' अम्नि््योतिरह: झुक्छः पण्मासा उत्तरायणम्‌। 2 


, . तन्न अयाता गच्छन्ति अंहा अह्विदों जनाः॥ २४॥  , 
४उस समय शरीरके अन्दर तो अमिकी ज्योतिका प्रकाश रइना चाहिए भार 


'बादर शुद्ध पक्ष, दिवस और उत्तरायणके छः मद्दीनोंमिंस कोई 
और इस प्रकार समी अच्छे योग मिलने-चाहिएँ । ऐसे अच्छे योगमें जो बरत्णानी देइ- 


महीना दीगा चाहिए 
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त्याग करते हैं, ये अद्य-स्तरूपमें मिल जाते हैं । हे अर्ुन, स्मरण रखो, इस योगका 
इतना अधिक माहात्म्य है और यही मोक्षके नगरमें पहुँचनेका सरल मार्ग है। इस 
सार्मकी पदली सीढ़ी शरीर-गत अ्रम्रि, दूसरी सीढ़ी उस अ्रमिकी ज्योति, तीसरी सीढ़ी 
दिनका समय, चौथी सीढ़ी शुद्ध पक्ष और इसके वाद पांचवीं या सबसे ऊपरकी सोढ़ी 
उत्तरायणके छः मद्दीनों मेंसे कोई एक महीना है। इसी पाँच सीढ़ियोंवाले मार्गसे योगी- 
जन ऐक्यफे मोक्ष-सदनमें पहुँचते हैं। इसी लिए इन्हें देह-पातका उत्तम समय 
समझो । इसीको श्रन्रिरादि ( श्रर्थात्‌ सर्यकी किसणोंवाला मार्ग ) कहते हैं। अब मैं 
सुग्दें यह भी बतला देता हूँ कि देह-त्यागके लिए अयोग्य समय कौन-सा है। सुनो । 


घूमो राजिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतंते ॥ २५॥ 
“मरनेके समय वायु ओर कफका प्रकोप होता है, जिससे अन्तःकरणमें अन्ध- 
कार भर जाता है | उस समय सब इन्द्रियाँ लकड़ीकी तरह जड़ हो जाती हैं, स्मृति 
अ्रममें पड़ जाती है, मन वहुत ही चंचल और क्षुब्ध दो जाता है और प्राण चारों 
झोरसे दबकर घुटने लगते हैं। शरीरस्थ श्रमिका तेज नष्ट हो जाता है और चारो 
ओर केवल धूओआँ ही धूझ्राँ फैल जाता है जिससे शरीरकी जीवन-फकलाका अन्त हो 
जाता है। जिस प्रकार चन्द्रमाके सामने जलसे भरा हुआ काला बादल झा जाने 
पर न तो पूरा पूरा अँघेरा ही रहता है और न पूरा पूरा उजाला ही रहता है, बल्कि 
कुछ कुछ घुँधला-सा प्रकाश रहता है, उसी प्रकार उस समय जीवमें एक ऐसी 
स्तब्धता-सी आ जाती है जिसमें वह मरा छुआ मी नहीं होता और न होशंमें ही 
रहता है; और उसका जीवम मरनेके किनारे पर पहुंचकर रुक-सा जाता है | इस 
प्रकार जब उसी जीव पर चारो ओरसे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका दवाव पड़ता है, 
तो फिर जन्म भरके परिश्रमसे प्रात किया हुआ फल बिलकुल ब्यर्थ हो जाता है। 
ओर जब द्वाथमें आई हुई वस्तु मी गँवा दी जाती है, उस समय यह तो कहा ही 
नहीं जा सकता कि वह वस्तु फिरसे उस समय अर्जित की जा सकती है। बस प्राणोंके 
अयाणके समय इसी प्रकारकी दुर्देशा होती है। यह तो हुई शरीरकी भीतरी अवस्था | 

अब यदि बाहरकी परिस्थिति भी इसी प्रकार प्रतिकूल हो, अर्थात्‌ ऋृष्ण पक्ष हो, 

रातका समय हो, और उस पर मी दक्तिणायशके छः महीनोंसे कोई मद्दीना हो, 


हा 
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अर्थात्‌ जिसके ग्राणोंके अयाणके समय जन्म और मरणका चक्र प्रचलित रखनेवाले 
इस परकारके लक्षण एक साथ एकत्र हों, भला उसके कानोंको ब्र्म-स्यरूपकी 
प्राप्तिकी बात कैसे सुनाई पड़ सकती है ! जिस मनुष्यका देह-पात ऐसी हुखस्पामें 
होता है, वह यदि बहुत होता है तो केवल चन्द्र-लोक तक ही जा सकता है थ्रौर 
. फिर कुछ कालके उपरान्त इसी लोकके भगड़ोंमें अकर फँस जाता"है ! मैंने जिसे 
प्राण-प्रयाणके लिये “ग्रकाल” कहा है, वह यही है। और जम्म-मरणके ग्राम तक 
पहुँचानेवाला यही कष्ट-अद “धूम्र-मार्ग” ै । इसके श्रतिरिक्त जो दूसरा-अर्चिरादि 
नामका सार्म है, बह खूब रौनकवाला, स्वतन्त्र, सब प्रकारकी शान्ति और सुखसे 
 थुक्त और ठेठ निवृत्ति ( अर्थात्‌ मोक्ष ) तक पहुँचानेवाला है । ' 
शुक्लक्ृषष्णे गती छोते जगतः शाश्रते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते. पुनः॥ २६॥ । 
“इस प्रकार शुक्त और कृष्ण श्रथवा श्रचिरादि और धूश्न नामके योगी-जगों- 
के दो मार्ग अनादि कालसे चल्ले थ्रा रहे हैं | इनमेंसे पहला मार्ग सरल या सीधा 
और दूसरा ठेढ़ा-मेढ़ा है, इसी लिए मैंने बुढ्धिफे द्वारा ही उनका विस्तृत वर्णन 
करके तुम्हें बतलाया है। इसमें हेतु यही है कि तुम सुमार्ग और कुमार्यकी देस 
लो, अ्रच्छे और चुरेका निर्यय कर लो, हित और अद्वित समझ लो और वष 
झपने कल्याणका साधन करो | देखो, यदि किसीको बढ़िया और मजबूत नाव 
दिखाई पड़ती हो, तो क्या फिर वद्द कमी किसी श्रथाह दद्में कूदेगा ? श्रथवा यदि 
क्रिसीकों कोई सुभीतेका, खूब चलता हुआ और बढ़िया रास्ता मालूम हो, दो क्या वह 
किसी जंगलके वेढ़े-मेढ़े और खराब रास्ते पर पैर रखेगा १ जो अमृत श्ौर विपका 
भेद समझता हो, वह क्या कभी अ्रमृतको उठाकर दूर फेक देगा ! इसी प्रकार जिसे 
सरल मार्ग दिखाई पड़ता हो, बद कमी टेढ़े-तिरछे और खराब रास्ते पर नहीं जायगा। 
इसी प्रकार अच्छी तरद इस बातकी परख कर लेनी चादिए कि सत्य क्या दे श्र 
मिथ्या क्या है अथवा अच्छा क्‍या है और बुरा क्या है; और जो इस बातकी 
अच्छी तरह परल्च कर लेता है, कोई विकट अंग था पड़ने पर उसकी झुछ भी छवि 
नहीं होती । थौर नहीं तो देह-पातफे समय बहुत बड़ा श्रनर्थ हो जाता है श्र इन 
दोनों मार्गोके सम्बन्धर्मे आन्ति होनेके कारण बढ़ी खराबी दोती है; और जन्म भर 
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जस योगका अ्रभ्यास किया जाता ऐ, वद बिलकुल व्यर्थ ही चला जाता है। यदि 
अन्त समयमें जीव श्रर्चिरादि मार्ग भूल जाय और धूम्र सार्गमे लग जाय तो फिर 
संसारके बन्धनमें बँधना पड़ता है और जन्म-मरणके चक्रमें पड़कर भटकना पड़ता 
है। मुझे इन दोनों योग-मार्गोंकी इसलिए, स्पष्ट करके दिखलानेकी श्रावश्यकता पड़ी 
है जिसमें तम्दारे ध्यानमें इस अवस्थाफे मह्मकष्ट श्रा जाये और तुम यह समफ लो 
कि इन सब कष्टोंका किस तरह बिलकुल अन्त किया जा सकता है। इन दोनों 
सागोमेंसे एक मार्यफे द्वारा जीव ब्रद्म-स्वरूपका महत्व प्राप्त करता है और दूसरे 
भाग द्वारा वह जन्म-मरणफे बखेड़ेमें फँसता है। परन्तु जिसको इन मार्गमेंसे 
जो मार्ग दैवयोगसे प्राप्त हो जाय, वही उसका मार्ग है | 


नैंते सती पाथें जानन्योगी मुद्यति फश्वन। 
तस्मात्सवेंपु फालेपु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७॥ 
बेदेषु यज्ञेपु तपःछु चेच दानेपु यत्युण्यफलं प्रदिष्टम्‌ | 
अस्येति तत्सवमिदं विदित्वा योगी परंस्थानमुपेत्ति चाद्यम्‌ ॥ २८॥ 
“यहाँ इस प्रकारकी शंका हो सकती है कि देहं-पातके समय ठीक ठीक वही 
सब बातें तो हो ही नहीं सकती जो दम चादते हैँ | जो कुछ हमें प्राप्त होनेको होता 
है, बही अ्रकस्मात्‌ देव-योगसे प्राप्त होता हे। ऐसी अवस्थाम यह कैसे सम्भव है 
कि हम इनमेसे एक ही मार्गसे चलकर त्रक्ष-स्वरूप हो सके १ इसका उत्तर यह है 
कि मनुष्यकों सदा यही समझना चाहिए. कि चाहे शरीर जाय और चाहे रहे, 
परन्तु दस ब्रह्म-स्वरूप ही हैं । बात यह है कि डोरीमें जो सर्पका आ्मास होता है, 
उसका मूलकारण भी डोरी दी होती है। कया कमी पानीकों इस बातका भान 
होता है कि हममें तरंगता है या नहीं ! चाहे उसमें तरंग रहे ओर चादे न रहे, 
पर वह हर समय पानी ही रहता है । वह न तो तरंगके उत्पन्न होनेके साथ उत्पन्न 
ही होता है और न तरंगका नाश होनेके साथ वह नष्ट ही होता है। इसी प्रकार 
जो लोग देइ-धारण किये रहनेकी अ्रवस्थामें भी ब्रह्म-स्वरूप ही होते हैं, उन्हींको 
“पविदेही”? कहना चाहिए.। अब यदि ऐसे विदेही पुरुषमें शरीरका नाम-प्राम 'ही न 
बच रहा हो, तब क्‍या उनका किसी समय सरना सम्भव है | तात्यय यह कि ऐसे 
लोग वास्तबमें कभी मरते ही नहीं। फिर उन्हें सार्य दूँढ़नेकी कया आवश्यकता है 
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और उनके लिए कहाँसे कहाँ और कब जाना हो सकता है ! क्योंकि उनके लिए | 


तो समस्त देश-काल आत्म-रूप ही हुए रहते हैं। और फिर देखो कि जिस समय 
घड़ा फूटता है, उस समय यदि घटमेंका आकाश सरल मार्गसे जाय, तो भी वह 
आकाश तत्वमें ही मिलता हैं | उस घटका आकाश चाहे जिस सार्गसे जाय, पर , 
क्या कभी यह सम्भव है कि आकाश तत्वमें न मिले ! वास्तवमें बात फेवल यही 


है कि जब उस घड़ेका नाश होता है, तब उसका केवल आकार नष्ट होता है और , 


उसमें जो मूल आकाश रहता है, वह घटका आकार बननेसे पहले मी रहता है और 


घटका नाश हो जाने पर भी वह ज्योंका त्यों बना रहता है। श्रव जो योगी इस 7 


प्रकारके बक्म-शानकी सद्षायतासे ब्रह्म-स्वरूप हो जाते हैं, उनके लिए, इस बातका कोई 


मगड़ा ही नहीं रद जाता कि मार्ग कौन-सा है और अ्र-मार्ग कौन-सा है। इसी लिए ' * 


है अर्जुन, त॒म निरन्तर योगयुक्त होकर रहो | बस इससे त॒म्हें आपसे श्राप ब्रह्म-स्वरूप 
प्राप्त हो जायगा | फिर इस देहका बन्धन जब तक चाहे, तब तक रहे, शोर जब चाहे, 
तब नष्ट हो जाय, पर त॒म्दारे अनिर्य॑न्ध या स्वतन्त्र ब्रह्म-स्वस्पमें विल मात्र भी 
बाधा नहीं हो सकती | वह ब्रह्म-स्वरूप न तो विश्व-र्वनाफे समय ही जन्मफे वन्धनमें 
पड़ता है और न विश्वका प्रलय होने पर मी वह मरणके ही वन्वनमें पड़ता है | 


आर मन कल्पादि तथा कल्पान्तके बीचवाले समयमें दी इस प्रकारफे मोदमें पढ़वा ' .. 


है कि वह स्वर्ग है और यह संसार है । जो इस प्रकारका बोध प्राप्त करके योगी े 
होता है, चद्दी इस बोधका ठीक ठीक और पूरा पूरा उपयोग कर सकता , क्योंकि 





बह विपय-भोगों पर लात मारकर आात्म-स्वरूपकों प्रात द्ोता है। इन्द्र श्रादि '' 


देवताओंकी जो साम्राज्य सत्ता स्वर्गमें चारो ओर फैली हुई है, उसे वह दूर पीकने_ 
योग्य और कौड़ीफे दामकी चीज समझकर उसकी श्वज्ञा करता है। का 
«यदि कोई सम्पूर्ण बेदोंका श्रध्ययन करके वेदौनारायण बन जाय झथवा शासोमें 
कहे हुए सब प्रकारके सज्ञ ग्रादि करके भ्रपार फल प्राप्त कर ले श्यवा पुस्थर्य 
करके या दान देकर कोई अपार पुएय संचित कर ले तो भी इन समस्त पुरमोंका 
समुदाय या कर्म-फलोंकी पूर्णता भी कभी निर्मल पस्रद्षकी बरावरी नहीं कर सकती । . 
जो स्वर्ग-सुख यदि काटे पर रखकर तौले जायें तो बजनमें ब्रद्मनन्दकी झपेतो कम ६ 
नहीं जान पड़ते, वेद और यश झादि जिन स्वय॑-सु्खोंफे साधन हैं, जिन :खर्ग-सु्खों- 
से कमी श्यादमीका जी नहीं मरता श्रथवा जिन स्वगं-सुखोंका कमी शन्त नहीं दवा; ह 
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यल्कि जो स््रग॑-सुख भोगनेवालेकी इच्छाके अनुसार बराबर व्यापक होते जाते हैं, 
जो स्र्ग-सुख श्रपने बढ़ते हुए युणोफे कारण ब्रह्म-सुखके सम्बन्धी बल्कि ग्रायः सगे 
भाईके ही समान जान पड़ते हैं, जो स्वर्ग-सुख इन्द्रियोंको सन्तुष्ट करनेके कारण 
इच्द्रियोमेके ब्रद्म-सुखके स्थान पर बैठनेके योग्य समझे जाते हैँ, जो स्वगं-सुस्र किसी 
सौ यज्ञ करनेवालेको भी पल्‍्दी नहीं मिलते, उन्हीं स्वर्-सुखोंको जब श्रेष्ठ योगी अपनी 
उस दृष्टिसे देखते हैं जो त्द्ष-शानफे कारण दिव्य हो जाती है और उन स्वगं-सु्ों- 
को हाथ पर रखकर तौलते हैं श्रौर उनके भारका अनुमान करते हैं, तब उन्हें पता 
चलता है कि वे स्वर्ग-छुख उस मुखके सामने बहुत ही हलके हैं. जो ब्रक्ष-ज्ञानकी 
आप्तिके कारण दोता है । उस समय योगी लोग उन स्वर्ग-सुखोंको मिद्टीके समान 
सममकर शअ्रपने पैरोंके भौचे पायन्दाजको तरह ब्रिछठा लेते हं और उन्हीं पर पेर 
रखकर वे पस्रद्मफी पीठ पर आ्रारोदण करते हैं” इस प्रकार जो स्थावर-जंगमात्मक 
चट्टिके एक स्थान पर एकत्र किये हुए वैमव हैं, जिनकी आराधना स्वयं ब्रह्मा ' 
और शंकर भी करते हैं और जो केवल योगी-जनोंफे ही भोगनेकी वस्त हैं, जो समस्त 
कल्नाश्रोंकी भी कला देनेवाले हैं, जो परमानन्दकी मूत्ति, विश्वेफे जीवफे जीवन, 
सर्वशताफे मूल उद्गम, यादव कुलके दिव्य कुलदीपक हैं, उनमे श्रीकृष्णने पांड्युत्र 
अजुनसे ये सब बातें कहीं। इस प्रकार कुरुक्षेत्रम जो जो घटनाएँ हुई थीं, संजय 
उनका वर्शन राजा धृतराए्ट्रसे कर रहे थे । में शानदेव आप श्रोताओंसे निवेदन 
, करता हूँ कि आप लोग वही बर्यंन और श्ागे सुने । 


रण्छ हिन्दी ज्ञानेश्वरो 


वह मी शब्दकी गति समाप्त हो जाने पर जिस गीतार्थ रूपी खाट.पर स्तबुघ होकर सो 
जाता है, वह गीतार्थ देशी भापामें लानेकी योग्यता भला मुममें कहयँसे झा सकती है | 
परन्तु मुक्त सरीखे दुर्बलने भी जो यह साइस किया है, उसमें हेतु केवल यही है कि 
मैं इस ढिठाईसे ही आप सरीखे लोगोंका प्रेम-पात्र बनूँ । इसलिए आ्राप लौगोंके जिस 
अवधानमें चन्द्रमासे भी बढ़कर शीतलता है और अमृतसे भो बढ़कर जीवित रखनेकी 


शक्ति है, बह अवधान दान करके आप लोग मेरे ममोरथक्ा पोपण करें । क्योंकि . 


ज्योंही श्राप लोगींके कृपा-कटा ज्ञकी वर्षा होगी, त्योंद्दी मेरे सब मनोरथ सिद्ध दो जायेंगे ।' 
परन्तु यदि मुके आप लोगोंका यह कृपा-कटाक्ष प्राप्त न होगा और श्राप लोग 


उदासीन रहेंगे, तो मेरे ज्ञानका निकला हुआ अंकुर भी सूख जायगा | महाराज, ' 


आप लोग यह बात ध्यानमें रखें कि वक्ताके वक्‍्तृत्वका स्वाभाविक भोजन श्रोताश्रोंकी 
सावधानता ही है | और यदि उसे यह भोजन प्राप्त द्वोता रहे तो सिद्धान्त-ग्रतियादक - 


शब्दकी तोन्द फूल जाती है (श्र्थात्‌ सिद्धान्त-प्रतिपादक बातें बहुत अधिक मात्रेमे 
निकलने लगती हैं) ) ज्योही इस प्रकारफे शब्द निकलते हैं, च्योंही श्रर्थक्री प्रतिपत्ति * 


होती है; क्योंकि श्र्थ तो शब्दों और वाक्योंकी दी घाट देखते रहते हैं, श्रोर जब 


अर्थक्री प्रतिपत्ति होती है, तब अ्रमिप्रेत श्र्थकी परम्परा लग जाती है और बुद्धि. ' 


“पर मानों फूर्लोंक्री ठीक वसन्‍्त ऋतु या वद्वार श्रा जाती है । जब इस प्रकार वक्ता 


और श्रोताके मेलकी अनुकूल वायु चलने लगती है, तब दृदय-रूपी झ्राकाशमें , , 
वक्तृत्वके रस-मेघका संचार होता है | परन्त यदि श्रोता लोग उदासीनवाफे कार *. 


ठीक तरहसे ध्वान न देंगे, तो वकतृत्व रसका बना-बनाया मेघ मी छिन्नन्मित्न शी. 
जायगा | यह ठौक है कि चन्द्रकान्त मणि पसीजती है, परन्ठ उसको पी जमनेमें प्रदेत् 
-करनेकी शक्ति चन्द्रमा्में ही होती है | इसी प्रकार जब तक योग्य श्रोवा न हों, तब 
सक कोई वक्ता कमी वक्ता हो ही नहीं सकता | परन्तु क्या कमी चावलको खानेबालेसे 5 
“यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि मुकके मीठा समककर खाइये ! अथवा क्या केंभी 
-कठपुतलियोंकी अ्रपने नचानेवालेसे यद्द प्रार्थना करनी पड़ती है कि हमें नचाओ £ 
और फ़िर कठपुठलियोंका वह सूजधार कठपुतलियोंको स्वयं उनके द्ितके लिए नचाता 
है श्रथवा लोगोमें अपने शानके महत्वकी प्रसिद्धि करनेके लिए नचाता है? फिर इस 
-लोग इस अश्की व्यथेक्री मीमांसा ' क्यों करे | ज्योंही वक्ताने यइ कहा, च्यी्ष 
-सद्युरने कहा--“अरे, इन सब बातोंमें क्या रखा है | इम सुम्दास सब, 


4 
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सममते हैं। अब तुम गद् बतलाओ कि भीकृष्णदेवने क्या कहा |” यह छुनकर 
श्रीनियृत्तिनायफे शिप्यने बहुत ही आनन्दपूर्वक और उल्लसित मुद्रा से कक्--/जो 
आजा मद्दाराज । सुनिये, भ्रीकृष्णने क्या कद्दा ।?? 

प्रीमगवानुवाच-- 

इदू सु ते शुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयये । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोत््यसेड्शुभाव्‌ ॥ १॥ 

"हे श्रज्जुन, में तुम्दें बह गुप्त रहस्य फिरसे वतलाता हूँ जो भेरे श्रन्तःकरणके 
सबसे भीतरी स्थानफे समस्त शानका शआादि कारण है। अ्रव यदि तुम अपने सनमें 
यह सोचते हो कि अ्रन्तःकरणका शुत्र द्वार इस प्रकार खोलकर यह रहस्य प्रकट 
करनेका ऐसा कौन-सा प्रसंग आया है, तो दे सुश्ञ अर्जुन, में बतलाता हूँ, सनो। 
तुम भक्ति-भावनाके प्रत्यक्ष अवतार ही हो। में जो कुछ कहूँगा, तुम कभी उसकी 
उपेक्षा नहीं करोगे । इसी लिए चादे मनकी गूढ़ता भले ही नष्ट हो जाय और जो 
बातें नहीं कद्नेकी हैं वे भी चाहे भले ही कहनी पड़ें, परन्तु फिर भी मैं यद्दी चाहता 
हूँ कि मेरे श्रन्तःकरणमें जो कुछ है, बह सब एक यार तुम्हारे अन्तःकरणमें प्रवेश 
कर जाय | स्तनमें दूध भरा रहता है, परन्तु स्वयं वह स्तनकों मीठा नहीं लगता | 
परन्तु जब कोई एकनिए प्राणी मिलता दे, तब सहज ही यह इच्छा होती है कि 

» उसकी रस-सेवन करनेकी इच्छा पूरी हो । यदि अनाजकी कोठीमेंसे बीज निकाले 
जायेँ और श्रच्छी तरद जोती ओर साफ की हुईं जमीनमें उनमेंसे मुद्दी भर बीज 
छिड़क दिये जायें, तो क्या कोई यह कह सकता है कि वे बीज व्यथे ही फेंक दिये 
गये ! इसी लिए. जिसका मन श्रच्छा और बुद्धि स्वच्छ है और जो अनिन्दक तथा 
एकनिष्ठ है, उसे श्रपनी सनकी बात प्रसन्नतासे बतला देनी चाहिए. | और इस झवसर 
पर भुके इन गुणोंसे युक्त तुम्हारे सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ता; और इसी 
लिए तुमसे कोई रहस्य छिपाना ठीक नहीं है | बार बार यह “शुत्त” शब्द सुनते 
सुनते तुम्हारा मन उकता गया होगा, इसलिए अ्रय मैं तुम्हें विशान-सहित शानकी 
बातें स्पष्ट करके बतलाता हूँ | यदि बहुत-से असली और नकली सिक्के एकमें मिल 
गये हों, तो जिस प्रकार उन्हें छाँग्कर उनके अलय अलग ढेर लगानेकी आवश्यकता 
होती है, उसी प्रकार मैं ज्ञान और विश्ञानकी परख करके उन्हें अलग अलग उुम्दारे 
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सामने उपस्थित करना चाहता हूँ | अथवा जिस ग्रकार राजइंस अपनी चोंच रूपी 
चिमटीसे पानी और दूध थ्रलग अलग करता है, उसी प्रकार मैं मी शान श्र विज्ञानकी 
अलग अलग करके दु॒म्हें दिखलाना चाहता हूँ । फ़िर जिस अकार इवाके भोंफेमें 
पदड्कर भूसा नहीं ठहर सकता और फेवल अनाजके दानोंका ही ढेर बाकी रह जाता 
है, उसी प्रकार जब सममदारीसे शान ओर विजश्ानकी परख और पार्थक्य हो जाता 
है, तब जन्म-मरणके संसारका, इस नास-रूपात्मक संसारके साथ मेल हो जाता है ' 
ओर वह परम शान हमें झ्रक्षय मोद्द-सदके सिंहासन पर ले जाकर बैठा देता है। 


राजबिद्या राजगुझद्य . पविन्नमिदमुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगर्म॑ धर्म्य सुसु्ख कहुंमव्ययम्‌॥ २॥ 
“जो झ्न समस्त विद्याश्रोंमें महाओेट आचाय पद पर॑ पहुँच चुका है, जो 
समस्त रहस्य ज्ञानके स्वामित्वका भोग करता है, जो समस्त पत्रित्रोमे धुज्घर है, जो 
आन-धर्मका मायका (जन्म-स्थान) है, जो सर्वोत्तम हे, जिसकी प्राप्ति होने पर जन्म _ 
तथा मरणके लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता, जो शान गुरु-मुखसे किंचित्‌ उदित . 
हुआ सा जान पढ़ता है, परन्तु वास्तवमें जो प्रत्येक मलुष्यके हृदयमें स्वयंभू'ही , 
होता है और जो चाहे, वह उसे आपसे श्राप प्राप्त कर सकता है, इसके सिवा आत्म- 
सुखकी सीढ़ी पर चढ़ते ही जिस शानकी प्रात्ति होती है श्र फिर तत्काल मोक्ता, : 
भोग्य तथा भोगकी त्रिपुठीका अन्त हो जानेके कारण भोगनेवालेका भोक्टूल भी 
उसीमें लीन द्वो जाता है, परन्तु उस लयृवाली स्थितिकी इघरवाली मेढ़ या सीमा 
पर ही जिसके कारण हृदय परम सुखसे मर जाता है, वह शान यद्यपि सुलम ओर 
'सहज है, परन्तु फिर मी वह अत्यक्ष पखद्म दी है | इस शञानका एक विशेष लक्ष्य मद 
भी दे कि जब एक बार वह हस्तगत हो जाता दे, तव फिर वह कमी द्वायसे गेवाया 
नहीं जा सकता और न कमी उसका साधु ही कम होता है। हे अर्जन, सम्मव 
कि सुम अपना तंके लगाकर इस सम्बन्धमें यह शंका करो कि यदि यह इतनी श्रेषिक 
अप्रतिम और अमूल्य वस्ठ॒ है, तो श्र यह ग्राज तक सब लोगोंके हाथोंसे बची 
कैसे रह गई और सब लोगोंने इसे प्रात क्यों मद्ीं कर लिया, जो लोग थपने द्रव्यकी 
यूद्धि करनेके लिए जलती हुई आयमें मी कूद पड़नेका साहस करते हैं, वे इस बिना. 
परिश्रमफे ही प्राप्त होनेवाले आत्मसुंज़के माधुयसे क्यों वंचित रहवे हैं, ' नो, झात्म- 
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सुख पविन्न, सप और सुख-जम्य है और जो घर्मानुकूल होनेफे सिवा आत्मन्‍तत्व- 
की भी प्राप्ति करा देता है और जिसमें सब प्रकारके सुख भरे हुए हैं, वह लोगोंके 
हायसे कैसे बचा रहा ! तुम्दारे मनमें इस प्रकारकी शंकाएँ उत्पन्न होना बिलकुल 
सहज और स्वाभाविक है । परन्तु तुम इस शंकाको अपने मनमें स्थान मत दो | 
अश्नद्घाना: पुरुषा आर घर्मेस्यास्थ परंतप। 
अप्राप्य मां नि सृत्युसंसारवरत्मेनि ॥ ३ ॥ 

#देखो, दूध बहुत पवित्र भौर स्वादिष्ट होता है और बह गौके स्वनमें बहुत 
ही पतली ल्वचाकी आड्में पास ही संण्द्वीत रहता है। परन्त फिर भी उसे छोड़कर 
स्तनमें लगी हुई किलनी क्या रक्तका सेवन नहीं करती ! भौरि श्र दादुर दोनों ही 
कूमलफे पास रहते हूँ; परन्तु कमलके परागका सेवन केवल भौरे ही करते हैं और 
दादुरके दिस्सेमें फेबल कीचड़ ही आता है । इसी प्रकार कमी कभी किसी अभागे 
मनुष्यके घरमें हजारों मोहरोंसे भरे हुए घड़े पढ़े रहते हैँ; परल्त वह उसी घरमें 
रहकर भी भूखों मरता है अथवा अत्यन्त द्रिद्रताकी अवस्थामें रहकर अपना जीवन 
व्यतीत करता है । उसी प्रकार अन्तरंगमें समस्त सु्खोंके भांडर, मुझ आत्माराम- 
के प्रत्यक्ष रहते हुए. भी, मायासे मोहित पुरुषोंकी वासना विपय-भोगोंकी ओर ही 
प्रवृत्त होती है। जैसे अपार झुग-जल देखकर सुखमेंका अम्तका घूँढ थूक दिया 
जाय अथवा पारस पत्थर तो तोड़कर फेंक दिया जाय और एक सीपी उठाकर 
गलेमें बाँध ली जाय, ठीक उसी प्रकार भ्रद्व॑मन्‍्यताके फेरमें पड़कर ये बेचारे जीव 
मेरे पास तक आकर पहुँच नही सकते; और इसी लिए, जन्म तथा मरणके *दोनों 
वीरोंके बीचमें गोते खाते रहते हैं। और नहीं तो में ऐसा हूँ. कि सदा आँखोंके ठीक 
सामने ही रहता हूँ। मैं उस सूर्यकी तरह नहीं हूँ. जो कभी तो दिखाई पड़ता है और 
कभी मेघोंकी झ्राड़में छिप जानेके कारण अथवा रातके समय दिखाई नहीं पड़ता। 
मं तो सदा आँखोंके सामने चमकनेवाला और निर्मल हैँ ।. » 


भया ततमिद॑ से जगदव्यक्तमूर्तिना। 
मत्थथानि सर्वेभूतानि न चाहं तेप्ववस्थितः ॥ ४ ॥ 
“यदि तुम मेरे जिस्तारकी बात पूछो तो क्या यह बात ठीक नहीं है कि यह 
जो सारा संसार है, वह में ही हूँ । जिस अकार दूध अपने स्वभावके अनुसार 
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जमकर दह्दी बन जाता है अथवा बीज दी बृक्षके रूपमें - पकट दोता है, ,श्रथवा जिए 
मकार सोनेके ही अलंकार बनते हैं, उसी प्रकार एक मेरा ही विस्तार यह सारा संसार 
है। मेरा निराकार तत्व ही जमकर इस नाम-लूपात्मक विश्वका आकार धारण करा 
है और में अमूर्स ही तत्काल त्रिशोकका विस्तार करता हूँ । जिस प्रकार जलका फेन 
व्यक्त रूपसे दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार महत्व आदि नास-रूपात्मक समस्त भूत 
मुझमें ही दिखाई पड़ते हैँ । परन्तु जिस प्रकार उस फेनके अन्दर देखने पर पानी 
नहीं दिखाई पड़ता अथवा स्वप्तकी अवस्थामें दिखाई पड़नेवाले अनेक अक्वारके 
आकार जाग्रत अवस्थामें नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार यद्यपि वे भूव-मत्र मुममे 
ही भासमान होते हैं, परन्तु फिर भी इन भूतोंमें मेरा निवास महीं होता | यह तल- 
विचार मैं इससे पहले भी एक वार तुम्हें बतला चुका हूँ। भर इसलिए एक बार 
बतलाई हुईं बातका फिरसे विस्तार करना ठीक नहीं है, इसलिए यंद्दाँ इतना ही कहना 
यथेष्ट है। परन्ठ व॒म्द्वारी दृष्टि मेरे स्वरूपमें प्रविष्ट होकर विस्तृत होनी चाहिए। ..' 


न च मल्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 5:०५ 
भूतभन्न च भूतसथों ममात्मा ,भूतभावनः॥ ५॥ ' 

“यदि कार्य. और कारणवाली कल्पनाको अलग छोड़कर व॒म मेरे उस स्वरूप- 
का विचार करोगे जो महामायाके भी उस पार और उससे परे है, तो यह सिद्धान्त 
मिथ्या ठदृरेंगा कि सत्र भूतोंका अस्तित्व मुममें दी है, क्योंकि सब कुछ मैं ढी हूँ 
और मुमसे भिन्न और कोई वस्त नहीं है। परन्त॒ जिस समय प्रथम संकल्पफे कारण 
परम शान और थ्शानका मुटपुरा सा सन्पिन्‍क्ाल उन्नन्न हुआ, उस समय घुद्धि- 
के श्ञान-चहुमें कुछ अन्धकार सा व्याप्त हो गया; श्रौर इसी लिए जो पर्व विकार- 
रहित और आकार-द्वीन था, उसमें श्रविधा-रूपी सन्ध्याके कारण भूत-मात्र पखनह्मसे 
मिन्न भासित होने लगे | परन्तु जिस समय संकल्प-जन्य अविद्याकी सत्ध्याका अन्त, 
हो जाता है, उस. समय जिस ग्रकार शंका दूर होते ही युप्पमालाके कक 
सर्पाभास नष्ट हो जाता है, जो कुछ कुछ अन्धकार श्रौर कुछ कुछ मकाशके रहनेफे - 
समय उ्तन्न होता है, उसी अकार भूत-मात्रफे सम्बन्ध होनेबाले, भासका शर्त 
दो जाता है और फेवल परब्रह्म ही अपने अखंड, अविक्त और शुद् स्वरूपमें .. 
बाकी रद्द जाता है। यदि वास्तवमें देखा जाय तो, क्या “जमोनमेंसे मिट्टोके घड़ों 
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और मठकों आदिफे कभी अंकुर फूल्ते हैं ! झसलमें घड़ों और मटकों शआादिकी 
सृष्टि तो कुम्श्वर्के कल्पना-रूपी गर्भसे होती है! अथवा क्या समुद्रके पानीमें 
लद॒रोंकी कोई श्रलग खान होती है ! लद्दरें तो वास्तवमें हवाके चलनेसे ही उत्पन्न 
होती हैं । इसी प्रकार क्‍या कपासके डोडेके अ्रन्दर कपड़ोंका सन्दूक रहता. है १ 
पहननैवालेकी इृष्ठिसे ही कपाससे कपड़े बनते हैँ न! यदि सोनेका अलंकार बना 
डाला जाय तो भी उसका सोना-पन नष्ट नहीं होता | उसमें फेवल वाह्मत: अलंकारता 
होती है श्रौर वह मी फेवल अलंकार पहननेवालीकी दृष्टिसे ही होती है। प्रतिघतनि 
जो उत्तर देवी है अ्रथवा दर्पण जो कुछ दिखलाता है, वह हमारी ही कही हुई 
बात अथवा हमारा ही रूप होता है, अथवा स्वयं उस प्रतिप्वनिका अथवा उस 
दपंण॒का अ्रंग होता है ! इसी प्रकार जो मेरे मूलवाले अ्रविकृत तथा शुद्ध स्वरूप 
पर भूत-सष्टिका आरोपकरता है, स्वयं उसीके संफल्प या विचारमें वह भूत-सष्टि होती 
है। परन्तु जब उस कल्पना करनेवाली मायाका अन्त हो जाता है, तब भूताभास 
मूलतः भिथ्या होनेके कारण मेरा केवल शुद्ध, बुद्ध और अविक्वत स्वरूप ही बाकी 
रह जाता है | जिस समय हमें चक्कर श्रावा है, उस समय आस-पासके पहाड़ शरौर 
चड्टामें झादि घूमती हुईं दिखाई पड़ती हैं । ठीक इसी प्रकार अपनी कह्पनाके 
कारण ही विकारहीन पर-बहामें भी भूत मात्रका श्राभास होता है परन्तु यदि 
वही कल्पना दूर कर दी जाय, तब स्पष्ट रूससे पता चल जाता है कि यह बात 
स्वम्ममें भी सच माननेके योग्य नहीं दे कि मैं भूत-मात्र हूँ. और भूत-सात्र मुझमें 
हैं। इसी लिए लोग जो प्रायः यह कहा करते हैं कि--“केवल मैं ही इन भूत- 
सात्रकों घारण करता हूँ ।” अ्रथव्रा “मैं इन भूत-माजमें रहता हूँ;”? सो ये सब 
संकल्प-रूपी बाते प्रकोपके कारण उत्पन्न ह्ोनेवाली अ्रमिष्ठ स्थितिमें मुंहसे 
निकलनेवाली ग्रकवाद या बड़बड़ाहट है | इसी लिए, हे मेरे परम सखा अर्जुन, तुम 
यह बात ध्यानमें रखो कि मुझे विश्व मानना अथवा विश्वात्मा मानना मिथ्या भूत- 
सात्रकी मिथ्या कल्पना है। जिस प्रकार सूर्यकी किरणोंके कारण कुछ न रहने पर 
भी सुग-जल भासमान होता है, उसी प्रकार भूत-सात्र भी मुकममें भासमाम होते 
हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे मुक्के मी अपनेमें मासमान कराते हैं। इस 
प्रकार मैं “भूत-भावन” श्र्थात्‌ भूतोंके आमासका आधार हूँ । परन्तु जिस प्रकार 
प्रभा और सूय दोनों एक ही हैं, उसी प्रकार मैं भी भूत-माजके साथ एक-रूप ही 
१्छ रे 
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हूँ) तत्व-विचारकी इस पशालीको ऐडश्वर्य-योग कहते हैं । यह बात- अच्छी तरद . 
तुम्दारी समझमें श्रा गई न ! श्रव मला तुम्हीं बतलाओ कि क्या इसमें मेंद-्भावके 
लिए कहीं तिल-मात्र भी स्थान है ! इसी लिए यह सिद्धान्त ठीक है कि भूत-्मात्र 
मुझसे भिन्न नहीं हैं और ठम मुे भूतोंसे कमी मिन्न मत समझो | 


यथाकाशरिथितो नित्य॑ बायुः सर्वत्रगों महान्‌ ही 
तथा सवोणि भूतानि मल्थानीत्युपधारय ॥६॥ &. .' : 


“आकाशका जितना विस्तार है, उतना ही विस्तार वायुका भी है; और पंखा 
आदि दिलानेसे ही वायुका एथक रूपसे मास होता है; ओर नहीं तो वाठु सदा 
गगनके साथ एक़-रूप द्वी रहती है। इसी प्रकार यदि कल्पना की जाय तो भूत- , 
भात्रका मुझमें ही भास होता है; और नहीं तो निर्विकल्प अवस्थामें ये भूत-मात्र 
नहीं रह जाते और केवल मैं ही अपने अ्रविक्षत रूपमें बच रहता हूँ । इसी लिए 
अहीं! श्र हाँ! ये दोनों फेवल कल्पनाकी ही बातें हैं ! जब कल्पना: नहीं रह 
जाती, तथ नाम रूपात्मक विश्व भी नहीं रह जाता; और जब कल्पनाका संचार होतों 
है, सब यह सब कुछ रहता ही है। कल्पनाका नाश या अन्त हो जाने पर हाँ 
और “नहीं! वाली वातोंके लिए कहीं कोई श्राधार द्वी नहीं रह जाता । इसलिए 
यह ऐश्वये्योग ठम फिस्से अच्छी तरह समझ लो | पहले तुम इस परम शामके 
अमुद्रमें त्रंगाकार बनो | फिर जब तुम देखोगे, तथ तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं 
सुम्हीं यह सत्र चराचर जगत हो ।” श्रीकृष्ण कहते हैं--हि अ्रद्चुन, घम इस परभ 
ज्ञानसे जाग्रत हो गये न ! अब इस जाग्रत अवस्थाफे कारण वुस्दारे शेववाले 
स्वप्नका श्रन्त हो गया न ? और वह स्पप्त नए हो गया न ! अब थदि झिर किसी 
समय छुद्धिको कल्पनावाली नींद श्रा जाय, तो फिर यह अभेद-ज्ञान न रह जायगा, 
क्योंकि, उस समय छुम फिर स्वप्नावस्थामें पहुँच जाओरे। इसलिए थब में हरई 
यह रहस्य-ज्ञान स्पष्ट रूपसे बतलाता हूँ, जिससे इस अ्रविद्या-रूपी निद्राका कहीं 

. आम भी न रह जायगा और त॒ग्दारी श्रात्म-शानवाली जाग्रति बराबर बनी रहेगी। 
इसलिए, दे धनु्घर पार्थ, तुम घेयपूर्वक मेरी बातोंकी ओर ध्यान दो | ठुम समझ * 
इखो कि प्रकृति-ही मूत-मात्रकी सश्टिओऔर नाश करती है । 
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सवंभूतानि फोन्तेय अकृतिं यान्ति म्ामिकामू। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विरजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

“जिसे प्रकृति कहते है, उसके दो अकार में तुम्हें पहले बतला चुका हूँ । उन 
दोनों प्रकारोंमेंसे पहली अपरा प्रकृति आठ भिन्न भिन्न स्वरुपोमें व्यक्त होती है और 
दूसरी परा प्रकृति जीव-रुपमें व्यक्त होती है। इस प्रकृतिके सम्बन्धी कुछ बातें में 
तुमको पहले बतला चुका हूँ । इसलिए वार बार उसका वर्णन करनेसे कोई लाभ 
नहीं। महाप्रलयके समय इस मेरी प्रकृतिमें ही निराकार अभेदसे भूत मात्र एक 
झूपसे विलीन होते हैँ। ग्रीष्स ऋतुर्मे जब खूब गरमी पड़ती है तब बीज सहित 
धास भूमि ही पूर्ण रूपसे लयको प्रात हो जाती है; अयवा वर्षा ऋठ॒में दिखाई 
पड़नेवाले मेघोंका उस समय आकाशमें ही लोप हो जाता है जिस समय शरद 
ऋतुकी निर्मल शान्तिका गुप्त भांडार खुलवा है। झाकाशमें चलनेवाली वायुका 
भ्न्तर्म उसी झ्राकाशमें लय हो जाता है और पानीकी लहरें पानीमें ही छुम्त हो 
जाती ह। स्वप्तमें जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं, वे जागने पर मन ही सनमें समा 
जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कल्पान्तके समय प्रकृतिसे उत्पन्न होनेव्राले समस्त पदार्थ 
आर्थात्‌ मायासे भासमान होनेवाले भूतमात्र प्रकृतिमें ही सम-रस होकर समा जाते 
हैं। फिर नये कल्पके आरम्ममें जो लोग यह कहा करते हैं कि में ही फिरसे भूत- 
सष्टि उत्पन्न करता हूँ, सो अ्रव मैं उसका स्पटीकरण करता हूँ | तुम ध्यानपूर्वक सुनो | 

प्रकृति स्वामवष्टभ्य विर्ृजामि पुत्र; पुनः। 
भूतप्राममिर्म॑ कृतनमवरश प्रकृतेवंशात्‌॥ ८॥ 

“पजेस प्रकार तन्तुश्रोंका समूह बुनावटके कारण स्वयं ही वस्नञका रूप घारण 
करता है, उसी प्रकार में भी अपनी इस सायाको सदंज लीलाके रूपमें धारण करता 
हूँ। फिर जिस प्रकार धा्गोंकी बुनावटके कारण उनसे छोटे छोटे चौकोर चारखाने 
अनते हैं, उसी प्रकार भेरी प्रकृतिसे ही नाम-रूपात्मक पांचभौतिक स॒ष्टि उत्पन्न होती 
है। जिस प्रकार जामनके स्पशंसे दूध जमने लगता है, उसी प्रकारमूल प्रकृतिमें सष्टि- 
का भाव प्रतिबिम्बित होने लगता है । जब बीजके साथ पानीका संसर्ग होता है, सब 
उसमेंसे अंकुर फूटने लगते हैँ; भौर उनसे जो शाखाएँ तया उपशाखाएँ बनती हैं, 
वे ही वृत्का रूप घारण कर लेती हैं । ठीक. इसी प्रकार मुझसे पकृति-जन्य भूत- « 
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सष्टिका विस्तार होता है | लोग कहते हैं कि राजाने श्रमुक नगर बसाया; और एक 
इृष्टिसे लोगोंका यह कदना ठीक भी होता है । परन्तु यदि वास्तविक इृष्टिसे देखा 
जाय वो क़्या कोई कह सकता है कि उस नगरकी स्वनामें राजाका कमी हांय भी 
लगा था ! इसी प्रकार मैं भी पक्रृतिका उसी तरह स्त्रीकार फरता हूँ, जिस तरह स्वप्- 
की स्थितिमें रहनेवाला सनुष्य जाग्मत अवस्थामें प्रवेश करता है | जब स्वप्नावस्थास्े 
सनुध्य जाग्रत अवस्थामें आता है, तब क्या उसके पैरोंको कभी कोई श्रम होता है 
अथवा उसे स्वप्नसे चलकर कोई प्रवास करना पड़ता है ! इन सब विवरणोंका सारांश 
यही है कि भूत-सष्टिकी स्वना करते समय मुझे! किसी प्रकारकी क्रिया नहीं करनी 
पड़ती । जिस प्रकार राजाके नियन्त्रणमें प्रजा रहती है, परन्तु फिर भी पजामेंक्रे सब 
लोग अपनी झपनी रुचिके अनुसार अपने सब व्यापार और व्यवद्वार करते रहते हैं, 
उसी प्रकार ग्रकृतिका स्वीकार मात्र मुझमें आया है, बाकी सब व्यवद्वार स्वयं उस 
श्रकृतिके ही होते हैं। उनके साथ गेरा कोरे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । देखो, जिस 
समय पूर्णिमाका चन्द्रमा होता है, उस समग्र समुद्रमें अपरम्पार लहर उठने लगती 
हैं। हे अर्जुन, क्‍या वे लहरें उत्पन्न करनेके लिए. चम्द्रमाकों समुद्र मथना पड़ता 
है या उसे उलठना-पुलटना पड़ता है ! लोहा यद्यपि जड़ द्वोता है, पर फिर भी जब 
खुम्बक पत्थरके पास आता है, तब वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है| परन्तु क्या 
कभी लोहेको चलनेमें प्रवृत्त करनेके लिए. चुम्बककों किसी प्रकारका परिश्रम करना 
पड़ता है ! बस इसी प्रकार मैं भी मूल भायाको धारण करता हूँ और तत्काल ही भूत- 
सध्टि आपसे आप अस्तिखमें श्रामे लगती है । जिस प्रकार वीजमेंसे शाखाएँ भौर 
फ्ते आदि उत्पन्न करनेमें पृथ्वी सद्ायक होती है, उसी प्रकार, है अजुन, यद सारी 
भूतन्यप्रि प्रकृतिकी सद्ायतासे प्रकट होती है। अथवा जिस प्रकार बाल्य आदि 
अवस्थाओ्रंका मुख्य कारण देह-संग है, अथवा आकाशसे वर्पाकी क्रिया करानेमें जिर' 
प्रकार मेघ-मंडली मूल कारण द्वोती है, अथवा स्वप्नका कारण जिसग्रकारनिद्वा शीतो 
'है, उसी प्रकार, है नरओ8 वार्थ, इस समस्त भूत-सष्टिका समये कारण यक्षवि ही है। 
' झम्रस्त चराचर, स्थूल और यूद्टम भूत मात्रका मूल कारण यह मक्ृति ही है | इसीलिए 
भूत-संष्टिको उत्पन्न करने अथवा उसका प्रतिपाल करने आदिकी क्रियाओंका सम्तक 
, ममसे बिलकुल नहीं होता । पानीमें चन्द्रमाकी जो किरणें पड़ती हैं, वे लक्टरोंफे समान 
, दी अम्री दिखाई पड़ती हैं; परन्तु उनकी यह बाड़ कुछ चन्द्रमाकी की हुई नहीं होती । | 
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ठीक इसी प्रकार समस्त कर्म मुक्त तक पहुँचकर मी मुझसे श्रलग और दूर दी रहते हैं। 
न च मां तानि कमोशि निवध्तन्ति धनंजय।! 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेपु. कर्मसु॥ ९॥ 

“जिस अ्रकार समुद्रमें उठनेवाली पानीकी प्रचंड लद्दरोंकी नमकका बना हुआ 
बाँध नहीं रोक सकता, उसी अकार जिन कर्मोंका अन्त्से मुझमें हील्‍लय होता है, थे 
कर्म भी मेरे लिए बन्धनकारक नहीं हो सकते | यदि धूएँके क्ुद्ध कर्णोंका बना हुआ 
ढाँचा वायुक्ो यह कहकर रोक सकता हो कि--“बस रुक जाओ?” अ्रथवा सूर्यके 
प्रमा-मंडलर्मे यदि कालिमाका प्रवेश हो सकता हो, तो फिर ये कर्म भी भुमे बाँध 
सकते हैं । जिस प्रकार वर्षाकी धारेसि पर्रतका अन्तरंग विद्ध नहीं होता, उसी प्रकार 
प्रकृति जिन कर्णेंक अप्चरए करती है, वे कर्म मुझे! बाँध नहीं सकते | यदि बास्तवर्मे 
देखा जाय तो यह प्रकृति जो नाम-रूप आदि विकार उत्पन्न करती है, उनका श्राधार मैं 
ही हूँ। पर मैं सदा उदासीन या तटस्थ रहता हूँ; श्रौर इसी लिए न तो मैं कोई क्रिया 
करता ही हूँ श्रौर न कराता ही हूँ. । यदि किसी घरमें कोई दीपक जलाकर रख दिया 
जाय तो न तो वह दीपक किसीसे कोई काम कराता ही है और न किसीको कोई 
काम करनेसे रोकता ही है | वह तो यह भी नहीं देखता कि कौन क्‍या कर रद्द है। 
जिस प्रकार वह दीपक केवल तटस्थ रहता है, परन्तु फ़िर भी मकानमें रहनेवाले 
लोगोंकी क्रियाओंका कारण होता है, उसी प्रकार यद्यपि में भूत माज्मे रहता हूँ, 
परन्तु फिर भी भूत-सात्रसे कर्मोके साथ मेरा कुछ भो सम्बन्ध नहीं रहता | 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूचते सचराचरम्‌। 
हेतुननेन कौन्तेय. जगद्विपरिव्तेते ॥ १०॥ 

“हे सुभद्रानाथ अर्जुन, यह एक ही विचार में मिन्न मिन्न प्रकारसे बार वार 
तुम्हें कहाँ तकत बतलाऊँ | तुम एक बार इतना ही समझ रखो कि जिस प्रकार 
लोगोंके ब्यापारका सूर्य निमित्त मात्र होता है, उसी प्रकार में भी जगतकी उत्पत्तिका 
तटस्थ रूपसे निमित मात्र होता हूँ । और इसका कारण यही है कि में जो मूल 
प्रकृतिको धारण करता हूँ, उसीसे इस चराचर विश्वकी उत्तत्ति होती है; और इस 
इष्टिसे विचार करने पर मैं ही इस विश्वकी उत्पत्तिका कारण हूँ अब छुम्त इस दिव्य 
'शानके प्रकाशमें मेरे इस “ऐश्वयय-योग”'का तत्व देखो । वह तत्व यह-है कि भूत 
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सात्र मुझमें हैं, परन्तु मैं भूत मात्रमें नहीं हूँ । अथवा ये भूत मात्र भी मुझे 
नहीं हैं और में भी इस भूत मात्रमें नहीं हूँ । भाई अर्जुन, यह मुख्य बात हुम 
कभी मत भूलो | यह गूढ़ ज्ञान ही मेरा सार और सर्तरस्व है, और आज यह वाठ 
में तुम्हें बिलकुल खोलकर और स्पष्ट रूपसे बतला रहा.हूँ | अब ठुस इधर-उपर 
भय्कनेवाली इच्द्रियोंके द्वार बन्द करके श्रपने मनमें झात्म-चिन्तन करते हुए इस 
रदृस्यके माधुयंका उपभोग करो। हे अर्जुन, जब तक इस रहस्यका पता नहीं चलता, 
तब तक इस नास-रूपात्मक संसारके कूड़े-करकटमें मेरे यथार्थ रूपका ठीक उसी 
अकार पता नती चलता, जिस अकार भूसेमें अनाजके दानोंका पता नहीं चलता, 
साधारणतः ऐसा जान पड़ता है कि तकके मार्गसे ही मर्भका पता चलवा है; पर्व 
वास्तवमें बिना श्रनुभूतिके इस मर्मका शान भी व्यर्थ है; क्योंकि सुग-जलकी ब्राउता- 
से पृथ्वी कमी भींगफर मुलायम नहीं दो सकती | यदि पानीमें जाल फैला दिया 
जाय तो ऐसा जान पड़ता है कि चन्द्रमाका अतिग्रिम्ब उसी जालमें आकर फँस गया 
है | परन्तु जब वह जाल पानीमेंसे निकालकर किनारे पर रख दिया जाता है, तब 
उसमेंका चन्द्रमा कहाँ चला जाता है ) इसी प्रकार लोग व्यर्थेक्री वाचालवा करके! 
श्रज्ञभवकी आँखोंमें धूल मोंकते हैं. और श्रनुभव न दोने पर भी वाचालतागर्वक 
कह बैठते ई कि हमें अनुभव हो गया | परन्‍्ठ जब्र यथार्थ वोधका समय आता है; 
तब उनके उस अनुमवका कहीं कोई ठीक ठोर-ठिफाना ही नहीं रह जाता | ,' - 


अवजानन्ति भां मूढा भाहुपी वल्ुुमाश्रितम्‌ । 

परं॑ भावमजामनन्तों मम भूतमहेखरम्‌ ॥ ११॥ , 
“श्रदि तुम्हें सचमुच संसारका भय जान पड़ता हो और वात्तवर्मे रेरे प्रति 
वुम्द्दारा सच्चा श्रतुराग हो, वो व॒म्हें उचित है कि ठुम इस तत्व-विचारकों श्र्छी 
तरह और प्रयत्नपूर्वक स्मरण रखो | नहीं तो जिस प्रकार नेत्रोंमें कमल रोग व्यातत 
होने पर स्वच्छ चाँदनी भी पीली जान पड़ती है, उसी प्रकार मेरा निर्मल रूप भी 
स-दोप॑ जान पड़ने लगवा है| अथवा जिम प्रकार ज्वरके कारण मुखका लाद वर्दल 
जानेसे दूध भी कड्आा लगने लगता है, उसी प्रकार मेरे मनुष्य न रहते हुए मी लोग 
. सुके मनुष्य मानने लगवेंहैं। इसी लिए, हे भाई अछेन, में बार बार तमसे कहता है. 
_कि त॒म इस रहस्थ-शानकों मत भूलों; क्योंक्रि-विना इस रहस्यके फेबल ऊपरी या 


नवों अध्याय: 2१५ 


स्थूल दृष्टि किसी कामकी नहीं। स्थूल दृष्टिसे मुके देखना वास्तवमें कोई देखना ही 
नहीं है, क्योंकि यदि कोई स्वप्में कूठ-मूठका अ्रम्बत पी ले, तो उससे वह कमी 
अमर नहीं हो सकता | साधारणतः लोग मुझे ऊपर ऊपरसे, स्थूल' दृष्टिसे देखते हैँ 
ओर उसी ऊपरी रूपमें मुझे जानते हैं; परन्तु जिस प्रकार उस हंसका नाश होता 
है, जो पामीमें पड़गैवाले नक्षत्रोंके प्रतिविम्धके घोखेमें था जाता है और उन्हींको 
रक्ष समझकर उन्हें प्राप्त करनेकी श्राशा करता है, उसी प्रकार यह ऊपरी श्ञान भी 
यथार्थ शानकी प्राप्तिके सार्गमें बाधक होता दे। यदि हम मृग-जलको द्वी गंगा सान- 
कर उसके पास जायें तो उससे भला हमें किस फलकी ध्राप्ति हो सकती है ! यदि 
हम बबूलको ही कल्प-बृत्त मानकर उसे द्वाथमें लें तो उससे क्या लाभ होगा ! यदि 
हम काल-सर्पकों यद्द समझकर द्वाथमें पकड़ें कि यह नील मणियोंका दो-लड़ा हार 
है, अ्रथवा सफेद पत्थरको ही रक्न समझफर चुनें अथवा खेरके जलते हुए अंगारोंको 
यह समझकर मोलीमें भर लें कि यह तो गुप्त धनका भांडार खुल गया, अथवा 
यदि कोई सिंह किसी कूएँमें अपनी परछाँदी देखकर इस बातका विचार न करे कि 
यह सचमुचका सिंद्द है या मेरी परछाँद्दी मात्र है और उस कूएँमे कूद पड़े, तों उसका 
क्या परिणाम द्वोगा ! इसी प्रकार जो लोग अपने मनमें इस बातका पक्का निश्चय 
कर लेते हैं कि मैं परमात्मा सचमुच साकार होकर संसारमें श्रवतार धारण करता 
हूँ और यही समककफर इस सांसारिक प्रप॑चमें लीन होते हैँ, उनके सम्बन्धर्म यही 
समम लेना चाहिए कि वे पानीमें पड़नेवाले प्रतिविम्बको ही चन्द्रमा समककर 
उसका संग्रह करते हैं | इस प्रकार बुद्धिका भ्रमिष्ठ निश्चय केवल व्यर्थ द्वी होता है। 
जिस प्रकार कोई माँड़ पीकर उसमें श्रम्ृतके गुणकी अपेक्षा करता हो, ठीक उसी 
प्रकारकी बात यद्द भो है कि इस नखवर नाम-रूपात्मक स्थूल रूप पर मनसे पूरा 
पूरा विश्वास रखा जाय और तत्र उसीमें मेरा शाश्वत स्वरूप देखा जाय | भला इस 
प्रकारके प्रयक्षसे मैं कैसे दिखलाई पड़ सकता हूँ ! क्‍या पूर्वकी ओर जानेवाले मार्गसे 
चलकर कभी कोई पश्चिमी समुद्रके उस पारवाले तट पर पहुँच सकता है ! अथवा 
है अजुन, भूसेकी चाहे कितना ही कूटा जाय, पर उसमेंसे क्या कभी थ्रनाजका दाना 
मिल सकता है १ इसी प्रकार जिस स्थूल विश्वका आकार केवल विकारसे बना है, 
उसीको जानकर मेरा फेवल, निराकारऔर निगुंण स्वरूप मला कैसे जाना जा सकता 
है! क्या फेन पीनेसे ही पानी पीनेका फल हो सकता है ? इसी प्रकार मनमें मोद' 


श्र हिन्दी ज्ञानिश्वरी . 


उमसन्न होनेफे कारण लोग भ्रमसे यह कल्पना कर लेते हैं कि यह विश्व में परमात्मा 
ही हूँ; और तब यह मान लेते हैं कि यहाँके जो जन्म और मरण आदि कर्म हैं, वें 
मुझूपर भी प्रयुक्त द्ोोते हैं| इस प्रकार वे लोग मुझ नाम-रद्दित पर नामका, किया- 
हीन पर कर्मका और विदेह पर देह-धर्मका आरोप कर लेते हैं | मेरे नियाकार होते 


हुए भी वें मुकपर आकारका आरोप करते हैं, मुझ उपाधि-हीन पर उपचार-विधिका - 


आसोप करते हैं, मेरे निश्किय द्वोने पर भी मुझ पर व्यवह्रका, वर्णु-हीम होने पर 
मी वर्णका, निगुंश होने पर भी गुणका, हस्त-पाद आदिसे रहित होने पर भी हस्त- 
पाद आदिका, श्रपरिमित होने पर मी परिणामका और सर्मव्याथी होने पर भी 
स्थान विशेपका भ्रारोप करते हैं| जिस प्रकार सोया हुआ मनुष्य स्वप्में अपने विंछीने 


पर ही जंगल देखता है, उसी प्रकार वे लोग मुक श्रवण-दीनके सम्बन्ध यह 


सममते हैँ कि मुझे श्रवण हैं; और यद्यपि मुभमें नेत्र, गोत्र, रूप, आकार, इच्छा, 
ठृत्ति, वच्र, भूपए और कारण आदि कुछ भी नहीं हैं, परन्त फ़िर भी थे मुममें 
इन सब बातोंका आरोप या भावना करते हैं । यद्यपि मैं स्वयंसिद्ध हूँ, परन्तु शिर भी 
दे मेरी मूर्ति बनाते हैं; मैं स्वयंभू हूँ पर फिर भी भेरी ग्राण-प्रतिष्ठा करते हैं और मैं 


सदा सर्वदा अखंड और सर्वश्न व्यापक हूँ, पर किर भी वे मेरा श्रवाइन और विसर्जन. 
करते हैं। यद्यपि मैं सदा स्वयंसिद्ध हूँ, परन्तु वे अपनी घुद्धिसे मेरे अविक्ृत एक-रुपफे ' 


साथ बाल्य, युवा तथा बृद्धावस्थाका सम्बन्ध स्थापित करते है | यद्यपि मैं ढेतद्वीन ' 
हूँ, परन्तु फिर भी वे मुममे दत भावका आरोप करते हैं, मेरे निष्किय होने पर मी 
मुभमें क्रियाकी सम्भावना करते हैं और मेरे अभोक्ता होने पर भी थद्ट सममते हूँ 
कि मैं भोगोंका उपमोग करता हूँ। यद्यपि मेरा कोई कुल या मोत्र नहीं है, पर फिर 


भी वे मेरे कुलका वर्णन करते हैं। मेरे अविनाशी होने पर मी मेरी मृत्युकी केल्लना ' 


करके दुश्खी दोते हैं; और यद्यपि मैं सबके अन्दर समान रूपसे ओत-ओत रहता 
हूँ, पर फिर भी मेरे सम्बन्ध शत्रु और मित्र आदि भावोंकी सम्मावना करते हैं । 
यद्यपि में आत्मानन्दका प्रत्यक्ष आगार हूँ, परन्तु किर भी ये सममते देँ कि में नाना 
अकारके सुखोंक्ी इच्छा करता हूँ; और यद्यपि मैं सत्र जगद्ट समान रूपसे व्यापक 
रहता हूँ, परन्त फिर भी वे म॒फे एकदेशीय कहते हैं; और यह मानते हैं कि में 
- श्रमुक स्थल-विभागमें रहता हूँ । और यद्यपि मैं समस्त चर और अचरकी श्रात्ता 
हूँ, पर फिर भी वे मेरे सम्बन्धमें यह अस्तिद्ध करते हैं कि मैं एकका पक्ष लेवा हूँ और 


नवाँ अध्योय २१७ 


दुसरे पर मगेध करके उसे मारता हूँ । तात्पय॑ यद है कि इस प्रकारके जो अनेक 
सनुष्य-धर्म हैं, उन्दींको ये “मैं” कहने लगते हैं और उन सबका मुझमें आरोप 
करते हैं। इस प्रकार उनफे शानका स्वरूप सत्यके बिलकुल विपरीत होता है | वे 
जब कोई मूत्ति अपने सामने देखते हैं, तब उसीको देवता कहने लगते हैं; पर 
जय वही मूर्ति हृट जाती है, तब यह कहकर उसे फेंक देते हैँ कि यद्द देवता नहीं 
है। तातय यह कि वे लोग अनेक प्रकारसे यद्दी मानते हैं कि में साकार मनुष्य 
दी हूँ । इस प्रकार सनका चह विपरीत शान ही सच्चे शानको श्रन्वकारमें रखता है 
और सच्चा शान उनकी दृष्टिफे सामने नहीं आने पाता । 


मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः। 
राक्षसीमासुरों चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः॥ १२॥ 


“इसी लिए, ऐसे पुरुषोंका जीवन निप्फल सिद्ध होता है। वर्षा ऋतुके भ्रति- 
रिक्त अन्य ऋतुश्रोंमें जो मेघ दिखाई पड़ते हैं, अथवा मुग-जलकी जो लहरें उठती 
हुई दिखाई देती हूँ, थे सब्र दूरसे ही देखने भरकी होती हूँ। यदि उनके पास जाकर 
उनकी परीक्षा की जाय तो कुछ भी अर्थ नदीीं सिद्ध होता । ऐसी परीक्षामें ये दोनों 
दी निस्सार सिद्ध होते हैं| बच्चोंके खेलनेके लिए मिट्टीके जो छुड़-सवार बनाए. जाते 
हैं, अथवा जादूगर लोग जो अलंकार आदि उत्न्न करते हैं, श्रथवा श्राक्राशर्मे 
आदलोंके बने हुए जो महल और कोट आदि या गन्धर्वनगर दिखाई देते हैं, वे 
सेब वास्तवमें कुछ न होने पर भी देखनेवालोंको भासमान होते ही हैं| सरपत बराबर 
सीधा बढ़ता तो रहता है, परन्तु उसमें फल नहीं लगते श्र उसके कांड भी 
अन्दरसे पोले ही होते हैँ | बकरीके गलेमें जो स्तन निकलते हैं वे भी केवल दिखाऊ 
ही होते हैं। ठीक इसी प्रकारका मूढ़ पुरुषोंका जीवन भी होता है। उनके किये 
हुए कर्म सेमलके फलोंकी तरह लेने-देनेके कामके नहीं होते और केवल घिकारनेके 
योग्य होते हैं। ऐसे लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह बन्दरके तोड़े हुए नारियलके 
समान अथवा अन्धेके हाथमें आये हुए मोतियोंके समान निष्फल होता है। तात्पये 
यह है कि उनके शास्त्र लड़कियेंकि दाथके शर्खोफे समान अथवा अशुद्ध पुरुषोंफे मन्‍्त्र- 
लौजके समान केवल निरुषयोगी होते हैं। इसी प्रकार, है अर्जुन, उनका समस्त ज्ञान- 
संग्रह और कर्म-संग्रह दोनों व्यर्थ ही होते हैं, क्योंकि उनके चित्तमें यथार्थ ्ञानका 


र्श्८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अभाव होता है। अच्छी-मली बुद्धिको भी ग्रसनेवाली, विवेकका ठौर-ठिकाना नष्ट 
करनेवाली और अज्ञानके अन्यकारमें संचार करनेव्ाल्ी तामसी राक्षसी प्रकृति, 
( माया ) के चंगुलमें वे लोग फँसे रहते हें और इसी लिए उनके चित्तके घुरें उड़ 
जाते हैं भर वे तमोगुण-युक्त राक्षसीके मुखमें आरा पड़ते हैं| उस तामसी रात्सीके 
मुखमें आशाकी लारके अन्दर हिंसाकी जीम लपलपाती रहती है जो समाधान या 
असन्तीपके लोथड़े वरावर चबाती रहती है। यह हिंसाकी जीम होंठ चादती हुई 
अनर्थके कानों तक बाहर निकलती है। यह राछुसी दोपोंके पर्वतोंकी दरियोंमें निर्तर 
मत्त होकर घूमा करती है। द्वेंप ही उसकी दाढ़ें हैं जिनसे वह शानकों चबाकर उसका 
कचूमर निकाल देतो है। स्थूल बुद्धिवाले मू्खोंके लिए वह त्वचा और झेस्पिके 
बे४टनके समान होती है। इस प्रकार इस तामसी माया राक्षुसीके मुखमें जो लोग भूतोंगी 
दी हुई बलिके समान पढ़ते हैं, वे अ्रज्ञान या भ्रान्तिके दृदमें ड्बकर नष्ट हो जाते हैं। 
इस प्रकार जो लोग तमोगुणके गडड़ेमें जा पड़ते हैं, उनके पास तक सहायताके 
लिए, विचारका हाथ पहुँच ही नहीं सकता । ऐसे लोगोंकी तो कोई बात ही नहीं. 
करनी चाहिए, क्योंकि इस वातका पता भी नहीं चलता कि वे कहाँ चले गये ! 
इसी लिए इन मूढ़ लोगोंकी यह व्यर्थकी कह्दानी भव समाप्त की जाती है। यदि 
इसका विस्तार किया जायगा तो उससे व्यर्थ ही वायीको कष्ट दोगा ।” भ्रीक्षप्णकी 
इस प्रकारकी बातें सुनकर अजुनने कद्दा--“हे मद्दाराज, शाप जो कुछ कहते है, - 
वह बिलकुल ठोक है।” इस पर श्रीकृष्णने कह्दा--है श्रज्ञुन, श्रत्र मैं साथु 
भुरुषकी स्थिति चतलाता हू । खुनो। 
भहात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकतिमाश्रिता: 
भजन्त्यवन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्वयम्‌॥ १३॥ 
“मिरन्तर पवित्र स्थलोंमें रहनेका संकल्प करनेवाला मैं चेत्र-संन्यासी जिनके शुद्ध ' 
- अन्‍्तः्करणमें निवास करता हूँ, जिन्हें वेराग्य कभी निद्राकें समय मी छोड़कर कीं 
नहीं जाता, जिनकी भ्रद्धायुक्त शुद्ध भावनाओंमें धर्मका साम्राज्य रहता है, जिनके 
: मनमें सदा विवेककी आर्द्धता रहती है, जो शान-गंगामें खाम कर चुके होते हैं, जो पूर्ण 
ब्रह्मकी स्थिति तक पहुँचकर समाधान प्रात कर चुके ड्लोते हैं, जो शान्वि-रूपी वेलमें - 
मानों नभे पल्लवके समान निकले हुए होते हैं, जो उस परबन्नमे निकले हुए अंकुरके 
समान होते हैं जिनमें जगतकी परिणति या परिसमाप्ति दोती है, जो धंयके आधार ._ 


हि 
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स्तम्म जान पड़ते है, जो आनन्द-समुद्रमें डुबाकर भरे हुए पात्रके समान दोते हैं, जिनका 
भक्तिके प्रति इतना श्रधिक अनुराग द्वोता है कि उसके सामने मुक्तिसे कहते हैं कि 
“दूर हो, इमें तेरी आवश्यकता नहीं है ।” जिनके सहज श्राचरणमें भी नीति जीवित 
रूससे विद्यर करती हुईं जान पड़ती है, जिनकी समस्त इन्द्रियाँ शास्तिसे <ंगारित 
होती दे और जिनका चित्त इतना अधिक विशाल होता है कि वह मुझ सरीखे सर्व- 
व्यापकको भी चारों श्रोस्से आच्छादित कर लेता है, इस प्रकार जो मद्दासमर्थ महात्मा 
मेरा चद् सत्य स्वरूप पूर्ण रूतसे जान लेते हैं, जो देवी सम्पत्तिफा सौभाग्य ही 
और दिन-दूने रात-चौगुने प्रेमसे मेरा भजन करते हैं, परन्तु जिन्हें हैंद भाव कभी 
नामको भी स्पर्श नहीं करता, दे अर्जुन, वे लोग मत्स्वरूप ही होकर रहते हैं । वे मेरी 
सेवा तो करते हैं, परन्तु उस सेव्रा्में जो एक विलक्षणता होती है, वह भी सुनो | 
सतत फीतेयन्तो मां यतन्तश्व हृठब्नताः। 
नमस्यन्तश्व मां भकक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १४ ॥ 
“ऐसे भक्त प्रायश्षित्तका व्यापार तो बन्द कर देते हैं और कीत्तंनके समय भक्तिके 
आवेशमें नाचने लगते हूँ | उनका प्रायश्रित्तवाला व्यापार इसलिए बग्द हो जाता 
है कि उनमें पापका नाम भी नहीं होता । ये यम-द्स आदिको निस्तेज कर देते हैं, 
तीर्थ-क्षेत्रेके चिह्न तक मिठा देते हैं और यम-लोकफे मार्गका अन्त कर देते है। 
क्योंकि यम कहता ह--/इन लोगोॉने तो पहलेसे ही इन्द्रियोंकी वशर्भे कर रखा है। 
फिर मेरे लिए नियमका काम ही कहाँ बाकी रह जाता है!” ऐसे लोगोंका 
मनोनिभद् देखकर दुम कइंता ह---मैं अब किसका दमन करूँ १” तीर्थ कहते है--- 
“इनके अ्रंगोंमें दोप तो इतना भी नहीं है जो ओपब भरको भी प्राप्त हो सफे | फिर 
हम अपने पावन गुणसे इनका कौन-सा मल दूर करें !” इस प्रकार वे महात्मा लोग 
केवल मेरे नाम-कीर्सनके घोपसे ही विश्वके दुःखोंका नाश करके समस्त संसारको 
आपत्म-सुखसे भरपूर कर देते हैं। वे बिना प्रभातके ही ज्ञान-द्वसका उदय करा देते 
हैं, बिना अ्रमृतके ही अमर कर देते हैं और त्रिना योग-साधनाके ही नेभोंको सोझ्के 
दर्शन करा देते हैं | राजा और रंकमें योग्यताके भेद-भावक्री कल्पना करना अथवा 
किसीको छोटा और किसीको बड़ा समझना तो वे लोग विलकुल जानते ही नहीं 
ये ऊँच-नीचका कोई भेद नहीं करते और आनन्दका बाड़ा सारे संसारके लिए खुला 
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रखते है | वैकुसठमें तो शायद ही कभी कोई जाता हो, परन्तु वे सारे विश्वकों वैकुण्ठ 
बना डालते हैं। इस अकार वे केवल नाम-कोत्तनवे, घोपसे सारे संसारकों स्वच्छ 
अकाशमय बना देते हैं। थे सर्यके समान तेजस्वी होते हैं, परन्तु यूयंको जो अ्रस्त< 
कालका दोप रहता है, वह दोप उन्हें कभी स्पर्श भी नहीं करता । चन्द्रमा तो फेवल 
पूर्शिमाके दिन द्वी सम्पूर्ण रूप से मंडल-युक्त दिखाई देता है, परन्तु वे सदा पूर्णता 
धारण किये रहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मेष उदार होते हैं, पर उनकी पूँजी 
भी कभी न कभी खतम हो जाती है; और इसलिए वे मी उन महात्माओंको बराबरी 
नहीं कर सकते । इन्हें सचमुच उड़ते हुए लिंह कहना चाहिए । एक बार मेरा जो | 
नाम मुखपर लानेके लिए हजारों जन्म धारण करने पड़ते हैं, वह नाम उनकी,जीम 
पर प्रेमफें कारण निरन्तर नाचता रहता है। में ऐसा हूँ कि मैं वैकुएठम भी नहीं 
रहता, में भानु-मंडलमें भी नहीं दिखाई पड़ता और यहाँ तक कि मैं योगियोंफे 
मनको भी पार करके निकल जाता हूँ । तो भी, हे अर्ज्नन, जिस स्थान पर मेरे 
अनम्य भक्त प्रेमसे मेरे नाम-संकीत्तनका घोष करते रहते हैं, वहाँ मैं, जो और 
कहीं कभी नद्दी मिलता, सहजमें मिल्ल जाता हूँ । जरा देखो कि वे लोग मेरे, 
शुणोम कहाँ तक और कैसे लीन हो जाते हैँ | उन्हें स्थल और कालका भी स्मरण 
नद्दी रह जाता और वे मेरे मामकीर्चनमें श्रात्मसुख प्रात करते हैं। उनकी कृष्ण, ' 
(विपूणु, हरि, गोजिन्दकी अखंड माला बराबर चलती रदती है और वे मेरे सम्बन्धमें 
मुक्त हृदयसे अध्यात्मकी चर्चा करके जी भरकर मेरे गुर्णोंके गीत गाते रढते.हैं। 
परन्तु अब इन सब बातोंका अधिक वित्तार करनेकी आ्रावश्यकता नहीं है | हे अर्जुन, 
थे मक्त इस प्रकार मेरा कीर्सन करते हुए चराचरमें संचार करते हैं। और दे माई 
अर्जुन, वे मक्त अत्यन्त य्षपूर्वक पंच-प्राणों और मनको पूरी तरहसे दबाकर उन्हें 
, अपने श्रधीन रखते हैं । वें बाहरसे तो यम-नियमोंके घेरे खड़े कर देते हैं और ' 
अन्दर बच्रासनका कोट बनाकर ग्राणायामकी तोपेसे मोरचेबन्दी करते हैं! उस , 
' स्रमय झुंडलिनी शक्तिकी जाअतिफे कारण जो प्रकाश द्वोवा है; उसमें मन और प्राण- - 
वायुकी अनुकूलतासे सत्रदर्वी कलाके अर्थात्‌ परिपूर्ण आत्म-श्चान रूपी अम्ृतके 
स्रेवर खुल जाते हैं | उस समय अन्तमंख इन्द्रियोंकी एकापताकी परम अवेधि दो 
जाती है. (अर्थात्‌ वे एकाग्रताकी चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं ), विकारोंकी 
भआपाका अ्रन्त दी जाता है और समस्त इन्द्रियाँ खिंचकर ृदयमें बन्द दो जाती हैं| 


नवाँ अध्याय - रे२एं 
इतनेमें धारणा श्र्थात्‌ ध्यानकी परिपक्त दशाफे घुड़-सवार दौड़-धूप करके पंचमहा- 
भूतोंको एकत्र करते हैं और वे पंचमदहाभूत एकत्र होकर श्राकाश्में लीन हो जाते 
हूं और संकल्प-विकल्पकी चतुरंग सेनाका पूर्ण रूपसे नाश हो जाता है। फिर यह 
प्रचंड जय-घोप होने लगता है कि---/विजय हो गई ।” “विजय हो गई ।” और 
उस जय-धोपमें ध्यान-घारणाका नगाड़ा बजने लगता है और ब्रह्मके साथ ऐक्यका 
एक़-छन्न राज्य दिखाई देने लगता है| इसके उपरान्त सम्पूर्ण आत्मानुभवके साम्रा- 
ज्यमें समाधि-लक्ष्मीका अ्रभिषेक दोता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मेरा भजन बहुत 
ही गम्भीर और गूढ़ रहस्यात्मक है। जो भक्त मेरा इस प्रकारका भजन करते हैं, 
बे यद्द समझ लेते हैँ कि जिस प्रकार बस्लमें एक सिरेसे दूसरे सिरे तक एक-जात 
तन्तु रहते हूँ उसी प्रकार में भी समस्त चराचरमें ओत-ग्रोत भरा रदता हूँ | उनकी 
सममूम यह भी आरा जाता है कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें मेरा निवास ने 
हो । उन्हें इस बातका ज्ञान हो जाता है कि इस संसार-रूपी वस्लक्रा एक सिरा ब्रह्म- 
देव और दूसरा सिरा मशक या मच्छर है; और इन दोनोंके बीचमें जो समस्त भूत 
खुष्ट है, वह सब मेरा दी स्वरूप है। फिर ये छोटे-बढ़े और सजीव-निर्जीबका फोई 
भेद नहीं करते । उस समय जो वस्तु उनकी इष्टिमें पड़ती है, उसे वे मद्गप अर्थात्‌ 
ब्रह्म-स्वरूप समझकर उसका सरलतापूर्वक आदर करते हैं। उन्हें अपनी श्रेण्ताका 
ध्यान ही नहीं रद्द जाता और न दूसरोंकी योग्यता तथा अयोग्यताकी ही कोई भावना 
रद जाती है। उन्हें एक सिरेसे समस्त व्यक्तियोंका नम्नतापूर्वकि आदर करना ही 
अच्छा लगता हे, जिस प्रकार ऊँचे स्थान पर गिरा हुआ पानी आपसे आप इकट्ठा 
होकर फिर नीचे स्थान पर था जाता है, उसी प्रकार उन भक्तोंका यह स्वभाव ही 
हो जाता है कि वे भूत-मात्रको देखते ही नम्न हो जाते हं। अथवा जिस प्रकार 
फलोंसे लदे हुए वृत्षकी शाखाएं आपसे आप मुककर जमीनकी ओर आ जाती हैं, 
उसी प्रकार वे भूत-मात्रके सामने स्वाभाविक रूपसे नम्न हो जाते हैं। वे निरन्तर 
ग्ब-रहित रहते हैँ | वे नम्नताकों ही अपना साण वैमव सममते हैं और वह सारा 
चैमब वे जय-जय सन्त्रपूवक मुझे श्रर्पित कर देते हैं | इस प्रकार सदा भूत-मात्रके 
सामने नम्न होते रहनेके कारण उनकी मान और अपमानवाली भावना बिलकुल 
नष्ट हो जाती है और इसी लिए वे आपसे आप मद्गरप होकर ,निरन्तर समरसख 
रहकर उसासना करते रहते हैं। हे अर्जुन, इस, प्रकार मैंने , तुम्हें सची और 


ख्र्र्‌ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


महत्वपूर्ण भक्तिकी सब बातें वतला दी हैं। अब जरा उन लोगोंकी मी कुछ बातें सुन * 
लो जो ज्ञान-यशके द्वारा मेरी उपासना करते हैं | दे ग्रजुन, मजन करनेका कौशल 


तो ठुम जानते ही हो, क्योंकि यह विषय मैं एक बार पहले बतला चुका हूँ।” 


श्रीक्ृषष्णकी ये सब बातें सुनकर अर्जुनने कद्वा--“/हाँ महाराज, भक्ति और भजनकी 


सब बातें मैं सुन चुका हूँ | इस सौमाग्यका प्रसाद मुझे एक बार प्रात हो चुका है। 


तो भी यदि अ्रम्ृत वार बार परोसा जाय तो क्या कभी कोई यद्द कद सकता ह कि-- - 
बस, अब और नहीं चाहिए ।” अजुनकी यह बात सुनकर श्रीकृप्णने समक शिया ' 
कि अब इसे इस विपयका चस्का पड़ गया है और शान-छुखसे इसका ' श्रन्तरंग . 


डोलने लग गया है। भ्रतः श्रीऊृष्णने कद्दा--“वाह वाह ! अर्जुन, तुमने यह बहुत - 


अच्छी वात कद्दी । और नहीं तो यदि वास्तत्रिक दृष्टिसि देखा जाय तो इस विपयके 
विवेचनका यह कोई उचित प्रसंग नहीं था। परन्तु भेरे श्रन्तःकरणमें तुन्हारे लिए 


जो स्नेहपूर्ण आदर रहता हे, वदी मुके बोलनेमें प्रयत्त करता है ।” यह सुनकर: 


अज़ुनने कह्दा--/भद्वाराज, आप यह्द कैसी बातें कहते हैं! यदि चकोर न हो तो 
क्या चाँदनी नहीं छिटकती ! क्‍या चाँदनीका यह सद्दज स्वभाव नहीं है कि संसारफे 
तापका निवारण करे ! जिस प्रकार चकोर पत्ती अपने अनुरागके कारण चोंच लोल- 
कर चन्द्रमाकी ओर देखता है, उसी प्रकार में भी श्रापसे थोड़ी सी ग्रार्थना करवा 


हूँ | परन्तु महाराज, आप तो झृपाके प्रत्यक्ष सागर दी हैं। भेध अपनी सामथ्यसे . 


-ही संसारकी इच्छा पूरी करता है; और नहीं तो यदि मेघसे होनेव्राली वर्षाका विचार 
क्रिया जाय तो उसके सामने चातककी प्यास कितनी अल्प ठदवस्ती है! परन्तु जिस 
प्रकार जुल्लू भर पानीके लिए. भी गंगा नदीके तट पर जानेकी झ्रावश्यकता द्वोती 


है, उसी प्रकार मेरी माँग चादे थोड़ी हो और चाहे बहुत, परन्तु है मद्धाराज, आप 


“सब बातें विल्तारपूर्वक कहें ।”” अर्जुनकी यह वात सुनकर मगवानने कद्दा--- श्रच्छा, 
अब इन बातोंकों जाने दो | मुझे जो संतोष हुआ दे। उसके कारण अब तुम्दारे मुखसे 
निकली हुई स्तुति सहन करनेके लिए अवकाश नहीं रद्द गवा | ठम् सचमुच गेरी 

-म्ा्तें सच्चे भावसे सुम रहे हो; और यही वात मेरे वक्‍तूलफे लिए उत्साइ-वर्डक हो 

-रही है।” इस प्रकारकी प्रस्तावनाके उपरान्त थरीकृप्णने थाये यों कहना श्ारम्म किया- 
॥ ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यज़न्तों मामुपासते। 

:५ 3. एकत्वेन पृथकक्‍्सेन चहुंधा विश्वतोमुखम्‌॥ १५॥ 
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“तर मैं यह बतलाता हूँ कि शान-यशका सम्पादन किस प्रकार होता है । 
पखद्षमें जो “अं वहुस्थाम्‌ प्रजायेय” वाला मूल संकल्प उलन्न होता है, वह इस 
यशका यर-स्तंम है। मद्दाभूत यश-मंडप है और द्वेव यश-पशु है। फिर पंच महा- 
भूतोंफि जो विशिष्ट गुण श्रथवा इच्धियाँ और प्राण हैं, वह्दी इस शान-यशके उपचार- 
विधानकी सामग्री है । और श्रशान इस यशमें आहुति देनेका घुत है | इस श्ञान- 
यश्ञमें मन और बुद्धिके कुंडॉमें शानकी अमि धधकती रहती है; और दे सल्ा अ्ज्जुन, 
साम्य भावनाकों दी इस शान-यशकी वेदी समझना चाहिए.। विवेक बुद्धिकी कुशलता 
दी मन्त्र-विद्याकी शक्ति है, शान्ति इसका यश-पात्र है और जीव इसका यश्ञ-कर्ता 
यजमान है। यही यजसान जीव ब्रद्मानुभवके पात्रमेंसे विवेक रूपी महयामन्त्रका घोष 
करता हुआ शानामिके होममें देतकी श्राहुति देता है। जब अज्ञानका नाश हो जाता 
है, तब यश-कर्ता और यश्ञ-विधि दोनोंका श्रन्त हो जाता है। जिस समय आत्मेक्यके 
जलमें जीव यश-समास्तिका अवभ्टथ सान करता है, उस समय भूतों, विपयों श्रौर 
इन्द्रियोंका विभेद भासमान नहीं होता । आत्मेक्य बुद्धिके पूर्ण रूपसे प्रतिबरिम्बित 
हो जानेके कारण सब एक ब्रह्म-रुप ही हो जाते हैं। दे अज्जन, जिस प्रकार नींद्से 
जागा हुआ मनुष्य कहता है--“सोये रहनेकी अ्रवस्थामें जो स्वप्न मैंने देखा था, 
उसकी अदूझुत सेना मैं ही बना हुआ था । परन्तु श्रव में जाग गया हूँ | वह स्वप्तकी सेना 
केवल भ्रमजात थी। वद्द सब कुछ मैं ही था और अब भी मैं ही हूँ ।” उसी प्रकार 
शान-यशज्ञ करनेवालेकी समममें यह तत्व आ जाता है कि यह सारा विश्व एक अभिन्न 
बद्य-रूप ही है। इससे उसका जीव-भाव ही नष्ट हो जाता है। वह परमात्म-वोधसे 

ओत-गत भर जाता है और ब्रह्मत्व प्रात्त कर लेता है। बस कुछ लोग इसी एक 
भावसे शान-यशके द्वारा मेरा भजन करते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जो,यह 
मानते हूँ कि यह विश्व अनादि है। और इस विश्व्मे होते तो सब्र एक दूसरेफे समान 
दी हैं, पर्तु नाम और रूप आदिके कारण वे मिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। इसी 
लिए इस विश्वमें मेद-भाव भासमान ह्ेता है, परन्तु फिर भी मेद-भावके कारण उनके 
ज्ञानमें भेद नहीं होता | जिस प्रकार अवयव मिन्न मिन्न होने पर भी.बे वास्तवमें एक 
ही देह के होते हैं श्रथवा शाख्राएँ छोटी बड़ी होने पर मी जिस प्रकार वे एक ही वृक्त- 
की होती हैं अथवा किरणें अ्रसंख्य होने पर वे सब एक ही सूर्यकी. होती हैं, उसी 
प्रकार उनके लिए तरह तरहकी रुपात्मक वस्त॒एँ, उनके मिन्न मिन्न नाम, उनके 
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भिन्न मिन्न व्यापार और उन सबसे सम्बन्ध रखनेवाले मेद भौतिक विश्व भरके लिए ही | 
होते हैं; और वे भक्त यह भी जानते हैं कि में पूर्ण रूपसे भेद-भावसे रहित हूँ। है 


अज्जुन, जो लोग इस भिन्न प्रकारसे अपने ब्रह्म-स्वरूपके शानको भेद-मावका स्पश नहीं 


दवने देते; वे दी ठीक तरहसे-शान-यश करते हैं | कारण यद्द है कि जिस समय और : 


जिस स्थान पर उन्हें जो कुछ दिखाई देता है, उसके सम्बन्धमें पहलेसे ही उनका 


वह शान रहता है कि वह मुझ परत्रह्मके श्रतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। देखो, .. 


जो घुलबुला बनता हैं; बह जल-रूप द्वी होता है | अरब चाहे वह फूट जाय और चाहे 
रहे, पर उसके सम्बन्ध जो कुछ होता हे, वह जलमें ही होता है। इवासे धूलके कण 
भले ही इधर उधर उड़ने लगें, परन्तु फिर भी उनका प्रृश्वी-माव कमी नष्ट नहीं 
होता । और जब वे गिरते हैं, तब एथ्बी पर दी गिरते हैं । इसी प्रकार चाहे कोई 
नाम-रूपात्मक वस्तु क्यों न हो; फिर चाहे वह बनी रहे और चाहे नष्ट हो जाय, पर 
वह निरन्तर ब्रद्य-रूप ही रहती है | में जिस प्रकार सर्व-व्यापक हूँ, उसी प्रकार उनका 
ब्रह्मानुभव भी सर्वेव्यापक द्ोता है | इस प्रकार वे लोग यह यह शान रखकर सब प्रकार- 
के व्यवह्दार करते हैं कि यह नाना-विध विश्व एक-विध ब्रह्म दी है | हे श्र॒जजुन, जिस 
प्रकार,इस सूर्य-विम्बकों जो देखना चाहता है, यह उसे सामने ही रहता है, उसी 
प्रकार इस विश्वको अपने अद्य-बोधसे व्याप्त रखनेके कारण वे मी सबको अपने सामने 
ही दिखाई देते हैँ । हे पाये, उनके शानमें नामको भी भेद्‌-भाव नहीं होता | जिस 
प्रकार गगनमें वायु सब स्थानों पर समान भावसे और पूरी तरदसे भरी रहती है, 
उसी प्रकार उनका शान भी सारे विश्वको सम भावसे व्याप्त रखता है | जितनी अधिक 
' मेरी ब्यात्ति है, उतनी ही उनके अक्ष-्रोपकी भी व्यात्ति रहती है; झौर इसी लिए 
चादे वें उपासना सम्बन्धी एक भी काम न करें, परन्तु फिर भी उनके द्वारा मेरी 
आपसे झाप उपासना हो जाती है । यों तो सब जगइ एक मैं ही हूँ; फिर भला मेरी 
उपासना किससे और कब नहीं होती ! ( श्रर्थात्‌ सत लोग आपसे झ्राप और निरन्तर 
किसी न किसी रूपमें मेरी उपासमा करते दी रदते हैं। ) परन्तु . उन सब लोगोंकों 
बद्द सर्वव्यापक शान नहीं होता; इसलिए, जीव अ्रग्नात॒ स्थितिमें रहते ई--वे मेरे 
यथार्थ स्वरूपकों ग्रास नहीं होते । परन्धु अब इस विषयका विशेष वित्वार करनेकी 
आवश्यकता नहीं ! मैंने तुम्हें यद्द बतला दिया है कि इसे अ्रकारफे योग्य शान- 
यशकरे द्वारा' मेरी. उपासना, किस तरद की जाती है। मित्र मरिन्न व्यक्तियोंके 
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द्वारा और मिन्न भिन्न साधनोंसे जिन जिन कर्मोका आचरण देता है, वे सब 
अन्तमें मुक्ले ही श्र्पित होते हैं । परन्तु मूढ़ जनोंकों इस रइस्वका पता नहीं होता;- ' 
और इसी लिए. वे मेरा शुद्ध स्वरूप प्रास नहीं करते | 
अं ऋतुरहँ यज्ञ: स्वधाहमहमौपधम्‌ ! 
भन्त्रो5हमहमेवाज्यमहम पिरहँ हुतम्‌॥ १६ ॥॥ 

#परन्तु जब उस शुद्ध ब्रद्मन्शानका उदय हो जाता है, तव इस बातका शान 
दो जाता है कि वेद भी मैं ही हूँ और वेदोंमे बतलाई हुई अनुष्टान-विधिसे जो करत 
या यज्ञ किये जाते हैं, वद्द भी मैं ही हूँ-। फिर उन कऋठ॒-कर्मोसे जो यथा-स्थित यश 
होते हैं, वे सब अंगों ओर उपागोके सह्वित यज्ञ भी मैं ही हूँ । स्वाद्य, स्वधा, सोम 
आदि ओपधियाँ, वल्ली, घृत, समिषा, मन्त्र, आहुति, दवब्य, होता, अग्नि श्रौर 
हवन की हुई वस्त॒ुएँ आदि जो यशर्म काम आती हैं, वे सब भी मैं ही हूँ । 

पिताहमशस्‍्य जगतो माता घाता पितामहः। 
बे पवित्रमोंकार ऋक्‍्साम यजुरेव च॥ १७॥ 

॥जिसफे सहवाससे आठ प्रकारकी प्रकृति ( माया ) से यह नाम-रूपात्सक संसार 
उत्पन्न होता है, उस संसारका पिता मैं ही हूँ । श्रद्धं+नारी-नटीश्वरकी मूर्तिमेंका जो 
पुरुष होता है, वद्ी नारी भी होता है; और इसी प्रकार इस चराचर विश्वकी माता 
भी में ही हूँ । फिर उसन्न होनेवाला संसार जिसके आधार पर बना रहता और 
बढ़ता है, बह श्राधार भी मेरे सिवा और कोई नहीं है। यह ग्रकृति-पुरुष अथवा 
शिव-शक्तिकी जोड़ी जिसके सहज संकल्पसे अ्रस्तित्वमें आई है, वह प्रिप्नबनका 
पितामह भी में दी हूँ | और है वीर-भ्रेष्ठ अर्जुन, समस्त मिन्न भिन्न शान-मार्ग अन्तर्मे 
जिस एक चौमु॒हामी पर आकर मिलते हूँ, जिसका नाम “वैद्य” अर्थात्‌ जाननेकी 
वस्तु है, जद्दों नाना मत एक-मत हो जाते हैं, जहाँ मिन्न मिन्न शास्र आपसमें एक 
दूसरेको पहचान लेते हैं और जहाँ उनका भेद-भाव नष्ट हो जाता है, जहाँ एक 
, दूसरेंसे अलग रहनेवाले -शान-मार्गोका मेल होता है, जिसे “वविन्र” कहते हैं और 
आदि संकल्प रूपी बरह्मवीजसे अंकुरित नाद-स्वरूप घोष ध्वनिमय अंकुरका मूल स्थान 
जो ओंकार है, वह मी मैं ही हूँ । उस श्रोंकास्के पेय्में रहनेवाले जो अ, उ और म ये 
तीनों अ्रक्षर वेदोंकि साथ उसन्न हुए हैं, वे अक्षर भी मैं ही हूँ । ऋक्‌ , यशसू और 

श्र 
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साम ये तीनों वेद भी में ही हूँ । इस प्रकार समरत साहित्यकी परम्परा में ही हूँ । 


गतिमंतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌। 
प्रभवः प्रकूयः स्थान निघानं वीजमव्ययम्‌॥ १८॥ 
धयह सारा चराचर विश्व जिस ग्रकृतिमें समाया हुआ है, वह प्रकृति ( माया) 
थक जाने पर जिसमें विश्ाम करती है, वह परम धाम भी में ही हूँ | जिसके कारंए 
मक्भतिमें जीवन आता है और जिसका स्वीकार करनेसे वह इस विश्वकों प्रसव करती 
है और इस प्रकृतिका सहवास करके गुणणोंका उपभोग करता है, दे श्र्जुन, बह इस 
विश्व-लच््मीका नाथ भी मं ही हूँ । समस्त ब्रिभुवनका मैं ही शास्ता हूँ । आकाश. 
जो अशेप स्थलको ब्याव करता है, वायु जो ज्ञण-मात्र भी निश्चल नहीं रहती, श्रम 
जो जलाती है, पानी जो यरसता है, परत जो श्रचल रद्ते हैं, समुद्र जो श्रपनी 
मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, पएरथ्वी जो भूत-मात्रका भार सहन करती है, वह सब 
मेरी ही आशासे | यदि मैं बोलूँ , तमी वेद भी बोलते हैं। यदि में चलाऊँं, तभी 
सूर्य भी चलता है । मैंने गति दी है, इसी लिए संसारकों चलानेवाले प्राण भी चलवे 
रहते हैं। मैंने जो नियम बना दिये हैं, उन्हींके ग्राधार पर यम भी भूतोंका संहार 
करता है । जिसके कहनेसे ये सब काम होते हैं भर जो जगतूका सामरप्य॑वान्‌ प्रभु 
है, वह भी मैं ही हैं । भर गगनकी तरह कुछ भी म करके जो तटस्थ रनेवाला 
है, बह भी में ही हूँ। दे अर्जुन, जो इस समस्त नाम-रूपोमें मरा हुआ है क्र जो . 
इन समस्त नाम-रूपोंका मूल आधार है, जो इस समस्त भीतिक सष्टिका उसी प्रकार 
आधार होकर रहता है, जिस प्रकार जलकी तरंगोंका आधार जल ही होता है, दे , 
आधार भी में ही हूँ । जो एकनि होकर मेरी शरणमें श्राता दे, उसके जन्म- 
मरणका, भी मैं ही श्रन्त करता हूँ; इसलिए शरणागतोंका शरएय (श्रर्थात्‌ मिसकी 
शरणमें जाना उचित हो) वह मी मैं ही हूँ । मैं ही अ्रनेकत्व धारण करके प्रकृतिके: 
मिन्त मिन्न गुणोंके द्वारा संसारके प्राण रूपसे कर्म करता हूँ] सूर्य कमी इस चातका 
मेद-भात नहीं करता कि यह समुद्र दे और यह कीचड़से मय हुआ यहा हल ! चढ़ 
समस्त जलाशयों पर समान रूपसे अतिबिम्पित होता दे । इसी प्रकार अद्यासे लेकर 
कीड़े-मफोड़े तक समस्त भूतोमिं समान भाव और सख्य रूपसे रहनेवालया भी में ही 
हूँ। हे अ्न, ,में दी इस संसारका आधार हूँ और इसकी उत्तत्ति, नाश तथा, 
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नरुसत्तिका भी मैं दी कारण हूँ | बीज दी समस्त शाखाओंको उत्पन्न करता है; पर 
२ भी सारा वृक्तत्त्र उस बीजमें दी ससाया रहता है। इसी प्रकार सारा विश्व आदि 
कल्पसे दी उत्पन्न दोता है और अन्तमें उसी संकल्पमें समाया रहता है। इस 
कारका अमूर्त वासना-रूपी जो संकल्प जगत्‌का बीज है, वह संकल्प कल्पान्तमें 
गीटकर जिसमें समाता है, वद्द भी में ही हूँ | जिस समय नाम और रूप नष्ट होते हैं, 
यक्तियोंकी विशिष्टता नहीं रद जाती, जाति और बर्गका भेद-भाव मिट जाता है और 
ग्राकार नहीं रद्द जाता, उस समयसे लेकर थ्रादि संकल्पकी वासनाका फिरसे स्फुरण 
नेफे समय तक सारा चराचर जिसमें सुखपूधंक रहता है, वह भी में ही हूँ ! 


तपाम्यहमहँ वर्ष निगृहाम्युत्सजासि च। 
अमृत चेंच सत्युश सदसच्ाहमर्जुन ॥ १९ ॥ 

“जब मैं सूर्य रूससे ताप उत्पन्न करता हूँ, उस समय जल सूख जाता है। फिर 
ही इन्द्रके रूपमें वर्षा करता हूँ जिससे सब जगद्द क्रिर जल भर जाता है। अम्रि 
जेस समय लकड़ीको जलाती है, उस समय लकड़ी द्वी अ्रमि हो जाती है। उसी 
कार मरनेवाले भी और मारनेवाले भी दोनों मेरे ही स्वरूप होते हैं। इसी लिए 
गो लोग झत्युके मुखमें जाते हैं, वे भी मेरे ही रूप हैं श्रोर जो अमर हैं, वे तो 
बभावतः मेरे रूप हैं द्वी ।जो बात बहुत सी लम्बी-चौड़ी वक्‍्तृताके द्वारा, बतलानेकी 
है, वह अब मैं ठ॒म्हें एक ही शब्दमें बतला देता हूँ; सुनो । सत्‌ और असत्‌ श्र्थात्‌ 
श्रविनाशी और विनाशी सब कुछ मैं ही हूँ । इसलिए, हे श्रजुन, ऐसा कोई स्थान नहीं 
है, जहाँ मैं न द्वोऊज। परन्तु प्राणियोंका भाग्य ही ऐसा खराब हु कि में उन्हें दिखाई ही 
नदी देता । यदि तरंगें यह कहकर सूख जायें कि पानी नहीं हैं अथवा सूर्यकी किरखणें 
पह कह: शी हो जायेँ कि दीपक नहों है, तो यह कितने आश्चर्यकी बात है ! 
दूसी प्रकार यह भी एक श्राश्चयकी ही बात हैं कि लोग मद्गप होते हुए भी यह 
कहकर श्रान्त होते है कि में नहीं हूँ । इस समस्त विश्वके अन्दर और बाहर में ही 
व्यास हूँ. और यद-सारा जयत्‌ मेरी ही मूलि है; परन्तु इन अमायोंका दुर्भाग्व बीचमें 
ऐसा बाधक द्वोता है कि वे यह कहते हैँ कि “में नहीं हूँ ।? यह बात ठीक वैसी 
दी है, जैसे कोई पहले-तो अम्दृतके कुएँमें गिर पड़े और तब “अपने आपको उसमेंसे 
निकालकर बाहर ले आवे-ओऔर किनारे पर पहुँच जाय ।- फिर' मला लोगोंके ऐसे 


श्श्ट हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


अभाग्यके लिए क्या किया जाय ! हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई अन्या कौर मर अन्के 

लिए इधर-उधर मारा मारा फिरता है श्रोर अपने अन्वेपनके कारण पैरमें लगनेवाले' 
चिन्तामणिको इधर-उधर ढुकरा देता है, उसी प्रकारकी श्रवस्था उन जीवोंकी मी, 
दवोती है जिन्हें शान नहीं होता । इसी लिए मनुप्यको जो कुछ करना चाहिए, वह 

उससे शान न होनेके कारण नहीं हो सकता | अ्न्धे गरुड़को भी पंख होते हैं, पर, 
वे किस कामके ? इसी प्रकार ज्ञानके ब्रिना सत्कर्मका आयास ब्यथे जाता है |. 


त्रैविद्वा मां सोमपाः पूतपाया यज्ैरिट्टरा स्वगेतिं मर्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रछोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥| २० ॥ , 
“हे अर्जुन, ध्यान रखो, जो लोग श्ाश्रम-पर्मके अनुसार स्त्रय॑ ही सदाचारकी 
कसौटी बन जाते है, जिनकी यज्ञ-क्रिया देखकर तीनों वेद भी सन्तोपसे सिर हिलाते , 
हूं और जिनके सामने यज्ञ-क्रियाका फल मूत्तिमान होकर खड़ा रहता है, उन सोम- 
पान करनेवाले यश्ञकर्ताश्रोंके सम्बन्धर्म जो स्वयं ही यज्ञ-रूप होते हैं, ठम यही समझ 
लो कि उन्होंने पुएयफे नामसे पापोंका ही संचय ,किया है; क्योंकि ये लोग सीनों .. 
वेदोंका पठम करके और सैकड़ों यज्ञ करके उस मुझको भूल जाते हूँ जिसको समस्त , 
यज्ञ पहुँचते हैं; और मुझे भूलकर भे लोग स्वरगंका स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार 
कोई श्रभागा पुरुष कल्पवृक्षके नीचे बैठकर अपनी भोलीमें गाँठ लगावे शौर तब 
उठकर भीख मसाँगनेके लिए इधर-उधर मटकता फिरे, उसी प्रकार जब ये लोग भी 
सैकड़ों यज्ञोंफे छारा मेरी दी उपासना करके श्रन्तमे स्वगं-सुखकी कामना करते है, है 
तो फिर यह कैसे कद्ठा जा सकता है कि उनके कर्म वास्तवमें पुएय ही हैं, पाप नहीं है ! 
इसी लिए मुझे छोड़कर स्वर्गंका संग्रह करना अश्ञामका पुए्य-मार्ग है, परन्तु शञानी 
ग्रेग शससे केवल उपद्वव अर्थात्‌ कल्याणकी द्वानि समझते हैं। यदि सच पूछी . 
तो नरकके हुःख देखकर ही लोग स्वर्गको सुख सममत्े हैं | परन्तु वास्तव्म फेवल 
मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो दोप-रद्ित शरीर अविनाशी सुख है| है वीसभ्रेष्ठ अजुन, 
मेरे पास तक पहुँचनेमें जो दो टेढ़-तिरछे और वाघऊ मार्ग हैं, थे यही हैं। स्वर्ग 
 ओर,नरक तो चोरोंफे मार्ग हैं। निय्रम यह है कि पुण्य मिश्रित पापसे लोग स्तर 
प्रास करते हैं, शुद्ध पाप करनेसे नरकमें जाते हैं और शुद्ध तथा निर्दोष पुएय करके 
मुझे प्राप्त करते हैं । दे शपुन, मुझमें रझुते व्हुए मी जिस कर्मके कारण लोग 


0 आह? - हे 
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मुक्े प्राप्त नहीं कर सकते, उसी कर्मको पुण्य कहनेवाली जीमके क्या सैकड़ों दजारों 
टुकड़े नहीं हो जायेंगे ! परन्तु ये दूसरे विषयकी बातें हैं और अर इन्हें जाने दो | अब 
अपने विपयको लो । इस प्रकार ये यशकर्त्ता यशके द्वारा मेरी उपासना करके स्वगे- 
भोगकी याचना करते हैं | और फिर अपने उस पाप रूपी पुणयकी सामथ्यसे, जिससे 
कभी मेरी प्राप्ति नहीं हो सऊती, वे लोग स्वर्ग-लोक प्रास करते हैं। उस स्वर्गयमें एक 
अमरत्व ही सिंहासन है। वहाँ ब्रैठनेफे लिए ऐराबत और रहनेफे लिए राजधानी 
अमरशावती है। वहाँ मद्दासिद्धियोंके संग्रह, अम्ृतके भांडार भर कामधेनुके भुंड हैं। 
वहाँ सेवाके लिए सदा देवता प्रस्तुत रहते है, जमीन पर चिन्तामणिफे फर्श बने 
हूं और क्रीड़ाके लिए. चारो ओर कल्पतरुफे उपबन हैं । वहाँ “गन्धव गान करते हैं, 
रम्मा सरीखी अप्सराएँ नाचती हैं और उर्दशी आदि त्रिलासिनी स््रियाँ प्रात होती 
हूं। वहाँ शयनागारमें स्वयं मदन सेवा करता है, चन्द्रमा आँगनमें छिड़काव करता है 
और वायु सरीखे नौकर-चाकर बराबर इधर-उधर दौड़-दौड़कर सब काम करते रहते 
हैं। वहाँ ऐसे स्वस्ति-वाचन करनेवाले ब्राह्मण होते हैं जिनमें स्वयं बृहस्पति मुख्य हैं; 
श्र भाटोंका काम करनेके लिए जितने चाहिएँ, उतने देवता मिल जाते है। बहाँ 
सरदारोंकी तरह पंक्तिवद्ध होकर खड़े रहनेवाले लोकपाल होते हैं और उच्चैःअ्रवा 
सरीखा कोतवाल घोड़ा है। तात्पय यह कि जब तक उनकी गाँठमें पुण्य रहता है, 
तब तक बे इन्द्र-सुखफे समान इसी प्रकारके अ्रनेक सुखोंका उपभोग करते हैं । 

ते त॑ भुक्तवा स्वगेलोक विश्ार्ं क्षीणे पुण्ये सत्येछोक॑ विशन्ति | 

एवं त्रयीधमेमलुप्रपज्ना गतागतं॑ कासकामा लछभस्ते ॥ २१॥ 

“जब उनके कमाये हुए पुएण्यका आधार नहीं रह जाता और साथ ही इन्द्र- 
पदका तेज भी उतर जाता है, तब वे लोग छ्विर इसी मृत्यु-लोकमें चले आते हैं । 
जिस ग्रकार कोई व्यसनी पुरुष वेश्याके फेरमें पड़कर अपना सारा घन गँवा देता है 
आर तब उस दरिद्वावस्थामं उसके लिए, उस वेश्याके द्वार पर जाना भी असम्भव 
हो जाता है, उसी प्रकार संग्रहीत पुएय समाप्त हो जाने पर उन यशकर्त्ताश्रोंकी जो 
लज्ञास्पद्‌ अवस्था होती है, उसका में क्या वर्णन करूँ | इस प्रकार जो लोग मेरी 
शाश्वत आत्माकों न पहचानकर अपने पुए्य-कत्योंकी सहायतासे स्वगंका भोग प्रात 
करते हैं, उन्हें वास्तविक अमरत्व नहीं प्राप्त होता और अन्तमें उन्हें इस मृत्यु- 
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लोकमें ही आना पड़ता है। वे माताके गर्भाशयमें गन्दगीमें,नौ मास तक रहररे- 
बार बार जन्म लेते और मरते हैं। स्वप्रमें द्ृव्यका बहुत सा भांडार देखा जाता 
है, परन्तु ज्योंही नींद खुलती दे, त्योही सारा भांडार न जाने कद्दी, चला नाता 
है। ठीक इसी तरह वेदज्ञोंको मिलनेवाला स्वर्ग-छुख भी मिथ्या ही समझना चाहिए] 
हे अजुन, अनाज निकाल लेने पर जो भूता बच जाता है, उसे ओसाना ग्रिलकुल 
व्यर्थ ही होता है। इसी प्रकार चाहे कोई पुरुष चेदवेत्ता भले ही द्वो.जाय, परन्तु 
यदि उसे मेरे शाश्वत स्तररूपका ज्ञान न हो ,वो सप्तक लेना चाहिए कि उसका सारा 
जीवन व्यथथे ही गया। इसलिए यदि मेरा ज्ञान न हो तो समत्त वेदोक्त धर्म 
निरुपयोगी ही सिद्ध क्षेते हैं | परन्तु यदि तुम्हें मेरे सत्स्वरूपका शान हो जाय थर 


तब तुम्दें और क्रिसी प्रकारका ज्ञान न भी दो, तो ठुम खुखी ही होगे। «४, 
अनन्याश्विन्तयन्तों मां ये जनाः पर्युपासते। 2 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्‌॥ २२॥ 
जिसने सम्पूर्ण मनोयोगपूर्वक अपने आपको मुझे श्र्पित कर दिया है, जो 
उसी प्रकार मेरे सिवा और किसी दूसरेको अ्रच्छा नहीं समझता, जिस प्रकार गर्भा- 
शथमेंका पिंड और कोई उद्योग नहीं जानता और जिसे समत्त जीवनका द्वी शान * 
मरे नामके रूपमें होता है और इस प्रकार जो एकनिष्ठ द्वोकर मेरा विन्तन करता हर * 
तथा मेरी उपासना करता है, उसीकी में भी वरावर सेवा कुरता रद्दता हूँ | जब वह पू्े 
सनोयोगपरूर्वक एकीकरण करके मेरी उपासनाका मार्ग अंगीकार कर लेता है, उसी 
- समय उसकी सब प्रकारसे सुब्यवस्था करनेका भार या चिन्ता मुझ पर श्र पड़ती ह्ै। 
तब जो जो बातें उसके करनेकी द्वोतो है, ये सब बातें उसके लिए मुझे करना श्रतरयक 
ही जाता हैं। माता पक्षिणी श्रपने €न्दीं वर्चोफे लिए. श्रपना जीवन धारण करती 
' है जिन बच्चोंके श्रभी तक पंख नहीं निकले द्वोते | उसे अपनी भूख-प्यासका कुछ 
भी ध्यान या चिन्ता नहीं रहती । वह सदा फेवल अपने ब्ोके दितके ही सब्र काम 
करती है। इसी प्रकार जो लोग सब तरहसे सुपर विश्वास रखकर मेरी उपासना 
' करते हैं, उनकी संय प्रकारसे देख-रेस मैं ही करता हूँ । यदि वे मेरे साथ ए-हूप 
होकर मोझ्की रुचि रखते हैं, तो उनकी वद रुचि भी मैं ही पूरी करता हूँ। और 
_ यदि उन्हें मेर्स सेचा ही श्रेच्छी लगती हो, ठो मैं उन्हें प्रेमका दान.देता है । इस 
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प्रकार वे लोग श्रपने मनभें जिन जिन बातोंकी इच्छा करते हैं, वें सब मैं उन्हें बार 
बार देने लगता हूँ । और इस प्रकार जो कुछ मैं उन्हें देता हूँ, उनफे लिए उसकी 
देख-रेख भी मुझे ही करनी पड़ती है। उनका योग-स्षेम मुके ही करना पड़त्ता-है, 
क्योंकि उनकी सब बातें मुझपर ही आशित रहती हैं । 

येड्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता:। 

तेडपि मामेव फौन्तेय यज़न्त्यचिधिपृर्षकम॥ २३ ॥ 

“इसके सिवा और भी अनेक सम्पदाय हैं, परन्तु उनके अनुयायी मेरा सर्वव्यापक 
रूप नहीं जानते | वे अभि, इन्द्र, सूर्य श्रौर सोमके उद्देश्यसे यश करते हैं। वे यश 
भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, क्योकि यद्द सारा विश्व मैं ही हूँ । परन्तु यह उपासना" 
प्रणाली सीधी नहीं बल्कि ठेढ़ी दै। देखो, वृक्षकी शाखाएँ और पत्ते सब एक दी 
बौजसे उत्पन्न होते हैं, परन्तु सब्रके लिए पानी ग्रहण करनेकी क्रिया मूल या जड़ 
ही करती है, इसलिए, जड़में ही पानी देना ठीक हैं । अथवा मनुष्यके शरीरमें दस 
इन्द्रियाँ होती हैं और वे सब्र एक ही शरीरमें होती हैँ; थौर वे इन्द्रियाँ जिन बिपयोका 
सेवन करती हैं, वे भी अ्रन्तमें एक ही स्थानमें जाते हैं। तो भी क्या कोई साथ 
पदार्थ प्रस्तुत करके कार्नोर्मे डालवा है! अथवा फूल यदि आँखोंके साथ बाँध दिये 
जायेँ तो काम चल सऊता है ! नहीं। अन्न मुखमें डालना द्ोगा और सुगन्धका श्रनु- 
भवत्र नाकसे करना होगा । इसी प्रकार मेरा वास्तविक स्वरूप सममकर हा मेरी उपासना 
की जानी चादिए,। यदि मेरे झात्म-स्वरूपको बिना जाने हुए मेरा भजन किया जायगा 
तो बह व्यर्थ किये हुए. कामकी तरद्द निष्फल होगा । श्रतः कर्मफे लिए शान-इृष्टिकी 
आवश्यकता द्ोतों है और उस दृष्टिका स्रच्छ तथा निर्मल होना भी आवश्यक है। 

अह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रमुरेव च। 
नतु मामभिजानन्ति तस्वेनातशच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 

“हे अशुन, यदि वास्तवमें-देखा जाय तो यशोंके समस्त उपचारोंका भेरे सिवा और 
कौन भोक्ता हो सकता है ! मैं भी ही समस्त यज्ञोंका मूल हूँ और में ही यशोंकी अन्तिम 
मर्यादा हूँ। परन्‍्छ इन याशिकोंको इस वातका ज्ञान नहीं हे और इस लिए वे दूसरे 
देवताशोंफे मजनमें लगे हुए. हैं। जिस प्रकार देवताओं और पितरोंके नामसे गंगाका 
पानी गंगासें द्वी अर्पण किया जाता है, उसी प्रकार यश आदि विधि-विधानोंफे द्वारा 
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दे पा मेरी ही वस्तु मुझको ही अर्पित करते हैं; परन्तु केवल अपंण-विधि दूसरे , 
कि उद्देश्यसे करते हैं | इसी लिए, हे अर्जुन, वे इन विधि-बिधानोंके द्वारा', 
सुक तक आकर नहीं पहुँचते, बल्कि याशिक लोग जिन देवताओंके उद्देश्से इन" 
सब कर्मोका आचरण करते हैं, उन्हीं अपने उपास्य देवताओोंको ये लोग प्रात होते हैं| * 
यान्ति देवज्ता देवान्पितृन यान्ति पिठ्प्रवा:। | 
भूवानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मयाजिनोडपि माम्‌ ॥ २५॥ 
“जो' लोग अपना मन, वाणी और इनच्द्रियाँ इन्ध श्रादि देवताओ्ोंके भजनमें 
लगाते हैं, वे शरीर-पात होते ही उन देवताशोंका रूप प्राप्त करते हैं । अथवा जिनके * 
मन पितृ-अतके थआाचरणमें रँगे हुए हैं, वे मृत्युके उपरान्त पितृ-स्वरूप होते हैं। 
जिन लोगोंको वेताल, पिशाच्र और हीन आम्य देवता ही सबसे श्रेष्ठ जान पड़ते है. 
और जारण, मारण श्रादि मन्त्रोंके लिए जो उनको उपासना अंगीकार करते ई, 
उनके शरीरका परदा जब झूत्यु उठा देती हे, तब वे लोग तुरन्त ही भूत-योनिको 
आम होते हैँ | इस प्रकार सब लोग अपने अपने संकल्पों या विचारोंके अनुसार ही 
अपने अपने कर्मोका फल प्राप्त करते हैं| परन्तु जिनकी आाँखोंने मेरे दर्शन किये. 
हैँ, जिनके कार्मोने मेरा श्रवण किया है, जिनके मनने मेरा ध्यान किया है, गिनकी 
वाचाने मेरी कीर्तिका गान किया है, जो अपने समस्त अंगंसि समस्त स्थानों पर मेरे 
ही उद्देश्यसे नमन करते हैं, जो अपने दान-पुएय आदि सब काम मेरे प्रीत्यर्थ करते है; 
जिन्होंने मेरा ही भ्रध्ययन किया है, जो अन्दर और बाहर मद्गुप होकर सन्दुष्ट दोते 
हैं, जो अपना सारा जीवन मुझे ही अप॑ण करते हैं, जो केवल इरिमक्तोंफे लक्षण 
धारण करनेके लिए ही श्रद्टं भावका स्वीकार करते हैं, जिन्हें फेवल मेरा दी लोम 
लगा हुआ्रा है, जो केवल मुमे श्रात करनेकी इच्छासे दवी स-काम रहते हैं, जो मेरे 
ही प्रेम व्याकुल दोतें दें, मेरे सर्वव्यापी स्वरूपसे मरे होनेके कारण जिन्‍्दें लौडिक 
भाव भासमान भी नहीं होते, जिमके शाख और मस्तन्तन्त्र सब मेरे औत्यर्थ दोते हैँ, 
तात्पर्य यद्द कि. जो अपने समस्त व्यवद्वारों और आचारोंमें मेरा ही मजन करते 
' हूं, वे मृत्युके पदले दी मेरा सत्य, शुद्ध और घुद्ध स्वरूप प्रास कर खैते हैं। फिट 
भला.मरनेके बाद वे और कहाँ जा सकते हैं! इसी लिए जो अपने समत्त ब्यवष्टार 
स्वयं ही मेरे स्वरूपमें अर्पित करते हैं, थे मेरे यानिक या उपासक मेंस ही स्वस्प 
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आस करते हूँ है थ्र्जुन, आात्म-स्वरूपका अनुभव हुए बिना में कभी किसीको प्रिय 
नहीं ऐोता। में और किसी उपायसे किसीके लिए साध्य नहीं हो सकता | इन विषयोमें 
जो अपने शानका गव करता दो, उसीको श्रज्ञानी समझना चाहिए । जो अपना 
अड्प्पन दिखलाता हो, समर लेना चाहिए, कि उसीमें कुछ कमी और कच्याई है। 
जो अमिमानपूर्वक यह कह्दता हो कि अब मैं परिपूर्ण हो गया हूँ, उसके सम्बन्धर्मं 
खूब अ्रच्छी तरह समझ्त लेना चांद्िए कि उसमें कुछ भी महत्व नहीं है। इसी प्रकार, 
हेश्वर्जुन, जो लोग अपने यश-याग झादिकी श्रयवा तपश्चरणकी डींग हाँकते हैं, उनके 
इन सब कर्मोका तृण भर भी उपयोग नहीं होता | भला ठ॒म्हीं बतलाओ कि ज्ञानकी 
सामथ्य॑ रखनेमें वेदोंसे भी बढ़कर और कोई समर्थ है ? अथवा वक्‍्तृत्व-शक्तिमें 
सइस्त-बदन शेप-नागसे भी बढ़कर कोई ओर कुशल है १ परन्तु वह शेप भी भेरे 
बिछौनेके नीचे दवा बैठा है श्रौर वेद भी मेरे स्वरूपका यथा-तथ्य विचार करनेसे 
अबराते हैं और “सेति नेति” कहकर पीछे हट जाते हैँ | इस विपयमें सनक भ्रार्दि 
ज्ञाता भी पागल और भीचक्के हो गये हैँ । यदि तपश्चसणका विचार करे तो शूल- 
पाणि शंकरके बराबर कठोर तपस्या किसने की है ! परन्तु ये तपस्वी-श्रेष्ठ शंकर भी 
सब अभिमान एक ओर रखकर मेरे चरण-ती्थ अपने मस्तक पर धारण करते हैं | 
समज्षतामें लक्ष्मीके समान कौन श्रे"्ट है ! उस लक्ष्मीफे घरमें श्री देवी सरीखी 
दासियाँ काम करती हैं। उसी लक्ष्मीने खेलवाड़में जो धरींदा बनाया है,.उसीकों 
लोग अमरपुरी कहते हैं। ऐसी अवस्थामें क्या इन्द्र आदि देवाधिपति उन लक्ष्मीकी 
पुतलियाँ नहीं सिद्ध होते ! वह लक्ष्मी जब इस प्रकारके खेलवाड़से ऊबकरं ये घरौदि 
"तोड़ डालती है, तब मह्देन्द्रादि सब कंगाल हो जाते है । वे दासियाँ जिन बृक्तोंकी ओर 
देख देती हैं, वे वृत्ञ कल्पतरु हो जाते हैं| जिस लक्ष्मीके 'घरमें काम करनेवाली 
'परिचारिकाशोंमें मी इस प्रकारकी अ्रलौकिक सामथ्य है, उस मुख्य नायिका 
लक्ष्मीका भी नारायणके सामने कोई विशेष महत्व नहीं है। इसी लिए, हे अजुन, 
चे लक्तमी मनोयोगपूर्वफ भेरी सेवा करती हैं और सब अमिमान अलग रखकर 
उन्होंने नारायणके चरण धोनेका सौभाग्य प्राप्त कर लिया है । इसलिए, पहले 
अपने मदृत्वफे सब विचार छोड़ने पड़ते हैं, ज्ञान सम्बन्धी अमिमानका परित्याग 
करना पड़ता है और मनमें इस प्रकारकी सच्ची भावना रखकर विनयी होना पढ़ता 
'है कि मैं संसारके सब ज़ीवोंसे छोटा हूँ | तब जाकर मनुष्य मेरे स्वरूपके समीप 


ड्क्छ हिन्दी ज्ञानेश्वरी,. 
पहुँच सकता है। देखो, सहस्ष-कर सकी इष्टिके सामने चन्द्रमा भी कौका पढ़ जाता 
है। फिर जुगनूँ अपने तेजकी औरढ़ताकी डींग क्यों हाँके ? इसलिए जहाँ.लक््मीका 
महत्व और शंकरका तप मी कोई चीज न हो, वहाँ मूढ़ और दुर्घल सामान्य मनुध्योक्ा 
भला क्या पूछना है! इसी लिए शरीरके श्रमिमानका विचार छोड़ देना चाहिए,+ 
समत्त सद्गुणोंक्री अतिश राई-नोनकी तरह उतारकर फ्रेंक देनी चाहिए और ' 
सम्पन्नताके मदको निछावर करके उसका श्रन्त कर डालना चाहिए। 

पन्न पुष्पं फ्ं तोय॑ यो मे भकक्‍त्या अ्यच्छति | ' 

तद॒हं. भक्त्युपह्तमज्नाभमि. अयतात्मनः ॥ २६ ॥ 

“हेसा भक्त जिस समय असीम ग्रेम-रसमें मरकर किसी वृक्तका फल मुमे झपित: , 
करनेफे लिए मेरी तरफ़ बढ़ता है, तम में बड़ी उत्कंठासे उसे लेनेके लिए अ्रपने 
दोनों द्वाथ आगे बढ़ाता हूँ श्रोर उस फलका डंठल वोड़नेके लिए भी नहीं रुकता ' 
ओर बड़े प्रेमसे ज्योंका त्यों उसे सेवन करता हूँ। हे अर्जुन, यदि मेरा कोई भक्त 
भक्तिपूर्वक एक फूल भी म॒मे देता है, तो वास्त॒वर्मे मुझे वह फूल सुँघना चाहिए; 
परन्तु उस समय मैं भक्तके प्रेमसे इतना अधिक भर जाता हूँ कि वह कूल भी मैं. 
अपमें मुखमें रखकर खा जाता हूँ । परन्तु फूलकी तो बात ही क्या है; यदि मेरा . 
भक्त मके किसी ऐसे-वैसे वृत्तका एक पत्ता भी अर्पित करता है, तो में यह भी नहीं 
देखता कवि वह पत्ता ताजा है या बासी और यूखा हुआा। मैं:तो केवल यद्दी देखता" 
हूँ. कि बढ प्रे-सससे मरा हुआ दे; और वह पत्ता मी में, उसी प्रकार सु्ेसे खाकर 
युष्ट होता हूँ, जिस प्रकार कोई भूखा आदमी उतावलेपनसे अ्रम्गरत पीकर तृतत होता” 
है। अथवा फिसी अवसर पर ऐसा भी द्वोता है कि कहीं कोई पत्ता भी नहीं 

* मिलता । परन्तु पानीकी तो कमी नहीं रहती न ! वह तो सब जगह प्रिना दामके 
ही मिल जाता है। परन्ठु वही मुफ्तमें मिला हुआ पानी मेरा भक्त म॒मे झ्पगा 
सर्वध्न सममककर अर्पित करवा है; और उसके इस शल्प समर्पणसे ही भुके ऐसा 
जान पड़ता है कि उस मक्तने मानों मेरे लिए वैकुएठसे मी बढ़फर कोई निव्रास- , 
स्थान बनवा दिया है अथवा कौस्वमसे मी बढ़कर निर्मल तेजवाला कोई जड़ाऊ 
अलंकार मुके पहना दिया है; अथवा क्षौर्सागरसे मी बढ़कर सुखदासक दू्क 
अ्रसंख्य मवीन शयन-स्थल मेरे लिये बनवा दिए हैं; अ्यवा कपूर, ' चन्दन और 
कृष्ण शरगर इन तौनों वस्तुश्रोंका सुमन्धिमय, बहुत ऊँचा मेद पर्देत मेरे उपमोग-- -« 
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के लिए उठ्च कर दिया है; अथवा मेरी दीप-मालामें एक दूसरा दय ही लाकर 
लगा दिया है; अथवा उसने गरड सरीखे वाहन श्रथवा प्रत्यक्ष कल्पवृत्षोंके उप- 
वन अथवा कामधेनुके मुंड ही म॒ुक्के श्रपित किये हैं; श्रथवा श्रमृतसे भी बढ़कर 
स्वादिष्ट नाना प्रकारके दिव्य पक्कान्न उसने मेरे सामने रखे हैं। जिस समय भेरा 
भक्त मुझे पानीकी एक बूँद मी देता है, उस समय मुमे इतना ही अपरम्पार सनन्‍्तोप 
तथा आनन्द होता है । दे अर्जुन, यह कुछ आवश्मक नहीं है कि मैं तुम्हें ये सच 
बातें बतलाऊँ ही; क्योंकि तुम तो प्रत्यक्ष दी यद्द बात देख चुके हो कि भक्तिपृषक 
लाये हुए तीन मुद्दी चावलोके-लिए मैंने सुदामाफे फटे हुए दुपट्टेकी गाँठे अपने 
हाथसे खोली हैं। मैं तो फेवल भक्ति द्वी देखता हूँ; और जहाँ भक्ति दोतो है, वहाँ 
मैं छोटे और बड़ेके भेद-भावकी कभी कल्पना भी नहीं करता | चाहे कोई हो और 
आादे जिस प्रकारका मेरा आतिथ्य करे, परन्तु यदि मुझे उसमें सच्चा भाव दिखलाई 
पड़ता है तो में तुरन्त दी प्रेमपूर्वक उसका स्वीकार करता हूँ। यदि सच पूछो तो 
पत्र-पुष्प और फल आदि सामान्य वल्तुएँ तो भक्ति प्रदर्शित करनेका साधन मात्र 
हैं। मुझे वारतवर्म इस निमित्तों और साधनोंसे कोई मतलब नहीं होता | मेरा मुख्य 
आधार तो भक्ति-तस्व दही है । इसलिए, हे अजुन, इस योगके साधनको में एक सहज 
युक्ति तुम्हें बतलाता हूँ; सुनो । यदि हुम मक्तिन्‍्तल्लकी साधना करना चाहते हो 
तो अ्रपने मनसे कमी मुझे विस्मृत सत होने दो--सदा मेरा स्मरण रखो । 

यत्करोपि यदभ्नासि चज्जहोपि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्ष मदपणम्‌ ॥ २७ ॥ 

“तुम जो कर्म करो, जिन विपयोंकरा भोग करो, जिन यशोंका सम्पादून करो, 
जो कुछ दान करो थ्रथवा नौकर-चाकरोंके निर्वाहकी जो व्यवस्था करो, अथवा तप 
ओर अत झआादिका जो आचरण करो, तात्पर्य यह कि सब्र प्रकारकी क्रियाएँ ज्यों 
ज्यों तुम्हारे द्वार्थोंसे होती जायें, त्यों त्यों वे सब मेरे ही उद्देश्यसे समर्पित करते 
चलो । परत हाँ, ऐसा करते समय उसमें अद्वकारका लेश भी नहीं होना चाहिए। 
इस प्रकार अ्रहंकारका दोप धो डालना चाहिए और सब कर्मोडो अ्ंकार-दोपसे 
निर्मल रखकर मुझे अपित करना चाहिए. | 

शुभाशुभफलैरेव॑. मोक्ष्यसे. फर्मेबन्धनः । 
* संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो भामुपेष्यसि॥ २८॥ 


र३३ हिन्दी ज्ञानेखरी के 
: #जिस ग्रकार अ्रमि-झुंडमें भूना हुआ बीज कमी अंकुरित नहीं हो सकता, उर्स 
प्रकार मुमे अर्पित किये हुए. कर्मोंका कभी कोई फल नहीं हो सकता | श्रर्थात्‌ ज॑ 
कर्म मुझे श्रपिंत किये जाते हैं, उनके फलके वन्धनमें कर्त्ता कभी नहीं पड़ता-+ 
वे कर्म उसके लिए कभी बाघक नहीं हो सकते । हे अर्जुन, जब कर्म अवशिष्ट रहते 
हैं, तभी उनके फल भी उत्पन्न होते हैं; और उन फलोका भोग करनेफे लिए जीवंको 
किसी न किसी शरीरका आश्रय लेना पड़ता है। परन्तु यदि वे समस्त कर्म पूरी 
त्तरसे मुक्के अर्पित कर दिये जाये, तो उसी समय जन्म और मरणका सारा श्राघार 
'दी नष्ट हो जाता है । दे अर्जुन, यह कहनेका कि--थ्राज ही कौन सी जल्दी है! 
कल देखा जायगा ।” और इस प्रकार आजका काम कल पर टालनेका समय नहीं 
है; इसी लिए आत्म-स्वररूप प्राप्त करनेका सबसे सहज उपाय फल-संन्यास-युक्त 
'फर्मयोग है और उसका मैंने तुम्हें उपदेश कर दिया है | तुम इस शरीरके बन्धनमें 
मत रहो और सुख-दुशः्खफे समुद्र गोते मत खाश्रों। और सदृजमें इस सुगम 
आर्गसे चलकर प्रसन्नतापूर्वक मेरे आनन्दमय स्वरूपमें मिलकर रहो | 
समोऊ5हं सर्वभूतेपु न मे देष्योडस्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भकक्‍त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
“पम्भव है कि ठछुम् यह प्रश्न करो कि-- 5६ में कैसा हूँ १” तो उसका उत्तर 
यह है कि मैं समस्त भूतोमिं सम भावसे रहता हूँ । मुममें अपने और &24 5 
मात्र भी भेद-भाव नहीं है। जो जीव मेरा शाश्वत रुत्य स्वरूप पहचान छेते है, 
आईकारका नाम-निशान भी मिटा देते हैं; समस्त भावों श्लौर समस्त कर्मोंके द्वारा 
मेरा दी भजन करते हैं, अर्थात्‌ अपना जीवन और समस्त कर्म मुझे अर्पित कर 
देते है, थे चादे शरीरमें भी रहें, परन्तु वास्तव वे शरीरमें नहीं झोते, बल्कि वे 
पूर्ण रूपसे मेरे स्वरूपमें ही रहते हैं श्रीर मैं मी उन्दींमें निवास करता हूँ। इतना 
बड़ा बट-बृक्त श्रपने सम्पूर्ण विस्वारके साथ एक छोरे-्से बीजमें लीन स्थिप्रिमें ऱ्ता 
है; और बह बीज उसी व८ बृ्धमें रदता है। इसी प्रकार मुकमें और ऐसे मर्तो्मे 
केवल बादरी और नाम मात्रका अन्तर रदता है; परन्तु यदि झन्दरकी वस्तु-स्थिविका 
बिचार किया जाय वो जो छुद् मैं हूँ; वही मेरे मक्त भी हैं और ध्म दोनोंमें कोई 
भेद नहीं द्ोता | जिस प्रकार किसी दुसरेसे मैंगनी मॉगिकार लाया डुत्या गइना यदि. 
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झपने शरीर पर पहन कर लिया जाय तो भी उसके सम्बन्धर्म किसीफा यह माव नहीं 
होता कि यद गहना मेरा है, उसी प्रकार मेरे भक्त यथपि देह धारण करते हैं, परन्तु 
फिर भी थे कभी उसे अपना नहीं समझते । फूलकी सुगन्ध इवाके साथ मिलकर 
आगे निकल जाती है और पीछे जो खाली फूल रद्द जाता है, वह तब तक डंठलके 
साथ लगा रहता है, जब तक मुरछाकर गिर नहीं जाता । इसी प्रकार वह भक्त भी, 
जिसके सनसे अपने-पनका विचार निकल जाता है, अन्त काल तक किसी प्रकार 
अपनी श्रायुष्य धारण किये रहता है। दे अ्रजुन, जो श्रपने करतृत्वफे श्रमिमानका 
मुझपर आरोप कर देता है, उसका अ्रमिमान मुममें ही श्रा जाता है; और फिर 
बह अमिमान मेरे भक्त के लिए किसी प्रकार बन्धक या बाधक नहीं हो सकता | 


हें अपि चेस्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ ३०॥ 

«जो लोग इस अकार निर्मल प्रेम-भावसे मेरा भजन करते हैं, उनका शरीर 
कुछ भी बाधा नहीं करता, फिर चाहे वे लोग किसी जातिके हों, इसमें कुछ भी 
हर्ज नहीं है। दे वीरश्रेठठ अर्जुन, यदि आचरणके विच्ारसे ऐसा मनुष्य दुराचारी 
भी हो, तो भी यद्द नहीं भूलना चाहिए! कि जीवनके अन्त शरीर-पात होनेके समय 
बढ भक्तिके चबूतरे पर आरोहंण कर चुका होता है | श्रन्त समयमें जैसी बरढ्धि होती 
है, उसीके अनुसार आगेकी गतिका स्वरूप भी निश्चित दोता है। इस लिए. जो 
अन्त समयमें अपना जीवन भक्तिफे हाथमें सौंप देता है, बह पहले चाहे दुराचारी 
भी रद्द हो, परन्तु अब वह अपनी अक्तिकी पावन सामथ्यंसे सर्वभ्रेष्ठ गिना जाना 
चाहिए । एक बार मनुप्य यदि किसी बड़ी वादढ्में ड्ब जाय, परन्तु उसमेंसे जीवित 
ही बाइर निकल आवे, तब उसका पहलेका हूबना जिस प्रकार निरर्थक हो जाता है, 
उसी प्रकार यदि अन्त समयमें मनुष्य भक्ति अहण कर ले, तो उसके पहलेके आच- 
रित समस्त पाप धुल जाते हैं । इसलिए यदि कोई पुरुष किसी समय दुराचारी भी 
रहा हो, परन्तु यदि वह पश्चात्तापके तीर्थ्में अच्छी तरह स्नान करके शुद्ध हृदयसे 
मेरे स्वरूपमें प्रविष्ठ हो तो उसका कुल पवित्र ही समझना चाहिए. श्रौर यह मान 
लेना चाहिए कि उसकी कुलीनता सचमुच निदोंप है और सचमुच उसने अपना 
जन्म साथक कर लिया है। फिर उसके लिए ऐसा हो जाता है कि मानों उसने 
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विद्या, तप, अष्टांग योग आदि सबका संग्रह कर लिया हो | -है अर्शुन, श्रय इस 
विपयके विशेष विस्तारकी आवश्यकता नहीं | तात्पय यही है कि जिसके मनमें मेरा. 
अखंड अनुराग उत्पन्न हो जाता है, वह पूर्ण रूपसे समस्त कर्मोसे पार हो जाता है।' 
जो अपने मन और बुद्धिकी समस्त क्रियाएँ एकनिश्ठाके सन्दूकमें भरकर वह सलूक / 
पूर्ण रूपसे मेरे श्रधीन कर देता है, वह इसी प्रकार कर्मातीत हो जाता है। ' * 
क्षिप्रं सवति घमोत्मा शश्रच्छानित निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रशश्यति ॥३१९॥ 
“यदि ठुग्दारे मनमें यह विचार उत्न्न हुआ हो कि---/मेरा भक्त कुछ कालके , 
उपरान्त अर्थात्‌ मृत्युके अनन्वर मेरे समान होगा ।” तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि जो. 
स्वयं अमृतमें दी निव्रास करता हो, उसका मरण ही कैसे हो तकता है ? जिस समये 
सूर्य ग्राकाशमें उग्ा'हुआ नहीं रहता, उस समयक्ो रात कहते हूँ. इसी प्रकार जो 
ओ कर्म बिना मेरी भक्तिके किये जायूँ, क्या उन्‍हें महायाप ही नहीं कहना चाहिए? 
इसलिए, हे श्र्जुन, जिस समय उसकी चित्त-वृत्ति मेरे पास.आ्राती है उसी समय वह पूर्ण 
रूपसे मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेता है| यदि क्रिसी एक जलते हुए दीपकसे एक और 
“दूसरा दीपक,भी जला लिया जाय तो यह नहीं कद्दा जा सकता कि इनमेंसे पहलेसे 
जलनेवाला दीपक कौम सा है और बादमें कौन सा दीपक जलाया गया है | इसी 
प्रकार जो जीज-पूरी तरहसे मेरी भक्ति करता है, वह तत्काल ही मद्रप हो जाता है। 
,फिर मेरी जो श्रक्षय शान्त वृत्ति है, वही उसे आत्त हो जाती है, जिससे उत्तडीः 
तेजस्त्रिता बढ़ जाती है; बल्कि यों कदना चाहिए्ट कि वह मेरे जीवनसे दी जीकित 
रहता है। है अर्जुन, इस विषयमें भ्रव कहाँ तक चर्वित-चर्वण किया जाय | सैस्प , 
स्तेत्व यही दे कि यदि किसौफ़ो मेरी पासिक्री इच्छा हो वो उसे पूर्ण रूपसे मेरी मक्ति 
करना नहीं भूलना चादिए। दंशकी शुद्धवाके महत्वकी श्योर घ्यान मत दो, कुलोनवाका 
प्रशंसापूर्ण बखान मत करो और शानका मिथ्या अ्मिमान छोड़ दी | रूलावइय 
अथवा यौवन-यलसे मत्त मत हो और धन-सम्सक्षताकी अ्र्ताका गर्जन मय कये। 
“क्योंकि यदि एक मेरी भक्ति म दो तो ये समी यातें.निष्फल हो जाती हैं। मर्दि करत 
अ्नाजक्ी बालें तो बहुत लगी हों, परन्‍्द उन वालोमें दाने विज्ककुल न है। अथवा * 
-नगर तो बहुत बड़ा दो, पर बई बिलकुल -उजाड़ और वीरान पड़ा हे। को उकछा 
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, क्या महत्व है १ जैसे हो तो सरोवर, परन्तु सूखा पड़ा हो अयवा जंगलमें किसी 
दीनकी किसी दूसरे दीनके साथ भेंट हो अथवा दृक्ष वो हो, परन्तु वन्ध्या फूलोंसे 
लदा हो, बस इसी प्रकार सारा वैमव, कुलका सारा मइत्त अथवा जातिका मह 
भी समझना चाहिए। यदि शरीरके सब अंग तो ज्योंके त्यों वत्तमान हों, परन्तु बह 
निर्जीव हों तो उस अवस्थामें वह शरीर बिलकुल निरुपयोगी होगा । ठीक इसी 
अकार जिस प्राशीमें भेरी भक्ति न हो, वह घिकारका ही पात्र होता है। क्‍योंकि इस 
प्रकार जीवित रहनेवाले मनुष्यों श्र प्रथ्बी-तल पर पड़े हुए पत्थरोंमें श्रन्तर ही 
-क्या है! जिस प्रकार केंटीले थूहड़ इच्तकी छाया बुद्धिमान लोग जान-बूफकर बचा 
जाते हैं और उसकी छायामें नहीं बैठते, उसी प्रकार पुण्य भी अ-भक्तको बचा जाते 
६--.-उसके पास नहीं जाते। नीमका पेड़ चादे निंबौरीसे भरकर ब्रिलकुल भुक ही 
क्यों न जाय, पर फिर भी उस पर केवल कौने ही आनन्द करते हैं। इसी प्रकार 
'भक्तिल्‍द्वीन पुरुष चादे बहुत अधिक सम्पन्न और शक्तिशाली क्‍यों न हो जाय, परन्तु 
फिर भी बह केवल दोपोंका दी विस्तार करता है। यदि पट-रस भोजन किसी ठीकरेमें 
परोसकर चौराहे पर रख दिया जाय तो उससे कुत्तोंका खौरा रोग ही बढ़ता है 
( अर्थात्‌ उसे खाकर कुत्ते खौरदे हो जाते हैं )। इसी प्रकार भक्ति-हीन पुदपका 
जीवन भी द्वोता है। उससे स्वश्में भी पुएय-कृत्य नहीं होते | वह जीवन ऐसी थालीके 
समान द्वोता है जिसमें संसारके दुःख रूपी पक्कान्न परीसे हुए होते हैं। इसलिए 
चाहे उत्तम कुल न हो, चादे अन्त्यजकी ही जाति हो, यहाँ तक कि यदि पशुका 
भी शरीर हो, तो भी दर्ज नहीं है । हे अर्जुन, देखो जब आहने गजेन्द्रको पकड़ लिया 
था, तब गजेद्धने मुझे पुकारा था। बस भक्तिपूवंक मेरा स्मरण करते ही वह 
मद्रुप दो गया ओर उसके पशुत्वका उसी समय अन्त हो सया | 


मां हि पार्थ व्यपाशित्य येडपि स्थुः पापयोनयः। 
ल्लियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिमू॥ ३२ ॥ 


“हे अजुन, जिसके नामका उच्चारण भी निन्‍्दनीय है, उस हीन नामवाली 
जातियोंमें भी जो सबसे वढ़कर हीन जाति है, उस हीन जातिवाली,पाप-यो निमें जिसने 
जन्म लिया है, उस पाप-योनिमें जन्म लेनेके सिवा जो शानके नामसे केवल पत्थर 
है, पर्ठ फिर भी जिसमें मेरे प्रति पूरी पूरी भक्ति है, जिसकी वाणी निरन्तर मेरे 
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ही गीत गाती है, जिसकी दृष्टि निरन्तर मेरा दी रूप देखती है, जिसका मन मिर्तर 
मेरे ही सम्बन्धमें संकल्प या विचार करता है, जिसके कान मेरी कीर्तिके अवशसे 
कभी खाली नहीं रहते, जिसे मेरी परिचर्या ही अपने शरीरका भूषण जान पढ़ती 
है, जिसे विपयोका कोई भान भी नहीं होता, जो केवल म॒ुके ही जानता है और... 
इन सत्र बातोंके न होने पर जिसे श्रपना जीना बिलकुल मरनेके समान जान पड़ता. 
है, हे अजुन, इस प्रकार जिसने अपनी समस्त वृत्तियोंसे जीवनके लिए फेवल सके , 
ही झ्पना आधार बना रखा है, फिर चाहे उसने पाप-योनिमें दी क्‍यों न जन्म धारण ' 
किया हो, चाहे वह विद्या-हीन ही क्‍यों न हो, तो भी यदि मेरे साथ उसकी , 
तुलना की जाय तो बह मुझसे रत्ती भर मी कम न ठहरेगा | हे श्रशुन, ध्यान/रतो * 
कि इस भक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण ही दैत्योंने भी देवताओंको मीचा दिखलाया 
है। मेरे मक्त प्रहादने दैत्य-कुलमें ही जन्म लिया या; परन्तु उसकी निर्मल भक्तिके , 
कारण मुझे नह श्रववार धारण करना पड़ा था। उस परह्मादको भेरे लिए ही . 
बहुतसे लोगोंने अनेक प्रकारके कष्ट पुँचाये ये । इसीका यह फल हुआ ऊि णो कुछ 
मैं उसे दे सकता था, वह सब उसे पहलेसे ही प्रात था | नहीं वो उसका कु « 
बिलकुल दैत्थोंका था। परन्तु इन्द्र भी उसकी बराबरी मं कर सका । इन सब बातोंका 
मुख्य श्भिग्राय यही है कि यहाँ फेवल भक्ति दी काममें श्राती है, जातिका कुछ 
भी महत्व था उपयोग नहीं हो सकता | यदि राजाशाके अक्षर चमड़ेफे किसी हुकरे 
पर भी अंकित कर दिये जायेँ तो उस चमड़ेके डुकड़ेफे बदलमें भी सब्र चीजें मिल 
सकती ह। परन्तु थदि राजाशाके अक्तरोंका ठप्पा न हो तो सोने-रूपेफे हुकढ़ींकोी भी 
कोई द्वायमें नहीं लेता | श्रतः यह सिद्ध हुआ कि सारा महत्व राजाशाका ही है। 
और यदि कोई ऐसा चर्म-खंड मिल जाय जिसपर राजाशाफे अक्षर अंकित हों, वो 
उसकी सहायतासे हम जो वस्ठ चाहूँ, वह मोल ले सकते है [| इसीः प्रकार जब 
मेरे प्रेमसे मन और बुद्धि पूरी तरदसे भर जाती है। तभी मदत्ता और सर्वशता 
' भी उपयोगी हो सकती है | इसीलिए कुल और जाति आदि सत्र ब्यर्थकी बातें है 
है श्र्ुन, वास्तविक घन्पता तो मेरी सचो भक्तिमें द्वी ऐै। दिर बढ भक्तित्साव चादे 
जिस प्रकारका हो, एक वार जब उस भक्ति-्भावसे भरा हुआ मन मुभमें मरविष्ट हो 
जाता- है, तब उससे पहलेके समत्त चरित्र पूर्ण रूपसे मिट जाते हैं। नाते आदि 
तमी तक नाले कहलातें हैं, जब तक वे गंगामें मिल नहीं जाते; पर्च एफ बार | 
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गंगा-जलमें मिल जाने पर जिस प्रकार थे गंगाका रुप ही द्वो जाते हैं श्थवा जिस 
प्रकार लकड्ठियोंके चन्दन, खैर आदि वर्ग तमी तक रहते हैं, जब तक वे आगमें 
पड़कर उसके साथ एक-रूप नहीं हो जाते, उसी प्रकार जब तक फोई मेरे स्वरूपके 
साथ मिलकर सम-रस नहीं हो जाता, तमी तक वह क्षत्रिय, वैश्य, स्री, शूद्र, अन्त्यज 
आदिके रूपमें भासमान द्वोता है। परन्तु जिस प्रकार समुद्रमें डाला हुआ नमकका 
डला उसीमें लीन हो जाता है, उसी प्रकार मेरे साथ समरस द्वोते ही जाति-मेद- 
बाले भासका पूर्ण रूपसे लोप हो जाता दे। मिन्न मित्र नदों और मदियोंकी कल्पना 
तमी तक रहती ऐ, जब तऊ वे जाकर समुद्रर्भे मिल नहीं जातीं; श्रौर तमी तक उनफे 
सम्बन्धर्मे यह भेद भी किया जा सकता है कि अमुक नदका प्रवाह प्चिमकी ओर 
है और अम॒क नदीका प्रवाह पूर्वकी ओर है | इसलिए कददना यदी है कि चाहे जिस 
निमित्तसे दो, एक बार पित्तका प्रवेश मेरे स्वरूपमें हो जाना चादिए; बस फिर पह 
मनुष्य आपसे आप मद्रप हो जाता है। चाहे पारसको तोड़नेके ही उद्देश्यसे क्यों 
न हो, परन्तु एक थार लीहेका पारसफे साथ स्पश हो जाना चाहिए; बस फिर फास 
हो जाता है, क्योंकि पारसफे साथ छूते ही वह भी सोना हो जायगा। हे अर्जुन, 
देखो, जब प्रेमके निमित्त मोपियोंका अ्रन्तरंग मेरे रंगमें रंगा गया, तब वे तुरन्त पी 
मंद्रप हो गईं या नहीं ! इसो प्रकार भयके निमित्तसे कंस, निरन्तर शम्रुता फरमेफे 
कारण शिशुधल आदि शत्रु, सगोत्र और सम्बन्धी दोनेफे कारण यादव, और मसताफे 
. निमित्तसे बसुदेव श्रादि क्या मेरे साथ मिलकर एक-रूपता नहीं प्रास कर चुफे हूँ | 
जिस प्रकार नारद, ध्रुव, श्र, शुक्र और सनतकुमार भझ्रादिके लिए में भक्तिफे 
गुणसे साध्य हो गया, उसी प्रकार, दे श्रज्ञुन, में काम-भावनासे गोपियोंको, भय 
और भआरान्तिसि कंसको और शिशुग़ल आदि दूसरे श्रमेक लोगोंको उनकी हुए भर 
नष्ट मनोबृत्तियोंफे कारण ही प्रात्त हो गया। में सबका श्रन्तिस ध्येय हूँ, फिर चाए 
लोग मेरे पास भक्तिसे, चाहे विषय-भावनासे, चाहे बेर-बृत्तिसे, चाहे श्रौर किसी 
सनोधर्मके सा्से ही क्‍यों न झ्रांवें। इसी लिए, हे श्रजुन, मेरे स्वसूपमें प्रवेश 
क्रनेके उपायोंका बिलकुल योटा नहीं है---वे उपाय अनेक और प्रचुर हैं। मनुष्यका" 
जन्म चाहे जिस जातिमें हुआ हो ओर वह चादे भेरी भक्ति करे भ्ौर चाहे मेरा 
विरोध करे, पर उसे होना चाहिए मेरा ह्वी भक्त अयवा' मेरा ऐी शह्रु। ' बरस नयही 
मुख्य तत्व है। चाहे.किंसी बहाने मम॒ुष्यको मेरा-पन प्रास हो जाय, हि 
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तरह सम्रक लेना चाहिये कि मेरा स्वरूप उसके हाथमें आ गया | इसी लिए, 
हे अज्ञुन, चादे पाप-योनि हो और चाहे वेश्य, शूद्ध अयवा ऊ्री हो,' सब लोग मेरी 
उपासनासे ही भेरे स्थान तक पहुँचते हैं | है. डक 
कि पुनत्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजपयस्तथा | 
अनित्यमसुखं छोकृमिमं प्राप्प भजरव माम्‌॥ ३३॥ 


। 


जत्र वास्तव स्थिति ऐसी है, तब जो आह्मण चात॒र्व्यंके राजा, स्वर्गफे पनी , 


* और मन्त्र-विद्याका जन्म-स्थान हैं, जो भूदेव हैं, जो तपके मूचतिमन्त अवतार हैं, 
जिनके योगसे तीर्थोकरा भी भाग्य उदय हो जाता है, जो यज्ञ-यागफे सदाफे श्राधार 
हैं, जो वेदोंके निस्सीम अभिमानी ईं और जिनकी कृपा-इश्करी गोदमें ही बैठकर 
कल्याण भी बृद्धिको प्रात दोता है, जिनसे सम्मानित होनेके कारण सत्फर्म ठिस्तार प्राप्त 
करते हैं, जिनकी इच्छासे ही सत्यका जीवन बना हुआ है, जिनके श्रमय-वचनसे 
अमिने आयुष्य प्राम किया है और इसी लिए भ्रमिके सहज शत्रु समुद्रने मो बरड़वामिको 
अपना जल अर्पित करके उसका पोपण किया है, जिनका चरण-रज आप्त करनेफे 
लिए मैंने स्वयं लक्ष्मंको भी एक शोर हटाकर और बीचमें वाघक द्ोनेवाली कौलुम 


मणिको भी निकालकर और अपने हाथमें लेकर अपने वक्तस्थलका शुट उनके 


चरणोंके आगे रख दिया है और; द्वे श्र्जन, अपने भाग्यशाली होनेका लक्षय बनाये 
रशखनेके लिए में श्रथ तक अपने हृदय पर जिनके पैरकी शुभ मुद्रा रक्तित रखता हूँ, 


जिनकी क्रोधाम्िमें प्रत्यज्ञ रुदका निवास है और जिनकी झपासे श्रष्ट महा्तिद्धियाँ ., 


: सद्दज ही और बिना मूल्यके प्राप्त होती हैं, उन परम पुए्यवान्‌ ब्राह्मणोंके सम्बन्धर्म 
सो यह कहनेकी आवश्यकता दी नहीं है कि मेरे स्वरूपमें लीन रहनेवाले उन बआादढाणों को 
: भेरी प्राप्ति होती है | चन्दनके वृत्तफे साथ लगकर जो हा आती है, उनफे संसर्गसे 
“आस पासके नौमफे वृक्ष भी सुगग्पित दो जाते हैं और ये जड़ वृद्ध भी देवताश्कि 
, मस्तक पर स्थान प्राप्त करते ६ं। फिर जो पत्यक्ष चन्दन दी हो, वद भला देवतादओंफे 
सस्तक पर केसे स्थान न प्राप्त करेया ! अ्रथवा उसके सम्बन्ध्में यद फइनेकी श्राव- 
झसकता ही क्या ८ कि उसे देवताशंफे मस्तक पर स्थान मिलेगा | यदि शंकर इस 


आशयसे फेवल आधा ही चस्द्रमा सदा शपने मस्तक पर धारण ड॒िये रइते हैं कि : 


इलादल पान करनेस जो दाद उत्तन्न हुआ दे, कद चद्धमाके स्परसे शान्ते [3 
जायगा, तो फिर वह चन्दन +ध्वमावतः शरीरफे समस्त अंगों क्यों न लगाया जाय 
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जिसके दाह शान्त करनेके गुणका प्रत्यक्ष अनुभव होता है और, जो .पूर्णता तथा 
सुवासमें चन्द्रमासे भी बढ़कर है ! अ्रथवा जिस गंगाका गाश्रय खेकर.रास्तेमें धदने-- 
वाला, पानी भी जाकर समुद्रमें मिल जाता है, उस गंगाके सम्बन्धमें मला यह कब 
हो सकता है कि वह समुद्रमें जाकर मिले ! ऐसी श्रवस्थामें जो राजपि अथवा 
बाह्षण शुद्ध दृदयसे मुझे ही अपना शरणय अर्थात्‌ अपने रक्षणका साधन समझते 
हैं, इसमें तिल मात्र भी सन्देद नहीं कि उनके श्रन्तिम शाश्वव मसुखका साधन-स्थान 
में ही होता हूँ । ऐसी श्रवस्थामें उस नावमें मनुष्य निश्चिन्त होकर क्‍यों पड़ा रहे 
जिप्तमें सैकड़ों छेद हो चुके हों ? जहाँ शजरोंकी कड़ी लगी हो, वहाँ मनुष्य अपना 
बिलकुल खुला हुआ शरीर लेकर क्यों रददे ! जहाँ शरीर पर पत्थर गिर रहे हों, वहां 
यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य अपनी रक्ताका कोई साधन अपने द्वाथर्मे नले ! 
जिस समय रोगसे शरीर जर्जर हो रहा हो, उस समय ओपधके विपयर्म सनुष्य किस 
ग्रकार निश्चिन्त रद सकता है ! जिस समय चारों शोर थ्ाग लगी दो, उस समय यह्द 
कैसे हो सकता है कि बाहर निकलनेका प्रयत्ष न किया जाय १ इसी प्रकार हे अर्जुन, 
दुश्यों और संकटोंसे भरे हुए, इस मृत्युलोकमें श्राने मर यह कैसे हो सकता है कि मनुष्य 
मेरा भजन न करे ? और मनुष्यमें ऐसा कौन-सा बल है जिसके भरोसे वह मेरा भजन 
न करनेकी ढिठाई कर सके १ घर-बार श्रौर विप-विलास भआदियें ऐसी कौन-सी बात है 
कि उस पर भरोसा रखकर मनुष्य आनन्दपूत्रंक और निश्चिन्त रह सके क्या विना 
भेरा भजन किये मनुष्य अपने मनमें इस बातका भरोसा रख सकता है कि विद्या और 
यौवनसे द्वी सुख प्रात किया जा सकता है ! जितने विपय-भोग हैं, व सब्र वास्तवर्मे 
शरीरके स्वस्थ रहने पर ही निर्भर करते हैँ । ओर यह शरीर सदा मत्युके मुखमें पड़ा 
रहता है। इस मृत्युलोकर्म जन्म-मरणका एक ऐसा बाजार लगा हुआ है जिसमें प्रबल 
दुःख रूपी माल चारों तरफ खुला पड़ा है ओर मृत्यु-हूपी मालके गद्दर पर गद्धर बराबर 
चले आते हैं। और प्राणी इस बाजारमें आ पहुँचे हूँ | ऐसी भ्रवस्थामें, ऐ अर्जन, सुख- 
का व्यवद्वार कैसे हो सकता है ! इस लोकम सुखका सोंदा कैसे किया जा सकता है ! 
क्या राखी फँकनेसे भी कभी दीया जल सकता है! जिस ग्रकार कोई किसी जहरीले कन्दु- 
को पीसकर उसमेंसे रस निकाले और फ़िर उसका नाम “अ्रमृत-रस” रखकर उसे पी 
जाय,और उसके प्रभावसे अमर होनेकी झ्राशा रखे, उसी प्रकारके अमृत-रसके समान 
त्िपयोके द्वारा प्राप्त होने वाला सुख है जो वास्तव केवल मद्दादुःख है | परस्त किया 
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क्या जाय ! जो लोग मूर्ख हैं, वे बिना उन विषयोंका सेवन किंये रद ही नहीं सकते । - 
यदि पैरमें घाव हो जाय और उस घाव पर कोई श्रपना सिर काठकर लगावें, तो यह- 
बात उसके लिए कहाँ तक हितकर हो सकती है ! बस मत्यु-लोकके सब सुखोंको मी 
इसी प्रकारका कल्थाणकारक समझना चाहिए। ऐसी अव्रस्थाम इस मत्यु-लोकमें - 
सच्चे सुखकी बात मला किसके कानोंकी सुनाई पड़ सकती है ! जिस बिस्तरपर विच्यू 
हो, उस पर निश्चिन्त होकर कोई कैसे सो सकता है ? जिस लोकका चन्द्रमा मी कम. 
रौगसे ग्रस्त हो, जिसमें सूर्य भी केवल अ्रस्त होनेके लिए. ही निकलता हो, जहाँ फेवल 
छुःखद्दी सुखका ढोंग रचकर सारे संसारकों घोखा देता हो, जद्दाँ मंगल्के उगते हुए 
अंकुरोमें द्वी तत्काल श्रमंगलके कीड़े लग जाते हों, जहाँ माताके पेटमेंके गुप्त गर्भाशय 
तकमें झत्यु पहुँचकर अपना काम कर डालती हो, जहाँ लोगोंको सदा मिथ्या और 
असत्य बातोंका द्वी ध्यान लगा रहता हो, और उसी मिथ्या बात (जीवन) को यमंदू व ' 
जबरदस्ती ले जाते हों और इस बातका पता भी न लगता द्वो कि वे उसे कहाँ ले जाते 
है, जहाँ चारों ओर अच्छी तरह ढूँद़ने पर भी कहींसे निकलनेका कोई मार्ग ही न, 
दिखाई पढ़ता हो, जहाँ फेवल पुराणों (अर्थात्‌ श्रसंख्य मरे हुए लोगों) की ही बातें 
होती हों, जहाँ बक्षाफे समान श्रायुष्य रखनेवाला मनुष्य भी वस्तु मात्रफे अशाश्रव 
होनेका दी्घ काल तक वर्णन करने पर भी उसका पूरा पूरा वर्शन न कर सकता हो 
और जिस लोककी ऐसी श्रशाश्वव स्थिति हो, उस लोकमें जन्म लेकर जीव यदि . 
निश्रिन्त रद्दे तो यह बात कितनी आश्र्यजनक और द्वास्यास्पद है | जो लोग लौकिक ' 
श्थवा पासलौकिक लामके लिए गाँठकी एक कीड़ी भी खर्च करनेके लिए तैयार नहीं... 
होते, वही लोग ऐसी वस्तुओंके लिए, जो पूर्ण रूपसे द्वानिकारक है, लाखों-करोड़ों , " 
रुपये खर्च करनेमें मी श्रामा-पीछा नहीं देखते | जो मनुष्य अनेक प्रकारके विपवे- 
विल्लासमें फैसा रहता है, उसीके सम्बन्धमें लोग कद्दते हैं कि यद्ध श्राजकल बहुद | 
सुखंसे रहता है। और जो मनुष्य वासनाश्रोंके भारसे नीचे पूरी तरहसे दवा रद्दता “ 
है, उसीको लोग स-झ्ञान सममते हैं । जिसकी झ्रायु बहुत ही योड़ी बच रहती है 
ओर जिसकी बुद्धि सठिया जानेके कारण बिलकुल नष्ट हो जाती है, उसीकों लोग 
बड़ा कदते हैं और उसके पैरों पर सिर रखकर लोटते हैं । ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ा होता 
है, त्पों त्यों माता-पिता आदि मारें आनन्दफे नाचने लगते हैं | परन्ठ'इस विपयर्म , .. 
ख/ उनके मनमें कुछ मी खेद नहीं होता कि ज्यों ज्यों बचा बढ़ता है; व्वो त्यो उसकी 
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आयुकी डोरी छोटी द्लेती जाती है। जन्म लेते ही मनुष्यको दिन पर दिन फालके 
और भी अ्रधिक अधीन होना पड़ता है, तो भी लोग जन्म-गाँठका उत्सव खूब 
धूम-धामसे करते हैं और आनन्दकी पताकाएँ भी फहदराते हैं | छोगोंको मरण॒का 
शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता । शौर जब कमी कोई मर जाता है, तथ लोग जोर 
जोरसे रोने लगते हैं । परन्तु वे लोग अपनी मूर्खताके कारण कभी इस बातका 
विचार भी नहीं करते कि स्त्रयं हमारी द्वी आयु दिन पर दिन कम होती चली जा 
रही है। जब मेंदककों साँप निगलने लगता है, तब भी वह मेंढक मक्खियोंको 
'खानेके लिए श्रपने मुँईसे जोरसे पकड़े रहता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी 
अपनी बासनाएँ बराबर बढ़ाता चलता है, परन्तु इससे उसे कया लाभ हो सकता 
है ! इस मृत्युलोककी अ्रवस्था भी कैसी खराब द्वो रददी है ! दे श्रजन, ठमने अपने 
कर्मोक्ी गतिसे ही इस लोकमें आकर जन्म लिया है। परन्तु फिर भी तुम चटपट 
इससे अलग द्वोकर मुक्त हो जाओ और उस मार्गमें लगो, जिसपर चलनेसे तुम्हें 
मेरे निर्दोष अक्षय पद॒की प्राप्ति हो सकती है । 


सन्‍्मना भव मद्भधक्तो सद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यसि युक्‍रवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 


“तुम अपना सन भद्रुप कर लो और मेरे प्रेमके भजनमें रैंग जाओ ओर सब 
जगह मेरा अध्तित्व मानकर मेरी वन्दना करो । केवल मेरी ही. श्रोर लद॒य रखकर 
समस्त संकल्पोंका अन्त कर डालना ही मानों मेरा यजन करना है | जब इस प्रकार 
मम सेरे ध्यानसे सम्पन्न हो जाशोगे, तभी तुम मेरा स्वरूप प्राप्त कर सकोगे। अपने 
मनका यद्द रहस्य ग्राज मैंने तुम पर प्रकट कर दिया है । झ्राज तक मैंने जो बात 
सब लोगोंसे गुप्त रखी है, उसे प्रात्त करके तुम सुखसे ओतन-प्रोत भर जाओगे ।? 
संजयने कह्ा--'भक्तोंके कल्प-वृक्षु उन ब्रह्म-स्वरूप साँवले भ्रीकृष्णने इस प्रकार 
अज़ुनको उपदेश दिया ।” वृद्ध घृतराष्ट्र ये सत्र बातें शान्त होकर सुन रहे ये । जिस 
प्रकार कोई आलसी मैंसा नदीका जल बढ़ आने पर भी चुपचाप आराससे बैठा 
रहता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र बेठे रहे | उस समय संजयने सिर द्विलाकर मन ही 
सन कहा “यहाँ अमृतकी लगातार वर्षा हो रही है; और यह घुड्ढा इस प्रकार 
चुपचाप बैठा हुआ है कि मानों यहाँ मौजूद दी नहीं है | परन्तु फिर भी यह हमारा 
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पालन-पोप्ण करता है; इसलिए इसके सामने स्पष्ट वात कहकर ' अपनी वाचाकों 
बूपित करना ठीक नहीं है। इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसका स्वमाव ही 
ऐसा है। परन्तु फिर भी मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ, क्योंकि युद्ध-्तषेत्रका 'समत्त ' 
समाचार सुनानेके लिए श्रीवेदब्यास जी महाराजने भुके नियुक्त किया है।” इस . 
प्रकार बहुत प्रयक्षयूवंक अपने मनको इढ़ करके संजय ये सब थातें अपने मनःही ' 
मनमें कह रहे ये कि उस समय सात्व्रिक भक्ति-्भावका उममें आवेश हुआ और 
वे अपने आपको न संभाल सके । उनका चित्त चकित हो गया, वाचा रत्तब्व हो , ' 
गई और सारे शरीरमें रोमांच हो आया | उनकी जो आँखें ग्रावी खुली और! 
आधी बन्द थीं, उनमेंसे आ्नन्दाश्रु बहने लगे | उनके मनमें सुखकी जो, लहर ,. 
उठी थी, उससे उनका शरीर थरथर काँपने लगा। उनके रोम रोममें स्वेदके निर्मेत 
सूकुम विन्दु चमकने लगे; और ऐसा जान पड़ने लगा कि मानों उन्होंने अपने सारे: 
शरीर पर मोतियोंका एक जाल-सा ओद लिया है। इस प्रकार मह्मासु्खके उत्त « 
अपरभम्पार रसमें ड्बनेके कारण उन्हें अपने शरीरका भी ध्यान न रह गया और , 
सुद्धका समाचार सुनानेका जो क्राम भी वेदब्यासने उन्हें सौंगा था, उसके सम्बन्धमें 
ऐसा जान पड़ने लगा कि मानो वह काम अब उनसे न हो सकरेगा। इतनेमें । 
श्रीकृप्णकी बाणीने उनके कानोंमें प्रवेश किया जिससे संजयफे 'दोश हर ठिकाने 
हुए ओर वे फिर युद्धका समाचार सुनानेकों उद्यत हुए । इसके बाद उन्होंने श्रपनी 
आंखोंके अश्रु पोंछे, सारे शरीरका पसीना भी पेंछा और तथ कहा-- है महाराज ' 
धृत्तराष्ट, अब में आपको इसके आगेका वृत्तान्त सुनाता हूँ। आप ध्यानपूबक ४ 
सुनें ।” श्रीकृष्णके वचन तो सुन्दर बीज हैं ही, पर श्रव ऐसा सुन्दर अ्रवसर आवा 

है कि संजयकी सात्तिक यूसि रूपी भूमि उस बीजके बोये जानेके लिए तैयार है... 
अतः अब इस बातमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि श्रोताओंकों सिद्धान्वकी बढ़िया, 
फसल तैयार होकर मिलेगी | है ओतागण, आप लोग इस कथनकी ओर झौर थोड़ा..' 
ध्यान दें और मजेमें आनन्दफे पंज पर बैठे ॥ आज आप लोगोंकी श्रवणेद्धियोंका 
माग्य'खुल-गया है। श्रव सिद्धराज श्रीकृष्ण अजुनके सामने ईश्वरीय विशूतिके .. 

. स्थानका.निरूपण करेंगे । ऑऔनिवृच्तिनाथके दास ज्ञानदेवकी श्राप लोगो प्रार्थना. 


है कि बह निरूपण श्राप लोग सें। 7 आय 
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है गुरुदेव, आप ही ब्रद्म-शानका स्पष्ट बोध करानेमें समर्थ हैं | विद्या-रूपी कमल- 
का विकास श्राप ही हैं। परा प्रकृति एक श्रेष्ठ तदणी है और आप उसके साथ सुख- 
पूर्वक कीड़ा करते हैँ । संसार रूपी श्रंघकारका नाश करनेवाले यू आप ही हैं॥ 
आपका स्वरूप अमर्याद है। आपकी सामर्थ्य अनन्त है | जो तुरीयावस्था अर्थात्‌ 
आत्म-समाधि भ्रभी हालमें युवावस्थामें प्राप्त होनेकी है, सहज रीतिस उसका लालन* 
पालन करनेवाले आप ही हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप समस्त 
संसारका पालन करनेवाले और शुभ कल्याण रूपी रक्षोंक़ा संग्रह हैं। सजन रूपी 
वनको सुगन्धित करनेवाले चन्दन आप ही हैं। आराधना करनेके योग्य देवता आप 
ही हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ । जिस प्रकार चकोरके चित्तकों चद्धरमा 
सन्त॒ुष्ट और शान्त करता है, उसी प्रकार चठ॒र जनोंके चित्तकों झ्राप सन्तुए तथा 
शान्त करते हैं। आप आत्म-साज्षात्कारके सअधिकारी हैं, वेदके शान-रसके सागर हैं 
ओर समस्त संसारकों मन्यन करनेवाला जो काम-विकार है, उस काम-विकारका 
मन्थन करनेवाले श्राप हैं। हे गुरुदेव, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 
श्राप सद्धक्तोंके मजनफे पात्र हैं, संसार रूपी हाथीका गंड-स्थल तोड़नेवाले आप दी 
हैं और संसारकी उत्पत्तिके आदि स्थान भी आप ही हैं, इसलिए में आपको नम्- 
स्कार करता हूँ। हे महाराज, आपके प्रसाद यही विद्यापति गणेश हैं; भर जब उन 
गणेशजीकी कृपा प्रास होती है, तब मूढ़ बालक भी साहित्यके प्रान्तमें प्रवेश कर 
सकता है। जिस प्रकार गुरुकी वाणी श्रभय वचन देती है, उसी समय <टंगार आदि 
नौ रसोंके मधुर समुद्रकी थाह लगती है । दे महाराज, यदि आपकी प्रेमपूर्ण वाणी 
किसी गूँगे पर भी कृपा करे, तो वह भी अन्थ-रचनाके काममें स्वयं बृहस्पतिके साथ 
प्रतिज्ञापूर्वक स्पर्धा कर सकता है । केवल यद्दी नहीं, जिस किसी पर भी आपकी दृष्टि 
का प्रकाश पड़ जाता है श्रथवा आपका कोमल दाथ जिसके भस्तक पर जा पड़ता 
है, वह जीव द्वोने पर भी शिवकी वरावरीका हो जाता है । जिसके कार्योका ऐसा 
साहात्य है, उसका मैं अपनी मर्यादित वाणीके बलसे मला कैसे वर्णन कर सकता 
हूँ । क्‍या कमी कोई स॒र्यके शरीरमें भी उबटन लगा सकता है ! फूलोंसे भला 


ही 


२४८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


कल्प-बृक्षका कहाँ तक <ंगार किया जा सकता है ! क्वीर सागरका श्रातिथ्य भला किस 
प्रकारफे पकवानोसे किया जा सकता है १ कपूरकों किस सुगन्धित वस्तुसे सुगंधित 
किया जा सकता है! चन्दन पर किस चीजका लेप लगाया जा सकता है! श्रमृत-' 
का कौन-सा अन्त पकाया जा सकता है! क्या आकाशको और मी ऊपर उठानेकी 
कोई युक्ति हो सकती है ? ठोक इसी प्रकार श्री शुरुदेवके माह्मत्म्यका पूरा पूरा आां-_ 
कलन करनेके लिए कहाँ और कौम सा साधन ग्राप्त हो सकता है! ये सब बातें समझ- 
कर ही बिना किसी प्रकारकी वाचालता किये मैंने उन गुरुदेवको चुपचाप नमस्कार 
किया है। यदि कोई अपने बुद्धि-बलके अ्रमिमानमें यह कहे कि---४*ैं गुरुदेषकी, 
सामथ्यंका पूरा पूरा और ठीक ठीक वर्णन करता हूँ ।” तो उसका यह काम आव 
दार मोती पर अबरककी कलई करनेके समान ही द्वास्थास्पद होगा | अथवा गुरुदेव- 
की वह जो कुछ स्त॒ुति करेगा वह स्तुति खरे सोने पर चाँदीका मुलम्मा करनेके, 
समान दी होगी । इसलिए कुछ भी न कहकर चुपचाप शुरुदेवके चरणों पर मस्तक ' 
रख देना ही सबसे अ्रच्छा है। फिर मैंने श्री गुरनायसे कदा---“हे स्वामी, श्रापने 
प्रेमपूर्वक मेरी ओर दृष्टिपात किया है, इसलिए इस #ष्णाजुन संवादमेंफे संगम्में 
मैं भी वैसा ही द्वो गया हूँ, जैसा गंगा यमुनाके संगममें प्रयागका वटन्वृत्ष है। 
जिस प्रकार प्राचीन कालमें उपमन्युने श्रीशंकरसे दूध माँगा था, तब उन्होंने 
स्वयं छ्लीर सागर ही उसके सासने दूधके कणोरेकी भाँति रख दिया था; अथवा 
रूठे हुए भुवको बहुत प्रेमफे साथ सममाने और मंनानेके लिए बैकुएठाधिपतिने * 
उसे धुव-पद्‌ रूपी मिठाई दी थी, उसी अकार आपने प्रसन्न होकर झृपापूवक - 
उस भगवद्गीताकी टीका करनेमें मुक्के समर्थ किया है, जो समस्त अध्यात्म , 
विद्यामें श्रेष्ठ है, जिसमें समस्त शास्रोंका मेल होता है श्र जिसमें समस्त शास्त्रों 
की बातें सुखपूर्वक एकत्र होकर रहती हैं। जिस वाणीके जंगलमें मारे मारे फिरने 
पर भी साथ अक्षर्के फलका कहीं नाम भी सुनाई नहीं पड़ता, उस मेरी रूखी बाणी- 
को आपने ही थ्राज विवेककी कल्व-लता बना दिया है। मेरी जो बुद्धि बिलकुल देह- 
भावमयी हो गई थी, उसे आपने अ्रव अक्षानन्दके भंडारकी कोठरी बना दिया है। 
मेरा मन गीतार्थ रूपी समुद्रमें श्रानन्‍्द्से जल-शयन कर रदा दे । श्रीगुददेवके समी * 
कृत्य ऐसे ही श्रलौकिक हैं। फ़िर भला उनकी निःसरीम कृतियोंका वर्णन सुकसे कैसे 
न सकता है १ तो मी मैंने यहाँ उनकी छछ कृतियोंका वर्णन करनेक्ा साइस किया 
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है और इसके लिए भी गुरुदेव मुके क्षमा करें | आपके कृपा-प्रसादसे मैंने श्री भग- 
वद्गीताफे पदले खंडकी टीका बड़े उत्साइसे की दै | पढले अरध्यायमें अ्र्ुनके उस 
खेदका वर्णन है जो उसे अपने सगे-सम्बन्धियोंफे माशकी कल्पनासे हुआ था | 
दूसरे श्रध्यायमें कर्मयोगका स्पष्टीकरण किया गया है ओर साथ ही उसमें और 
सांख्यफे शान-योगमें जो भेद है, वह भी दिखलाया गया है। तीसरे अध्यायमें कर्मकी 
अद्दिमाका वर्णन दे और चौथे अ्रध्यायमें उन्हीं कर्मोंका शामके साथ प्रतिपादन 
किया गया है । पाँचवें अ्रध्यायमें योग-तलका महल बतलाया गया है। छठे अध्याय- 
में बह योग-तत्व और भी '्यधिक स्पष्ट किया गया है। आरम्मक्रे आसनोंसे लेकर 
अन्तकी ब्रद्वेक्यवाली स्थिति तककी सब बातें बहुत ही स्पष्ट रूससे बतलाई गई 
#ू। इसी प्रकार छठे अ्रध्यायमें यद मी बतलाया गया है कि योग-स्थिति क्या है और 
योग-अ्रश्टेकी कौन-सी गति प्राप्त होती है। इसके उपरान्त सातवें अरध्यायमें पहले 
आायाफे स्वरूप आदिका वर्णन किया गया है और उन चार प्रकारके भक्तोंका वर्णन 
है जो ईश्वरकी उपासना या भजन करते हैं | इसके बाद आठवें अ्रध्यायमें सात प्रश्ों- 
की व्याख्या की गई है और अ्रध्यायके अन्तर्में इस बातका विचार किया गया है 
फि मरते समय लोगोंकी कैसी बुद्धि रहती है। अपार शब्द-ब्रक्ष माने जानेवाले 
चेदोंमे जो कुछ तत्व-शान मिलता है, वही सत्र एक लाख आओोकोंवाले महाभारत 
अन्थमें भी मिलता है। और समस्त मद्ाभारतमें जो शान भरा हुआ है, वह सब 
ऋष्णाजुन-संवादम मिलता ऐ। और कृष्णाजुन संवादके सात सौ छोकोंमे जो कुछ 
सार है वह सब गीताके केवल नवें श्रध्यायमें एकन्र करके भरा हुआ है | उसी नवें 
अध्यायका अर्थ स्पष्ट करनेमें में त्रिलकुल घबरा गया था | फिर मैं व्यर्थ ही किस लिए. 
शर्व करूँ गुड़ और चीनी दोनों एक ही ऊखके रससे बने हुए होते हैं; परन्तु किर 
भी उनके माधुय का स्वाद अलग श्रलग द्ोता है। इसी प्रकार यद्यपि ये सभी श्रध्याय 
गीताके ही हूँ, परन्तु फिर भी इनमेंसे कुछ अध्याय ब्रह्म-तत्वको अच्छी तरदद 
>समककर उसका स्पष्ट विवेचन करते है, कुछ अ्रध्याय केबल कुछ बातें सुकाकर 
रह जाते ई श्रोर कुछ श्रध्यायोंके सम्बन्धमें यह जान पड़ता है कि वे अपने ज्ञानके 
शुणके साथ ब्रह्ममें मिल गये हैं | गीताके ये सब्र अध्याय इसी ग्रकारके हैं। परनन्‍्त 
नवें अध्यायका भाहात्म्य शब्दोंके द्वारा बतलाया ही नहीं जा सकता। यह केवल 
सुरुदेवकी ही सामथ्यंका फल था कि मैं उसका विवेचन कर सका । किसी ( वशि४8- 
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से अमिप्राय है) का अँगोछा सूर्यकी तरह चमकने लगा, किसी (विश्वामिये श्रमि- 
प्राय है ) ने इस सश्टिके जोड़की एक दूसरी सृष्टि ही रच डाली, किसी ( मगवान्‌ 
रामचन्द्रसे अभिप्राय है ) ने पत्थरोंका पुल बनाकर अपनी सेनाको पैरों चलाकर ' 
समुद्रके पार पहुँचाया, किसी ( हनुमानजीसे अ्मिप्राय है ) ने सकी अपने हायते_ 
पकड़ लिया, किसी ( अगस्तसे श्रमिप्राय है ) ने अपने एक चुल्लूमें ही सारा समुद्र 
भर लिया । इसी प्रकार है गुरुदेव, आपने भी मुम्त सरीखे गूँगेके मुखसे आज 
अगम्य श्रध्यात्मका वर्णन करा दिया है। परन्ठु अपने इस अद्दुत क़ृत्यकी उपमी 
दूँढ़ सकना असम्मत्र है। यदि कोई प्रछे कि राम और रावण॒का युद्ध कैसा हुआ तो 
इसका उत्तर केवल यही दिया जा सकता है कि वह राम-रावणके युद्धके समान ही. 
हुआ । ( अर्थात्‌ उस युद्धकी और कोई उपमा ढूँढ़े नहीं मिल सकती | ) इसी 
प्रकार इस नवें अ्रध्यायमें श्रीकृष्णका जो मापण है, वह इस नवें श्रध्यायके भाषण- 
के ही समान है और इसकी दूसरी उपमा कहीं ढूँढ़नेसे मी नहीं मिल सकती | और, 
जिन लोगोंने गीताका अर्थ बिलकुक्त अपना-सा लिया है, थे तत्वज्ञ क्ोग यह बाद 
बहुत अच्छी तरद जानते हैं| इसी प्रकार मैंने भी अपनी छुद्धिके श्रतुसार गीताके 
आरम्भके नो श्रध्यायोंका विवेचन किया है और थ्रब आप लोग शान्त होकर गीता- 
का उत्तर खंड सुनें । इस खंडके थआररम्ममें अर्जुनकों श्रीकृष्ण अपनी प्रधान तथा 
गौण विभूतियाँ बतलावेंगे और अब उसीकी सुन्दर रसपूर्ण कथा सुभाई जावगी। ' 
यह है तो देशी भाषा, परन्तु इसके सौन्द्यके आधार पर शान्त रस श्टंगार स््े ; 
भी आगे बढ़ जायगा और इस देशी भापाके सुन्दर साहित्यका उससे 2टंगार ही. 
जायगा। मूल संस्कृत छोकोंका देशी मापामें जो आशय बतलाया गया है, उसते 
अर्थकों अच्छी तरह समम लेनेके उपरान्त श्रोताओ्रोंकों यद् भ्रान्ति द्ोने लगेगी कि , 
इसमें मूल कौन सा है और ठीका कौन सी है और वे चक्रित हो जायेंगे। जिंत | 
प्रकार सुन्दर शरीर अपने जातीय लावए्यके कारण स्वयं ही आभूपणोका अलंकार | 
दो जाता दै ( अर्थात्‌ सुन्दर शरीरके कारण स्वेयं आभूपषणोंकी शोभा बढ़ जाती 
है ) श्र तब यह स्पष्ट रूपसे नहीं कक्षा जा सकता कि आयूषणोंके कारण शरीरकी 
शोमा बी है श्रथवा शरीरके कारण आमभूषणोंकी शोमा बढ़ी है, उसी अकार आप 
लोग शुद्ध और सरल मतिसे यहाँ यद देखें कि देशी मापा शरद भाव 
, अत विषयमें अर्थके एक ही आसन पर अधिडित होकर कैसे समान, रूस सीमा. 


जत-- 


दसवाँ अध्याय २५१ 


दे रही है। ज्योंदी कोई भाव आकार प्राप्त करता है, त्योंद्दी रसकी वर्षा होने लगती 
है श्रौर चातुर्यकी शोभा बढ़ जाती है और वह अधिक खिलने लगता है। इसी 
प्रकार देशी भाषाका समस्त सौन्दर्य तथा आवेश लूटकर लाया गया है और 
उसीके द्वारा इस गदन गीता-तल्का प्रतिपादन किया गया है। श्रत्र आप लोग 
यद सुनें कि समस्त चराचरफके श्रेष्ठ शुरु श्रीर चतुर जनेक्रि चित्तको सन्तुष्ट करनेवाले 
उन यादवनाथ भ्रीकृष्णने क्या कद्दा | श्रीनिवृत्तिनाथका शिष्य ज्ञानदेव कहता है 
कि श्रीकृष्णने फद्या--“है श्र्शुन, श्रव॒ आत्मज्ञानका सम्पूर्ण प्रतिपादन सुननेके 
लिए तुम अ्रपने श्रन्तःकरणसे सचमुच योग्य हो गये हो । 

श्रीमगवानुवाच -- 

भूय एवं महायाहों शणु मे परमं बचः। 
यत्तेह्ह॑ प्रीयमाणाय वध््यासि हितकाम्यया॥ १॥ 

“प्षने अब तक जो बातें कद्दी थों, वद सब फेवल यही जाननेके लिए कही थीं 
कि इस विपयकी ओर तुम्दारा कितना ध्यान और अनुराग है। इस परीक्षासे यह 
तिद्ध हुआ दे कि इस विपयकी ओर तुम्हारा ध्यान अधूरा नहीं बल्कि भरपूर है। 
पहले बर्तनमें थोडा सा पानी डाला जाता है और तब्र यह देखा जाता है कि वह 
पानी उस बरतनमें ठद्॒स्‍्ता है या उसमेंसे चू जाता है। और जब वह , पहलेका 
डाला हुआ पानी उसमें बना रहता है और चू नहीं जाता, तभी उसमें और अधिक 
पानी डालकर वह बर्तन भर जाता है.) इसी लिए, मैंने त॒म्दें पहले थोड़ी सी बातें 
बतलाई थीं और अ्रत्र यह सिद्ध हो गया है कि तुम्हें सत्र बातें बतला देना उचित 
है। जब कोई नया नौकर रखा जाय, तब उसकी परीक्षा करनेके लिए, कोई 
मूल्यवान्‌ वस्तु किसी ऐसे स्थान पर रख देनी चाहिए, जहाँ सहजमें ही उसकी दृष्टि 
उस वस्तु पर पड़े । ओर जब उसके मनमें उस वस्तुके प्रति अमिलापा न उल्तन्न 
हो और इस प्रकार वह अपनी विश्वसनीय्ताका पूर्ण रूपसे निश्चय करा दे, तब 
उस नौकरको भंडार या खजानेके काम पर नियुक्त करना चाहिए | इसी प्रकार हे 
अजुन, तुम मेरी कसौटी पर खरे उतरे हो और इसलिए अब ठुम गेरे सर्वस्व हो 
गये हो।” सबके स्वामी भ्रीकृष्णने इस प्रकार अज्जुनसे कहा; और तब जिस प्रकार 
ऊँचे पर्वतोंकी देखकर मेघ मर जाता और बरसनेके लिए; तैयार हो जाता है, 
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उसी अ्कार श्रीकृष्ण भी प्रेमसे भर गये और कहने लगे--"हे बीखर अर्थुन/ 
सुनो। पहले जो बातें मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, वही अब मैं तुम्हें फिससे बतलाता 
हैँ । जब्र ग्रादुमी हर साल खेती करता रहता है और हर साल उसे श्रच्छी फंसल 
मिलती रहती है, तब खेतीके लिए परिश्रम करनेमें उसका जी नहीं घबराता, बार « 
आर आगयमें तपाने पर और उसे साफ करने पर सोनेकी कान्ति और भी बढ़ती 
चलती है। और इसी लिए, हे अर्जुन, लोग यह सममने लगते हैं कि सोनेकों 
खूब अच्छी तरह तपाकर शुद्ध करना चाहिए । इसी प्रकार मैं तुम पर कोई उपकार 
नहीं कर रहा हैँ, बल्कि स्वयं अपनी इच्छा और अनुरागसे अपने ही सन्वोपके 
लिए ये बातें तुमसे बार बार कह्दता हूँ | लोग छोटे छोटे बचचोंकों गइने पहना देते" 
हैं। भला उन बच्चोंको उन गहनोंका क्‍या ज्ञान होता है ! परन्तु उन गहनेकि 
खुखका उपयोग माताकी श्आँखें ही करती हैं | इसी प्रकार ज्यों ज्यों ठमको श्रात्म- 
ह्वितका लाभ होता है, त्वयों त्यों मेरा सुख मी बराबर दूना होता जाता है। पस्तु '- 
हे भ्रजनन, अब इन आलंकारिक वातोंको जाने दो | श्रव तो मैं स्पष्ट रूससे पुग्हरे 
स्नेहमें भूल गया हूँ श्रौर इसी लिए अ्त्र मेरे प्रेमपपूर्ण मनकी किसी तरह ठृत्ति ही 
नहीं होती । इसी लिए, मैं वही बातें तुमसे बार बार कहता हूँ | पर अब्र वई 
प्यस्तावना बहुत हो चुकी | अब ठम अपने मनको एकाग्र करके मेरी बातें सनो। 
हे अर्जुन, मेरा रहस्यतल् सुनो | देखो, मेरे ये अगाघ बचम सुनो । इन बचनोंमे 
स्वयं पस्ष अ्रक्ञरोंका रूप घारण करके तुम्हें आलिंगन करनेके लिए श्रा रद्दा है| 
परन्तु फिर भी, हे अर्जुन, मेरा वास्तविक और निश्चित शान श्रभी तक व्॒हें नहीं 
हुआ है | जो मैं यहाँ तुमको दिखाई पड़ रहा हूँ, वही में यह सारा विश्व हूँ । 

न मे विदुः सुस्गणाः प्रभव॑ न महप्पयः 

अहमादिहि देयानां महर्पीएां च स्वेशः॥ २॥- 

“मेरे स्वरूपका प्रतिपादन करनेमें वेदोंसे मी मौन स्वीकार कर लिया,। से, 
अ्रथवा वायुकी भी गति वहाँ तक नहीं है। रात न होने पर भी और दिन रहते मी 
ख्ये और चन्द्रमा निस्तेज हो गये हैं | जिस प्रकार माताफे उदरमें रनेवाला गम 
-माताका तारुए्य नहीं देख-सकता, उसी प्रकार किसी देवताको कमी मेंस शान नई 

. हो सकता । जिस ग्रकार मछली अपार समुद्रको नाप नहीं सकती, , अथवा मच्छर 


है 
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जिस प्रकार लॉघ कर गगन-मंडलका विस्तार पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार इन 
हर्पियोंका शान भी मेरा स्वरूप नहीं देख सकता | मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ और 
किससे उत्पन्न हुआ्रा हूँ, श्रादि पश्नोंका निर्णय करतें करते लोगोंको अनेक कल्प 
ब्रीत गये | और इसका कारण यदी दई कि ये जितने देवता, मह्पि और दूसरे 
पमस्त भूत हैं, उनका मूल कारण मैं ही हूँ । इसी लिए, दे अर्जुन, उन लोगोंको 
पैर शान होना बहुत दी कठिन है| यदि नौचेकी ओर बहता हुआ पानी फिर 
उलठकर पव॑त पर चढ़ सकता दो श्रयवा ऊपरको औ्रोर बढ़ता हुआ बृत्ष यदि फिर 
श्रपनी जड़की शोर चलकर उससे मिल सकता हो, तो फिर मुझसे उत्पन्न होनेवाला 
यह संसार भी मुझे जान सकता है। यदि व वृक्तमेंसे रसनेवाले जलसे ही सारा व 
वृक्त दैँका जा सकता हो अथवा पायीकी तरंगमें खरा समुद्र भरा जा सकता हो 
प्रथवा मिद्दीफे स्म करणोंमें यद सारी थ्वी समा सकती हो, तभी ये भूत मात्र, 
भ्वर्प तथा देवता झ्रादि जो मुमसे ही उसन्न हुए हैं, मुझे जान सकते हैं । 


यो सामजमनादिं च॑ बेत्ति छोकमहेश्वरम्‌ ! 
असंमूढः समर्त्यंपु सर्वपापेंः प्रमुच्यते॥ ३॥ 

“लेकिन इतना होने पर भी जो कोई सहज तथा लौकिक प्रवृत्तिकी आगे बढ़ाने- 
वाली चाल छोड़कर इन्द्रियोसे पराश्ष्मुख होता है अथवा जिसकी अवृत्तिकी वह आगे- 
वाली चाल जारी रहती है, वह भी यदि पीछेकी ओर मुड़कर और अपना देह-भाव 
भूलकर पंचमद्दाभूतोंके शिखर पर चढ़ जाता है और वहाँ श्रच्छी तरह जमकर श्रपनी 
अ्रॉखेंसे मेरा जन्म-मरण-हीन स्वरूप देखता है और जो इस प्रकार मेरा वह शुद्ध" 
शाश्वत स्वरूप जानता है, जो मूल कारणसे परेका ओर समस्त लोकोंका नियन्ता है, 
उसके सम्बन्धमें तुम्हें यदी समझ लेना चाहिए कि वह जीव-रूपी पत्थरोंमें पारसके 
ही समान है। जिस प्रकार सब रसोंमें अमृत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार उसके सम्बन्धमें 
तुम्हें यचद समझ लेमा चाहिए कि बह मनुप्य-मात्रमें अत्यक्ष मेरा द्वी अंश है । ऐसे 
पुरुषफो चलते-फिरते ज्ञान-सूर्यका मण्डल ही समझना चाहिए | उसके अवयव 
मानों सुख-रूपी बूक्तके कोमल अंकुर ही होते हैँ | उसमें जो मनुष्य-भाव दिखलाई 
पड़ता है, वह वास्तवमें भ्रम है ओर केवल लौकिक दृष्टिके कारण दिखाई पड़ता 
हैं। उसके उस मनुष्य-भावमें सत्यका अंश बिलकुल नहीं है | यदि कपूरमें किसी: 
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अकार ह्वीरा भी मिल जाय और दोनोंके ऊपर कहींसे पानी शत पड़े तो कपूर तो गल 
जायगा, परन्तु उसके साथ वह हीरा नहीं गलेगा | इसी प्रकार ऐसा पुरुष ममुप्य- 
लोकमें रहनेके कारण भले ही ऊपरसे देखने पर प्रकृत मनुष्योंके समान दिखाई पढ़े, 
परन्तु किर भी उसमें स्ायाके दोपकी गन्ध मी नहीं होती । पाप आपसे आप उस्ते 
छोड़कर दूर चले जाते हैं; और जिस प्रकार जलते हुए चन्दनके वृत्तकों छोड़कर 
साँप दूर हृट जाता है, उसी प्रकार समस्त संकल्प उस मनुष्यको छोड़कर दूर चले 
जाते हैं जो मुझे जानता है | अब यदि त॒म्दारे मनमें यह प्रश्न उ्मन्न हो कि मेरा इस 
प्रकारका ज्ञान मनुष्यको कैसे हो सकता है, तो वह उपाय मैं त॒म्हें बतलाता हूँ । हम 
मुनो कि मेरे भात्र अर्थात्‌ विकार कौन कौनसे हैं, में कैसा हूँ और मेरे धर्म कैसे ह। 


बुद्धिज्ञीनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः 
सुखं दुःखं भवो5भावो भय चाभयमेव च ॥ ४॥ 
अद्दिंसा समता तुप्टिस्तपो दानं यशोड्यशः 
भवन्ति भावा भूतानां सत्त एवं पृथरिविघाः ॥ ५॥ 
“मेरे जो भाव भिन्न मिन्न समस्त भूतोंमें भरे हैं, वे इस प्रकार तीनों लोकोमें परे 
,हुए दे कि जद्ाँ जिसमें वे रहते हैं, उसकी स्थितिके अनुरूप ही रहते हैं। उन ' 
"भावों या विकारोमें पहला स्थान बुद्धिका है। इसके उपरान्त निःसीम ज्ञान, गोदफा 
अभाव, सहनशौलता, क्षमा और सत्य हैं| इसके उपरान्त मनोनिप्रद और इख्िय- 
नियन्त्रण ये दो बातें हँ। इसी प्रकार, हे अर्जुन, संसारके सुख-दुःख श्रौर जन्मन्मस्ण : 
भी मेरे ही भावमिं आते दूँ । यहाँ तक कि भय और निर्भयता, श्रद्िता श्र समता, 
सन्तोष और तप, दान, यश और अ्पयश थ्रादि जो भाव भूत-मात्रमें दिखाई पड़ते , 
हैं, उनकी उतत्ति भी मुकसे ही हुईं है। जिस प्रकार सब भूत अलग अलग ई, 
उसी प्रकार ये भाव भी अलग अलग हैं। परन्तु इममेंसे कुछको तो गेरा शान शता 
है और कुछको नहीं होता | प्रकाश और अन्धकार दोनों ही सूर्यके कारण होने हैं। 
जब सूर्य उदय द्ोता है, तब प्रकाश दिखलाई पड़ता है; और जब वह अस्त होगा 
है, तब अन्धकार हो जाता है। इसी प्रकार सुके जानना श्रथत्रा न जानना उन 
“भूतोंके दैव अर्थात्‌ कर्मोके फलोंके अनुसार होता है | इसी कारण भूत मानक लिए 
भरे भांवोंका अरस्तित्वःविषम होता है |:इस मकार, हे अर्जुन, यद सारी यूत-यह्टि 


दसवाँ अध्याय श्र 


मेरे भावों जकड़ी हुई है | झ्व इस सष्टिका पालन करनेवाले श्रौर समत्त लोक- 
व्यवह्मर्कों अपने श्रधीन रखनेवाले ग्यारद भाव और भी हैं । श्रव उनका वर्णन सुनो । 
महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा। 
मद्भावा मानसा जाता येपां लोक इमाः प्रजा: ॥ ६॥ 

“समस्त मदरपियोमें गुणों और शानमें श्रे् जो कश्यपादि सप्त्ि हैं और चौदद 
भनुझ्रोमें जो स्वायस्भू आदि चार सुख्य मनु हैं, हे अजुन, वद्ी ग्यारद शेरे भाव 
हैं। थे मेरे मनसे उत्पन्न हुए हैं और उनकी उत्पत्तिका द्ेत खष्टिका व्यापार है। 
जब तक लोकॉंकी रचना नहीं हुई थी और जब तक इन तीनों भुवनोंका विश्ष्ार नहीं 
हुआ था, तब तक मद्याभूतोंका समूह निष्किय ही था । पीछे इन ग्यारहोंका श्रत्तित्व 
हुआ और इन्होंने सब लोकोंको उसन्न किया और उन लोकोंमें भिन्न भिन्न आठ 
लोकपाल अधिपति नियुक्त किये । इस प्रकार ये ग्यारदो राजा हैँ और बाकी सारा 
जगत इनकी प्रजा है। तात्पये यह कि तुम इस बातका ध्यान रखो कि यह सारा 
विश्व मेरा ही विस्तार है। देखो, श्रारम्ममें फेबल एक ही बीज रहता है। फिर 
उसी बीजके बढ़नेसे जड़ निकलती है| तब उस जड़मेंसे अंकुर निकलता दे शौर 
तब उन्हीं अंकुरोंते शाख्राएँ निकलती हैं। फिर उन शाखाओ्रोंसे भी दूसरी शाखाएँ 
निकलती हैं; और सब शाखाओंमें पत्ते निकलते हैं। उन्हीं पत्तोंमे फल और फूल 
आते हैं। इस प्रकार बृत्ष॒त्व पूर्णता प्रात करता है । परन्तु यदि इस बृक्षत्वक्ा 


 श्रच्छी तरह विचार किया जाय तो यद्दी सिद्ध होता है कि सब उसीके छोटेसे 


| 


बीजका विस्तार है | इसी प्रकार “मैं”? भी एक द्वी मूल तत्व हैँ । उस “में” ने ही 
मन उत्पन्न किया है और इसी सनसे सातो ऋषि और चारो मनु उसन्न हुए हूँ । 
लोकपालोंकों यही ग्यारहो अस्तित्वमें लाये हैं। और इन लोकपालॉन अनेक प्रकारके 
जन उत्तन्न किये हे; और उन जनोंसे सारी प्रजाने जन्म लिया है। इस प्रकार सारे 
जगतका मैंने द्वी विस्तार किया है। परन्तु ये सब बातें फिसकी समभमे आती हैं | 
उसीकी समभमें श्राती हैं जिसके मनमें इन भावोंकी उत्पत्तिके विपयमें श्रद्धा होती है। 


एतां विभूति योगं च मस यो वेज्ति तत्त्वतः। 
सोड5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्न संशयः॥ ७॥। 


#इस प्रकार, दे अज्ुन, ये भाव सानों मेरी मूत्तियाँ ही हैं और इन्होंने सारा- 
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विश्व व्याप्त कर रखा हैं। इसी लिए अल्यासे लेकर कौड़े-मकोड़ों तक' इस सश्िं 
मेरे सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जिसे इस बातका पता लग जाता है, उत्तमें 
ज्ञानकी जाम्ति हो जाती है और तब उसे श्रेष्ठ वथा कनिष्ठ, अच्छे और घुरे आदि - 
मेदभावकी कल्पनाश्रोंके दुष्ट स्वप्न नहीं आते | में जो कुछ हूँ, वही मेरी विभूदि 
है और समस्त व्यक्तियाँ मेरी उसी विभूविके अधीम हैं । इसलिए आत्म-योगके 
अनुभवसे इन सबको एक ही झआ्रात्म-स्वरूप मानना उचित और आवश्यक है,| जो, 
अपने मनोबलकी सहायतासे इस आत्म-योगके द्वारा मेरे साथ मिलकर सम-रस हो - 
जाता है, वह श्रत्वन्त शुद्ध हो जाता है । इस विषयमें सन्देह करनेके लिए विलल * 
मात्र भी स्थान नहीं है । और हे अजुन, जो इस अकार अमेद भाव से भेरी भर्ति , 
करता है, उसके भजनके चौखटमें प्रवेश करके मेरा रहना आवश्यक हो जाता है।' 
इठी लिए मैंने जो अमेदात्मक्ष मक्ति-गोय बतलायः है, उसमें किसी अकारकी शंत्रा 
नहीं हो सकती; और उसमें हुवंलताके लिए भी कोई स्थान नहीं है। पहले ( छठे" 
अध्यायमें ) यह बात स्पष्ट रूससे बतलाई जा चुकी हैं कि जिस समय यद्द भर्तिल / 
योग चलता रहे, यदि उसी समय खृत्यु हो जाय तो बहुत अ्रच्छा' है । श्रव यदि | 
तुम्हारे मनमें यह जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती हो कि इस श्रमेदका स्वरूप क्या * 
है, तो सुनो; मैं त॒र्ग्दं उस श्रभेदका स्वरूप भी बतलाता हूँ | हि 
अईं सर्वेस्य प्रभवो मत्तः सब प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८॥ हि 
#इस सारे संसारका मूल मैं दी हैँ और दे अरजुन, मकसे ही इन सबकी स्थिति 

रहती और गति होती है । लहरें पानीमें उत्पन्न होती हैँ और उनका श्राश्रव तथा 
जीवनका साधन दोनों पानी ही हैं । जिस अकार ब्रिना पानीके लंदरं हो ही नहीं 
सकतीं, उसी प्रकार इस विश्वमें कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो मेरे बिना हो श्रौर 
जिसमें भेरा निवास न हो। जो लोग मेरा यद्द विश्वव्यापक स्वरूप जानते हैं, वे चादे 
जहाँ रहकर मेरा भजन करें, पर वे वास्तवमें उद्त द्वोनेवाले प्रेम-मातते द्वी वेह 
मजन करते हैं। ऐसे लोग देश, काल और वत्तमान आदि सबको ममसे अभिन्न 

: 'मानते हैं; और जिस ग्रकार वायु यगन-रूप होकर “गगनमें संचार करती है, उत्ती 
अकार वे मु जगद्गपको मनमें रखकर झपने आत्म-श्ानसे तीनों अवमों में मुखपतफ २ 
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रमण करते है | तुम यद्द बात निश्चित रूपसे समझ रखो कि भूतमाजमेंसे जो कुछ 
दिखलाई पड़े, उसीको भगवानके रूपमें मानना ही मेरा सच्चा भक्ति-योग हैं | 
सचित्ता मद्गतप्राणा घोधयन्तः परस्परम्‌। 
फथयन्तश्न मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते॥ १०॥ 

“जिनका चित्त भद्गप हो जाता है, मेरे स्वरूपसे जिनके अन्तःकरणका पूरा पूरा 
समाधान द्वो जाता है, श्रौर जो आत्म-बोधके प्रेममें पड़कर जन्म और मरण सब कुछ 
भूल जाते है, वे लोग उसी आत्म-बोधके बढ़ते हुए श्रभावसे अद्वैतानन्दके सुखमें 
नाचने लगते हैं और श्रापसमें केवल श्रात्म-बोधका ही लेन-देन करते हैँ । जिस 
प्रकार पास पास रहनेवाले सरोवर बाढ़ आने पर झापसमें मिल जाते हैं और उनकी 
तरंगॉका निवास एक दूसरेकी तरंगोमें ही होता है, उसी प्रकार अभेद्‌ भक्तिवाले 
भक्त जब आआपसमें मिलते हैं और उनमें एकता स्थापित हो जाती है, तब भानों 
आननन्‍्दफे आगार एक दूसरेके साथ पिरोये जाते हैं श्रौर श्रात्म-बोधको थराज्म-ब्रोधफे 
ही द्वारा आत्म-बोधका दी अलंकार प्राम होता है; और इस प्रकार उस आत्म-बोध- 
की शोभा बढ़ जाती है | जैसे एक सूर्य दूसरे सू्यकी आरती करे अथवा एक चन्द्रमा 
दूसरे चन्द्रमाके साथ प्रेमालिंगन करे अथवा एक द्वी मानफे दो जल-प्रवाह आपसमें 
एक दूसरेके साथ मिल जायें, ठीक उसी प्रकार जब भक्तियोगसे युक्त भक्त श्रापसमें 
मिलते हैं, तब उनकी सम-रसताका पवित्र प्रयाग-तीर्थ बन जाता है श्ौर;त्ब उस 
तीर्थेके जलमें सात्विक भावोंकी बाढ़ सो आ जाती है और वे एकताके चौराहे 
अ्रध्यक्ष गणेश बन जाते हैं। इसके उपरान्त उस आात्मानन्दके अत्यन्त सुखसे भरे, 
हुए वे भक्तियोगी देह-मानवाली सीमा पार करके और मेरे लाभसे पूर्ण समाधान 
प्राप्त करके उच्च स्वस्से धोप करने लगते हैँ। गुरु एकान्तर्म अपने शिष्यकों जिन , 
मन्त्राज्ञरोंका उपदेश करता है, उन्हीं मन्त्राज्रोंकी घोषणा वे लोग सबके सामने 
मेघोंकी तरद गरज गरज कर करते हैं। कमलकी कली जिस समय अपनी पूर्णाविस्था- 

को प्राप्त द्ोती है, उस समय वह अपने अन्द्रका मधु-एस किसी प्रकार दबाकर नहीं 
रख सकती और वह राजासे लेकर रंक तक सब लोगोंका समान रूपसे आतिय्य 
श्छ ह 
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तथा सत्कार करती है। इसी प्रकार वे भक्तिययोगी अ्रतिशय आनतन्दमें मरकंर विश्व 
मेरा घोष करते हैं और उस कीत्तनके घोषसे उत्पन्न होनेवाले सन्तोपसे इतने श्रपिक - 
भर जाते हैं कि अन्तमें वे कीत्तंन भूलकर स्तब्ध हो: जाते हैँ और उसी विस्म॒तिमें 
तन-मनसे रमण करते रहते हैँ । इस प्रेमके अतिरेकमें उन्हें दिन और रातका भी 
ध्यान नहीं रह जाता | इस प्रकार जो लोग भेरे स्वरूप-लाभका निर्दोप सम्पूर्ण 
सुख प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें में जो कुछ देता हूँ, उसका सर्वोत्तम अंश पहलेसे ही. 
उनके अ्रधिकारमें होता है। क्योंकि जिस मार्गसे वे चलते हैं, यदि उस मार्गकी 
सारी व्यवस्था देखी जाय तो स्व और मोक्षके मार्ग भी उसके सामने ठेढ़े-तिरक्ले , 
और छोड़ 'देनेके योग्य जान पड़ते हैं| इसलिए वे लोग श्रपने मनमें जो प्रेम एकत्र " 
करके रखते हैं, उनका वही प्रेम मैं उन्हें देना चाहता हूँ। परन्तु बह प्रेम भी जो 
मैं उन्हें देना चाहता हूँ, उसे वे पहलेसे ही सिद्ध तथा प्राप्त कर सुके होते हैं। श्रव 
उनके-लिए फेवल इतना ही बाकी रह जाता है कि उनका वह प्रेम-सुख बराबर े 
बढ़ता रहे; और इसके लिए मुझ्के फेवल इतनी ही व्यवस्था करनी पड़ती हैँ कि उमके 
उस प्रेम पर कालकी दृष्टि न लगे और वह नष्ट न होने पावे। हे अर्जुन, माता अपने 
लाडले वालक पर अपनी स्नेहपूर्ण इट्टिका आच्छादन डालकर उसे रक्तित रखती है; 
ओर जब वह इधर उधर खेलता फिरता है, तब उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है; '' 
झौर तब वह जिन जिन खेलोंके प्रति अपना अनुराग दिखलाता है, उन उन खेलोके 
उपयुक्त खिलौने बनाकर वह अपने प्रिय पुत्रके श्रागे रखती है। ठीक इसी प्रकार 
अपने भक्ति-योगी भक्तोंके लिए. में मी वदढ्दी काम करता हूँ जिनसे उपासनाके मार्गका 
पौपण होता है। उपासनाके मार्गकफे इस पोपणसे ०े लोग सहजमें श्र निरफवाद 
रूपसे मेरे पास आ पहुँचे, बस इसीकी व्यवस्था करना सेरे लिए निवान्त आवश्यक , 
हो जाता है। भक्तोंका मेरे श्रति बहुत अधिक ग्रेम द्ोता है और मुझे भी उर्नकी 
अममन्‍्य शरणामगतिका पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्रेमपूर्ण भक्तों पर यदि 
संकट आवे तो मानों वह संकट स्वयं मेरे घर पर ही आता है| किर “स्वयं और 
' ओछके दोनों प्रसिद्ध सार्ग में उनकी सेवाके लिए नियुक्त कर देता हूँ। इतना ही , 
नहीं, पल्कि लक्ष्मीके सक्दित मैं स्वर्य अपना सारा शरीर मी उ्हींके कामगे लगा 
देता हूँ। परन्तु देदसे भी मिन्त और सदा ताजा बना रहनेवाला जो झ्रात्मसुत ३, 
उसे म केवल अपने पैमपूर्ण भक्तोफे लिए अलग रख देता हूँ । इस सुसकी चरम 
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सीमा तक मैं अपने प्रेमपूर्ण भक्तोंकों अनुरागपूर्वक अपने पास रखता हूँ। परन्तु 
यह बात ऐसी नहीं है जो शब्दोंफे द्वारा बतलाई जा सके -- 
तेपामेबानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः.] ०0 हे 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भारवता ॥ ११५॥ , _ -«. 
#इसी लिए जिन लोगोंने मेरे झ्रात्म-स्वस्यके अ्रस्तित्वको ही अपने जीवनका, 
आश्रय-स्थल बना रखा है ओर जो लोग मुके छोड़कर और किसों पर कुछ भी श्रद्धा, 
नहीं रखते, हे अर्जुन, उन श्रेष्ठ तलजश्ञोके लिए मैं सदा कपूरकी मशाल जलाकर, 
ओर उनके लिए स्वयं ही मशालची बनकर उनके आगे झागे चलता हूँ | ग्रशानको, 
शत्रिमें जो घोर अ्रन्धकार रहता है, उसका नाश करके में उनके लिए अक्षय प्रकाशकाः 
उदय करता हूँ ।” जब प्रेमी भक्तोंके प्रेम-निधान भ्रीकृप्णने ये सब बातें कहीं, तथ. 
अज्जुनने कहदा--“मैं अब पूर्ण रूपसे तृत्त हो गया हूँ । दे प्रभु, सुनिये। आपने, मेरी 
संसार-रूपी मेल दूर कर दी है । मैं अब जन्म-मरणकी अमिसे मुक्त,हो,गया हूँ । 
आज मुझे जीवनका सच्चा मर्म शञात हो गया है; और मुझे ऐसा जान पड़ता है कि. 
आज मेरा जीवन सार्थक हो गया है ! थ्राज मेरा जीव्रन कृतकार्य हो गया. है। आज़, 
मेरा सौभाग्य खुल गया है, क्योंकि श्राज परमेश्वरकी प्रसाद-त्राणी मेरे कार्मोम पहुँची 
है। आ्राज इस बाणीके प्रकाशसे मेरे अन्दर और बाहरका अ्रम-पटल दूर,हो गया 
है और इसी लिए. इस समय मुझे आपके सच्चे स्तस्पके दर्शन हो रहे हैं ॥, 
कज़ुन उदाच-- न्‍् 
पर ब्रह्म परं धाम पवचितज॑ परम भवान्‌ । 
पुरुष शाइवर्त दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌॥ १२॥ 
“इस विश्वका जो विश्राम-स्थल परब्रह्म है, वह पक्ष आप ही हैं। हैं 
जगन्नाथ, श्राप परम पवित्र हैं| ब्रह्मा, विप्णु और महेश इन वीनों देवताश्ोंके 
परम देव आप ही हैं। पच्रीसवाँ तत्व जो पुराण पुरुष है, वह आप ही हैँ। श्राप 
ही मायाकी पहुँचके बाहर हैं। जो स्वयंसिद्ध विश्वका स्वामी है और जो जन्मकें 
बन्‍्धनसे कमी वँध नहीं सक्रता, वह आप ही हैं ।! अब यह बात अ्रच्छी तरद् मेरी 
समभमें था गई है। भूत, भविष्य और वत्तमान इन तीनों कालोंके सूंज्रधार आप 
ही हैं। इस जीवात्माफे अधिपति आप ही हैं, इस ब्रह्मांडके पालक-आप ही हैं । 
ये सब बातें अब अच्छी तरह मेरी समझें आ गई हैं। 
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आहुस्वामपयः. सर्वे देवपिनौरदस्तथा ॥ 
असितो देवछो व्यासः रवय॑ चैच अ्रवीषि मे ॥ १३॥ 

“इस शानकी परीक्षा एक और रीतिते भी हो जाती है। अब तक जो बड़े बड़े 
श्रेष्ठ ऋषि हो गये हैं, उन्होंने भी आपका ऐसा ही वर्णन किया हैं) उनके फिये 
हुए वशनकी सत्यता अ्रत्र मुके अच्छी तरह जान पड़ने लगी है| और ये उबः: 
देवता श्ापके दी प्रसादुका फल हूँ | थों तो नारद सदा मेरे पास आकर आपके 
गुणोके गीत गाया करते थे, परन्तु उनका श्र्थ मेरी समममे नहीं झाता था; शोर 
इसलिए मुझे फेवल उन गानोंके सुखकी मधुस्ाका ही ल्वाद श्राता था। यदि 
अन्धीके गाँवमें सूर्यका प्रकाश आवे वो वे अन्धे केबल सर्यकी किरणोंका ही मुख - 
भोग सकेंगे | सूर्यके ग्रकाशका अनुभव वे कैसे कर सकते हैं ? इसी प्रकार जब नाख 
भेरे पास आकर अध्यात्म-सम्बन्धी गीत गाया करते थे, तब राग्र-राग्रिनियंक्रि द्वारा '" 
ऊपर ऊपर जो माधुर्य उत्तन्न होता था, वही मेरे मनको रुचता था। इसके सिवा." 
और कुछ भी मेरी तमममें नहीं आता था। असित और देवल नामक #पियोके 
मुखसे भी मैंने श्रापफे इस स्वरूपका वर्णन सुना था परन्तु उस समय मेरी मनोवृत्ति " 
विपयोके विपसे भरी हुईं थी । उस विषकी इतनी अधिक प्रवछवा थी कि उस समय 
मुझे मधुर अध्यात्म भी कड़आ लगता था और कट विषय ही मधुर जान पढ़ते ये। ' 
अब इस'समय ओऔरोंकी थात तो जाने दीजिए, स्वयं मप्र व्यास भी मेरे घर श्राकर /' 
सदा आपके स्त्रूपका ठीक और पूरा वर्णन किया करते थे। परन्त॒ जिस प्रकार, 
अँपेरेम चिन्तामणि मिलने पर यह कहकर दूर पॉक दिया जाता है कि यह चिन्तान 

, भरि नहीं है और फिर दिन निकलने पर प्रकाशर्म उसका स्वरूप पदचानकर कहा 
जाता है कि यह चिन्तामणि ही है, उसो प्रकार यद्यपि उन व्यास श्रादि ऋषियोंकी ' 
याणी शान-हूपी रज्नोंकी खानि ही थी, परन्ठ फिर भी, द्वे श्रीकृष्ण भद्वाराज, कई 
आप नहीं थे जो सूर्यके समान हैं; और इसी लिए श्ापका प्रकाश भी नहीं था; 
जिससे में घन शान-रूपी रक्तोकों पदचान नहीं सकता था। हे 

, सर्वभेत्तत्त मन्ये यन्‍्मां वदसि , केशव । > 
च हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्दवा न, दानवाः ॥ , $४॥ /' 
“वर्तु अ्रय आपकी वाक्य-रूपी किर्णोंका प्रवार हो गया है शरीर इसो लिए 
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अब मैं उन ऋषियोंफे बतलाये हुए मार्गको पहचानने लगा हूँ। है देव, उनके वचन 
थे तो शानफे बीज ही, परन्तु वे हृदय रूपी भूमिमें यों ही पड़े हुए. थे। परन्तु अब 
उसपर श्आपके प्रसादफी वर्षा हो गई हद जिससे वे बीज अंकुरित हुए हैँ और उनमें 
एकवाक्यता रूपी फल लगा है। नारद आदि सन्तोंके वचन नदियोंके समान थे, 
परन्तु उन नदियोंफे द्वारा आज में एकवाक्यताके सुखका अपरम्पार सागर ही वन 
गया हूँ । है अमर, मैंने इस जन्ममें जो जो उत्तम पुएय सम्पादित किये हैं, उन पुययों- 
में, है सदगुरु, वह पदार्थ देनेकी बिलकुल सामर्थ्य नहीं है जो पदार्थ आप मुमे दे 

सकते हैं| श्रौर नहीं तो बड़े लोगोंके मुखसे आपकी मद्दिमा मैंने न जाने कितनी 
बार सुनी थी। परन्तु जब तक एक श्रापकी कपा नहीं हुई थी, तब तक कुछ भी 
मेरी समभमें नहीं आता था। जिस समय दैव अनुकूल होता है, उस समय जो 
उद्योग करो, वह श्राप द्वी आ्राप सफल हो जाता है | इसी प्रकार सुना और पढ़ा * 
हुआ शान भी तभी फलदायक होता है, जब्र गुरुकी कृपा हो। माली जन्म भर बहुत 
अधिक परिश्रम करके पौथे सींचता रहता है; परन्तु उन पौधोंसे फल तभी प्राप्त होते 
हैं, जब वसनन्‍्त ऋतु आती है । है महाराज, जब विपम ज्वर नष्ट होता है, 
तभी मीठी वस्तुकी मिठासका अनुभव होता है। जब रोग नष्ट होता है, तमी 
रसायनकी मधुरता श्रच्छी जान पड़ती है। इन्द्रियों, वाचा और प्राण वायुका 
जन्म कब सार्थक दोता है ! जब उनमें चेतन्यका संचार होता है, तब | इसी प्रकार 
साहित्यका लोग जो मनमाना मनन्‍्थन करते हैं ग्रथवा योग आ्रादिका जो अभ्यास 
करते हैं, उन सबका वास्तविक फल कब आप्त होता है! जब श्री गुदराज कृपा करते 
हैं, तब |” इस प्रकार आत्मानुभवफे रंगमें रैंगा हुआ अर्जुन निःशंक होकर पुतलीके 
समान नाचने लगा और कहने लगा--“हे देव, आपकी बातें अच्छी तरद मेरे 
'मनमें बेठ गई हैं | हे परत्रह्म-रूपी श्रीकृष्ण, मुके अब पूर्ण रूपसे यह निश्चय हो 
गया है कि देवताओं अ्रथवा दानवोंकी बुद्धि भी आपके सच्चे स्वरूपका श्राकलन 
नहीं कर सकती | , अब इस बातका मुे अच्छी तरह विश्वास हो.गया है कि बिना 
आपके बोध-द्चन प्राप्त किये जो केवल अपनी घुद्धिके, बल पर शान प्राप्त करना 
चाहता है, उसे केवल निराश ही होना पड़ेगा । 4 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम | ' 
भूतभावन.. भूतेश देवदेव जगतते ॥ १५॥ 


श्र हिन्दी ज्ञानेश्वरी कक 


“जिस अ्रकार आकाशके विस्तारका ठीक ठीक पता स्वयं आकाशको ही होता 
है अथवा पृथ्वीकी घनताकी नाप स्वयं प्रथ्वी ही कर सकती है, उसी प्रकार हे लक्ष्मी 


नाथ, अपनी अपार शक्तिका सथ.प्रकारसे आकलन केवल श्रापद्दी कर सकते हैं। “ 


दूसरे जो वेद आदि हैं, उनकी बुद्धि इस विपयमे व्यर्थद्वी इघर-उधर मटकती फ़िरती 


है। भला किसमें ऐसी सामर्थ्यं है जो वेगमें मनसे भी आगे बढ़ सफ्रे अथवा बायु- 


फो अपनी मुद्ठीमें पकड़ सके अथवा आदि-शूत्य तत्वसे आगे बढ़ सके ! इसी ध्कार _- 
आपका पूण ज्ञान थाप्त करना भी किसीके लिए सम्भव नहीं है | आपके सम्बन्धका , 


आए पूरा ज्ञान केवल आपकी कपासे ही प्रात किया जा सकता है--बह शान फेइल 
आप प्रात करा सकते हैं | केवल आप ही अपने श्रापको जान सकते हैं और दुसरोंको 


भी झाप ही वह शान याप्ष करा सकते हैं; इसी लिए मैं भी अब बह शान ग्रात्त ' 
,करनेके लिए व्याकुल दो रहा हैँ । श्राप एक बार मुझे वह ज्ञाम प्राप्त कराफे ' 


,मेरी उत्सुकता दूर कीजिए. | हे देव, श्राप ही भूत मात्रके श्रादि कारण हैं. विश्वं- , 


अ्रम रूपी दाथीकों नष्ट करनेवाले सिंह आप ही हैं, सारे देवता श्रापको ही श्रारा-' ', 


,प्रना करते है, श्राप ही सोरी छष्टिके चालक और पालक दे और मैंने सुना है कि 
यदि आपके महत्वक्रा ध्यान रखा जाय तो वह इतना अधिक है कि सुममें श्रापके 


पाठ खड़े दोनेकी भी योग्यता नहीं हे । परन्तु यदि यही सोचकर मैं संकोच करूँ और ' 
झाप्म-शानके बोधके सम्बन्ध्में आपसे प्रार्थना करनेमें डर्झे तो उस बोधकी प्रापिके , 


,लिए.मुके और कोई साधन ही नहीं दिखाई पड़ता। चारो ओर चादे कितनी ही 
अधिक नदियाँ और सायर क्यों न भरे पढ़े रहें, परन्तु चातककी इृष्टिमें वें, सत्र 
जलाशय व्यर्थ ही होते हैं; क्योकि उतके फामका तो वही पानी होता है जो मेपोंमें- 
से गिरता है | इसी प्रकार, दे प्रभु, गुर तो-सब जगह है | परन्तु है कृप्णदेव, मेरे 


(लिये आपके सित्रा और कोई श्राधार नहीं है | परन्तु अब मेरी ये हुबंल बातें बहुत ' 


,ही घुकीं । अब श्राप कृपा करके सके अपनी विभूति बतलावें । 


बक्तुमहेस्यशेपेण दिव्या. ह्यात्मविभूतवः॥ | *£' 
: थ्ाभिविभूतिमिरेकानिमांस्तं व्याप्य तिपसि ॥ १६॥ - 
५३ मद्वाराज, झब बाप मुझे अपनी “वह विभूवि दिखलावें जो श्पनी दिव्य 


सामय्भ्रसे सभी जगद्ट व्यात हो रही दर | अपनी, जिन विमृत्रियोंफे योगसे श्ापनी ड्स । 


दसवाँ अध्याये 'श्हृ३ 


अनस्त विश्वको व्याप्त कर रखा है, उनमेंसे मुख्य मुख्य विभूतियोंके नाम आप 
कृपा कर मुझे बतलावे | 


कर्थ विद्यामहं योगिंस्तवां सदा परिचिन्तयन्‌ 
केपु केपु च भावेपु चिन्ट्योषई्सि भगवन्मया॥ १७ ॥ 

८ देव, श्राप मुझे यद बतलावें कि में आपको किस प्रकार जादूँ और क्या 
सममकर श्रापका चिन्तन करूँ ? यदि यह कहा जाय कि यह सारा विश्व तो आप 
ही हैं, तो फिर चिन्तन करनेके लिए कोई जगह ही बाकी नहीं रह जाती | इसी लिंए 
अभी आपने संक्तेपमें जो अपने भाव बतलाये हैं, उनका अ्रब जरा विस्तारपूर्वक 
विवेचन करें| आप अपने वे भाव मुझे बिलकुल स्पष्ट करके बतलावबें जिनके द्वारा 
आपका चिन्तन करना मेरे लिए कठिन न हो; और इस प्रकार मुझे अपनी प्राप्ति 
करावें--ऐसा उपाय करे जिसमें मुझे आपकी प्राप्ति हो । 

विस्तरेणात्मनो थोगं विभूतिं च जनादेन । 
भूयः कथय द्तिद्ि शण्वतो नास्ति मेअमतम्‌॥ १८॥ 

“हे भूत-मात्रके अधिपति श्रीक्षप्णदेव, मेंने आपकी जिन विभूतियोंके सम्बन्ध 
प्रश्न किया है, कृपया उन विभूतियोंका वर्णन करें | इसपर कदायित्‌ आप यह कहें 
कि--एक बार तो वह विभूतियाँ में तुमको बतला चुका हूँ । इसलिए अब उन्हीं 
विभूतियोंका मैं दोबारा क्‍यों वर्णन करूँ !! तो दे देव, श्राप इस शंकाको तिल मात्र 
भी स्थान न दें, क्योंकि यदि किसीको थोड़ा सा साधारण अम्गत पान करनेको मिले, 
तो भी उसके लिए कोई “नही” नहीं कहता; और फिर वह अग्गत भी कैसा .! जो 
इलाइल विपका सगा भाई है और मृत्युसे डरे हुए; देवताश्रोंने अमर दोनेफे लिए 
जिसका पान किया था; परन्तु जिसके पान कर लेने पर भी ब्रह्माके एक ही दिनमें 
चौदद इन्द्र ग्रमर राजाश्रीके सिंहासन पर बैठते और नष्ट हो जाते हैं--जो श्रम्घत 
इस प्रकार क्षीर समुद्रमेसे निकला हुआ एक सामान्य रस है और जिसके सम्बन्धमें 

, लोगींमें यह मिथ्या भ्रम फैला हुआ है कि वह अमृत अर्थात्‌ लोगोंकी अमर करने- 
वाला है। जब ऐसे नामधारी अमृतका मधुर अंश मी लोगोंको यथेष्ट नहीं जान 
पड़ता और उसे पान करनेसे लोग नहीं अघाते और इतऩी क्ुद्र वस्तुकी मधुरता भी 
जब इतना अधिक आदर पाती है, तब फ़िर आपके इन बोध-वचनोंका तो कहना ही 


रद हिन्दी ज्ञामेश्वरी 


क्या है! ये तो प्रत्यक्ष परमाझृत ही हैं। इनके लिए न तो सन्दर पर्वतको मथानी 
बनाकर ही फिराया गया है और न क्षीर समुद्रकों ही मथा गया है। यह तो श्रनादि 
आर स्वयंसिद्ध है । यह न तो पतला ही है और न गाढ़ा ही; न इसमें रस अग्रवा 
गन्धका ही नाम है; और इसका स्मरण करते ही सहजमें प्रत्येक व्यक्ति इसे 
प्राप्त कर सकता है | इस श्रमृतकी बात सुनते ही सारा संसार निस्सार हो जाता है 
और सुननेवालेको ऐसी नित्यता ग्राम द्ोने लगती है जिसका कभी नाश हो ही नहीं 
सकता | जन्म और मरणकी बात समूल नष्ट हो जाती है और अ्रन्द्र बाहर सभी 
जगह आत्मानुमवके महासुखकी वृद्धि होने लगती है। अरब यदि सौमाग्यसे ऐसा 
परमामृत सेवन करनेके लिए मिल जाय तो वह तुरन्त ही जीवको आत्म-स्वरूप कर 
डालता है | और वह अ्रमृत जब श्राप मेरे सामने परोस रहे हों, तो यह सम्भव ही 
नहीं है कि मेरा चित्त उसके लिए कद्दे कि--बस कीजिए ।' है देव, आपका नाम , 
दही मुझे श्रत्यन्त मधुर जान पड़ता है। तिस पर आपके साथ अत्यक्ष मिलाप होता 
है और आपका सामीष्य भी दोता है। इसके सिवा आप बुत ही आनन्दपूर्वक मेरे 
साथ बातें भी करते हैं। ऐसी अवस्थामें, है देव, में क्या बतलाऊँ कि यह परम मुल 
कैसा है। मेरे अन्तःकरणको इतना झ्रधिक सन्‍्तोप हुआ है कि वाणीसे उसका वर्णन |] 
ही नहीं किया जा सकता । परन्तु हाँ, इतना श्रवश्य मेरी समममें आता है कि ' 
आपके मुखसे इस परमाम्तकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। नित्य पद्दी सूर्य उदय होता ' 
है, परन्तु फिर भी क्‍या कमी कोई उसके सम्बन्धमें यद कहता है कि-- बह तो 
चह्दी कलवाला बासी सूर्य है।” सबको पवित्र करनेवाली अमिके सम्बन्धर्में कमी यद॑ « 
कद्ठा जा सकता है कि यह अपवित्र हो गई है; श्रथवा निरन्तर बहते रहनेवाले गंगा* 
जलफे सम्बन्ध कभी यद्द कद्दा जा सकता दे कि यद्द बासी हो गया है | जब आपने _ 
अपने मुखसे परमाम्रत वचनका लाम कराया, तव रुके ऐसा जान पड़ा कि श्राज शब्द- 
ब्रद्वने स्वयं दी मूत्तिमान होकर अवतार लिग्रा है श्रयवा चन्दनफे बृत्तम फूल भी लगे है 
, और मैं उन फूलोंकी सुगन्‍्धका उपमोग कर रहा हूँ।” अजुनकी ये बातें सुनकर श्रीक्षप्प- 
* के सब अंग समाधाम-जन्य प्रेमसे दिलने लगे । वे अपने मनमें कहने लगे- पद अद्धन, 
- अरब भक्तिशशानका सांडार बननेके योग्य दो गया है [”” जिस अरजुनका भीकृप्यने इस 
प्रकार स्वीकार किया या; उस अर्जुनके परम सन्तोपफे कारण श्रीकृष्णफे प्रेमहा प्रगइ 
उमड़े पड़ा। पर्ठु उस ग्रवाइको बड़े प्रयतसे रोककर उन्होंने जो कुछ फट्दा, पह मुनिये। 


दसवाँ अध्याय रद५ 


प्रीमगदानुवाच-- 
हन्त ते फथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेँ0त नास्त्यन्तों विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 
भरीकृष्णने श्रव श्रजुनसे इस प्रकार बातें करना आरम्म किया कि मानों उन्हें 
“इस बातका स्मरण ही नहीं रद गया था फि हम ब्ह्षाके पिता है| वे बोले--- बाबा 
अर्जुन, तुमने बहुत श्रच्छी बात कही है।” इस अवसर पर भ्रीक्षप्णने अर्जुनको 
-जो “थाबा” कह्दा, इसके लिए श्राश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं नन्‍्दुके 
मुत्र थे ही। उस समय उनके मुखसे यह शब्द प्रेमफे श्रतिरेकके कारण निकल 
गया था। श्रस्तु । श्रीकृष्णने झ्र्जुनसे कद्दा--हे धनुर्धर, अब तुम मेरी बातें सुनो । 
है सुमद्रामाय अजुन, तुमने मेरी विभूतियोंके सम्बन्ध प्रश्न किया है, परल्तु मेरी 
विभूतियाँ श्रपार हैं । यह ठीक है कि वे सब विभूतियाँ मेरी ही हैं, परन्तु ये इतनी 
अधिक हैं कि स्वयं मेरी बुद्धि भी उनका श्राकलन नहीं कर सकती | जिस प्रकार 
कोई यह नहीं बतला सकता कि मेरे अपने शरीर पर कितने रोम हैं, उसी प्रकार 
मे अपनी विभूतियाँ भी नहीं गिना सकता । भुके स्वयं द्वी इस बातका स्पष्ट शान 
नहीं होता कि मैं कितना बढ़ा और कितना व्यापक हूँ | इसलिए, मैं तुम्हें अपनी 
केबल मुख्य मुख्य विभूतियाँ ही बतलाता हूँ । तुम वही सुनो । है अर्जुन, इन 
असिद्ध विभूतियोंकों जान लेने पर उनके द्वारा दूसरी गौण विभूतियोंका भी शान 
प्रास किया जा सकता है। जिस प्रकार बीज हायमें आ जाने पर स्वयं वृक्ष ही 
मानों श्रपने हाथमें थ्रा जाता है अथवा सारा बाग ही अपने ह्वाथमें श्रा जाता है 
अथवा फल-फूल आझादि सब आपसे आप प्राप्त हो सकते हैं, उसी प्रकार इन 
विभूतियोंकी देखने पर मानों सारा विश्व द्वी देखा जा सकता है। और नहीं तो, है 
अर्जुन, मेरा विस्तार, मेरी अखिल विभूतियाँ अपरम्पार दी हैं। देखो, यह गगन 
इतना निस्सीम है, परन्तु वह भी मुकमें न जाने कहाँ सभा जाता है। 
अहमात्मा ग़ुडाकेश सर्वमूताशयस्थितः । 
' अह्ृम्ादिश्व सध्यं च भूत्तानामन्‍्त एवं च॥ २०॥ 


५ “मस्तक पर युँधराले वाल धारण करनेवाले ,और पनुविद्यामें दूसरे शंकर, हे 
अजुन, सुनो ।' में भूत मात्रमें आत्म-रूपसे निवास करता हूँ, भूतोंके अन्दर भी में 
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सुननेवालोंके मनमें उत्प्रेज्ञासे ईर्ष्या बढ़ती है और जिससे वक्ताओंके, मापमें 
साधु आता है, वह वाद भी मेरी ही विभूति है। अक्तरोंमें जो पहला अक्षर 
अनकार है, वह भी मैं ही हूँ । समासोमें मैं इन्द्र समास हूँ ! च्यूँटीसे लेकर ब्रह्मा. 
तक सबको खा जानेवाला काल मैं हो हूँ। जो अनन्त काल मेर और मन्दर आदि - 
पर्वतोंके सहित सारी प्ृथ्व्रीको गला देता है, प्रलय कालमें सारे विश्वकों जलभय 
करनेवाले झसीम सागरको भी जो मद्दाकाल जहाँका तद्ाँ सुखा देता है और आकाश 
जिसके उद्रमें समा जाता है, बह महाकाल मैं ही हूँ | और इसी प्रकार फिस्से . 
सृष्टि उत्पन्न करनेवाला भी में ही हूँ । ५ 

सृत्यः सर्वृहरथ्ाहमुझ्धवश्ध॒ भविष्यताम्‌। 

फीति: श्रीवोक्च नारोणां स्मृतिमेंधा धृत्िः क्षमा ॥ ३४ ॥ 

“में ही समस्त भूतोंको उत्पन्न करता हूँ, में ही उन सबका पालन करता हूँ 
आर श्रन्तमें में ही उनका संहार भी करता हूँ इसलिए मृत्यु भी मैं ही, हूँ । श्र 
स्री-समृहमे भेरी सात विभूतियाँ हैं; वह भी मैं तुम्हें यों. ही बतला देता हूँ। है 
अर्जुन, जो कीर्ि कमी नष्ट नहीं होती, वह भी में ही हैँ, और उदारताकी ,जित्ते 
संगति प्राप्त हुई है, वह सम्पत्ति भी में ही हूँ । जो वाणी न्‍्यायफे आधार पर मुखसे 
विधेकके भाग पर चलती रहती है, बद्द वाणी मी मैं दी हूँ । दिखाई पड़नेवाली 
बस्तुके साथ ही साथ उसके सम्बन्धकी समस्त वार्तोंको याद दिलानेवाली स्मृति भी “ 
में दी हूँ । इसी प्रकार आत्म-द्वितका साधन करनेवाली घुद्धि, घैयंकी बृत्ति और' 
सर्वत्र दिखाई १डनेवाली क्षमा ये सब भेरी दी प्रधान विभूतियाँ है| इस प्रकार 
आओ-समूइमें ये सातों शक्तियाँ मी मैं दी हूँ ।” संसार सपी हस्तीका नाश करनेवाले | 
सिंह श्रीकृष्णने ये सब बातें उस समय श्र्जुनसे कहीं । द 

चुहत्साम तथा साम्मां गायत्री छन्‍्दसामहम्‌ | 
साखानां सार्गेशीर्पेज्हसतूनां छुसुमाकरः॥ २५॥ 

इसके उपरान्त लक्ष्मीपति क्ृष्णने कद्दा--तीनों वेदोमेंफ़े सामददर्म न 
यूइत्‌ साम है, व भी, हे ससा अर्जुन, में ही हूँ ।' समस्त छन्दोंमे गायत्री मान 
छन्द मैं दी हूँ । इस विषयमें वुर्दें तिज्ष मर मी सन्देद गई दोना आएहिए। वारद 

- मद्दीनोंमि मार्गशीर्प और छः ऋत॒श्रोमिं वसन्‍्त ऋष मी मैं ही हूँ ।' 5, 
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झूतत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयो5स्मि व्यवसायोउस्मि सत्त्वं सत्ववतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
वृष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानों धर्नजयः। 
मुनीनामप्यह व्यासः कवीनामुझना कविः॥ १७॥॥ 


५टुलनेवाल कार्मोमे जो दूत कर्म है, हे थजुन, तह में ही हूँ । इसी लिए जब 
कोई द्यत कर्मके द्वारा खुले आम चोरी करके फिसोक्ी लूठता है, तो सका कोई 
निवारण नहीं कर सकता । समस्त तेजस्त्री पदार्थोका तेज मे हूँ। समस्त कार्य 
करनेफे संकल्पोमें जो जिजय दे, वह भी में ही हूँ । समस्त उद्योगोंमें न्‍्यायकों उज्ज्वल 
करनेवाला व्यवसाय भी में ही हूँ। समस्त सत्वपूर्ण पुरुषोका सतत में ही हूँ और 
समस्त यादव कुलमें जो ऐश्वयरान्‌ बसुदेव और देवकीका लड़का था, परन्तु जिसे 
यशोदाकी लड़कोके बदलेमें गोऊुलमें ले गये ये और जिसने पूतनाके दूधके साथ 
ही साथ उसके प्राशोंकी भी पान कर लिया या, जिसने अभी अपनी वाल्यावस्था 
समाप्त करते करते ही सारी सष्टिको देत्यद्वीन कर डाला था और गोवर्धन पर्बत 
नखाम पर उठाकर भद्देन्द्रके महृत्वकी परीक्षा की थी, यमुनाके दहमेंसे जिसने 
कालिय-रूपी शल्य निकाल बाहर क्रिया था, जिसने जलते हुए गोकुलकी रक्षा की 
थी और गोशों तथा बछड़ोंके दरणके समय ब्रह्माको अपनी मायासे पागल बना 
देया था, जिसने अपनी बाल्यावस्थाके उदय-कालम ही कंस सरोखे बड़े बड़े लोगों को 
भी सहजमें धूलम मिला दिया था, परन्तु इतनी बड़ी बड़ी बातोसे क्या लाम, हे 
अर्जुन, जिसके पराक्रमके कृत्य तुमने स्वयं देखे हैं अथवा सुने दे, वह भ्रीकृष्ण इन 
सत्र यादवॉम मेरी प्रधान विभूति है। और चन्ध वंशमें जन्म लेनेवाले तुम पांडवोमे 
जो अर्जुन है, उसके सम्बन्धम भी यद्दी समझ लो कि वह भी मैं दी हूँ. और 
इसी लिए. उसके तथा मेरे प्रेम-भावमें, कमी अन्तर नहीं होता और उसके साथ 
कभी मेरा विगाड़ नहीं होता। तुप्त संन्यासीका बेघ धारण करके मेरी बदन सुमद्राको 
भगा ले गये थे; परन्तु फ़िर भी तुम्दारे सम्बन्धस कमी मेरे सनमें कोई विपरीत 
भावना नहीं उत्न्न हुईं। क्योंकि में और ठुम दोनों एक ही स्वरूप हैं |” इसके 


उपरान्त यादव-श्रे्ठ श्रीकृष्णने कद्टा--हे अर्जुन, समस्त मुनिंगणोंमें व्यास में हो 
हैँ और कबिवरोमें शुक भी में ही हूँ । 
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इस प्रकार कहा | इस पर अजुनने कद्दा--“हे महाराज, ' आपने -तो केवल यही, 
एक रहस्य मुझे बतलाया कि मैं सारा भेद-भाव बिलकुल छोड़ दूँ। श्रत ये 
में यह कहूँ कि आपका यह कहना मी वैसा ही अनुचित है, जैसा यूययका संतारे 
यह कहना कि--“यह अन्धकार दूर कर दो” तो मेरा ऐसा कहना छोटे मुँह वह 
बात होगी | आपके तो नामका ही इतना माद्दात्म्य है कि यदि किसीफे मुखते कर 
आपका नाम निकल जाय अथवा किसीके कारनेमें ही श्रापका नाम ,पढ़' जाये है 
भेंदू-माव उसके हृदयसे तत्काल ही निकल कर दूर चले जाते हैं। आप तो से 
पेत्रह्म ही हैँ और वही परबरह्य इस-समय सौमाग्यसे मुझे मिल गये हैं। फिर यह 
कौनसा भेद्-भाव रह सकता है और वह किसके लिए बाधक हो सकता है ! क्य 
खन्‍्द्र-बिम्बके गर्भमें प्रवेश करने पर भी कहीं गरमी लग सकती है ? परन्तु है मद्दाराः 
श्रीकृष्ण, आप अपनी महत्ताके कारण दी इस समय ऐसी बात कह गये है |” या 
सुमकर-श्रीकृष्णको बहुत सन्तोष हुआ और उन्होंने प्रेमपूर्वक अजुनको आलिज्र 
“करके कद्ा--है अज्ञुन, तुम मेरी बातोंसे भाराज मत हो। मैंने भेदका अ्द्गीक़ा' 
करके जिन भिन्न मिन्न विभूतियोंका वर्सन किया है, उनके सम्बन्धमें केवल इर्स 
बातकी परीक्षा करनेके लिए मैंने कुछऊपरी और बाह्म बातें कही हैं कि उन बातों 
अभिन्नता तुम्हारे अन्तः/करणमें अक्वित हुई हे या नहीं। परन्त अब मुके इस 
बातका अनुभव द्वो गया है कि तम्हें मेरी विभूतियोंका श्रच्छी तरद बोध हो गया 
है!” इसपर “अर्जनने कह्टा--“दि देव, अपनी बात तो आप दी जानें, परन्त मे 
तो सचमुच यही देखता हूँ कि यह जो सारा विश्व है, वह केवल आपका ही 
- स्वरूप है ।” परन्तु संजयने जो यह कहा था कि--दे राजन्‌ , अर्जुन इस अकार 
आत्म-रूपका अनुभव करने लगा ।/ सो संजयका यह वचन ध्रृतरा्र बिलकुल 
खुप्चाप सुनता रद्ा। उस समय संजयकों श्रपने मनमें बहुत धुया मालूम हुआ 
ओर उसने-मम दी मन कद्दा--/ऐसा सौमाग्यका फल सामने श्राया दे श्रौर रिर 
भी वृद्द इस जवराष्ट्से इतनी दूर है और यह उसे प्रात नहीं कर रहा है।' गद भी 
' एक आश्चर्यकी ही थात है। में समझता था कि इसकी बुद्धि तो कमसे कम अच्छी 
- , होगी। परन्धु नहीं; यह जिस प्रकार बाहरसे चर्म-चक्ुओंका अन्धा है; की अकार 
अन्दर श्रन्तअज्नुओंका मी श्रन्‍्धा है.।” झअखतु | अब वह 'अशुन अपर 
' आत्म-ऋल्याणकी मात्रा बरावर बढ़ा रहा था, क्योंड़ि शव उसके मन 
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एक और द्वी वातकी उत्कण्ठा उत्पन्न दो गई थी। उसने कह्ा---है देव, 
मेरे अन्तःकरणमें जो आत्म-स्वरूपका अनुभव प्रतिबरिम्बित हुआ है, उसके 
सम्बन्धमें अब मेरा सन इस उत्कंठासे व्याकुल हो रहा है कि वही अनुभव में 
इस बाह्य जगतमें स्वयं श्रपनी आँखोंसे करूँ॥? अर्जुन बहुत बड़ा भाग्यवान्‌ था 
और इसी लिए उसके मनमें यद्द थ्राकांच्षा उत्पन्न हुई थी कि मैं अपने इन दोनों 
नेत्रोंसे सारे विश्वका श्राकलन करूँ। है श्रोतागण, वह अर्जुन स्वयं कल्पतदकी 
शाखा ही था और इसी लिए यह सम्भव नहीं था कि वह वॉक ( अर्थात्‌ फलद्दीन 
अथवा विफल ) होता । इसो लिए उसके मुँहसे जो जो बातें मिकलती थीं, वह सब 
श्रीकृष्ण पूरी करते चलते थे । जिन नारायणने मक्त प्रहादकी बात रखनेफे लिए 
विष तकका रूप धारण किया था, वही नारायण इस अजुनको सदूगुरुके रूपमें प्राप्त 
हुए थे। अब आगेके श्रध्यायमें श्रीनिवृत्तिनाथका शिष्य शानदेव श्रोताओंको, यह 
बतलावेगा कि उस समय उस श्रर्जनने किन शब्दोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह 
आर्थना की थी कि मुझे विश्व-रूप दिखलाइये | 
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अब इस प्रस्तुत अर्थात्‌ ग्यारहवें अ्रध्यायमें अ्र्जुनको विराट स्वरूपके दर्शन 
होनेकी जिस कथाका वर्णन है, वह कथा दो रसोंसे भरी हुई है। बात यह है है' 
इस कथामें मुख्य तो शान्त रस ही है, परन्तु उसके घर अद्भुत रस श्रातिध्य स्वीकार 
करनेके लिए आया है । और दूसरे रसोंको भी उसके साथ सम्मान प्राप्त डुश्ना है। 
है श्रोतागण, जैसे वर और बधूके विवाहके समय बराती भी भ्रच्छे अच्छे वत्त शो 
आशभूपण पहनकर आनन्दसे घूमते हैं, उसी प्रकार यहाँ देशी भाषाके सुखद श्रापः 
पर सब रस सुशोमित हो रहे हैँ। परन्तु हरि और हरके समान पंरस्पर प्रेमपूरत 
भाढ़ झालिंगन किए हुए शान्त और अ्रद्धुत रस इतने ्रधिक और ऐसे अ्रच्छे ६ंगसे। 
कियों आँखोंसे भी दिखाई पड़ते हं। श्रथवा अ्रमावास्याके पर्व-कालमें जिस पढ्ना 
सूर्य और चन्द्रमा दोनेकि मंडल एकत्र हो जाते हैं, उसी प्रकार यह इस दोनों रसोंक 
मिलाप हुआ है। गंगा श्रौर यमुनाके श्रवाद्योंके मेलकी तरह इन दोनों रसोंका म॑ं 
संगम हुआ है जिससे यहाँ प्रयाग-क्षेत्र ही बन गया है | अ्रत्र सारा जगत्‌ इस पहित 
तीर्थमं खान करके आनन्दपूर्वक निर्मल दो सकता है । इस अवसर पर गीताको गुत 
सरस्वती रामकना चाहिए और फेवल उक्त दोनों रस-्रवाह व्यक्त हैं; श्रतः हे 
ओोतागण, इस अध्यावको मानों त्रिवेशीका संगम दी कदना चादिए | शानदेव कहता 
है कि भेरे उदार दाता श्रीनिवृत्तिनाथने ऐसा सुमीता कर दिया है कि हस त्िवेर्णी 
तीथम फेवल, श्रवण मार्गसे दी लोग सदजमें प्रवेश कर सके | इस संस्कृत द्िक 
, संस्कृत भाषात्मक वठ उतरनेके लिए बहुत द्वी कठिन हैं, इसलिए ऑनिदृक्षिदेवने 
उन्हें तोड़कर देशी भाषाके शब्दोंका ऐसा घाट बाँध दिया है कि जिसमे एमक 
भांशर सहजमें ही प्रात हो सके | अब इस स्थान पर जो श्रद्धाह्न पन चाई, 
तरद स्ताय कर सकते हैं, इस ग्यागमें विराट रूपी माधत्रके दर्शन कर सकते ६ और 
- जन्म-मरणको परम्पणको मजेमें तिलांजलि दे सकते हैं। इस अध्यायर्म स्पोकी ऐसी 
अच्छी बद्धार है कि संसारको अवशानन्दका मानों साम्राज्य ही गिल गया ई। इत 
अध्यायमें शान्त और श्रदृश्युत रस तो प्रधान ई दी, पर साथ दी दूसरे रमोंका भी 
बहुत कुछ मदृत्व रखा गया है और केवल अद्यको दो रूष्ट किया यया है ऐफ 
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थह्द ग्यारहवाँ अध्याय है। यह अ्रध्याय स्वयं श्रीक्षप्णदेवके विधामका स्थान है; परस्वु 
समस्त माग्यवान्‌ पुरुषोंमें अर्ज़न सचमुच श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका इस स्थानमें भी 
प्रवेश हुआ है | परन्तु दस यद्द क्‍यों कह कि एक अर्जुन ही इस स्थान पर पहुँचा है ? 
अब तो यही कददना ठीक होगा कि जो चाहे, वह यहाँ पहुँच सकता है, क्योंकि अब 
गीताका श्रर्थ देशी भाषाके रूपमें प्रकट हो गया है। इसलिए है श्रोतागण, आप 
लोग मेरी प्रार्थना सुर्नें और आप सब सजन इस शोर ध्यान दें। इस समय आप 
सन्त-जनोंकी सभामें मुझे इस प्रकारकी ध्ृष्ठताकी बातें नहीं कहनी चाहिएँ; परल्तु 
, फिर भी श्राप लोग प्रेमपूर्वक मुक्के अपना बालक ही समझे । श्राप यदि किसी तोतेकी 
बोलना सिखलावें और वह तोता आपसे सीखकर वोलने लगे तो श्राप लोग श्रानन्द्से 
सिर हिलावेंगे | श्रथवा यदि माता किसी वालकको किसी विनोदके काममें लगा दे 
ओर बह बालक वह काम करने लगे, तो क्या साता उस बालक पर प्रसन्न नहीं 
होती ! इसी लिए मद्दाराज, मैं जो कुछ कह्ठता हूँ, वह सब आप ही लोगोंका सिख- 
लाया हुआ है। अतः अब श्राप लोग श्रपनी ही सिखलाई हुई यातें सुने | हे महाराज, 
यह साहित्यका मधुर वृक्ष श्राप लोगोंने ही श्रपने हाथोंसे लगाया है, श्रतः अब शपने 
अवधान-रूपी अ्रम्ृत-जलसे सींचकर आप ही लोग इसे बड़ा भी करें । यदि आप 
लोग ऐसा करेंगे तो यह बृत्त॒ रस-मार्वोके फू्लोंसे 'लद जायगा, अनेक अ्र्थ-रूपी 
फल्लोंसे भर जायगा और आपकी पुण्याईसे संसारको सुखी होनेका अवसर मिलेगा। 
इस भाषपणसे सज्ञन भ्रोताश्रोंका सन्‍्तोप हो गया और उन्होंने कह्--/वाह वाह ! 
तुमने बहुत अ्रच्छा किया | श्रतर यह वतलाओ कि उस अवसर पर अजुनने क्या 
कहा ।” इस पर श्रीनिवृत्तिनाथका शिष्य शानदेव कद्दता है कि मद्षाराज, श्रीकृष्ण और 
अजजुनका वह गहन संवाद में निर्यृद्धि क्या बतलाऊँ ! हॉ आप ही लोग वह सब बातें 
मुझसे कदलावेंगे | जंगलके पत्ते खानेवाले बन्दरोंके हाथों भी लंकानाथ रावण तिर- 
स्कारका पात्र बन गया श्रौर उसका पराभव हो गया; और उधर अर्जुन बिलकुल 
अकेला था, पर फिर भी उसने ग्यारह अ्रक्तौहिणी सेनाश्रोंका मंग किया । इसी लिए 
कहना पड़ता है कि समर्थ जो कुछ चाहते हैं, बह चराचरमें हो ही जाता है | इसी 
प्रकार आप सन्त लोग भी आज मुझे बोलनेमें प्रवृत्त कर रहे हैं। अब में श्री 
बैकुगठपतिके मुखसे निकली हुई गीताका भावार्थ बतलाता हूँ । आप ' लोग सुनें । 
इस गीता-अन्यका भी कैसा भाहमत्म्य है ! वेदोंके प्रतिपादनके जो मुख्य देवता 
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.. श्रीक्ृप्ण हैं; वही इस अन्थके बक्ता हैं। इस अन्यका अर्थ-गौरव इतना अ्रषिक् है 

कि स्वयं शंकर भी उसका आकलन नहीं कर सकते | अतः इस झवसर पर दृदयमे , 
उनकी वन्दना करना ही उचित है। अब श्राप लोग यह सुनें' कि वह अजुन 
पसुके विश्व-स्वरूप पर ध्यान रखकर क्या कहने लगा । अर्जुनके सनमें इस बातड़ी « 
बहुत बड़ी अमिलापा थी कि मेरे सनम इस सिद्धान्त पर जो इृढ़ विश्वास हो गया; 
है कि सारा विश्व ही परमेश्वर है, उसे में अपने चर्म-चन्तुओंसे मी देखें, और इस * 
प्रकार बाहरसे भी इस सिद्धान्त पर मेरा पूरा पूरा विश्वास हो जाय। परन्तु अपने , 
सनकी यह अ्रमिलापा मगवान्‌ पर पक्रट करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वह * 
सोचता था कि विश्व-स्वरूप सरीखे गृढ़ रहत्यके विषयमें मैं खुलकर कैसे प्रश्न करूँ| 
श्रद्चुन अपने मनमें सोचने लगा कि जो बात श्राज तक भगवानके किसी प्रिय * 
भक्तने कभी नहीं पूछी, वह बात मैं एकदमसे कैसे पूछ बैठे! यह ठीक है कि में , 
श्रीक्षप्णका बहुत ही प्रिय सखा हूँ, परन्तु क्या कभी मेरा: और इनका प्रेम माताके | 
प्रेमके समाम हो सकता है ! माता भी विश्व-रूपके सम्बन्धमें प्रश्न. करनेसे डरती थीं। 
मैंने चादे इनकी कितनी ही ममपूर्वक सेवा क्‍यों न की हो, पर फ़िर भी गणड़ते 
इनकी जो सेवा की है, क्या मेरी सेवा उसकी वराबरी कर सकती है [ परन्ठ वह 
गरड़ भी कभी इनसे विश्व-रुपके सम्बन्धमें कुछ नहीं पूछता। क्या मैं सनक, 
आदिकी अ्रपेज्ञा मी इनका श्रधिक समीपी हूँ ! परन्तु वे सनक श्रादि मी फ्रमी 
विश्व-रूप देखनेका पागलपनवाला आग्रह नहीं करते । क्‍या में भ्रीकृष्णफे लिए 
गोकुलके ग्रेमपूर्ण बाल-गोपालोंसे मो बढ़फर अधिक प्रिय हूँ ! परन्दु उन लोगोको 
भी भगवानने केवल अपने बाल मावसे ही प्रसन्न किया था । अ्रम्बरीप श्रादि झगेक | 
भक्तोंफे लिए. इन्दोंने गर्भवासका भी कष्ट सहन किया पर्व उनसे मी इस्दोंने अपना 

, ब्रिश्व-रूप शु्र ही रखा--क्रमी किसीको अपना चंद शुद्ध रूप नहीं दिखलाया । इन्होंने 
आज तक यद्द 'गूढ़ रहस्य अपने अन्तरंगमें दी ग्रव रखा । फिर मैं एकाएक इनसे 
उसके सम्बन्ध कैसे कुछ कहूँ ! यदि में यह समरूँ कि इस विपयर्म कुछ ने (छना_ 
'ही.ठीक है तो बिना विश्व-रूपके दर्शन किये म॒कै चैन न. मिलेगा। दी मी, 
बल्कि इस यातमें मी मुके सन्‍्देद ही दे.झि बिना वह दर्शन दिये में जीडित 

- भी रह सकूँगा या नहीं | - इसलिए, अब मैं दवी जबानसे द्वी उठका जिके छेब 
फिर देवको जो कुछ अच्छा जान पड़ेगा, वह करेंगे । इस, पकार अपने ६3200 7 
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निश्चय करके अज्जुनने डरते डरते कहना आरम्म किया। परन्तु उसका बह 
डरते डरते बोलना भी ऐसी खूबीका था कि उसके केबल एक दो शब्द सुनते ही: 
श्रीकृष्ण श्रपने समस्त विश्व-रूपका उसे तुरन्त ही दर्शन करा दें। बछड़ेको देखते 
ही गौ खड़बड़ा जाती है और उससे मिलनेके लिए व्याकुल होने लगती है। पर 
जब वह बछड़ा श्राकर स्तनमें मुँह लगा दे, तब भला यह कब सम्मव है कि 
उसके स्तनों्मे दूध न भर आये £ पांडवोंकी रक्षाके लिए श्रीकृष्ण जंगलों तकमें 
दौड़े-धूपे थे। श्रत्र श्जुनफे इस प्रकार ग्राथेना करने पर वे मला कैसे शान्त रह 
सकते थे ! श्रीकृष्ण तो प्रेमके प्रत्यक्ष अवतार ही ये और अजुन उस प्रेमका मानो अच्छा 
खाद्य पदार्थ था। अरब यदि ऐसा उत्तम योग द्ोने पर भी वे दोनों अलग रहें तो यह 
आश्चर्यकी ही बात है इसीलिए अ्रज्जुनके मुखसे ये शब्द निकलते ह्वी श्रीकृष्ण आप ही 
एकदम विश्व-रूप हो जायँंगे। यही पहला प्रसंग है । आप लोग इसकी ओर ध्यान दे। 
अंजुन उवांच हि 
मदनुप्रहयय परम गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ | 
यस्वयोक्त॑ चचस्तेन मोहो्यं विगतो मम॥ १॥ ] 

- अर्जुनने श्रीकृष्णसे कह्या---/हदे दया-सागर देव, जो बात शब्दोंमे किसी प्रकार 
नहीं कद्दी जा सकती, उसे आपने मेरे लिए ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया कि बह 
बाणीके द्वारा समसमे आर सके। जिस समय भूत मात्र अह्म-स्वरूपमें मिल जाते हैं. 
उस समय और जीती तथा मायाका कहीं माम भी नहीं रह जाता। उस समय 
पखत्रह्म जिस स्वरूपमें उतरता है, वही उसका श्रन्तिम रूप है। अपना जो स्वरूप 
आपने अपने हृदयके भीतरी भागमें लोभीके घनकी माँति बन्द कर रखां था ओर 
जिसका पता स्वयं वेदोंको भी नहीं चला था, बी अपने हृदयका रहस्य आज आपने 
भेरे सामने खोल दिया है । श्री शंकरने जिस अध्यात्म-रहस्य परसे सारा ऐ.्वर्य निछा- 
बर करके फेंक दिया, महाराज, श्राज वही रहस्य श्रापने मुझे एकदमसे बतला दिया | 
परन्तु यदि मैंने इस बातका उल्लेख किया, तो मैंने आपका व्यापक स्वरूप प्राप्त कैसे 
किया १ परन्तु महामायाके अपरम्पार सागरमें मुझे सिर तक डूबा हुआ देखकर, हे 
श्रीकृष्ण, आपने स्वयं ही कूदकर मुझे उसमेंस बाहर निकाला है । अब मेरे लिए 
इस विश्वर्मे आपके सिवा और कोई बात ही नहीं रद्द गई है। परन्तु मेरा भाग्य ही 
कुछ ऐसा खराब है कि अमी तक मेरे मुखसे यही बात निकल रही है कि--में 


दढ० . हिन्दीज्ञानेशरी ... : ०४ 
श्रपसे कोई अलग व्यक्ति हूँ |” अभी तक मेरे साथ एक ऐसा देद्याभिमान लगा 
हुआ था कि मै समकता था कि इस संसारमें में अजम मामका एक पुरुष हूँ । 
और इन कौरवोंकों मैं अ्रमी तक अपना “स्वजन कहता था। फेवल इतना ही 
नहीं, में इस प्रकारका दुष्ट स्वप्न भी देख रहा था कि मैं इन्हें मारुगा और इस. 
प्रकार में पापमें लिम्त होऊँगा। इतनेमें ही आ्रापने मुफे जगा दिया । है देव लक्ष्मी 
नाथ, श्रमी तक मैं सची बस्ती छोड़कर भूठे गन्धर्बनगरमें विचरण कर रहा था; 
और पानीके धोखेमें छृगजल पी रहा था । कपड़ेका साँप वास्तवमें मिथ्या और नकली 
था, परन्तु मुझे यह मिथ्या भावना द्वो गई थी कि सचमुच साँपने ही मुके! ड़ 
लिया है; श्रौर इसी लिएः सचमुच विपकी लहरें चढ़ रही थीं और यह जीव व्यर्थ 
ही मर रहा था। परन्तु उसे बचानेका श्रेय आपको ही है । जैसे सिंह एक कूएँमे 
अ्रपना दी प्रतित्रिम्म देखकर यह समझ रह्या हो कि यद्द मेस कोई प्रतित्पर्धी दूसरा 
सिंह है और इसी भ्रम वह उस कूएँमें कूदना चाइता हो; और उसी समय कोई 
बीचमें आकर उसे पकड़कर रोक ले और इस कार उसे आत्म-घात करमेसे वचा 
ले। बस ठीक इसी प्रकार आज आपने मुके बचा लिया है। और नहीं तो, ऐ देव, 
मैंने तो आ्रज इस बातका पूरा पूरा निश्चय कर लिया था कि चादे सातो समुद्र एके 

क्यों न मिल जायें, यह सारा संसार प्रलयके जलमें क्यों न हब जाय, चादे ऊपरसे ; 
आकाश ही क्‍यों न हट पढ़े, परन्ठु मैं अपने इन कुठ्ठम्बियोंके साथ कभी युद्ध न 
करूँगा। इस ग्रकारकी अद्दग्मन्यताके आधिक्यके कारण में आग्रहके दद्वमें हव दी 
गया था और यदि श्राप सरीखा समर्थ सखा मेरे पास न होता तो फिर मुके कौन 
बचाकर बांदर निकालता ! जो वस्तु ब्रिलकुल थी दी नहीं, उसके सम्बन्ध में ' 
* जबरदस्ती मानता था कि वह है। और उसीका नाम मैंने “गोत्र” रखा था | मुझ _ 
पर ऐसा विलक्ञण अ्रमका पागलपन सवार हुआ था | परन्तु आपने ही मेंरी रत्ा 
की | एक वार आपने द्वी मुझे जलते हुए लाज्षायद्टसे सुखपूर्वक बादर निकाला था, 
परन्तु उस समय मेरा फेवल शरीर ही संकटमें था | परस्तु आज दस भ्रमफे दूसरे 
अग्रि-संकटमें मेरे चेतन्य (आत्मा ) के ही नष्ट हो जानेका भय था। जिस अकार . 
दिर्याक्ष नामक असुरने पृथ्वी बगलमें दवा ली थी, उसी प्रकार इस समय 
दुराजदने भी मेरी घुद्धि अपनी बगलमें .दवा ली यो; और इस काएय था 
उपदंव मचा, उससे मेरे अन्दर मोहका समुद्र लट़्यनें लया | ऐसे कठिन अउसर 
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पर केवल श्रापकी सामथ्यंफे कारण ही मेरी बुद्धि फिरसे ठिकाने आई है | इसलिए 
मैं कह्ट सकता हूँ कि आज आपको दोबारा वाराह अ्रवतार ही धारण करना पड़ा। 
आपकी कृति असीम दै और में श्रकेला भला उसका कहाँ तक वर्णन कर सकता 
हूँ | परन्तु इस बातमें कुछ भी सन्देह नहीं कि आज आपने मेरे पंचप्राण ही मुझे 
पिरसे लाकर दिये हं। सहाराज, आपका इतना बड़ा पुए्य-कर्म क्या कभी व्यर्थ 
जासकता है ! दे देव, श्रापको बहुत दी उत्तम यश प्रात हुआ है, क्योंकि आपने 
भेरी माया समूल नष्ट फर डाली है। है महाराज, आजनन्द-सरोवरमेंके खिले हुए. 
कमलोंके समान आपके जो ये नेत्र हैं, वे जिसे अपने प्रसादका स्थान बनाते हैं, 
उस जीवके सम्बन्ध इस वातकी कल्पना करना बिलकुल पागलपन ही है कि उसका 
भमोहके साथ योग होगा--उसे कभी आकर भोह ग्रस सकेगा । भला वड़वानलफे 
सामने मुग-जल क्या चीज है ! और यदि आप मेरी बात कह तो में तो इस समय 
आपके कृपा-असादके प्रत्यक्ष गर्भण्हमें प्रवेश करके आनन्‍्दपूर्वक ब्रह्म-स्सका 
आस्वादम फर रहा हूँ । यदि इससे मेरा मोह नष्ट हो गया तो इसमें श्राश्वयंकी कौन 
सी बात है | है देव, आपके चरणोंके स्पशंसे आज सचमुच मेरा उद्धार हो गया | 


* भवाष्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 
स्वत्त: फस्लपन्नाक्ष साहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥ २॥ 


“है कमलके समान विशाल नेत्रोंबाले और कीटि सूर्योके समान तेज धारण 
करनेवाले मद्दाराजे, मैंने थ्राज आपसे शञानका बोध प्राप्त किया है। जिस भायासे 
ये भूत मात्र उस्न्न होते हैं ओर जिसके कारण ये अन्तमें लीन होते हैं, उस भायाका 
स्वरूप आपने मुझे स्पष्ट करके बतला दिया है। और फिर मेरी वह माया दूर करके 
सुझे; उस परब्र्मका स्थान दिखला दिया है जिस प्॑रह्कका मौरव धारण करके वेद 
अब तक संसारमें सुशोमित होते थे । और यह जो साहित्यका सागर बढ़ रहा है 
ओर दिका हुआ है और धर्म-सिद्धान्तोंके रत्न तथा मोती आदि उत्तन्न कर रहा है, 
वह भी उस परमात्माके तेजके लाभका ही परिणाम है। इस प्रकार जो समस्त 
साधन-मभागोंका एक ही ध्येय परमात्मा है और जिसके माधुयंका शान केबल 


आत्मानुभवसे ही हो सकता हे, उस पर्सात्साका अनन्त और अपार माहात्म्य 


आपने मुमे स्पष्ट करके बतला दिया है| जिस प्रकार आकाशके मेधोंका जल बरस, 
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जाने पर सूब-विम्बके दर्शन होते हैं अथवा ऊपरकी सेवार हाथसे हटाने पर नौचेका - 
पानी दिखाई पड़ने लगता है अथवा चन्दनके वृक्ष पर कुंडली मारकर बैठनेवालें 
सपंको हटा देने पर चन्दनका वृक्ष दिखाई पड़ने लगता है अथवा पिशाचोंफे भाग - 
जाने पर जमीनके अन्दर गढ़ा हुआ खजाना मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार' 
बीचर्मे परदेके समान पड़ी हुई यह माया आज आपने दूर इटाकर मेरी मति तल्ल- | 
निष्ठ कर दी है। इस लिए है देव, इस विपयमे अब मेरे मनमें पूरा पूरा विश्वास हो 
गया है; परन्तु श्रव मेरे मनमें एक और नई बात उलन्न हुई है। अब यदिमें 
इस समय संकोचके कारण आपके सामने उस बातका उल्लेख न करूँ तो फिर 
और किससे में वह बात पूछने जाऊँ ? आपके सिवा मुझे और किसका आभ्य 
प्राप्त हो सकता है ! यदि पानीमें रहनेवाले प्राणी श्रपने मनमें इस बातका संकोच 
करें कि हमारे अ्रमुक कामसे पानीको कष्ट होगा अथवा बालक यदि हृढ़ता और , 
हठपूर्वक स्तन-पानकी याचना न करे तो उसके लिए जीवित रहनेका और उपाय दी. .. 
कौन-सा है १ इस लिए श्रव मुझसे कुछ भी संकोच नहीं किया जाता | इस समय 
भेरे मनमें जो बात आवे, वह मुझे आपसे साफ साफ कई देना चादिए।” इसपर « 
श्रीकृष्ण बीचमें ही बोल उठे--हे अर्जुन, अब यह व्यर्थका विस्तार रहने दो। , 
हम भुमे यद्द बवलाओं कि श्रव तुम और क्या चादते हो |”? 
एचमेंतद्थात्थ. त्वमात्मानं. परमेश्वर । 
दृष्डुमिच्छामि ते रूपमँश्वरं पुरुषोत्तम ॥.३॥॥ 2 
अर्जुनने कट्दा--/है देव, आपने मुझे शानका जो उपदेश किया है, उससे मुके 
समाधान प्रात्न हुआ है| श्रव जिसके झाद्य संकल्पसे इस विश्वका निर्माण दींता £ै 
और यथा समय लयको भी प्रात द्वोता है, जिसे आप स्वयं “में” कहते हैं, आपका 
जो बह मूल स्वरूप दे जिससे आप देवताश्रोंके संकर्टोका निवारण करनेके लिए. ' 
दिभ्वज, चत॒ऊुज़ आदि अनेक प्रकारके रूप धारण करते है, . परन्तु जल-शयनत - 
निमित्तते अ्रयवा सत्त्य, कूर्म श्रादिके रूममें किये जानेवाले माठकीफे समात शेने 
पर आपकी सगुणता जिस स्थानमें लीन होती है, उपनिषद्‌ जिसका गान फरते है 
, अपनी इृष्टिको अन्तर्मख करके योगी जिसे देखते हैं और समक श्रादि मत 'जिश . 
“सदा अपने दृदयसे लगाये रदते हैं और आपके जिस अनन्त , विधरूरका | हु 
में बराबर फानोंसे सुनता आया हूँ, है अमु, श्रापक्रा वही विश्वन्त्वस्प झपनी झा सोसे- 


हु हे 
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देखनेके लिए मेरा मन बहुत अधिक उत्सुक हो रद्दा है। दे देव, आपने मेरे सब 
संकट दर करके अ्रत्र तक बड़े प्रेमसे भरी प्रत्येक फामना पूरी की है। अब मेरे 
मममें केवल एक दी कामना बाकी रह गई है| मेरे मनमें इस बातकी बहुत बड़ी 
उत्कंठा है कि श्रापके उस विश्व-स्वरूपके दशन मुझे इन अआँखोंसे दो जायें । 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ट्रमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो से त्व॑ दरोयात्मानसव्ययम्‌ ॥ ४ | 

“परन्तु है नारायण, इस शिपयमें' एक शंका है | यह बात स्वयं मेरी ही -समम- 
में नहीं श्राती कि थ्रापके विश्व-हूपका दर्शन करनेको पात्रता सुरमें है या नहीं । 
है देव, यदि श्राप मुझसे यह पूछे कि यदे बात क्यों तुम्दारी समभमे नहीं आती, 
तो में आपसे पूछता हूँ. कि क्या कोई रोगी स्त्रयं ही कमी अपने रोगका निदान कर 
सकता है ? ओर मेरी इस इच्छाकी उत्सुकता इतनी प्रवल है कि उसके सामने मैं 
यह बात भी बिलकुल भूज़ जाता हूँ कि इस इच्छाके अनुरूप मुझमें योग्यता भी है 
या नहीं | जिस प्रकार किसी प्यासे श्रादमीके सामने स्वयं समुद्र भी रख दिया जाय 
तो भी वह कभी “बस” नई कहता, उसी पकार इस प्रबल इच्छाके फेरमें में अपने 
आपको संभाल नहीं सकता | इसी लिए जिस प्रकार केवल माता ही जानती है कि 
मेरे छोटे बालऊर्में कितनी योग्यता है, उसी प्रकार, हे जगदीश, आप ही मेरी 
योग्यताका विचार करें ओर तब भुमे विश्व-रूपके दर्शन कराना आरम्भ करें| है 
देव, आप इतनी कृपा अवश्य करें। और नहीं तो यही कह दें कि तम्दारी यह 
इच्छा पूरी नहीं हो सकती । यदि किसी बहिरिफे सामने व्यर्थ ही संगीतके पंचम 
स्वस्का आलाप किया जाय तो मला उससे उसे क्या सुख हो सकता है ? क्या फेवल 
चातककी प्यास घुझानेके बहानेसे ही मेघ सारे संसारके लिए यथेष्ट वर्षा नहीं करता १ 
परन्तु यदि वह्द वर्षा मी किसी चट्टान पर हो तो व्यर्थ ही जाती हैं। यद्ट बात 
नहीं है कि चन्द्रमा केवल उतनी ही चन्द्रिकाका विस्तार करता हो जितनी चकोरके 
लिए, आवश्यक होती है और दूसरोंको उससे वंचित ही रखता हो। परन्ठु यदि 
किसोफे आँखें ही न हों वो उसके लिए चन्द्रमाका वह प्रकाश व्यर्थ होता है | इसी 
लिए मेरे मनमें इस बातका पूरा पूरा विश्वास है कि श्राप मुझे अपने विश्व-रूपके 
अवश्य दर्शन देंगे । क्योंकि शञानी और अशामी समीके लिए: आपका स्वरूप सदा 
अद्भुत और अलोकिक ही है | आपकी उदारता बिलकुल निराले दंगकी, स्वय-सिद्धा 
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और अनिर्वन्ध है । आ्राप जब दान देने लगते हैं, तब योग्य और अयोग्यका कुछ 
भी विचार नहीं करते | मोक्ष सरीखी पवित्र वस्तु आपने अपने कट्टर शत्राश्ों तककी 


दे डाली है। वास्तवमें मोक्ष प्राप्त होना कितना कठिन है ! परन्तु वह भी आपके. 


चरणुमें लगा रहता है और इसी लिए आप उसे जिधर भेज देते हैँ, वह उधर 
डी चला जाता है। जो पूतना राक्षसी श्रापफों अपना जहर मिला हुआ दूध 
पिलाकर मार डालनेके लिए. आई थी, उसे भी आपने सनक आदि सनस्कुमारोंकी 
भाँति ही सायुज्य मुक्तिफ़ा मधुर स्वाद चखाया था | फिर हमारे राजसूय यश्ञमें 
निभ्ुवनफे सभासद-संडलके सामने जिसने सैकड़ों प्रकारके दुष्ट वचन कहकर आपकी 
अग्रतिष्ठा की थी, उस मह्नदुष्ट अ्पराधी शिशुभालकों भी, दे गोपाल कृष्ण, भाषने 
आत्म-स्तरूपमें मिला लिया | उस उत्तानपाद राजाके पुत्रकी क्या ध्रुव (श्रक्य) पद 
आम करनेकी इच्छा थी ! वह तो वनमें केवल इसी हेठुसे गया था कि मुझ 


झपने पिताकी गोदमें बैठनेकी योग्यता श्रा जाय | परन्तु आपने उसे स्वयं ध्रुब-पद . 


ग्दान करके चन्द्रमा ओर सूर्यसे भी बढ़कर श्रेष्ठ बना दिया | इस प्रकार दुःखसे 
अस्त लोगोंको बिना आ्राग्रा-पीछा सोचे उदारतापूर्वक कृपादान देनेवाले एक मात्र 
आप ही हैं। श्रजामिलने फेवल अपनी ममताके कारण अपने नारायण नामक 
पुत्र॒को पुकारा था। परन्ठ उसके 'नारायणं नाम उच्चारण करनेके बदलषेमे ही 
आपने उसके पापी चरित्रकी ओर ध्यान न देकर उसे सुक्ति-पद प्रदान कर 
दिया। जिन भगु ऋषिने आपकी छाती पर लात भारी थी, उनकी लातका चिद्े 
आप श्रत्॒ तक भूपशके समान धारण करते है, और आपके शत्रु शंखासुरका शरीर 
नजो शंख है, उसे झ्ाप अपने हाथमें बढ़े आदरसे धारण करते है। इस प्रकार आराप 
अपकार करनेवालेका भी उपकार करते ई। श्राप श्रवोग्यके प्रति भी श्रपनी उदारता 
दिखलाते हैं। आपने पदले वो राजा बलिसे दान माँगा श्रौर तब स्वयं दी उलदे 
उसके द्वारपाल बन गये | जो वेश्या कमी आपकी भक्ति नहीं करती थी, यहाँ सके 


कि कमी श्रापका नाम भी नहीं सुनती थीं और फेवल अपने मनोविनोदके लिए ह 
झपने तोतेकी "राम राम” कहना सिखलाती थी, उसे मी फेवल इस नामोघारणके ' 


निर्मित द्वी आपने वेकुएठका सुख आत्त करनेका सुभीता कर दिया | शस प्रकार 

फेंबल भूठे बदाने निकालकर श्राप श्रपनी इच्छासे ही बलपूर्वक सुक्तिसदका दान 

चुहुतोंके पल्ले वाँव देते हैं। फिर मल्ा वही झ्राप मेरे लिए श्रपनी उदास्वा धोड़कर 
के ध रे ३४६ ्प ५ 


्ड ् 
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दूसरे प्रकारका व्यवद्वार कैसे करेंगे ! जो कामघेनु अपने दूधके प्रभावसे ही सारे 
संसारके संकट दूर करती है, क्या स्वयं उसके बच्चे कमी भूखे रह सकते हैँ ! इसी 
लिए मैंने आपसे जो कुछ दिखलानेकी प्रार्थना की है, है देव, इसमें कुछ भी सन्देह 
नदी कि वह आप मुझे अवश्य दिखलावेंगे। परन्तु हाँ, पहले आप उसे देखनेकी 
पात्रता मुझमें उत्पन्न करें ॥ यदि आप यद्द समझते हों कि भेरी श्राँखोंमें आपका 
वह विश्व-रूप देखनेकी सामथ्य है, तो आप मेरी यद्द कामना पूरी करें |” जब 
अर्जुनने इस प्रकारकी ख़री खरी और स्पष्ट प्रार्थना की, तब पडशु्णोंके ऐशश्वयंसे 
सम्पन्न वे श्रीकृष्ण धैर्य धारण न कर सके | श्रीकृष्ण फेवल दुया-रूपी अ्रमृतसे भरे 
हुए मेघ थे और अ्र्॒जुन मानों समीप श्राया हुआ वर्षा-काल था | अथवा यदि हम 
श्रीकृष्णको कोकिल कहें तो श्रजंन उसके लिए वसन्त-काल था। अ्रथवा जिस प्रकार 
पूर्शिमाके चन्द्रमाका पूरा पूरा चमकता हुआ बिम्ब देखते ही क्षीर सागर श्रावेशसे 
भरकर उछलने लगता है, उसी प्रकार श्रीक्षप्ण भी दूनेसे भी अधिक प्रेमपूर्ण होकर 
उल्लसित हो गये। फिर वित्तकी उस प्रसन्नताके आवेशमें दयामय भ्रीक्ृष्णने गम्मीर 
स्वसमें कद्दा--दे अर्जुन, यह देखो मेरा असंख्य और अपार स्वरूप ।” अर्जुनकी 
तो यद्द इच्छा थी कि मुझे श्रीकृष्णके केवल एक ही विश्व-रूपके दर्शन हों; परन्तु 
श्रीकृष्णने अपने उस विश्व-रूपमें समस्त विश्व' दिखला दिये। सामथ्यवान्‌ देवकी 
उदारता श्रपरिमित ही है। किसीको अपनी इच्छासे माँगनेफे लिए तैयार भर होना 
चाहिए। फिर वे उस याचककों अपना वह सर्वस्वर अर्पित कर देते हैं जो उसकी 
याचनासे हजार गुना बढ़कर होता है। जिस शुस्त रहस्यके दर्शन भगवानने शेपनागकी 
सहस आँखोंको भी नहीं होने दिये थे, जो गुप्त रहस्य उन्होंने वेदों पर भी नहीं प्रकट 
किया था, जिसका पता उन्होंने लक्ष्मीकों भी नहीं लगने दिया था, वह्टी रहस्य श्राज 
ओऔीकृष्णने नाना प्रकास्ते प्रकट करके महामाग्यवान्‌ अजुनको अपने विश्वनरूपके दर्शन 
करा दिये थे। जिस प्रकार जायगेंवाला पुरुष स्वप्रावस्थाम पहुँचकर उस स्वप्का ही हो 
रहता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण मी स्वयं ही इस समय अनन्त बद्मांड हो रहे हैं | उन्होंने 
अपने कृष्णु-रूपका ब्रिलकुल अन्त करके और माया-दृष्टिका परदा दूर करके अपना 
, योग-सर्बस्त ही बिलकुल स्पष्ट और अनावृत्त कर दिया है। उस समय श्रीकृष्णकी इस 
बातका विचार करनेका ध्यान हो नहीं रह गया कि अजुनमें मेरा यह रूप देखनेकी योग्यता 
भी है'या नहीं। उन्होंने प्रेमसे विहल होकर कद्य--“थ्रच्छा, यह देखो विश्व-रूप |” 
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अ्रीमगवानुबाच-- , ञ 5४75 थे 
पश्य से पार्थ रूपाणि झतशोष्थ सहस्नशः। . ' -., 
नानाविधानि दिव्यानि नानावशोकृतीनि च ॥ ४ ॥ 
श्रीकृष्णने कहा--हि अजुन, तुमने कद्दा था कि मुके फेबल विश्व-रूप ही 
दिखलाओ | परन्तु यदि मैं तुमको फेवल वही विश्व-रूप दिखलाऊँ तो इसमें कौन 
सी बड़ी बात है ! मेरे विश्व-रूपमें जो जो वस्तुएँ भरी हुई हैं, वह समी तुम इस 
समय देख लो । देखी इसमें कितने नाना ग्रकारके श्राकार और रूप हैं ! कोई बहुत 
डी छोटे हूँ तो कोई बहुत ही बड़े; कोई बहुत ही क्षीण हैं तो कोई बहुत लम्वे-चौड़े; 
कोई अत्यन्त स्थूल हैँ तो कोई अत्यन्त सरल; और कुछ तो केवल असीम ही हैं।। 
कुछ वो बहुत ही ञ्र-वश हैं जिनसे अपना आप सँभाला नहीं जाता श्रौर कुछ विल- 
कुल गरीब और सीधे-सादे हैं; कुछ चंचल दे तो कुछ निश्चल; कुछ बिरक्त हैं तो 
कुछ ममतापूर्ण शौर कुछ अत्यन्त तीज प्रेमसे युक्त हैँ। कुछ मत्त हैं तो कुछ साव- 
धान, कुल छिछले हूं तो कुछ गम्भीर, कुछ उदार हैं तो कुछ कृपण और कुछ 
ऊोषी हैं । कुछ शान्त हैं तो कुछ अमिमानसे पूर्ण; कुछ निर्विकार हैं तो कुछ 
आनंदित, कुछ गरजनेवाले दँ तो कुछ मौन और कुछ मिलनसार हैं। कुछ स-काम 
हैं तो कुछ विपयी, कुछ जागे हुए हैँ तो कुछ सोये हुए, कुछ सन्त॒ष्ट हैं तो कुछ 
लोभी श्रौर कुछ समाधानयुक्त हैं | कुछ सशज्न हैं तो कुछ शख्र-रद्वित, कुछ श्रत्यम्त 
'मयंकर हैं तो कुछ अत्यन्त स्नेहपूर्ण, कुछ मीपण हैं तो कुछ विलक्षण श्रौर कुछ 
“समाभिमें दी मम ईै। कुछ प्रजा उत्पन्न करनेंके काममें लगे हुए हूँ तो कुछ मेमसे 
अजाका पालन करनेवाले हैं, कुछ क्रोधमें भरकर प्रजाका संद्वार करनेवाले हैं तो कुछ 
केवल तठस्थ रूपसे सबका तमाशा देखनेवाले हँ। ऐसे अनेक श्रकारफे श्रसंखप 


, रूप इसमें हैं। इसके सित्रा कुछ वो दिव्य ठेजसे दीप दो रदे हैं श्र उनके प्रकाश- 


के रंग भी एक दूसरेसे मिन्न हैं | कुछ तो मानों तपाये हुए खरे सोनेफे समान जान 
- पड़ते हैं, कुछ विलकुल पीले रंगफे हैं शौर कुछके सर्वाड्ध सिन्‍्दर पोते हुए-श्राकाशके 
“समान सुशोमित हो रहे हैं। कुछ तो स्वमावतः ऐसे सुन्दर हैं कि मानों सयियों शरीर 

सानिकॉसे जड़े हुए ब्रद्मांडफे समान जान पढ़ते -हैं । और कुछ कुमकुमसे रंगे हुए 

अरणोद्यकी अमाके समान चमक रहे दे । . कुछ स्रच्छ स्टटिकफे समान निर्मल हु, 
'झुछ इन्द्रनील मण्िफे समान सीले हैं; कुछ काजलके समाय तिवान्त फाले'ई और 
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कुछ लाल रंगके हैं। कुछ चमकते हुए सोनेके समान पीखे हैं, कुछ वर्षा-कालके 
बादलोफे समन काले हैं, कुछ सोन-चम्पाके समान गोरे हैं और कुछ फेवल दरे 

- रंगे हैं । कुछ तपाये हुए ताँचेफे समान लाल हैं, कुछ शुभ्र चन्द्रमाके समान बिल- 
कुल सफेद हैं | इस प्रकार त॒म अनेक रंगोंके मेरे रूप देखो । जिस प्रकार ये सब 
वर्ण अलग अलग तरहके हैं, उसी प्रकार उनके आकार मी मिन्न मिन्न है। कुछ 
तो इतने सुन्दर हैं क्रि मदून मी लजित होकर उनकी शरणमें आता हे। कुछकी 
चनावट भी बहुत इलकी है और कुछके कान्तिमान्‌ शरौर श्रत्यन्त सनोहर हैं। और 
कुछफे सुन्दर स्त्रूप तो मानों शड्भार-लच्मीके विलकुल खुले हुए मंडार ही जान 
पड़ते हैं। कुछ तो अवयवोसे पुष्ठ और मांसल हैँ, तो कुछ श्रत्यन्त सूखे हुए हैं। 
कुछ अत्यन्त विकराल रूपवाले हैं कुछ बहुत लम्बी गरदनवाले हैं, कुछ बहुत बड़े 
फिखाले हैं और कुछ वहुत दी विलक्षण तथा बेडौल हैं। और इन आाक्ृतियोंमेंसे 
प्रत्येक आकृतिके शरीर-प्रदेश पर तुम्हें सारा संसार दी दिखाई पढ़ेगा। 


, पश्यादित्यान्वसून्रद्रानखिनोी..._ मस्तस्तथा । 
बहून्यच्ट्पूवोशि. पश्याश्रयोणि भारत ॥ ६॥ 

इन्हीं रूपोमेंसे जब किसी एक रूपकी दृष्टि खुलती है, तव आदित्य आदि बारह 
सूर्य उलन्न द्ोोते हैँ | पर वही दृष्टि जब बन्द हो जाती है, तब वे सब आदित्य एकत्र 
होकर लीन हो जाते हैं । इन रूपोंके मुखके ऊष्ण श्वाससे सर्वत्र ज्वाला ही ज्वाला 
हो जाती है और उसी ज्वालामेंसे पावक आदि आठ घसुओंका जन्म होता है। और 
इम स्वरूपोंकी तिरछी भौंहोंके सिरे जब क्रोषके कारण आपसमें मिलने लगते हैं, 
तब ग्यारह रुद्रोंका अवतार होता है। परन्तु जब उन्हींमें सौम्यका आविर्माव होता 
है, तब' अश्विनीकुमार सरीखे श्रसंडय जीवनदाता उत्तन्न द्ोते हैं। इन्हींके 
का्मोंमेंसे अनेक प्रकारके पवन निकलते हैं | इस प्रकार एक ही रूपके सहज खेल- 
चाड़से देवता और सिद्ध उत्तन्न होते हैं। और देखो, मेरे विश्व-रूपे इस प्रकासके 
अर्सख्य और अनन्त रूप हैं । जिनका वर्णन करते करते वेद भी बौरे हो गये, 
'कालका थआयुष्य मी पूरा न सिद्ध हुआ और अत्यक्ष बक्माको भी मिनकी थाई नहीं 
(लगी और जिनकी वार्ता भी कभी वेद-त्रयीके कानों तक नहीं पहुँदी, वे अनेक रूप 

प॒म अत्यक्ष देखो और थ्राश्रयंमय आनन्द तथा पूर्ण सफलताका उपभोग करो | 


श्८८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी रन 
इद्ेकस्थं जगल्कल्ल पश्याथ सचराचरम्‌। 
सम' देहे गुढाकेश यज्ञान्यदृद्रष्डुमिच्छसि | ७॥ हा 
#हे अजुन, जिस अकार कल्थबृच्तके नीचे तृणोंके अ्रंकुर उत्पन्न द्वोते हैं, उसी 
प्रकार इन मूर्तियोंके रोम-कृपोर्मे सष्टिके अंकुर हैं । जिस प्रकार छतके मरोखेमेंसे 
श्रानेवाली किरणुमें परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इन मू्तियोंके " 
अवयवबोंके सन्धि-स्थानोंमें अनेक ब्रह्मांड उड़ते हुए दिखाई देते हँ। इनमेंसे प्रत्येक 
अवयबके प्रदेशमें विश्वका विस्तार दिखाई पड़ता है । अब यदि तुन्दारी यह इच्छा, 
ही कि इस विश्वके उस पार भी जो कुछ है, उसके भी दर्शन हों, तो यह मी कोई 
कठिन बात नहीं है, क्योंकि तुम जो कुछ चाहो, वही मेरे इस स्वरूपगें देख सकते 
हो | दयामय श्रीकृप्णने ये सब बातें तो कीं, परन्तु उन्होंने जो यद प्रश किया था 
कि---/ तुम यह सब देख रहे हो या नहीं !” उसका श्रर्जुनने कुछ भी उत्तर नहीं, - 
दिया । उस समय ओक्ृष्णके मममें युद्ध शंका उत्पन्न हुई कि अर्जुन इस ध्कार ' 
मूकोंकी तरह स्तव्ध क्यों हो रहा है । इसी विचारसे जब श्रोकृषष्णने उस पर दृष्टि , 
डाली, तब उन्होंने देखा कि अर्जुन विलकुल पहलेकी तरद और उंयोंका दयों 
उत्पॉठासे भरा हुआ है | 
न सु भां शक्यसे द्रप्ठमनेनेव स्वचक्षपा। 
दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य से योगमेश्वरम्‌ | ८ |! 
श्रीकृष्णने अपने मनमें कद्य---श्रमी तक इसको उत्कंठा नहीं मिटी। अभी 
तक इसे आत्म-सुखका लाभ नहीं हुश्मा। मैंने अपना जो वास्तविक शरीर सत्य स्वस्प 
इसे प्रकट करके दिखलाया हे, उसका श्राकलम करनेकी शक्ति इसमें नहीं दिस- 
लाई देती ।” यद्दी सोचकर देव हँस पड़े श्ौर उन्होंने उस प्रेज्षक (श्र्थाव्‌ बर्थनु) से 
कट्टा--मैंने तो तुम्हें विश्वनूप दिखलाया, परन्तु तुम तो उसे देस दी नहीं.रहे ' 
।? देवकी यदद बात मुनकर चत॒र अर्ज़नगे कद्वा--“ परन्तु इसमें दोष किसका है ई 
आप वगलेको चाँदनी चुगानेका निष्फल प्रयक्ष-फर रदे हँ। आप बिलकुल स्वच्छ 
किया हुआ दर्पण श्रन्वेके सामने रख रहे हैं; श्रयवा ऐ प्रमु, श्राप यदिरेफे सामने 
संगीतका आलाप कर रे हैं। श्राप जान-बूक कर पुष्पोफे मधुफे क्यो का चारा दादुरफे 
सामने डाल रहे हैं और ये फण व्यर्थ न दो रहे है |.-ऐसी श्वस्थामें, ऐ नारायण, . 
आप दूसरे पर व्यर्थ ही क्रोध क्यों फर रहे हैं | जो बल ;इच्द्रियोंडी पुँचफे विल- 
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कुल बादर है और जिसका अनुभव फेवल शान-इृष्टिसे ही किया जा सकता है, वह 
वस्तु यदि आप मेरे चर्म-चक्षुओ्रोंके सामने रखते हैं तो में उसे कैसे देख सफता 
हूँ ! परन्तु आपकी चुटियाँ निकालकर श्रापकों दोष देना ठीक नहीं है। इसलिए, 
भेरा चुपचाप रहना ही श्रच्छा है ।” यह सुनकर श्रीकृष्णने कहा--/भाई अजुन, 
जो कुछ तुम कद्द रहे हो, वही ठीक है। जब मैं तुम्दें अपना वास्तविक विश्व-रूप 
दिखलाने चला था, तब उससे पहले मुझे! यह उचित था कि मैं तुम्हें वह रूप 
देखनेकी सामथ्य प्रदान करता । परन्तु प्रेमफे आवेशमें बातें करते करते में यह बात 
बिलकुल भूल द्टी गया था | परन्तु उसका फल क्या हुआ | वही जो जमीनको ब्रिना 
जोते-बोये उसमें बीज बोनेसे होता है। इसमें सारा समय व्यथे नष्ट होता है; और 
वही श्रय भी हुआ है। पर श्रव मैं तुन्हें ऐसी दृष्टि देता हूँ जिससे विश्व-रूप देखा 
जा सके दे श्रशुन, उस दृष्टिकी सहायतासे तुम मेरे विश्व-ब्यापक ऐश्वर्य-योगको 


प्रत्यक्ष देखकर आानन्दसे आ्रात्मानुभवर्मे प्रवेश करोगे ।” जिनका प्रतिपादन वेद. 
करना चाहते है, जो सारे विश्वके मूल बीज हैं और जो सारे जगतके लिए, वन्दनीय 


हैं, उन भ्रीकृष्णने इस प्रकार कहा | 
संजय उवाच-- । 
एवमुक्स्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो, हरिः। हि 
दर्शधयामास पाथोय परम रूपमैश्वस्म्‌ ॥ ९॥ 
संजयने धृतराष्ट्रसे फद्दा--“हे कौरव-कुल-भेष्ठ राजा, मुक्े रह रहकर एक बातका 
बहुत ही श्राश्वर्य दोता है । देखिये, इस त्रिभुवनमें लक्ष्मीसे बढ़कर भाग्यवान्‌ और 
कौन है! श्रथवा वेदोंके सित्रा दूसरा और कौन-सा ऐसा साधन है जिससे आ्रात्म- 
स्वरूपका कुछ ज्ञान हो सके १ इसी प्रकार जिसे वास्तविक सेवक-माव कहते हैं, वह 
केबल शेपनागमें है। क्‍यों ठीक है या नहीं ! नारायणके प्रति प्रेमसे भरकर आठो पहर 
योगियोंकी भाँति एकनिठ होकर उनकी सेवा करनेवाला गरुड़फे समान क्या और कोई 


भक्त भी है ? परन्‍्ठ ये सब लोग एक ओर पड़े रह गये; और जिस दिनसे इन , 
पांडवोंका जन्म हुआ, उसी दिनसे मानों नारायणके सुखको अपनी शोर झ्राकृष्ट - 


करनेवाला एक नवीन स्थल उदित हुआ है। और इन पाँचों पांडवॉमेंसे भी इस 


अर्जुनके कहनेमें तो ये श्रीकृष्ण स्वयं दी पूरी तरहसे हो गये हैं। ऐसा जान पड़ता है. 


कि एक विपयी पुरुषको एक लावश्यवतीने लम्पठ बना डाला है| शायद्‌ कोई सिखाया 
१९ 
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हुथ्ा पत्ती भी इस तरह न बोलता होगा, और भनोविनोदके लिए लाड-प्यारते पाला 
इुआा हिंरन भी इस ग्रकारकी क्लीड़ा न करता होगा, जिस तरह ये भीकृष्ण अर्जुनफे 
फैरमें पड़कर पटापट बातें करते हैं और उसके साथ नाचते'शौर क्रीड़ा करते हैं। 
कुछ पता नहीं चलता कि इस अजुनका ऐसा कौन सा भाग्य उदय हुआ दूँ | स्वयं 
पूरे पख्रक्षको देखनेका सौभाग्य इसके नेत्रोंने प्राप्त किया है। देखिये, श्रीकृष्ण इसकी * 
बातोंके एक-एक शब्दका कैसे प्रेमसे पालन कर रहे हैँ | यदि अर्जुन क्रोध भी करता 
है तो देव उसे आनन्‍्दपूर्वक सहन करते हैं। यदि अर्जुन रूठता दे तो, देव उसको : 
सनाते हैं । यह बड़े दी आश्चय की बात है कि अ्जुनके लिए श्रीकृष्ण ऐसे पागल, 
दो रहे हूँ | दिपय-वरासना पर विजय प्राप्त करके जो शुक आदि यौगी-जन सामथ्य- 
थान्‌ बने थे, वही इन श्रीकृष्णकी रास-लीला और विपय-विलासफे वर्णन करते : 
करते इनके स्तुति-पाठक बन गये | योगी लोग आत्म-चिन्तनकी समाधि लगाकर 
इन भीकृषप्एका ध्यान करते हैं। परन्तु हे राजा धृतराष्ट्र, मुके इस बातका बहुत ही : 
आश्चर्य हो रहा है कि वही श्रीकृष्ण श्राज इस प्रकार अजजुनफे बिलकुल श्रधीन हो 
रहे हैं!” फिर इसके उपरास्त तुरन्त ही संजयने कद्दा--श्रिथवा है कौरव-ओे5, 
इसमें आश्रयकी द्वी कौन सी वात है | श्रीकृष्ण जिसका स्वीकार कर लेते हैं उसका 
ऐसा ही आग्योदय होता है। इसी लिए न॑ देवाधिदेवने भर्जुनसे फक्ठा-है श्र्थुन, “ 
अब मैं तम्द दिव्य-दृष्टि देता हूँ | इसकी सद्यायतासे तुम मेरा विश्व-रूप देख सकोग !” 
अमी यह बात भ्रीऊष्ण के मुँदसे पूरी तरहसे निकलने भी नहीं पाई थी कि एकद्म- 
से अशानका अन्वक्ार नष्ट होने लगा। वे श्रीकृप्णफे मुखसे निकले हुए श्रक्वर 
नहीं थे, बल्कि ब्रद्य-स्वरूपके साम्राज्यका जो दीपक है, उर्धीकी यह शान-रूपी ज्योति 


' श्रीकृष्णने अजुनफे लिए जलाई यी। इसके उपरान्त अ्र्ुनकों श्लौंद्धिक शान-नेत्र 


प्राप्त हो गये श्रौर उन्हीं नेत्रोंमिं शान-टष्टिफे श्रेंकुर उत्पन्न हुए इस प्रकार श्रीकृष्प- 
ने अर्जनको श्रपने विश्वनज्पन्योगका वैमव दिखलाया। ईश्वरके मिन्न मिन्न श्रवतार 
जिस सागरफी तरंगोके समान हैं, जिसकी किरणीफे योगस.यद विश्वन्सप सगजलका 
शाभाय उत्पन्न करता है, जिस अनावि-सिद्ध, स्वत, समान थौंर रपाद भूमिका 
पर इस चराचरका चित्र अंकित होता है, वद्दी शपना विश्व-रूप मेकुएठापितति 
श्रीकृष्णने उस्त समय अर्जुनको दिसलाया ! एक यार, याल्माफ्रपा्गें अत 
ओरीक्षप्णने मिट्टी खाई थी,' ठव यशोदाने फ्ोपमें श्राकर उनकी फेलाई पकड़ ली 


ह 
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, थी | इस पर इस बातका असाण देनेके लिए कि मेरे मुखर्भ कुछ भी नहीं है, 
श्रीकृष्णने डरते डरते, अपनी तलाशी देनेके उद्देश्यसे, अपना झुँढ, खोला था। 
उस समय उस सुखमें यशोदाकों चौदहो भुवनोंके दर्शन हुए थे। अथवा मधुबनमें 
एक वार श्रीकृष्णमे घुव पर भी ऐसी दी क्रपा की थी। ज्योंही उन्होंने उसके 
ग्रालसे अपना शंख स्पश कराया था, स्पोंदी वह धड़ाघड़ ऐसी बातें कहने लगा 
था जो वेद भी स्पष्ट रुपसे नहीं जानते। है घृतराष्ट्र, श्रीकृष्णने अर्जुन पर भी इस 
समय चैसी ही कृपा की यी। इसी लिए उस समय अुनके लिए मायाका मानों 
कहीं नाम भी नहीं रह गया था । उस समय एक दमसे प्रभु-स्वरूपकी ऐश्वय-प्रभा 
प्रकद हुई और उसे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार फैला हुआ दिखाईदिया। 
इससे अ्रननका चित्त आश्रयकी भावनामें लीन हो गया | जिस प्रकार मार्क्डेयकरे 
सम्बन्धकी यद्द कथा है कि ब्रह्माके सत्य-लोक तक पूरी तरहसे भरे हुए जञ्लमें किसी 
समय फेवल साकणडेय ही तेरता था, उसी प्रकार श्राज विश्व-रूपके सहोत्सवर्मे 
अकेला श्र॒जजुन ही लोट रहा था। वह कहने लगा--“थश्ररे यद्०ाँ कैसा विस्तृत 
आकाश था ! वह सब कौन कद्ाँ ले गया १ स्थावर और जंगमसे युक्त वह भूत- 
सृष्टि कहाँ चली गई ? दिशाओंके चिह्न भो नष्ट हों गये। ऊपर और नीचेकी कल्पना 
दी नहीं रह गईं। उसके लिए सृष्टि आकारका आज उसी प्रकार लोप हो गया था, 
जिस प्रकार जागने पर स्वप्तफी सब बातोंक्रा लोग हो जाता है | ग्रथवरा जिस प्रकार 
सर्यके तेजके प्रभावसे चन्द्रमा और तारे अद्दय हो जाते हैं, उसी प्रकार जान पड़ता 
है कि मानों प्रभुके इस विश्व-रूपने सष्टिकी सारी रचनाको निगल लिया है। उस 
समय उसके मनका मनत्य भी जाता रद्दा | बुद्धि अपने आपको संभाल न सकी और 
इन्द्रियोंकी वृत्तियाँ उलयकर हृदयमें भर गई। उस समय स्तव्घता और एकाग्रताकी 
परम अवधि हो गई, मानों सभी प्रकारके विचारों पर किसीने सोहनाखका प्रयोग 
कर दिया था । जब इस प्रकार आश्चर्यमें लीन होकर अर्जुन कौतुकसे देखने लगा, 
सब उसे अपने सामने चार हाथोंसे युक्त श्रीकृष्णका कोमल स्वरूप दिखाई पढ़ा। 
परन्तु वही रूप चारो-ओर श्नेक प्रकारके वेपोर्मे दिखाई पड़ रहा था | जिस प्रकार 
वर्षा कालमें मेघोंके समूह बराबर बढ़ते जाते हैं ग्रथवा मद्यग्रलयके' समय यय्का 
तेज बरावर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार उस समय प्रभुके विश्व-रूपने अपने सिवा 
और कुछ मी वाकी.नहीं रइने दिया था। पहले तो आत्म-स्वरूपका' इस ग्रकार 
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साज्ञात्कार होने पर अर्जुन समाधान प्राध करके स्तब्ब हो रहा | फिर उसने सहज . 
भावसे श्राँखें खोलीं तो उसे विश्व-रूपके प्रत्यक्ष दर्शन हुए। अ्रज्वुनके ' मनमें जौ 
इस बातकी बहुत बड़ी कामना थी कि मैं अपनी इन्हीं श्राँखोंसे विश्व-रूप देखेँ, 
सो उसकी वह कामना भ्रीकृष्णने इस प्रकार पूरी कर दी | 


गा 


अनेकवक्त्रनयनमनेकाडुतदशनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोय्रतायुधम्‌॥ १० ॥ र 
इस विश्व-रूपमें बहुतसे मुख थे। श्रजुननें प्रभुके ऐसे सुन्दर सुन्दर मुख देखे 
क्रि मानों वे लक्ष्मीपतिफे राजमंदिर ये ग्रथता सौख्य॑-लक्ष्मीफे अ्रनेफ भांडर थे 
अथवा बद्दास्से भरे हुए आनन्दके वन ग्रथवा लाबण्यफे साम्राज्य थे | परन्तु इन ' 
सुन्दर गुर्गेकि साथ द्वी साथ उसने बीच बीचमें बहुतसे ऐसे दूसरे मुख भी देखे जो 
स्वमावतः बहुत भयंकर ये। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानों काल-राधिकी 
सेना द्वी उमड़ पड़ी हो श्रथवा स्वयं मृत्युफे ही मुख निकल शआाये हों श्थवा मयके 
ग्रढ बनाये गये हों अथवा अलगकी श्रम्मिके कुंड ही खुल गये हों | उस विश्वमूरिमें . 
चीरओए अजुनने इस प्रकारफे बहुत-से विलक्षण, विकराल और भयंकर मुख भी देखे । 
पर साथ ही उस मूर्तिमें अ्रलोकिक सुजे-सजाये श्रथवा स्रौम्य मुख मी झसंख्य ये | ' 
वास्तवर्मे उस शान-इृष्टिको भी कह्दीं उन मु्खोफा अन्तर नहीं दिखाई देता था। फिर 
अजन बड़े कौठुकसे उस विश्व-रूपके नेत्र देखने लगा । वे नेत्र श्रगेक प्रकारफे 
विकसित कमलोंफे बनके समान ये | इस प्रकार यूयंफे रंगफे और ऐसे तेजस्वी नेत्र 
: अ्रजुनने देखे | जिस प्रकार कल्पान्तफे समय काले रंगफे घने मेघ समूहमें विजलीकी 
चमक दिसाई पड़ती है, उसी प्रकार उन काली श्र ठेद्ी मैह्िके नीचे श्रमिफे समान ' 
_ पीले रंगकी दृष्टिकी किरणें शोमा पा रद्दी थीं। इस प्रकार उस एक दी रूपमें मिन्न 
मिन्न प्रकारके अनेक चमत्कार देखकर अ्रजनकों उस रूपकी श्रनेकता पूण्ण रूपसे 
जिंदित दी गई । वह सन दी सन कहने लगा--“इसफे पैर कर्दी हैं, सुकुद कईाँ दे 
ओर द्वाथ कहाँ हैं !” इस प्रकार उसका विश्व-रूपके दश्शनोंका अनुराग उत्सुकतासे 
बढ़ने लगा । उस अवसर पर अर्जुन मानों सौमाग्यक्ता भांडार ही घन गया! गिर 
मला उसऊा कोई मनोरय निष्फल कैसे हो सकता था १ दया शंफरफे वरकशर्मे मी 
कमी ड्य्य - जानेवाले वाय द्वोते है ! झ्यवा बक्माकी जिद्ठा पर फमी कोई निष्या 


जे 
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बात आरा सकती है ! बस अजुनको तत्काल दी उस अपार मूत्तिके सम्पूर्ण दर्शन होने 
लगे | जिनकी थाह वेदोंकों भी नहीं लगती, उनका एक एक अंग अर्जुन अपनी 
दोनों श्राँखोंसे एक ही समयमें और एक साथ ही देखने लगा। चरणसे मस्तक तक 
उस स्वरूपका ऐशवर्य देखते समय अजुनको ऐसा जान पड़ा कि वह मूर्ति नाना प्रकारफे 
अलंकारोंसे विभूषित है। वह परबह्म-स्वरूप देव अपने शरीर पर धारण करनेके लिए, 
स्वयं ही अनेक प्रकारके अलंकार और थ्राभूषण बन गए थे | भला यह कैसे बतलाया 
जा सकता है कि वे आभूषण कैसे और किसके समान थे ! जिस तेजसे चन्द्रमा और 
सूर्य भी प्रकाशमान्‌ होते हैं, और विश्वके जीवन-रूपी महातेजका जो जीव॑न-सर्वस्व 
है, वह तेज ही उस विश्व-रूपका <“ंगार था। भला उसका शान किसकी घुद्धिकों हो 
सकता है १ वीर अर्जुनने देखा कि ऐसा ही तेजस्त्री »ज्भार देवने धारण किया है। 
जब अर्जुन शञान-दश्टिसे उस विश्व-रूपके सरल हाथ देखने लगा, तब उसे उन हाथोंमें 
ऐसे शस्त्र चमकते हुए दिखाई पड़े कि मानों उनमेंसे कल्पान्तकी ज्वाला ही निकल 
रही हो । उस समय अर्जुनकी समझें यह वात आरा गई कि इस रूपमें अंग और 
अलंकार, हवाथ और इथियार, जीव और शरीरकी जोड़ियोमेंकी दोनों वस्लुएँ स्वयं देव 
ही हैँ और इसी ठाय्से देवने सारा स्थावर-जंगम विश्व ठसाठस भरकर ध्याप्त कर 
रखा है। उन हृथियारोंकी किरणोंकी प्रवल अमिमें नक्षत्र मानों भूने जानेवाले चनोंकी 
तरद फ़ूठ रहे थे और उसके तापसे अग्नि मानों घत्राकर समुद्रमें घुसनेकों दैयार हो 
रही थी। इसके उपरान्त श्रज्जुनने देवके ऐसे अ्रसंख्य हाथ देखे, जिनमें ऐसे शस्त्र थे 
जो मानों कालकूय विपकी लहरोंमे बुकाये हुए थे अथवा प्रचंड विद्युत्से युक्त थे | 


दिव्यमाल्याम्बरधर॑ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ | है 
सवोश्चयंमयं देवममन्त॑ विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 

मानों भयभीत होकर ही इन शख्र-युक्त दार्थोकी ओरसे अर्जनने श्रपत्री दृष्टि 
हटा ली और तब बह प्रभुका गला और मस्तक देखने लगा ) जिनसे कल्प-बृत्षोंकी 
उत्तत्ति हुई थी, जो आत्म-प्राप्तिकि आदि स्थान ही हैं और जिनमें थकी हुई लद्धमी 
विश्राम लेती है, वे अत्यन्त स्वच्छ और सुन्दर पुष्प उस गले और मल्तक पर धारण 
किये हुए दिखाई दिये | मस्तक पर गुच्छे, मिन्न मित्र अवयज्रों पर फूलोंके जाल, 
» गजरे और मालरें झादि और गलेमे दिव्य पुष्प-मालाएँ लद॒रा रही थीं। देवके 
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नितम्य पर पीताम्बर इस अकार शोभा दे रहा था कि मालुम हीतां था कि स्वर्गने 
सूयके तेजका परिधान धारण किया हो अथवा मेरु पर्वत सोनेसे ढक दिया गया हो। 
जिस अकार कर्पूरगौर शंकरको कपूर मला गया हो अयवा कैलासके धवल गिरिपर पारे- 
का लेप चढ़ाया गया हो अथवा क्वीर सागरको दूधके समान सफेद व्त पहनाया गया. 
हो अथवा चाँदनीकी तद लगाकर आकाश पर उसकी खोली चढ़ाई गई हो, उसी 
प्रकार चन्दनका उबटन प्रभुके सारे शरीरमें लगा हुआ दिखाई दिया । जिस सुगन्पसे 
आर्म-स्ररूपका तेज और भी अधिक प्रकाशमान्‌ होता है, जिससे ब्रद्मानन्दका दाई 
शास्त होता है, जिससे प्रथ्वीको चैतन्य प्राप्त होता है, विरक्त संन्यासो मी जिसकी 
संगति करते हैं और थ्रनंग मदन भी जो अपने सारे श्रंगमें लगाता है, उस सुगस्धफे 
महत्वका वर्णन भला कौन कर सकता है! इस प्रकार एक एक :शज्ञारकी शोमा 
देखता देखता अर्जुन इतना घबरा गया कि उसे इस बातका भी श्रच्छी तरह पता नहीं 
चलता था कि प्रभु सड़े हैं ग्रथवा बैठे हैँ श्रथवा सोये ईै। बाइरके चर्म-चक्छु खोलकर 
देखने पर सब्र कुछ देवमूर्सि-मय दी दिखाई देता या । और जब वह यद मिश्चय 
फरके आँखें बन्द कर लेता था कि मैं इन आँखोंसे देखूँगा दी नहीं, तब श्रन्द्र भी 
उसे सब कुछ देव-मय ही दिखाई देता था । सामने श्रपरम्पार सुख दिखाई देंते 
थे, इसलिए घत्र अर्शुन दरकर पीछेकी ओर देखने लगा, तब उसने देखा कि उधर 
भी देवके मुख, द्वाथ और पैर आदि सब कुछ वैसे दी हैं। यदि आँखें खोलकर 
देखने पर ये सब वस्तुएँ दिखाई पड़ती हों तो इसमें श्राथर्य दी क्या है! परन्तु , 
छुनमे योग्य विलक्षण बात यद्द है कि म देखनेकी अ्रव॒स्थामें भी, श्रॉसें बन्द किये 
रहने पर भी, देवके वद्दी दर्शन द्वोते ये। प्रमु-हृपाकी भी यद कैसी विलज्ञण करनी 
है! अर्जुनकी देखनेकी भी और न देखनेकी भी दोनों दी कियाएँ नारायणने 
पूर्ण रूखसे व्यात कर रखी थीं श्रौर इसी लिए उन दोनों क्रियांशोंसे उसे नॉयययके 
दर्शन दी होते थे । जब श्रुन चमत्कारकी एफ बादमेंसे निकलकर जल्दी जल्दी ' 
किनारेकी ओर झा रदा था, तब इसी बीचमें दइ चमत्कारफे एक दूसरे मदातागरमें 
जा पड़ा । इस प्रकार उस अनस्त-सवस्यी नारायणने अपने दर्शनकी ब्रलौभिक - 
>सामर्यसे अर्जुगको बिलकुल घयय दिया | प्रभु तो स्वमावतः दी विश्वतोमुत (झर्थाव्‌ 
सर्वध्यापी) हैं; भौर विसपर अर्शनने उनसे यह प्रार्थना की मी कि शाप मु शझपना 


विश्च-स्थ दिसलावें; इसलिए देय स्वयं दी खारे 'स्थिका रूप पार करक उठके 
ड़ रो 
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सामने प्रकट हुए थे। श्रौर फिर नारायणने श्रजुनकी कोई ऐसी स्थूल दृष्टि तो दी 
ही नहीं थी कि यदि दीपक श्रथवा सूर्यका प्रकाश हो तभी उसे दिखाई पड़े; और 
यदि दीपक अथवा सूर्यकी सहायता न आस द्वो तो उस दृष्टिसि दिखाई ही न पढ़े | 
अ्रतः है राजा धृतराष्ट्र, श्राप यह वात ध्यानमें रखें कि अर्जुन चाहे अपनी आँखें 
बन्द रखता और चाहे खुली रखता, दोनों ही अबस्याश्रोमें अर्जुनके लिए देखनेके 
सित्रा और कोई उपाय ही नहीं था |” यही बाव हस्तिनापुरमें संजय राजा घृतराप्रसे 
कह रहे हैं। संजयने फिर कद्दा--“दे राजन, और नहीं तो कमसे कम इतना.तो 
आप अ्रवश्य ध्यानमें रखें कि अजुनने प्रभुका विश्व-रूप देखो और वह रूप अनेक 
प्रकराके अ्र॒लंकारोंसे भरा हुआ होने पर भी सर्वव्यापी था । 

दिवि सूर्यसहस्नस्थ भवेद्युगपदुत्थिवा । 

यदि भा: सदशो सा स्याद्धासस्तस्त महात्मनः || १२ ॥ 

#हे राजन्‌ , में क्‍या बतलार्ऊँ कि विश्व-रूपके उन अंगोंकी कान्तिका अद्भुत 
दृश्य कैसा और किसके समान था! मसहाप्रलयके समय बारह सूर्य एकत्र होते हैं। 
यदि उस प्रकारके हजारों दिव्य सूयं एक साथ उदय हों तो भी उन्हें उस विश्व-रूपके 
तेजकी महिमाकी थाद नहीं लग सकती | यदि विश्वकी सारी विद्युत्‌ एकत्र की जाय 
ओर कल्पान्तकी अ्भिका सारा ससाला एकत्र किया जाय और उनमें प्रसिद्ध दस 
महातेज भी सम्मिलित कर दिये जायें तो कदाचित्‌ उस विश्व-रूपकी अंग-प्रमाके 
तेजके सामने वे छुछ अल्य-से ही सिद्ध होंगे; परन्तु ऐसा तेज कदाचित्‌ कहीं न 
मिलेगा जो ठीक तरहसे उसका पासंग भी ठहरे | इस प्रकारका अपार महत्व इन 
भ्रीक्ृष्णमें स्वाभाविक दी है। उनके सर्वोगका सर्वत्र फैलनेवाला तेज जो मुझे 
देखननेकी मिला, यद् महामुनि व्यासकी ही कृपाका फल है ।”? 

तत्नेकस्थ जगत्कत्न॑. प्रविभक्तमनेकघा । 
सअपष्यदेवदेवस्थ शरीरे. पाण्डवस्तदा ॥ ११ ॥ 

उसी विश्व-रूपके एक कोनेमें यह सारा जगत अपने सम्पू्श विस्तारके * सहित 
उसी प्रकार पड़ा हुआ था, जिस प्रकार महासागरमें भिन्न-मिन्न घुलबुले दिखाई 
देते हैं, किंवा आकाशमें मिन्न-मिन्न मेघ होते हैं, अथवा जमीन 'पर च्यूँदियोंके 
बने हुए घर होते हैं अथवा मेर पर्वत पर बहुतसे परमाणु रहते हैं ॥ वस ठीक 
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इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व उन देव-देवफे शरीर में उस समय ध्र्ज़ुन देख रहा या। 


ततः स विस्मयाविष्टो हरोमा धनंजयः। 
प्रश्म्य जिस्सा देव कृताझ्ललिर्भापत ॥ १४॥ 


अज्लुनके मनमें उस समय तक जो इस ग्रकारका थोड़ा सा मेद-माव बचा रह 


गया था कि यद्द विश्व एक अ्रलग वस्तु है और मैं उससे मिन्न दूसरी बस्त हूँ, सो 
बह मेद-भाव भी अब नष्ट हो गया और अज़ुनका श्रन्तःक्रण बिलकुल द्ववित हो 


गया। उसके अन्दर आनन्दका संचार हुआ और बाहरी शरीरफे अ्वयवोंका बल . 


तत्काल बिलकुल नष्ट हो गया श्रोर नखसे लेकर शिखा तक सारे शरीरमें रोमांच ' 


हो आया। जिस प्रकार वरसातके पहले मकिमें पानी वह जानेके बाद पर्बतफे सब 
भाग कोमल तृणोंफे अंकुरोंसि आच्छादित हो जाते हैं, उसी प्रकार थर्जुनफे सारे 
शरीर पर रोमांचके अंकुर निकल आये । जिस अकार चन्द्रमाकी किरणेक्रि स्शंसे 


चन्द्रकान्त मणि द्रवित होती है, उसी प्रकार उसका शरीर पसीनेकी बूँदोसि भर ' 


गया। कमलके कोशसें बन्द हो जानेवाले मैरिके हिलने-डुलनेसे जिस प्रफार 


कमलकी कली पानी पर दिलने लगती है, अन्तःकरणमें सुखकी लहर उठनेफे कारण , 


बादरसे उसका शरीर मी उसी प्रकार यरथर काँपने लगा। जिस प्रकार कपूर- ,. 


कदुलीफे दल खोलने पर उसमें दवे हुए. कपूरके कण निकलकर गिरने लगते हैं, 
उसी प्रकार श्रजुनकी शँसेसि ट्पाठप आँमुश्ोंकी बूँद गिरने लगीं। चन्रमाका 
उदय होने पर जिस प्रकार मरा हुआ समुद्र और भी ग्रधिक भर जाता है,. उसी 


अकार श्रजन भी आनन्दकी लद्टरोंसे श्रीर भी श्रधिक मर गया। इस प्रकार श्राठो 


सालिक भाव मानों पररपर प्रतिद्वन्द्रिता फरते हुए अ्र्जनफे झंगेमि भर गये जिससे 
' उसके जीवको अक्मानन्दका साम्राज्य प्राप्त दो गया। परन्तु इस प्रकारफे श्रात्मा- 
नन्दके अ्रनुभवके उपरान्त भी उसकी इश्मिं देव और मक्तके द्ेैव-मावका अत्तित्व 
यमा ही रहा । इसी लिए, श्रजनने एक ठंदी साँस लेकर इधर-उघर देखा; 
जिए शोर थरीकृष्ण मैठे हुए थे, उस थ्ोर उसने प्रमुको नमस्कार किया झौर तब 
' हाय जोट्कर उसने कदना आारम्म किया। हि 
अजुम उधाच-- 
पश्यामि देवांस्तव देव देद्े सवोस्तथा भूतविशेषसहान्‌। 
श्रद्याणमीश॑ रमछासनस्यमृर्पीशय सवोतुरयांश्र, दिम्यान्‌ | (४॥। 
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श्रजुन कहता है---दे ग्रभो, में श्रापा जय-जयकार करता हूँ। सचमुच 
आपने मुझ पर बहुत ह्टी विलक्षण कृपा की है, क्योंकि उसी कृपाके कारण आज 
सुर सरीखे सामान्य जीवको भी यद्द अद्भुत विश्व-रूप देखनेका सौभाग्य आ्रास हुआ है। 
परन्तु मद्दारांज, आपने यद्ट बहुत ही श्रच्छा काम किया है; और मुझे भी इससे 
यहुत ही सम्तोष हुआ है, क्‍योंकि श्राज मुझे यह बात अत्यक्षे रूपसे दिखाई पड़ी हे 
कि आप ही इस सृष्टिके आधार है । द्वे देव, जिस प्रकार सन्दार पर्बतके पठार पर 
जगह जगह वनचर पशुओंके दल एकत्र रदते हैं, उसी अ्कार चौदढो भुवनोंके अनेक 
संघ आपके शरीर पर लटके हुए दिखाई देते हैं । श्राकाशके विस्तारमें जिस प्रकार 
सारोंफे समूह रहते हैं. श्रथवा किसी विशाल बृक्षमें जिस प्रकार अनेक पत्षियोंके 
घोंसले लटकते रहते हैं, उसी प्रकार, है नारायण, श्रापके इस विश्व-सय शरीरमें 
स्वर्ग और उसमेंके देवगण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं । हे प्रभो, इस शरीरमें मद्वभूतोंकि 
,अनेक पंचक भर भूत सष्टिका प्रत्येक भूत-समुदाय मुझे दिखाई दे रद्दा है। हे 
सह्ाराज, आपके सारे शरीरमें सत्य-लोक है; फिर भला यह कैसे हो सकता है कि 
उसमें दिखाई पड़नेवाले ब्रह्मा न हों १ यदि दूसरी ओर देखा जाय तो कैलास भी 
दिखाई देता है। हे देव, आपके शरीरके एक छोटेसे कोनेमें गौरी सहित श्रीशंकर 
भी दिखाई पड़ते हैं | केवल यही नहीं, हे नारायण, स्वयं आप भी अपने इस विश्व 
रूपमें दिखाई देते हैं । इसमें कश्यप आदि समस्त ऋषियोंके कुल और नाग-समुदायके 
सद्दित पाताल भी दिखाई देता है । संक्तेपमें यद कि, है त्रिभुवन-नाथ, आपके रूपके 
एक एक अवयवको भित्ति पर चौदद्ो भुवनोंके चित्र अंकित दिखाई पड़ते हैं| इन 
भुवनोके प्रत्येक प्रकारके लोक भी इसमें चित्रित दिखाई देते हैं। इस प्रकार 
आपके अगाध मदत्वकी अलौकिकता आ्राज मुझे दिखाई पड़ रही है। 
अनेफवाहूदरवक्ञनेत्न॑ पश्यामि त्वां सर्वेोतोडनन्तरूपम्‌ । 
नान्तें न मध्य॑ न पुनस्तवादिं पश्यासि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
: #इस दिव्य दृष्टिकी सहायतासे जो मैं चारो ओर देखता हूँ तो मुझे यह दिखाई 
पड़ता है कि आपके बाहु-दंडोंसे आकाशके अंकुरोंके समान थ्रापके अनेक अभ्रहरत 


'निकले हुए हैं और उनमेंसे प्रत्येक अग्रहस्त सब प्रकारके व्यवहार तथा कार्य कर 
रहे हैं।. जिस प्रकार अव्यक्त ब्रह्मके विस्तारमें अनेक बद्मॉंडोंके भांडार खुले हुए 





| 
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दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकारके आपके ये अपार उद॒र मुंके जाम पड़ते हैं-) इसे - 
शरीरमें एक ही समयमें सहस्तशीर॑त्वकी करोड़ों आवृत्तियाँ होती हैं; और ऐसा जान 
दा है कि भानों परबह्म रूपी बृक्तमें ये हजारों मस्तक रूपी फल अपने मारसे हिल. 
हे हैं। हे विश्व-रूप देव, इस प्रकारके आपके जितने मुख हैं, वे सब मुझे दिखाई दर 
पड़ रहे हैं और उनमेंकी श्राँखोंके रंगोफे अनेक समुदाय भी मैं देस रहा हूँ। 
केवल इतना ही नहीं, स्वगे, पाताल, भूमि, दिशा और श्राकाश थ्रादि सभी बातोंका 
यहाँ श्रन्‍्त हो जाता है श्रौर सब यहाँ मूर्तिमान्‌ ही दिखाई देते हैं। में चाहता हूँ 
कि परमाशुक्के बराबर भी कोई ऐसा झवकाश दिखाई पढ़े जिसमें झ्रपका निवास न 
हो; परन्तु मेरा यह प्रयत्ञ व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि आपने सभीको श्रोत-प्रोत रूपसे - 
व्याप्त कर रखा है । अनन्त प्रकारके इतने महाभूत इसमें एकन्न है जिनके विस्तारकी _ 
गणना ही नहीं हो सकती; और हे श्रनन्‍्त देव, उनका वह सास विस्तार आपमें ही . 
स्माया हुआ दिखाई देता है | इस प्रकारका महत्व रखनेवाले आप कहाँसे आये,. 
आप यहाँ बैठे हैं अथवा खड़े हैं, आप किस माताके ग्ममें थे, आ्रपका स्थान + 
कितना बड़ा था, आपका रूप कैसा है, श्रापक्री अवस्था कितनी है, आपके उठ 
पार और क्या है, और आपका मूल आधार क्या है, आदि सत्र बातें जब्र में देखने 
और विचारने लगा तो मुझे यही दिखाई पड़ा और यही समभमें आया कि आरा 
स्वयं ही अपने मूल आ्राधार हैँ और आ्रापकी उत्पत्ति किसी दूसरेसे नहीं हुई है । 
इस प्रकार आप अनादि ओर स्वयं-सिद्ध हैं। आप म तो खड़े द्वी हं और ने बैठे ही 
हैं। आप न ऊँचे ही है और न ठिंगने दी हैं। नीचे, तल पर और ऊपर, .है 
“अ्रग्न, सब जगह आप ही हैं | हे देव, श्रपना रूप, तारुएय, पीठ और पेट सब कुछ 
स्वयं आप ही हैं। में और अधिक क्या कहूँ | हे अनन्त देव, बार वार देखने पर 

' मुझे यही जान पड़ता है कि अपना सब कुछ आप ही हैं। परन्त प्रभु, आपके 
रूपमें केवल एक कमी दिखाई देती है; और वह यह कि उसमें आदि, मध्य और 
अन्त इन तौनोंमें एक भी कहीं दिखाई नहीं पड़ता | आप सभी स्थानोंमें व्यात्‌ है 
परन्तु इसका पता कहीं नहीं लगता। इसी लिए यहाँ निश्चित रूपसे यह निर्यय" 
होता है कि आपमें ये तीनों थातें बिलकुल नहीं हैं। इस अकार, दे झादि, मध्य' 

* और अम्तसे रहित अनन्त विश्वनाथ, मैंने सचम॒च आपका विश्वन्लप देख लिया है), 
है देव; आपकी इस प्रचंड मूर्सिम ही मिन्न-मित्र समी मूर्सियाँ प्रतिवि॥्धित दें और. 
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ऐसा जान पड़ता ई कि आपने अनेक रंगोके ये श्रेगरखे ही पहन रखे हैं| अथवा 
ऐसा जान पड़ता है कि ये मित्र-मिन्न मूर्तियाँ श्रापफे शरीर-रूपी मदमपर्धत पर 
निकली हुई वेलें दी हैं और थे दिव्य श्र॒लंकार रूपी फूलों और फलोंसे मरी हुई हैं । 
अथवा दे देव, ऐसा जान पड़ता है कि आप महासागर हैं शौर इन मू्ति-रूपी तरंगोंसे 
हिल रहे हैं ग्रथवा आप कोई विशाल वृक्ष हैं और ये मू्तियाँ उस बृक्षम फ्लोकि 
समान लगी हैं। दे प्रमो, जिस प्रकार भूत माजसे भरा हुआ एथ्बी-तल दिखाई 
पड़ता है अथवा नक्षत्रोंसे भरा हुआ आ्राकाश होता है, उसी प्रकार अनन्त मूत्तियोंसे 
भरा हुआ श्रापक्ा स्ररूप दिखाई देता है। जिम मूत्तियेमिंसे एक एक मूर्चिके अ्रंगोसि 
सम्पूण भिमुवन उत्पन्न होते हैं और साथ ही उन्हींके कारण लयको भी प्राप्त होते 
हैं, वे सब मूरत्तियाँ श्रापफे शरीर पर मानों रोमोंफे समान दिखाई देती हैं। अब 
यदि मैं यह जानना चाहूँ कि इतना श्रधिक विस्तार रखनेवाले श्राप हैं कौन, तो 
भुझे यह पता चलता है कि आप मेरे दी सारथी श्रीकृष्ण ह। अतः हे मुकुन्द, 
विचार करने पर मुझे ऐसा जाम पड़ता है कि आप सदा ऐसे ही व्यापक रहते हैं, 
परन्तु फेवल भक्तके प्रेमफे कारण इस प्रकारका प्रेममय और मधुर रूप धारण करते 
हैं। बह चार भुजाओंगाला साँवला स्वरूप देखते ही मन और नेभ सभी शौवल 
हो जाते हैं; और यदि आलिंगन करनेके लिए हाय आगे बढ़ाये जायें तो वह रूप 
सह्जमें प्राप्त भी दो जाता है। हे विश्व-रूप देव, इस प्रकारका सुन्दर रूप आप 
भुकपर कृपा करनेके लिए ही धारण करते हैं न १ अथवा भेरी वह दृष्टि ही दूषित है 
जिसे आ्राप ऐसे सामान्य और मधुर दिखाई देते हैँ ? जो हो, परन्तु अब तो मेरी दृष्टिका 
मल बिलकुल दूर हो गया है और आपने सदजमें ही मेरे नेत्रोंको दिव्य प्रकाशमय 
कर किया है; और इसी लिए मैं आपकी वास्तत्रिक मद्दिमाका ठीक ठीक स्वरूप देख 
सका हूँ. । आज मुकके स्पष्ट रूपसे इस बातका पता चल गया है कि मेरे रथके जूए- 
के मकरशाकार मुखके पीछेकी ओर बैठनेवाले श्राप ही का यह सारा विश्व-रूप है। 

किरीदिन॑ गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि स्ेतो दीप़िमन्तम्‌। 

पश्यामि स्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तादीप्तानलाकेद्युतिमप्रमेयम्‌ )| १७॥॥ 

#इतना ही नहीं, हे श्रीकृष्ण, आपके सिर पर इस समय भी वही मुकुट है जो 
सदा रहता हे, परन्तु उसकी इस समयकी ग्रभा और प्िशालता कुछ विलक्षश ही 
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है। शोर इस ऊपरवाले दाथमें आप उसी प्रकार चक धारण किये हुए है कि मा 
अभी उसे चलाना ही चाहते हैं | दे विश्व-हूप, परन्तु जो वात' इनमें पहले तः 
दिखाई देती थी, वह इस समय नहीं है। दूसरी ओर जो यह गदा है, क्या १ 
चही पुरानी और पहचानी हुई नहीं हे ! और नीचेके ये दोनों शत्र-द्दीन और साः 
हाथ धोड़ोंकी लगाम पकड़नेके लिए आगे बढ़ रहे हैं| और है विश्वनाथ, श्रव 
चआात भी मेरी समममें आरा गई है कि मेरे इच्छा करते ही और उतने ही वेग 
जितना वेग उस इच्छामें था, आप एक दमसे विश्व-रूप हो गये | परन्तु यह किक 
पचंड और श्रदूश्ृत चमत्कार है ! यह देखकर चकित होनेके लिए विस्मयर्क जि। 
बलकी आवश्यकता होती है, उतना बल भी मुममें नहीं है । यह आश्चर्य देखा 
चित्त बिलकुल पागल ही हो जाता है। भनमें इस बातका मी कुछ ठीक ठीक निई 
नहीं होता कि यह विश्व-रूप यहाँ है श्रथवा नहीं है । इस मूर्तिकी प्रमाकी नवलतीः 
भला मैं क्‍या वर्णन करूँ यह सारा विश्व-समुदाय इसमें किस प्रकार भरा हुश्रा र 
है ! इस तेजकी विलज्षण प्रखरताका ऐसा चमत्कार है कि इसके सामने अगर” 
नहृष्टि भी कप जाती है और सूर्य भी खद्योतके समान फीका पड़ जाता है। हए 
अचंड तेजके सागरमें मानों सारी सष्टि इंब गई है श्रथवा कल्मास्त कालकी विद्युत, 
सारा झाक़ाश व्यास कर रखा है, अथवा विश्व-प्रलयके सम्यकी अग्निन्स्वालाबी, 
तोड़-मरोड़कर मानों इवामें यह ऊँचा मंडप बनाया गया है। मेरी दिव्य शान-इथि 
सभी यह दृश्य देखा नहीं जाता । इसकी दैदीप्यमान प्रमा अति क्षण इतनी बढ़ री 
है श्रौर उसका तेज तथा दाहकता इतनी विलज्षण है कि इसकी ओर देखने 
दिव्य नेत्र भी घबरा जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मद्गार्द्रके तीसरे नेबन: 
*महाप्रलय करनेवाला श्रम्रिका जो भांडार गुत्त था, वही मानों उस 828 कली 
खोलकर बाहर निकल पड़ा है । इस प्रकार फैले हुए दाहक ग्रकाशमें पंचामिकी 
, ज्ञालाके मूँतर उठते ही मानों सारा ब्रक्मांड कोयला हो रहा है| ,है देव, श्ापत्रा 
इस प्रकारका अ्रदुसुत पुंजशाला स्वरूप मैंने आज बिलकुल विलक्षण और नया: ही 
चेखा है। आपकी व्यापकता और तेजल्विताफ़ी.सोमा ही नहीं दिखाई देंतों । 


' ,  स्वमश्नरं परमं बेदितव्यत्यमस्त्र विश्वस्य पर निधानम्‌।*  .# 
त्वमब्ययः शाश्ववर्धर्मगोप्ता सतातचस्तय॑ घुरुपो भती मे॥ १८ ॥' 


। 
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“हे देव, वेद जिसे दूँढ़नेका प्रयक्ष करते हैं, वह अक्षर और श्रोंकारकी साढ़े 
वीन भात्रार्थोके उस पारकी वस्तु श्राप ही हैं। जो सब श्राकारोंका मूल है और 
जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है, वह अक्षय, गूढ़ शौर नाश-रहित तत्व आप ही 
हैं। आप ही घर्मफे जीवन हैं, स्वयं-सिद्ध तथा श्रविक्वत है और सारे विश्वके 
नियन्ता हैं। श्राप ही छत्तीस तत्वोंसि श्रागेके सैंतीसवें तत्त्व हैं। श्राज यह बात 
मेरी समभर्मे आई है कि जिसे पुराण-पुरुष कहते हैं, वह आप ही हैं। 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीयंमनन्तवाहुं... शशिसूयनेत्रम्‌ । 

पश्यामि खां दीप्हुताशवक्त्न स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌) १९ ॥ 

“श्राप झ्रादि, मध्य और अन्त सबसे रहित हैं, आप स्वयंसिद और अपार हैं 
और आपकी याँहें तथा पैर विश्वव्यापी हैं। चन्द्रमा और यर्य दोनों आपके नेत्र 
हूं और उनकी क्रपा तथा कोपके खेल बराबर होते रहते हैं | आप किसी पर क्रोध- 
पूर्ण नेत्नोंसे देखते हुए. उसपर कोप करते हैँ और किसी पर अ्रपनी क्ृपा-इश्टिकी छाया. 
करते दे देव, आपका इस प्रकारका स्वरूप ठीक तरहसे मैं दी देख रहा हैँ | आपका 
यह मुख सानों प्रलय-कालकी भड़की हुई अ्रमिका मांडार ही है। पर्रतों पर फेलनेवाली 
दावाप्मिमेंसे जिस प्रकार वस्तु मात्रको जलाती हुई ज्वालाकी लपझें निकलती हैं, उसी 
प्रकार आपकी जीम दाढ़ोंको चाटती हुई दाँतोंमें लपलपा रद्दी है। इस मुखके दाह आर 
चारे शरीरके तेजसे यद्द सारा विश्व उत्तप्त होनेके कारण अत्यन्त छुन्ध हो रहा है । 

चावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्व सवोः। 

हष्ठाछुत॑ रूपमुप्ं तवेदं छोकत्नयं प्रव्यथित॑ महयत्मन ॥ २०॥) 

“ओर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्वर्ग, पाताल, प्रथ्वी, अन्तराल, दसो दिशाएँ: 

और चारो ओ्रोर छाये हुए क्षितिजके वतुंल, सबको आपने सदजमें ज्यास कर रखा 
है। परन्तु आकाशके सद्दित इन सबको इस भयानक रूपने सानों निगल रखा है) 
अथवा झापके इस रूपके अद्भुत रसकी लहरोंमें चौदहो भुवन आ पड़े हैं। फिर मला 
इस प्रकारके अद्भुत दृश्यका मेरी बुद्धि किस प्रकार आकलन कर सकती है ! यह 
विलक्षण व्यापकता किसी प्रकार मर्यादित नहीं की जा सकती और तेजकी यह प्रखरता 
पहन नहीं की जा सकती | जगतका सुख तो दूर रहा, वह आण-धारण ही बहुत 
कठिनतासे कर रहा है। हे देव, यह बात भी अच्छी तरह समममें नहीं आती कि 
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आपका यह स्वरूप देखकर भयकी बाढ़ क्यों थ्रा जाती है ) अब इस दुःखक्ी लहरों- 
में तीनों भुवन डूबे जा रहे हैं | यदि वास्तवमें देखा जाय वो झ्रापके इस भाद्मात्म्यके 
दर्सनमे भयका मिश्रण होनेकी क्या आवश्यकता है ! परन् आपके दर्शनक़े जिस 
शुणका अनुभव मुमे हो रहा है, इसमें सन्देद नहीं कि उसमें सुख बिलकुल नहीं 
है। जब तक आपका रूप दिखलाई नहीं पड़ता, तमी तक जगतको सांसारिक सुख 
अधुर जान पड़ता है । परन्तु अब आपके, विश्व-रूपके दर्शन हो जाने पर विषयकी, 
इच्छाकी ओरतसे विराग हो यया है ओर मनमें उद्देग उत्पन्न हुआ है। झापका 
यद्द रूए देखने पर क्या आपको भ्रेमपूर्वक्क आर्लिंगन किया जा सकता है! झौर 
यदि इस प्रकार आलिंगन न किया जा सक्ता हो तो फिर कोई इस शोक-संक्रटमें 
रद्द ही कैसे सकता है | और यदि आपको छोड़कर कोई पीछे हट्ता है तो यह जन्म- 
मरणका अपरिद्षार्य संसार झुँह बाए हुए. सामने खड़ा दिखाई देता है और उसे 
यीछे भी नहीं हटने देता। और यदि वह झाये बढ़े तो आपका वह अद्भुत भर 
अतर्क्य रूप सहन नहीं होता । इस प्रकार वौचमें ही संकटमें पड़ा हुआ बेचारा 
त्रिभुबन कष्ट पा रहा है । इस समय भेरे श्रन्तःकरणकी ठीक-ठीक यही अवस्था हुई 
है। जैसे कोई श्रागते जल जाय और अपने शरीरकी जलन दूर करनेके लिए 
समुद्रकी ओर जाय और वहाँ समुद्रमें उठनेवाली लहरें देखकर और भी श्रधिफ 
मयमीत हो तथा घबरा जाय ) बस ठीक़ बही दशा इस संसारकी भी दो रही है। 
बह आपके दशनसे केवल तलमला रहा हैं । 

अमी हि त्वां सुरसह्ा विशन्ति केचिद्धीताः प्राज्लछ्यों गृणन्ति । 


स्वस्तीव्युकत्था मद्पिसिद्धसट्ठा: स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कछामिः ॥ २१॥ 

“वह देखिये, इसी स्वरूपमें उस और देवताओंके बड़े बड़े जमाव हैं। ये आपकी 
अंग-प्रभासे अपने कर्मोके बीज नष्ट कस्फे और आपका सद्रप पास करके आपके | * 

स्वरुपमें. लीन हो रहे हैं। और इघर कुछ ऐसे हैं जो स्वमावततः ढरे हुए हैं और 

* थे सब प्रकारसे आपकी ओर प्रवृत्त होकर और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे 

हुँ]. वे प्राथेमा करते दैं---हे प्रभो, इम लोग माया-सागरमें पढ़े हुए हैं, विषयोफि 

जालमें फँसे हुए, हैं और स्वर्ग तथा संसारके बीचकी विपम अ्त्रस्थामं शक हुए 
हैं। अरब आपके सिवा इस संकटसे दमारी, रा और कौ कर सकुता, दे | इसलिए... 
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इम लोग शुद्ध दृदयसे और सब प्रकारसे आपकी शरणमें आये हँ।” चस इसी प्रकारकी 
यातें वे देवता आपसे कह रहे हैं। और इधर यह मद्॒पियों श्रथवा सिद्धों और थ्रनेक 
विद्याघरोंके समुदाय 'ध्वस्ति-वचन” का उद्यारण करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। 

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्येडश्विनी मरुतग्रोष्मपाश्च 

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसह्वा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्ेव सर्वे॥ २२॥ 

4फट्टठों और आदित्योंके समृह, आठो वसु, एकसे एक बढ़कर साध्य देव, दौनों 
अश्विनीकृमार, विश्वेदेव और वायु-देव ये सब अपने वैभव सहित और पितृ, देव, 
गन्धर्व, यक्ष, राज्षस और इन्द्र आदि देवता तथा सिद्ध आदि भी अपने अपने स्थानसे 
उत्सुक दृष्टिसे आपकी यद्द देदीप्यमान तथा विशाल श्राकृति देख रहे हैं। और 
देखते देखते अपने हृदयमें विस्मयपूर्ण द्वेकर अपने मस्तक, हे प्रमो, आपके चरस्यों 
पर रख रहे हैं। वे अपने जय-जय शब्दके घोपसे सातो स्वर्गोंक़ो गुँजा रहे हैं और 
दोनों हाथ जोड़कर श्रपने मस्तक पर रखकर आपको नमस्कार कर रहे हैं। इस 
बिनय-बूक्षोंके वनमें सालिक भावोंका वसन्त-काल सुशोभित हो रहा है और उनके: 
इन जोड़े हुए, हस्त रूपी पल्लबोंमं आपका रूप-फ्ल आपसे आप लटक रहा है। 


रूप॑ महत्ते वहुब्त्रनेत्र महावाह्यो बहुबाहूरुपादम्‌ 

बहूदरं वहुदंष्टाकरा्ं च्ट्ठा छोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३॥ 

“आज इनके नेत्ोंके भारय जागे हैँ और मनके लिए सुखका सु-समय आया 

है, क्योंकि इन्होंने आज आपके विश्व-रूपके दर्शन किये हैं। तीनों लोकोंको व्याप्त 
क्रनेवाला श्रापका यद्द रूप देखकर देवता लोग भी चौंक पड़ते हैँ; परन्तु श्राज 
उस स्वरूपके दर्शनोंका सौभाग्य एक पामरको भी प्रास दो रहा है। इस प्रकारका यह 
रूप एक दी है, परन्तु नाना प्रकारके मयंकर मुखों, अनेकों नेन्नों, शस्त्र धारण करनेवाले 
असंख्य द्वार्थों, असंख्य जाँघों, असंख्य बाहुदंडों और चरणों, अनेक उदरों तथा माना 
वर्शोसि युक्त यह स्वरूप है। भ्रत्येक मुखमें कैसा आवेश. भरा हुआ है! मानों 
विश्व-प्रलयके अन्तमें सन्‍्तप्त यमने जदहाँ-तदाँ प्रलयाभिकी भधियाँ सुलगा रखी हैं 
अयवा ये विश्वका संद्वार करनेवाले रुद्रके शस्रात्न अथवा प्रलय उपस्थित करने- 
बाल्ते भैर्त्रोंकी टोलियाँ अ्रथवा ऐसे पात्र हैं. जिनमें भूत मात्रकी खिंचड़ी पकानेकी 
राकि है। बस, हे अमभो, ठीक इसी ग्रकार आपके प्रचंड सुख चारों श्लोर दिखाई - 
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दे रहे हैं। जिस प्रकार कोई विशाल सिंह गुफामें न समाता हो और उसकी क्रोष- 
पूर्ण मुद्रा गुफाफे बहुत कुछ वाहर दिखाई पड़ती दी, उसी प्रकारं झापके उम्र दाँत 
मुखसे बाहर निकले हुए. दिखाई देते हैं ) जिस प्रकार घोर अन्धकार पूर्ण राभिका 
श्राश्रय लेकर घातकी पिशाच बड़े आनन्दसे संचारके लिए बाहर निकलते हैं, उसी 
प्रकार प्रलयक्रे संद्वारके रक्ततें सनी हुई आपकी दाढ़ें मुखसे बादर निकल रही हैं । . 
केवल इतना ही नहीं, आपके मुख पर भयंकरता इस प्रकार दिखाई पड़ रही है कि 
मानों कालने युद्धको निमन्‍्त्रण दिया हो अथवा अलयने सृत्युका पोषण किया हो । 
इस बेचारी दीन भूत-सृष्टि पर जब्र आपकी जरा सी भी दृष्टि पड़ जाती है, तब वह 
उसी प्रकार दुःखसे अस्त दिखाई पड़ती हे जिस प्रकार यमुनाके तद पर कालिय-विपसे 
त्रस्त वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। आप मानों महारृत्युके सागर हैं और उसमें यह त्रिमुवनफे « 
जीवनकी नौका शोकके वादलोंसे घिरी हुई और आँधीमे पड़ी हुई बराबर हिल, 
रही है। है मद्ाराज, यदि इस पर भी आप क्रुद्ध होकर यद्द कहें कि “तु््ह इन 
लोगोंके लिए इतनी चिन्ता करनेकी क्या आवश्यकता है [ तुम आनम्दसे इस विश्व- ' 
रूपके दर्शनका सुख भोगो ।” तो है देव, इसके उत्तरमें मेरा निवेदन यह है कि मैंने इन 
लोगोंकी कद्दानीकी ढाल व्यथे द्वी बीचमें रख ली है | और यदि आप पूछें कि मैंने . 
ऐसा क्यों किया है, तो इसका कारण यह है कि मारे भयके स्वयं मेरे ही प्राण थरथर 
काँप रहे हैं। यह ठीक हे कि मुझसे संद्वार करनेज्ञाला रुद्र भी डरता दे और मेरे भयसे 
स्वयं थम भी छिप जाता है; पर ब्दी मैं इस श्रवसर पर थरथर काँप रहा हैँ | इस 
समय आपने मेरी ऐसी ही अवस्था कर रखो है। परन्तु हे दयालु प्रभो, सबसे बढ़कर 
विलध्षण बात यह्द है कि चाहे इसका माम विश्व-रूप भले ही हो, परन्तु वास्तवमें यद 
एक भहद्यामारी ही है। इसने अपनी मयंकरतासे स्वयं मयको भी हार मनवा दी है। . 
नभरएश॑ दीप्रमनेकवर्ण व्यात्ताननं दीक्षविज्ञासनेत्रमू। 
दृष्ठा हि त्वां प्व्यथितान्वरात्मा घर्तिं न विन्‍्दामि शर्म च विष्णो॥ २४॥ , 
, “झपके ऐसे अनेक रागपूर्ण मुख हैं जो मयंकरतामें महाक्कालसे भी स्पा करते 
- हैं। इनके विस्तारके आगे आकाश मी तुच्छ प्रवीत द्ोता है। इनमेंसे चह जलती हर 


/ भाष निकल रही है, जो गयनफे विस्तारमें भी नहीं समा सऊती और जिसे ब्रिमुवनफे 
» पंबन भी घेर और रोक' नहीं सकते, और' वह भाष स्वयं अमिकों मो जला रही 
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है। रिर सब मुख एक-से नहीं हैं श्रौर उनमें वर्ण-मेद है। ऐसा जान पड़ता है 
कि ग्रलय-फालकी अ्रम्ि विश्वका संहार करनेके लिए मानों इन्हींकी सद्यता लेती 
है। जिस स्वरूपफे शरीरकी तेजसत्विता इतनी अधिक है कि उसके सामने त्रिभुवन जल- 
फर भस्म हो सकते हैं, उसी स्वरूपमें ये सत्र मुख हैं और उन मुखोंमें भी ऐसे विशाल 
और दृढ़ दाँत और दा हैं। मानों वायुको द्वी धनुर्वात हो गया हो श्रथवा सस्‍्वय॑ 
'समुद्र दी किसी बहुत बड़ी बाढ़में पड़ गया दो झ्थवा बड़वानलकी साथ ज्लेकर विषाशि 
ही संद्वार करनेके लिए उद्यत हुई दो अथवा हलाइल विप श्रमिकों भक्षण कर रहा 
'ही श्रथवा सबसे बढ़कर आश्चर्य जनक रूपमें मृत्युको ही किसी दूसरी मृत्युकी सहायता 
प्राप्त हुई दो; बस इसो प्रकार इस सर्व-संद्वारक तेजमें ये मुख निकले हुए जान पड़ते 
ह|हैं। और में क्या बतलाऊँ कि ये मुख कितने बड़े हैं ! ऐसा जान पड़ता है 'कि 
मानों अ्रन्तरालने द्ूटकर श्राकाशको चारो श्रोस्से घेर लिया हो; अथवा प्रथ्वीको 
बगलमें दबाकर द्िर्एयाक्ष बिलमें घुसा हो या पातालके महादेवने पातालकी शुफा 
खोल दी द्वो | बस इसी प्रकारका इन मुखोंका विस्तार हैं। और ऐसे मु्ोमें जीमोंकी 
भयंकरता तो और भी विलक्षण है | ऐसा जान पड़ता है कि यह भूत्ति सममकती है 
कि यद साण विश्व मेरे लिए एक पूरा कौर भी नहीं हे और इसी लिए वह कौतुकसे 
ही इसे निगल नहीं रही है । जिस प्रकार पातालके नागोंकी फ़ुफकारके विपकी 
ज्वाला आकाश तक जा यहुँचती है, उसी प्रकार इस फैले हुए मुखके गुफा सरीखे 
जबड़ेमें यह जीम दिखाई पड़ती है | जिस प्रकार प्रलय-कालकी विद्युतफे जालमें 
गन्धर्बनगरमेंके मेघोंके समृह् सजे हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार इन होठों ,पर 
चमकनेगली ये ठेढ़ी-तिरछी दाढ़ें दिखाई देती हैं | और इस ललाट-पट परकी 
आँखें तो मानों स्वयं भयको भी भय दिखलाकर उसे दबा रही हैं | ऐसा जान पड़ता 
है कि महाम॒त्युके दल घोर अन्घकारमे छिपे हुए बैठे हैं। हे देव, ऐसा भयंकर 
स्वाँग बनाकर आप कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं? और तो कुछ मेरी 
समभमें नहीं आता, पर यह बात बिलकुल ठीक है कि म॒म्झे अपने मरणका अवश्य 
भय हो रहा है। है देव, आपके विश्व-रूपके दर्शन करनेकी जो मैंने कामना को 
थी, उसका यथेष्ट फल मुझे मिल गया। हे भद्दाराज, आपके दर्शन मुझे हो चुके 
और अब मेरे नेत्र ययेष्ट तृत्त हो गये हैं! यदि यह जड़ शरीर न रह जाय तो इससे 
मेरी कोई विशेष छति नहीं है; परन्ठु अब तो मुझे इस बातकी चिन्ता हो रही है 


र्‌्० 
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'कि मेरा यह चैतन्य भी बचता है या नहीं | श्रौर यदि यह:बात में.हो और भय्ते. 
केवल शरीर ही काँपे, ज्ञण मरके लिए मन भी बहुत अधिक सम्वत्त हो अगवा 
बुद्धि भी कदाचित्‌ कुछ देरके जिए मयभीत हो जाय, श्रथवा-अमिमान भी विस्तृत, 
हो जाय, परत इन सबसे भी अलग और ज़ो केवल आनन्दुकी मूर्ति,ही है, वह" 
मेरी निश्वल अन्तरात्मा भी थ्राज सिद्दिर उठी है | इस साज्षात्कारका कैसा चमत्कार” 
है! मेरा साराबोध आज जाता रहा| अब कौन कह सकता है कि यह गुर-शिप्यवाला 
. सम्बन्ध भी किस प्रकार बना रह सकेगा ! है देव, आपके इस स्वरूपके दशनसे मेरे: , 
चित्तमें जिस दुर्वलताका श्राविर्भाव हुआ है, उसे सँभालनेफे लिए में उस पर पैय॑- 
का जो आवरण डालना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मेरा सारा, बैय॑ 
ही नष्ट हो गया है, क्‍योंकि उस घैयंको भी आपके इस विश्व-रूपके दर्शन हो गये 
:। परन्ठु जो हो; फिर भी मुके एक बहुत अच्छा उपदेश अवश्य मिला है। वह 
उपदेश यद्द है कि जीव विभाम प्रास करनेकी इच्छासे इधर-उघर अनेक प्रकारसे 
भठकता फिरता है, परन्ठु उस बेचारेको यहाँ आकर कोई थाइ ही नहीं मिलवी | ', 
इस प्रकार इस विश्व-रूपकी महामारीसे इस चराचरका जीवन नष्ट, हो गया,है | है' 
देव, यदि मैं ये सब्र बातें न कहूँ तो मैं शान्त कैसे रह सकता हूँ... 
*'. बंष्टाकरालानि च ते झुखानि इ॒परुष फाछानढसल्निभानि। ' 
विशो नजाने न छमे च शर्मे असीद वेवेश जगन्रिवास ॥ २५॥ ' 
“जिस प्रकार कोई मक्षभयंकर घड़ा फूटकर निरन्तर श्राँखोकि सामने विसाई 
पड़ता रहे, उसी प्रकार आपके ये महाविकट और मचंड मुख मुझे अपने सामसे 
' कैले हुए दिखाई देते हँ। केवल यही नहीं, उनमें दतों और दाढ़ोंका विंलक्षय , 
जमाब होनेफे कारण और होठोंकी शाड़में उनके न समा सकनेफे कारण दोनों,दठों ' 
परसानों अनेक प्रलयकारक शर्तरोंकी बाढ़ सी लगी है| जिस प्रकार तक्षुकफों नवीन ' 
विप प्रास्त ही श्रथवा काली और अंधेरी रावमें भूत संचार करें अथवा अ्म्रिके 
पर विद्युतका पुर चढ़े, ठीक उसी प्रकार आपके भयंकर पुखमें भरा हुमा आवेश 6 
बाहर निकल रहा है; और ऐसा जान पड़ता है कि इस शआ्रवेशके रूपसे दग लोगों । 
प्र मच्युकी लहर ही आ रही है । जिस समय विश्वका संद्वार करनेवाली अचंड वायु 
ओर महाकत्पास्त-करनेवाली प्रलयामिका मेल होता है, उस समय मला ऐसी धर 
सनी वस्तु दो सकती दे जो उन दोनकि योगसे जल न जाय! इसी गकार श्रापक वे 
् ' स्ख्र यु 
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भयंकर बदन देखकर भला मेरा घैये मुझे छोड़कर क्‍यों न चला जाय १ इस समय 
में इतना अधिक प्रान्त दो गया हूँ कि मुझे दिशाएँ भी जहों दिखाई पड़ती और 
स्वयं ग्रपना भी मान नहीं होता । मेने श्रमी आपका थोड़ा सा ही विश्व-रूप देखा 
है श्ौर इसे देखते हो मेरे सारे सुखोंका श्रन्त हो गया । बस है देव, अब आप 
अपने इस अपरम्पार और फेले हुए विश्व-रूपकों समेट लें, हें प्रभो, इसे समेट 
ले। यद्यपि में यह बात जानता हूँ कि श्राप शोमर द्वो अपना यह रूप-विस्तार समेद 
लेंगे, परन्ठ॒ यदि श्राप यह पूछे कि में इसके लिए, इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ, 
तो में यद्दी कहूँगा कि अब आप एक बार अपने इस स्वरूपकी संहारक इृतिसे भेरे 
प्राणोंकी स्ला करे । हे देव, यदि आप मेरे अनन्त-स्वरूप शुरु हों तो आप मेरे 
“प्राणोंकी रक्षाके लिए भ्रपनी ढाल आगे बढ़ावें और इस महामारीका प्रलयकारक 
असार समेठकर फिर इसे पहलेक्षी दी तरह शुत्र रखें। हे प्रभो, है देव-देव, आप 
मेरी बात पर ध्यान दे । इस विश्वको जीवित रखनेवाले चेतन्य आप ही हैं | परन्तु 
यह बात भूलकर श्राज आपने उलटे संद्यारका ही कार्य आरम्म कर दिया है| यह क्या 
बात है ! है देव, अब आप शान्त और छपालु हों | श्राप अपनी इसे सोयाका 
अन्त करें और मुझे इस प्रचंड भयसे मुक्त करें । में इतनी देर तक बार बार झापसे 
यहुत ही दीनतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ । दे विश्व-रूप देव, आ्राज मैं इतना कायर 
बन गया हूँ । ओर वही में पहले ऐसा या कि जब इन्द्रकी स्वर्गीय राजधानी पर 
शब्रुका आक्रमण हुआ था, तब मैंने श्रकेले दी बह आक्रमण रोक था और 
प्रत्यक्ष मृत्युका मुख देखने पर भी मुझे आज तक कभी भय नहीं हुआर था। परनत, 
है देव, आजकी यह घटना कुछ ऐसी-वैसी नहीं है । इस समय तो आप कालको 
भी सात करके सारे ज़िश्वके साथ मुझे भी पी जाना चाहते हैं । यदि वास्तवर्मे देखा 
जाय, तो यह कोई प्रलयका काल नहीं था। परन्ठु न जाने क्‍यों बीचमें ही आपके 
डस काल स्वरूपके दर्शन हो गये । और तत्काल“ही यह वेचारा त्रिभुवनका गोला 
सल्‍्पायु हो गया। देव भी इस समय कैसा उलठा हो गया ! मैंने तो शान्ति श्राप 
करनेका प्रयक्ञ किया था; पर बीचमें यह विश्न आ उपस्थित हुआ। ह्वाय हाथ ! 
अब तो निस्सन्देह विश्वका पूरा संद्वार हो गया | महाराज, क्या आप सचमुच विश्वको 
निगल जाना चाहते हैं १. क्‍या मुमे प्रत्यक्ष ही यह नहीं दिखाई पढ़रहा है कि 
झाप झपने ये शसंख्य मुंख फैलाकर चारों शोर. इन-सेनाओंको निगल रहे हैं।'. 
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अमी च त्वां घृतराष्ट्स्य पुत्रा: सर्वे सहैवावमिपाल्सहैः ६ - 
भीष्मों द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्येः॥ २६॥ 


“देखिये, ये क्ौरव-कुलके सब वीर नष्ट देना चाइते हैं और ' अन्य धरा 
लड़के परिवार-सहित आपके मुखमें पड़ना ही चाहते हैं | भौर इनके मित्र जो अनेक 
देशोंके राजे-रजवाड़े आये हुए हैं, उन सबको आप इस प्रक्रार निगल जाना चाइते, 
हैं कि फिर पीछे कोई उनका नाम लेनेवाला भी बाकी न रद्द जाय | ह्वाधियोंकि मुंडके 
मुँंड आप धड़ाधड़ निगलते चले जा रहे है और महावतोंकी दोलियाँ भी खाते चले 
जा रहे हैं । तोपखानोंके आदमी और पैदल सिपाहियोंके म|ँड भी आप बराबर श्रपने « 
सुखमें भरते चले जा रहे हैं। जो यमके भाई-बिरादर हैं और जिनमेंसे प्रत्येक सारे 
विश्वकी निगल सकता है, उन करोड़ों शओंकों भी आप स्थराद्या करते जा रहे हैं।, 
हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सबकी चत॒रंगिणी सेमाएँ श्र घोड़े छ॒ते हुए स्थ शाप , 
बिना दाँत गड़ाये ही बराबर निगलते चले जा रहे हैं । परन्तु, हे देव, यह पता नहीं 
ब्वलता कि इसमें कौन सा बहुत बड़ा आनन्द मिलता है। सत्य और शौय॑ गुणमें 
जिनकी वरावरीका और कोई नहीं दे, उन भीप्मको और ब्राह्मण दोणाचार्यकों,मी * 
आप निगल रहे हँ। सू्पुत्र वीसश्रे्ठ कर्ण भी इसमें समा गया। और मेरे पके 
मुख्य सुख्य चीर तो, जान पड़ता है कि, श्राप कूड़े-केकंटकी तरह साफ करते जा रहे 
हैं। दे परमेश्वर, आपके कृपा-प्रसादका यह कैसा उलदा परिणाम हो रक्दा है ! में 
आपसे इतनी आर्थना करके इस वेचारे दीन जगत पर अच्छा संकट बुला बैठा | 
पहले देवताओोंने आपकी रे विभूतिका थोड़ा-बहुत वर्णन करके उसे स्पष्ट किया 
था; परत उतनेसे ही मेरी हवस पूरी नहीं होती थी । ओर में और भी श्रधिक 
, «पमिभूति जाननेका हठ कर जैठा । इसीलिए यह मानना पड़ता है कि भाग्यमें जो कुछ 

ओगना बदा होता है, वह|कमी टलता नहीं !, और यददी बात ठीक है कि जो कुछ 
होनेफी होता,है, उसीके अनुसार भनुष्यकी घुद्धि भी दो जाती है । लोग मेरे ही 
दिर पर इसका ठीकड़ा फ्रोड़लेशे ये । फिर मल्या यह बात ने कैसे होती ! प्राची . 
कालमें जब देवताओंको अखत आवध हुआ था, तय उससे भी उनका,सस्वोष नहीं 
हुआ था । इसी लिए जिस प्रकार अन्तमें फाल-कूट विष उत्पन्न हुआ था-- मस्त 
शक हिसावसे, उस काल-कूठ विधको भी छोटे ही दसस्‍्जेका सममना चाहिए, 


पर 


ज्यारह॒वों सध्याये वर. 


क्योंकि उसका प्रतिकार हो सकता था और उस अवसर पर भी शंकरजीने किसी प्रकार 
सब लोगोंका उस संकटसे निस्तार कर दिया था--परन्तु श्रव इस जलती हुई दृवाकी 
कौन शोक सकता है! यह विपसे मरा हुआ गगन अब कौन निगल सकता है £ महा- 
कालके साथ लड़नेकी सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है १” इस प्रकार दुःखसे भरकर 
अज्जुन अपने अन्तःकरणमें शोक कर रहा या, परन्तु श्रीकृष्णका श्रमिप्राय उसे 
बिलकुल विदित नहीं हुआ | जो अर्जुन यह कह्द रद्या था कि मैं मारनेवाला हूँ शोर 
ये सब कौरत मरनेवाले हैँ और इस प्रकार वह जो प्रबल मोहके पाशमें पड़ा हुआ था, 
उसका वह मोह दूर करनेके लिए. ही उन अनन्तदेवने अपना यह गुप्त रहस्य उस 
पर प्रकट किया था। श्रीकृष्ण उस समय विश्व-रूपके बहानेसे अ्रष्ुन पर यह तत्व 
अकट कर रहे ये कि कोई किसीको मारता नहीं । मैं ही सबका संद्वार करता हूँ । परन्तु 
अर्जुनकों फिर भी इस बातका पता नहीं चलता था कि मेरा यह दुःख निप्कारण है| 

ओर इसी लिए उसका वह निष्कारण और निरथेक कम्प भी बराबर बढ़ने लगा | 


वक्‍त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द छ्राकराछानि भयावकानि। 

केचिट्विलमा दशनान्तरेपु संदृश्यन्ते चूशितेरुत्तमाहैंः ॥ २७॥ 

अर्जुन कहने लगा--/वह् देखिये, जिस प्रकार आकाशमें बादल समा जाते 
हुं, उसी प्रकार दोनों पक्चोंकी सेनाएँ तलवारों और कवचोंके सहित आपके मुखमें 
समा गईं | विश्व-प्रलयके अन्तमें जब सृष्टि पर काल क्रोध करता है, तब बह जिस प्रकार 
इकीसों स्वरगोकों पातालॉके सहित लपेटकर ग्रस लेता है अथवा देवके भ्रतिकूल होने 
पर जिस प्रकार कौड़ी-कौड़ी 'जमा करनेवालोंकी सारी सम्पत्ति जहाँकी तहाँ आपसे 
आप नह हो जाती है, उसी प्रकार शत्रों-अस्रोंसे सजी हुई ये दोना सेनाएँ एकमें 
मिलकर आपके मुखमें समा गई हैं; परन्तु देवको गति ऐसी है कि उनमेंसे एक 
भी इस मुखसे छूटकर बाहर नहीं निकल रहा है! जिस अकार ऊेँटके चबानेसे 
आअशोकके कोमल अंकुर विलकुल व्यर्थ हो जाते हैँ, उसी प्रकार ये लोग भी आपसे 
सुखमें पड़कर नष्ट हो रदे हं। दाँतोंकी केचीमें पड़े हुए. मुकुठोंके सहित सबके शिर 
किस प्रकार चूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं | उन मुकुटोंफे रक्षोमेंसे कुछ रक्ष इन्हीं 
दाँतोम फेंसः गये हैं, कुछ चूर 'चूर होकरजीमके मूल पर॑ फैल गये हं और कुछ 
दांढेंके अगले भागमें लगे हुए हैं। यद्द सब देख॑नेपर ऐंसा- जाने पंड़ेता है-कि विश्व- 
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रुप कालेने लोगोंके शरीर बलपूर्वक निगल लिये हैं, परन्तु जीव-देहके : केवल्ल ये 
मस्तक बाकी रहने दिये हैं। इसो प्रकार सारे शरीरमें ये मस्तक हीं उत्तम ये और 
इसी लिए थे महाकालके मुखमें पड़कर भी अन्त तक बच रहे हैं |” इसके उपरा9ब्त- 
अज्लुन फिर कहने लगा--“जिसने जन्म लिया है, उसके वास्तें इसके सिद्रा और ' 
कोई मास ही नहीं है । यह जग्रत स्वयं ही इस गस्भीर मुखमें प्रवेश कर रहा है। 
वह बात ठीक है या नहीं १ सभी प्रकारकी सृष्ट वस्तुएँ आपसे श्राप इस मुखके मार्ग- : 
मं जा रही हैं और यह विश्व-रूप सहाकाल चुपचाप अपने स्थान पर पढ़ा हुआ्ना है; 
और जब ये सब वस्तुएँ उसके पास आती हैं, 'तब वह स्वस्थ भावसे उन सबको 
निगलता चलता है। ब्रह्मा आदि सब ऊपरवाले ऊँचे मुखमें प्रवेश कर रहे है 
और ये सामान्य मारतीय वीर इधरवाले छोटे सुखमें प्रवेश कर रहे हैं। दूसरे कुछ 
भूत ऐसे भी हैं कि वे जहाँ उत्पन्न द्ोते हैं, वहीं मस लिये जाते हैं। परन्तु यह 
कहीं नहीं दिखाई पड़ता हैं कि कोई इस सुखकी चपैटसे बच्र निकला हो । 
यथा नदीनां बहवो>स्बुवेगाः समुद्रभेवाभिमुखा द्ववन्ति 
» पैथा तवामी नरछोकवीरा विड्न्ति वक्‍्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ र५॥ 
*” “जिस प्रकार बड़ी बढ़ी नदियोंका 5वाह बहुत शीघ्रतासे चलता हुआ। समुद्रफे 
विस्तारमें जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार सब दिशाश्रोसि श्राकर यह जगत इसी 
मुखमें ग्रवेश कर रहा है | ये सभी प्राणी श्रायुष्यके भार्ग पर रात और दिनकी 
सीढ़ियाँ बनाकर बड़े वेगसे इस मुखमें प्रवेश करनेफी साधना कर रहे दे । 
यथा श्रदीप्त॑ ज्वलनं पतड़ा विशन्ति नाशाय समद्धवेगाः अ 
- तथेव नाशाय पिशन्ति लछोकास्तवापि वक्‍षत्राशि समृद्धवेगाः॥ २५ ( 
“पजस प्रकार जलते हुए पर्वतकी गुराश्रोमें पतंगोंके मुंडके कुंड आपसे आप 
आकर गिरते हैं, उसी प्रकार ये सब्र लोग भी कूद-कूदकर इस मुखमें गिर रहे है। 
: परन्तु जिस प्रकार तक हुआ लोढा पानी सोख लेता है, उसी प्रकार इस मुस्र्म जो 
जो पड़ते हैं, वे सब्र भस्म हो जाते हैं। उन सबके नाम-निशान व्यवद्वास्तवेत्रसे 
यराबर मिटते चले जा रहे हैं। 
'.. लेलिहासे ग्रसमानः समन्वाल्लोकान्समगन्वदनज्बलद्धिस 
* < . वेजोमिरापूर्य जगत्सम्ं भासस्ववोमाः' प्रतपन्ति विष्णों ॥ ३०॥ 


ग्यारहवों जध्याये श्११ः 


लेकिन इतना श्रधिक अन्न खाकर भी इसकी भूख तनिक भी कम नहीं 
होती, बल्कि उसमें कुछ और भी विलक्षण तीव्रता ही श्रावी है। जिस अकार कोई 
रोगी ज्वर्से मुक्त होने पर श्रथवा कोई मिखारी अकाल पड़ने पर अपने होंठ चाटता- 
है, उसी प्रकार यह लप्लपाती हुई जीम भी होंठ चायती हुई जान पड़ती है। फिर 
इस मुखके सम्बन्ध एक और बात है| कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई देती जो इस: 
मुखके लिए. साद्य न हो--जो कुछ इसके सामने आ्राता है, उन सबको यह ,खा 
जाता है। यह भूख भी मनुप्यको बिलकुल चकित करनेवाली और बहुत द्वी श्रनोखी 
है। है प्रभु, आपके इस स्वरूपका कुछ ऐसा स्वाभाविक भुक्खड़पन दिखाई देता, 
है कि मानों आप हर दम यद्दी सोचते रहते दूँ कि इस समुद्रको एक धूँटमें पी जाऊँ 
या इस पर्व॑तको एक ग्रासमें निगल जाऊँ या इस ब्रह्मांडकी ही एक दमसे अपनी 
दाढ़के नीचे रख लूँ या इन दुसो दिशाओंकी ही निगल जाऊँ या इन तारोंको दी 
खथ कर जाऊँ। जिस प्रकार विप्रयोके सेवनसे कामका त्रिकार बराबर और भी 
बढ़ता ही जाता है छथवा ईंधन डालनेसे आग और भी ज्यादा भड़कती है, उसी 
प्रकार बराबर भुक्खड़पनसे खाते रहनेवाले इस मुखका भुक्खसड़पन भी बराबर बढ़ता 
हुआ ही दिखाई देता है | इनमेंसे एक द्वी मुखको देखिये कि वह कैसा खुला हुआ है | 
इसमेंकी जीम पर पड़ा हुआ तिभुवन बड़वाभिमें पड़े हुए कैयके समान जान पड़ता 
है | इस स्वरूपसें इस प्रकारके असंख्य सुख हैं; और यद्यपि इन सब्रके लिए यथेष्ट ' . 
आद्वार मिलना सम्भव नहीं है, पर क्िर भी कौन जाने, इनकी संख्या इतनी 
अधिक बढ़ी हुई क्यों है ! हे प्रभो, यह वेचारा जीव-लोक इन मुखोंकी ज्वालामें ' 
उसी प्रकार फँस गया है, जिस प्रकार दावामिके घेरेमें हिरन पड़ जाते हैं। इस 
समय इस विश्वकी ऐसी ही स्थिति हो रही है । ये देव नहीं हैं, बल्कि कर्मोके भोग 
ही प्रकट हुए हैं। अथवा ऐसा जान पड़ता है कि जगत रूपी मछलियोंकों काल 
रूपी जालमें फँसा लिया गया है। अब इस विश्व-रूपके अंगके तेजके पाशमें इन 
चराचरका किस ग्रकार छुटकारा होगा ? ये विश्व-रूपके मुख नहीं हैं, बल्कि जगतके ' 
लिए, जलते हुए लाक्षागह द्वी हैं | स्वयं आगकी समममें कभी यह बात नहीं झा 
सकती कि आगमें पड़कर जलना कैसा होता है और उससे कितना कष्ट होता है; | 
परन्तु दाँ, जिसे उसका प्रखर ताप लगता है, उसे अवश्य ही अपने प्राण त्याग 
करने पड़ते हैं। इसके सिवा और किसी तरह उसका छुटकारा ही नहीं होता | 


नेह९ 3. यम, ह 


अथवा जिस प्रकार शख्रको इस बातका शान नहीं रहता कि मेरी तीकृणताके कारण 
दूसरोंकी कैसे मृत्यु होती है अथवा जिस प्रकार विप अपना मारक गुण नहीं जानता, 
उसी पकार, दे अभो, आपको अपनी भयानक तीघ्रताका कुछ भी शान नहीं है |, 
परन्तु इधरवाले इन मुखोंसे जगतकी बिलकुल खाई बन गई है | है देव, यदि आप 
सारे विश्वमें व्याप्त हनेवाले केवल आत्म-स्वरूप ही हैं, तो फिर आज आप हमे, 
लोगी पर कालफे समान घातक होकर क्‍यों टूट पड़े हैँ ! ऐसा विकेद प्रसंग शा : 
उपस्थित हुआः है, इसलिए, अब मैंने भी अपने प्रायोंका मोह छोड़ दिया है श्र 
आप भी अत्र बिना किसी प्रकारके संकोचके अपने मनकी सब्र बातें साफ साफ कई 
डालें | यह भयंकर रूप अब शौर कितना बढ़ेगा ? है महाराज, झ्राप विश्वकों पालन 
करनेका अपना अत स्मरण करें; और नहीं तो कमसे कम मुझ पर ही कृपा करें |" 


आख्याहि से को भवाजुमरूपो नमोउ्स्तु ते देववरअसीद। , , 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमा्य न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३९ ॥ - 
४३ केरल वेदोंके जानने योग्य, भिश्ववनके मूल बीज और सर्व विश्वके 
वन्दुमीय, एक बार मेरी विनती तो सुनें ।” यद्ट कइकर उस वीर पार्थने भ्रीक्ृप्णके - 
चरण पर भपना मस्तक रख दिया और तब फिर कहना शआारम्भ किया--+ दि 
सर्वेश्वर प्रभो, आप इधर ध्यान दें । मैंने तो केवल अपना समाधान करनेके लिए 
आपसे यह निवेदन किया था कि सुके अपने विश्व-रूपके दर्शन कराइये। और , 
आप तो ये तीनों भुवन एक दमसे निगलने लग गये। ऐसी अवस्थामें में यई 
जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। आपने ये असंख्य भयंकर मुख किस लिए ' 
निकाले हैं ? और अपने सब द्वा्ोंमें गापने ये सब हथियार किस लिए धारण कर « 
रखे है ! आप तो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े दो गये हैं कि आकाश भी अब श्रापक्र 
सामने ठिंगना जाम पड़ता है। आप ये मयंकर नेत्र फेलाकर भुके भय क्यो 
'दिखला रहे हैं ! है प्रो, श्रापने इस समय स्व-भक्षक यमके साथ प्रतियोगिता 
करना क्यों आरम्भ कर दिया है ! अ्रपने इस ऋत्यका देव आप म॒ुके खंड रूपसे_ 
यदेलायें (!! इस पर अनन्त-स्वरूप श्रीकृष्णने कद्दा--' तुम यही जानना चाइते दी 
ने कि में कौन हैँ और इस प्रकारका उम्र रूप घारण करके क्यों इतना बढ़ता चला 
जारदाहें? . 23 है 22 ५ 


ग्यारह॒वों अध्याय ३१३ 


श्रीमगवानुवाच-- 

काछो$स्मि. छोकक्षयक्रतबृद्धों छोकान्समाहतुमिद्‌ प्रवृत्तः। 

ऋते5पि त्वाँ च भविष्यन्ति सर्वे येबवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ १२ ॥ 

“अच्छा, तो सुनो। में सचमुच काल हूँ और लोगोंका नाश करनेके लिए, दी 
बढ़ रहा हूँ । यह देखो, मेरे असंझ्य मुख -फेले हुए हैं और अब वह समस्त चरा- 
चर मैं निगल जाऊँगा |” यह सुनकर श्र॒ज्ुनने अपने मनमें कहा---दाय हाय ! 
मैं उस पहले संकट्से ही इतना घबरा गया था और इसी लिए मैंने इनसे यह्ष प्रार्थना 
की थी | पर अरब यह उससे भी बढ़कर ऐसी उमग्रता दिखला रहे हैँ जिसके सामने 
पदलेवाली उम्रता कोई चीज दी नहीं थी ।” उघर श्रीकृषप्णने भी अपने मनमें सोचा 
कि मैंने जो यद्द कठोर उत्तर दिया है, इससे अर्जुन श्रौर भी अधिक निराश तथा 
दुश्खी हो जायगा; इसलिए उन्होंने तुरन्त द्वी यों ककना आरम्म किया-- परन्तु है 
अर्जुन, इन सब झत्योमे एक निराली ही खूबी है। वह यह कि इस समय जो प्रलय 
उपस्थित होनेकी दे, तुम पांडव लोग उससे बाहर हो ।” यह सुनकर अर्जुनको कुछ 
चैये हुआ और उसके जो प्राण निकल जाना चाहते थे, उन्हें उसने किसी तरह 
सेभालकर रोका । वह उस समय मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ था; पर अब उसके होश 
कुछ ठिकाने हुए और वह फिर श्रीकृष्णकी बातोंकी ओर अच्छी तरह ध्यान देने 
लगा | उस समय देवने इस प्रकार कददना आरंभ किया--हे अज्जुन, तुम पांडव 
लोग मेरे हो । यह बात तुम सदा अपने ध्यानमें रखना । तुम लोगोंको छोड़कर और 
बाकी सबको निगल जानेके लिए मैं इस समय तत्पर हुआ हूँ । जिस प्रकार बड़वामिमें 
मक्‍्खनकी गोली डाली जाय, उसी प्रकार तुम देख रहे दो कि यह सारा जगत मेरे 
मुखमें पट़ा हुआ है। और इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। ये सेनाएँ बड़े अ्मिमानसे 
अकड़ रही है, परन्तु इनकी सारी अकड़ निष्फल है। इस चतुरंगिणी सेनाके बलका 
अभिमान मानों सहाकालसे स्पर्धा कर रहा है | देखो, इन पर अंगोंके चलका कैसा 
सद चढ़ा है! वे कहते हँं--./इम एक दूसरी सष्टिका निर्माण कर सकते हैं| प्रतिज्ञा 
करके उलटे मत्युको ही मार सकते हैं । शोर इस सारे जगतको केवल एक ही घूँटमें 
पी सकते हैं, सारी प्थ्वीको खा सकते हैं, आकाशको ऊपर ही ऊपर जला सकते 
हैं और अपने बाणोंके बलसे वायुको भी एक ही जगह रोककर उसे जर्जर कर 
डालेंगे ।” ये सैनिकॉंकी टोलियाँ एकत्र होकर अपने शौयको ऋृतियोंमें फूली नहीं 


श्श््ट हिन्दी ज्ञानिश्वरी ? ५ 
समाती, और वीर अपनी सेनाओंकी पशंसा करते हुए उन्हें यमसे मी बढ़कर भयंकर! 
वतलाते हैँ | इनके शब्द हथियारोंकी अ्रपेज्ञा भी तीक्ण हैं, इनकी' मुद्रा: आगसे 
भी बढ़कर दाहक है और इनकी घातकताके सामने 'काल-कूठ विप मीठा ही जान 
पड़ता है। परन्तु ये सब आाकाशमें दिखाई पड़नेवाले-वादलोंफे गत्पवनंगर श्रणवा - 
केवल पीले पिंड ही हैं। ये वीर वास्तवमें चित्रमें बने हुए फलोंफे ही समान हैं।* . 
है अर्जुन, यह फेबनल मृग-जलकी वाढ़ है। यह कोई सेना नहीं है, वल्कि कपड़ेको 
बनाया हुआ साँप है श्रथवा सजाकर रखें हुए खिलौने य। पुतलियाँ हैं।  .' 


तस्मात्त्वमुत्तिप्ठ यशो छभस्व॒जित्वा शब्रून्‌ भुड्क्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र॑ भव सव्यसाचिन्‌॥ ३३ ॥, 
“वास्तवमें चैतन्यकी तड़प दिखलानेवाली जो सेनाएँ हैं, उन वास्तविक 
सेनाओोंको तो मैं पहले ही निगल चुका हूँ । और अब जो वोर बचे हुए दिखाई ,' 
देते हैं, वे केवल कुम्दारके यहाँफे बने हुए निर्जीव पुतल्े हैं। अब कठपुतलियोंको ' 
बॉधकर रखनेवाली और उन्हें उपयुक्त अवथामें रखकर उनसे द्वाब-भाव और 
नाच करानेवाली डोरी टूट जाती है, तब ये कठपुतलियाँ झ्रापसे आप उसी ग्रकार . 
धड़ाधड़ गिर पड़ती हैं, जिस प्रकार धक्का देनेसे कोई गिर जाता है और वे पुतलियाँ 
मिरकर उलटी-पुलटी दो जाती दें। ठीक इसी प्रकार श्रव इन समस्त सेनाओंफे 
उलटकर गिर पड़नेमें कुछ भी विलम्य न लगेगा। इसलिए, है अजुन, अब 
तुम तुरन्त उठो और कुछ बुद्धिमत्ता दिखलाओ । तुमने गो-म्हृणके समय समस्त 
कौरद सेनाओं पर एक दमसे मोदनाखरका अयोग किया था और जब उससे सारी . 
सेनाएँ मूर्स्छित हो गई थीं तव विरादके कायर पुत्र उचरके द्वारा तुमने सब शत्रुओं * 
के बस्र छिनवा लिये थे और उन्हें नंगा करा दिया था। रन्‍ठु -'इस समयका कार्य 
तो उससे भी कहीं सत्मम हो गया है। इस रणक्षेत्रकी ये सारी सेनाएँ तो पहले ही 
मर चुकी हैं। अब इन पहलेसे मरी हुई सेनाओंका बांदरसे संद्वार कर ठालों श्र प्र ' 
यह कीर्ति सम्पादन करो कि अफेले अ्ुनने ही समस्त शब्रुओंकों मारकर विजय, , 
प्राप्त की थी। और फिर ठम्हें यह कोरी कीसि द्वी नई श्रास झ्ोगी, बल्कि इसके, 
साथ ही साथ समस्त राज्य-लद्मी मौ तुम्दारे हाथ आ्रावेगी | बरस थद इन सब 
++ है माई अर्जुन, तम्हें केवल निमित्त ही बननेकी थ्ावज्यकता है।.__ न्‍ 


7 


ग्यारहवों अध्याय ब्श्ष _ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्र्थ च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान। 
मया हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा युध्यरव जेतासि रणे सपन्नान्‌ |! ३४ ॥| 
“मुम्न द्रोशकी परवाह सत करो, भीष्मका भय सत सानो ओर अपने सनमें 
ईस बातकी शंका मत करो कि इस कर्ण पर में कैसे हथियार चलाऊँ | अब ठुम 
इस चिन्तामें सत पड़ो कि इस जयद्रथके सासने अब में क्या करूँ। इनके सिवा 
ओर भी जो बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर हैं, उन सबको ठुम केवल चित्रोंमें श्रंकित प्रचंड 
सिंदके समान ही समझो । और इनका उसी प्रकार नाश कर डालो, जिस प्रकार 
चित्रोंमे अंकित विंहोंकी पंक्तियाँ द्वायेसि पीछ डाली जाती हैं ) हे अ्र्ज़न, क्या इतनी 
बातें बतला देनेके बाद भी रणक्षेत्रमे जम हुए. इन सैनिकॉका कुछ महत्व बाकी 
रह जाता है ? श्ररे यह सब भ्रम मात्र है। जो कुछ वास्तविक था, उन सबको तो 
मैं पहल ही खा चुका हूँ । जिस समय तुमने इन दीरोंको मेरे मुखमें पड़ते हुए, देखा 
था, उसी समय इनके श्ायुप्यका अ्रन्त हो चुका था| अरब यहाँ जो कुछ दिखलाई 
पड़ रह है, वह सब फेवल निःसत्व भूसा दी है। इसलिए अब तुम मटपण उठो। 
जो लोग पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उन सबको अब ठुम भार डालो। 
व्यर्थ ही कल्पित शोकमें पड़कर चिन्ता सत करो । जिस प्रकार खेलसें स्वयं ही 
कोई लक्ष्य बनाकर खड़ा किया जाता है और फ़िर स्वयं ही बाणसे उसका वेध' 
किया जाता है, उसी प्रकार मैं स्वयं ही इन सबका कर्ता भी हूँ. और मारनेवाला 
भी हूँ । त॒म्हें तो मैंने केवल दिखौआ साधन बना रखा है। हे सखे अर्जुन, तुम्हें 
जिस बातको चिन्ता हो रद्दी थी, वह बात अब बिलकुल नहीं रह गई है | इसलिए 
अब घुम आनन्दसे उस यशका उपभोग करो जिसमें समस्त राज्य-सुख संचित है। 
हे भाई अज्ञुन, तुम विश्वकी जिह्य पर इस प्रकारकी लिपि लिखकर विजय सम्पादित 
करो कि स्वभावतः जो भाई-बन्द अपने वैमवके कारण मत्त दो रहे थे ओर जो 
अपने बलके कारण संसारको भारके समान जान पड़ते थे, उन्हें बिलकुल सहजमें 
और बिना किसी प्रकारके परिश्रमके ही अज्जुनने बिलकुल नठ्ठ कर डाला |” 
संजप उदाच-- 


एतच्छुला वचन केशवस्यथ ऋृताझ्लल्िविपमावः किरीटी। 
* न्मस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदगदे भीतभीतः प्रणम्य ]॥| ३५ ॥9 


३१४ हिन्दी ज्ञानेश्वरी ? 


समाती, और बीर अपनी सेनाओंकौ प्रशंसा करते हुए उन्हें यमसे भी बढ़कर भयंकर 
बतलाते हैँ | इनके शब्द इृथियारोंकी अपेक्षा भी तीक्ष्ण हैं, इनकी: मुद्रा आगसे 
भी बढ़कर दाहक है और इनकी घातकताके सामने “काल-कूट विप मीठा ही जान ' 
पड़ता है। परन्तु ये सब शआ्राकाशमें दिखाई पड़नेवालेनब्रादलोंके गन्धव॑नगर अथवा, 
फेवल पोले पिंड ही हैं। ये वीर वास्तवमें चित्रमें बने हुए फलोंके ही समान हैं| .' 
हे भ्रजुन, यह फेवल मृग-जलकी वाढ़ है | यह कोई सेना नहीं है, वल्कि कपड़ेका 
बनाया हुआ साँप है अथवा सजाकर रखे हुए खिलौने या पुतलियाँ हैं। / 


तस्मात्त्वमुत्तिए. यशो लभस्व॒जित्वा शब्न भुख्क्ष्य राज्यं समद्धमू। 
मयेवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र॑भव सव्यसाचिन्‌॥ ३३ ॥ 


“ववास्तवमें चैतन्यकी तड़प दिखलानेवाली जो सेनाएँ हैं, उन वास्तत्रिक. 
सेनाओंको तो में पहले ही निगल चुका हूँ । और अ्रव जो वीर बचे हुए दिसाई 
देते हैं, वे फेवल कुम्हारके यद्ाँके बने हुए निजी पुतले हैं। अब कठप्ुतलियोंको 
बाँधकर रखनेवाली और उन्हें उपयुक्त अवथामें रखकर उनसे द्वाब-भाव और 
नाच करानेवाली डोरी दृट जाती है, तब वे कठपुतलियाँ आपसे श्राप उसी प्रकार , 
घड़ाधड़ गिर पड़ती हैं, जिस प्रकार धका देनेसे कोई गिर जाता दे और वें पुतलियाँ 
गिरकर उलटी-पुलटी द्वो जाती हैँ | ठीक इसी प्रकार अब इन समस्त सेनाओंके * 
उलठकर गिर पड़नेमें कुछ मी विलम्ब न लगेगा। इसलिए, हे अर, श्रेय ' 
ठ॒म तुरन्त उठो श्र कुछ घुद्धिमत्ता दिखलाओ | तुमने गो-अहणके समथ समस्त , 
कौरव सेनाओं पर एक दमसे मोहनासखतरका प्रयोग किया था और जब उससे सारी 
सेनाएँ मूर्च्छित हो गई थीं तब विरादके कायर पुत्र उत्तरके द्वारा तुमने सब शबरुओं 
के वस्नर छिनवा लिये ये और उन्हें मंगा करा दिया था| परन्तु इस समयका कीर्य ' 
तो उससे भी कहीं यूछ्म हो गया है। इस रणज्षेत्रकी ये सारी सेनाएँ तो पहले ही 
मर चुकी हैं। श्रव इन पहलेसे मरी हुई सेनाओंका बादरसे संद्वार कर डालो आर - 


. यह कीत्ति सम्पादन करो कि अकेले श्रजजनने द्वी समस्त शत्रुओ्ओंकों मारकर विजय 


प्रात्त की थी। और फिर उ॒म्हें बह कोरी कीति ही नहीं आस द्वोगी, बल्कि इसके , 
साथ ही साथ समस्त राज्य-ल्ष्मी मी तुम्दारे द्वाथ आवेगी "बस झब ईन रब 
परेमि, हे भाई अर्जन, सु्॒ग्दे फेषल निमित्त दी वननेंकी आवश्यकता दै।._ 


ग्यारहवाँ अध्याय 0 


द्रोणं च भीष्म॑ च जयद्रर्थ च कण तथान्यानपि योधवीरान) 
मया हतांसूवं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌॥ ३४॥ 
“मुम्त द्रोणकी परवाह मत करो, भीष्मका भय सत मानो श्र अपने मनमें 
इस बातकी शंका मत करो कि इस करण पर में केसे दृथियार चलाऊँ | अब तुम 
इस चिन्ताम मत पड़ो कि इस जयद्रथके सामने अब में क्या करूँ। इनके सिवा 
और भी जो बढ़े बढ़े प्रसिद्ध वीर हैं, उन सबको तुम केवल चित्नोंमें अंकित प्रचंड 
सिंदफे समान द्वी समझो | और इनका उसी प्रकार नाश कर डालो, जिस प्रकार 
लित्रोमे श्रंकित विंदोंकी पंक्तियाँ दथोसे पोंछ डाली जाती हैं | हे अर्जुन, क्या इतनी 
बातें बतला देनेके बाद भी रणत्षेत्रमे जम हुए. इन सैनिकोंका कुछ महत्व बाकी 
रह जाता है ! श्ररे यह सब भ्रम मात्र है। जो कुछ वास्तविक था, उन सबको तो 
मैं पहले ही खा चुका हूँ। जिस समय तमने इन वीरोंको मेरे मुखमें पड़ते हुए. देखा 
था, ठसी ससय इनके आयुप्यका अन्त हो चुका था | श्रव यहाँ जो कुछ दिखलाई 
पड़ रद्दा है, वह सब्र केवल निःसत्व भूसा ही हैं। इसलिए, श्रब तुम कटपट उठो | 
जो लोग पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उन सबको अब ठुम मार डालो ॥ 
ब्यर्थ दी कल्पित शोकमें पड़कर चिन्ता मत करो | जिस प्रकार खेलमें स्वयं ही 
कोई लक्ष्य बनाकर खड़ा किया जाता है और फिर स्वयं ही बाणसे उसका वेध' 
किया जाता है, उसी प्रकार मैं स्वयं ही इन सबका कर्ता भी हूँ. और मारनेवाला 
भी हूँ । उ॒म्दें तो मैंने केवल दिखीआ साधन बना रखा है। हे सखे अर्जुन, तुम्हें 
जिस वातकी चिन्ता दो रही थी, वह बात अब बिलकुल नहीं रह गई है | इसलिए. 
अब तुम श्रानन्दसे उस यशका उपभोग करो जिसमें समस्त राज्य-सुख संचिर्त है । 
है माई श्र्ज़न, ठम विश्वकी जिह्ा पर इस प्रकारकी लिपि लिखकर विजय सम्पादित 
करो कि स्त्रमावतः जो भाई-बन्द अपने वैभवके कारण मच हो रहे थे ओर जो 
अपने बलके कारण संसारको भारके समान जान पड़ते थे, उन्हें बिलकुल सहजमें 
ओर बिना किसो प्रकारके परिश्रमके ही अ्जुनने बिलकुल मष्ट कर डाला 
संजय उवाच-- 


एतच्छुत्तमा बचन॑ केशवस्थ कृताझ्ललिविपमानः किरीटी। 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगदूगदं॑ भीतभीतः प्रण॒म्य॥ ३५ ७ 


३१४ हिन्दी ज्ञानेश्वरों ? . छ् !्‌ 

समा्तीं, और वीर अपनी सेनाओंकी प्रशंसा करते हुए उन्हें यमसे मी बढ़कर भयंकर 
वतलाते हैं। इनके शब्द दृथियारोंकी अपेज्ञा भी तीक्षण हैं, इनकी मुद्रा आगसे « 
भी बढ़कर दाहक है और इनकी घातकताके सामने 'काल-कूट विप मीठा ही जान 
पड़ता है। परन्तु ये सव आकाशमें दिखाई पड़नेवाले-बादलोंफे गन्धर्ब॑नगर- अ्थवा.- 
केवल पोले पिंड ही हैं। ये वीर वास्तवमें चित्रमें बने हुए फलोंके ही समान हैं।', 
हे अ्रजुन, यह केवल मग-जलकी बाढ़ है। यह कोई सेना नहीं है, बल्कि कपड़ेका , 
बनाया हुआ साँप है अ्रथवा सजाकर रखे हुए खिलौने या युतलियाँ हैं| | 


तस्मास्वमुत्तिष्ठ यशों लभस्व॒जित्वा झच्रून्‌ भुडद्व राज्यं समद्धम्‌ ।' 
मयेवैते निहताः पू्वमेव मिमित्तमात्र भव सब्यसाबिन ॥ 3३ ॥,: 
“वास्तवमें चेंतन्यकी तड़प दिखलानेवाली जो सेनाएँ हैं, उन वास्तत्रिक ' 
सेनाश्रोंक़ों तो मैं पहले ही निगल चुका हूँ । श्र श्रव जो वोर बचे हुए; दिखाई 
देते हैं, थे फेवल कुम्दारके यहाँके बने हुए निर्जीव पुतले हैं। अब कठएतलियोंको 
बाँधकर रखनेवाली और उन्हें उपयुक्त अ्वथामें रखकर उनसे हाव-भाव और, 
नाच करानेवाली डोरी हट जाती है, तब वे कठपुतलियाँ श्रापसे आप उसी प्रकार , 
धड़ाधड़ गिर पढ़ती हैं, जिस प्रकार धक्का देनेसे कोई गिर जाता है और वे पुतलियाँ ,, 
गिरकर उलटी-पुलटी दो जाती हैँ। ठीक इसी प्रकार श्रव इन समस्त सेनाओंके 
उलटठकर गिर पड़नेंमें कुछ भी विलम्ब न लगेगा। इसलिए, है अ्ुन, झर्व 
ठ॒म मुरन्‍्त उठों और कुछ बुद्धिसत्ता दिखलाओ | तुमने गो-्ग्रहय॒क्रे समग्र समस्त 
कौरव सेनाओं पर एक दमसे मोदनाखका प्रयोग किया था और जब उससे सारी * 
सेनाएँ मूर्रिछित हो गई थीं तब विरादके कायर पुत्र उत्तरके दास तुमने सब शत्रुओं . 
- के बस्तर छिनवा लिये ये और उन्हें नंगा करा दिया था। परन्तु इस समयका कार्य 
तो उससे भी कहीं यूह्रम शो यया है । इस रणक्षेवरकी ये खारी छेनाएँ तो पहले ही , 
मर चुकी हैं) श्रत्र इन पहलेसे मरी हुई सेनाश्रोंका बादरसे संद्वार कर डालो श्रीर 
यह कीर्ति सेम्पादन करो कि अफेले श्रश॑गने ही समस्त शत्रुओंकी मारकर विजय 
आत्त की थी । और ऊिर लुम्दें यद फोरी कीत्ति दी नहीं प्रात्त होगी, वलिशि इसके 
साय ही साथ समस्त शज्य-लक््मी मी हग्दारे द्वाथ आवेगी। यत्॒ अर ईन तय - 
५+म, हे भाई श्रर्जुन, तुम्हें फेबल निर्मित ही बननेकी आ्ावश्यक्रवा हद है 


लड़ 


ग्यारहवाँ अध्याय श्श्षः 


दरों च भीष्स॑ च जयद्रथ॑ थ फर्ण तथान्यानपि योधवीरान। 
भया हतांस्वं जहि सा व्यथिष्ठा थुध्यस्व जेतासि रणे सपल्नान॥ ३४ ॥| 
“तुम द्रोशकी परवाह मत करो, भीष्मका भय मत मानो और अपने मनमें 
इस बातकी शंका मत करो कि इस कर्ण पर में केसे हथियार चलाऊँ | अत्र तुम, 
इस चिन्तामें मत पढ़ो कि इस जयद्रथके सामने श्र में क्या करूँ। इनके सिवा 
और भी जो बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर हैं, उन सबको तुम केवल चित्रोंमें झ्रकित प्रचंड 
छिंदके समान ही समझो | और इनका उसी प्रकार नाश कर डालो, जिस प्रकार 
चित्रोमें श्रंकित सिंहोंकी पंक्तियाँ द्वाथोंसे पोंछठ डालो जाती हैं । हे अर्जन, क्या इतनी 
बातें बतला देनेके बाद भी रणत्षेत्रमं जम हुए इन सैनिकोंका कुछ महत्व बाकी 
रह जाता है ! श्ररे यह सब भ्रम मात्र है। जो कुछ वास्तविक था, उन सबको तो 
में पहले ही खा चुका हूँ । जिस समय तुमने इन वीरोंको मेरे मुखमें पड़ते हुए देखा 
था, उसी समय इनके आयुष्यका अन्त हो चुका था । अब यहाँ जो कुछ दिखलाई 
पड़ रहा है, वह सब फेंवल निःसत्व भूसा ही हैं। इसलिए अब ठुम फटपद उठों | 
जो लोग पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, उन सबको अब तुम मार डालो | 
ब्यर्थ ही कल्पित शोकमें पड़कर चिन्ता मत करो | जिस अकार खेलमें स्वयं ही 
कोई लक्ष्य बनाकर खड़ा किया जाता है और फिर स्वयं ही बाणसे उसका वेध 
किया जाता है, उसी प्रकार मैं स्वयं ही इन सबका कर्ता भी हूँ. भौर मारनेबाला 
भी हूँ । तम्हें तो मैंने फेवल दिखोश्ना साधन बना रखा है। हे सखे अजुन, तुम्हें 
जिस ब्रातकी चिन्ता हो रही थी, वह बात अब बिलकुल नहीं रह गई है | इसलिए 
अब छुम आनन्द्से उस यशका उपभोग करो जिसमें समस्त राज्य-सुख संचित है। 
है भाई अर्जुन, तुम विश्वकी जिह्मा पर इस प्रकारकी लिपि लिखकर विजय सम्पादित 
करो कि स्वभावतः जो भाई-बन्द अपने चैमवके कारण मत्त हो रहे ये और जोः 
अपने अलके कारण संसारको भारके समान जान पढ़ते ये, उन्हें बिलकुल सहजमें 
ओर बिना किसी प्रकारके परिश्रमके ही झजुनने बिलकुल नष्ट कर डाला ।” 
संजय उवाच-- 


एतच्छुत्वा चचन॑ केशवस्थ कृताझलिवेपमानः किरीठी। 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदूग्द॑ भीतमीतः श्रणम्य॥ ३४ 0" 


बेर: हिन्दी जञानेश्वसी : - 


है श्रोतागण, इस प्रकारकी यह सारी कथा. संजय उस निराश कौरवपति 
'अतराष्ट्रको सना रद्द है। जिस प्रकार सत्य-लोकसे छूटी हुई गंगा- प्रचंड घोषसे 
'धड़घड़ाती हुई नीचे आई थी, उसी प्रकार गम्मीर वाणीसे जब श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
यह कहा श्रथवा जिस पकार भयंकर मेघोंके समूह एक दमसे सिर पर श्राकर गइ- , 
गड़ाने लगते हैं अ्रथवा जिस समय मन्दर पर्वतसे ज्ञीर सागरका मन्यन किया गया. 
था, उस समय उस मथनीको मथनेसे जैसा भीपण शब्द हुआ होगा उसी प्रकारकी 
गम्भीर वाणीमें जब विश्वफे बीज-भूत श्रीकृष्णने ग्र्थात्‌ उन अनन्त-स्परूप भगवानने 
इन वाक्योंका उच्चारण किया, उस समम भगवानके शब्द अ्र्भुनकों कुद्ध यों,ही से 
सुना पड़े और न जाने वे शब्द सुननेसे उसे सुख हुआ अथवा भय जान पड़ा, 
पर यह ठीक है कि उस समय उसका सारा शरीर थरथर काँपने लगा। वह इतना 
झुक गया कि मानों उसके शरीरकी पोटली वैध गई हो और वह उसी श्रवरथामें द्वाध 
जोड़कर बार बार श्रीकृष्णके चरणों पर अ्रपना मस्तक रखने लगा । उसी समय उसके 
मनमें यह भी आया कि मैं अब कुछ कहूँ; परन्तु उसका गला इतना मर शझ्राया था 
कि उसके मुखसे शब्द ही नहीं निकलता था। अब इसका विचार श्राप लोग सर 
ड्वी कर लें कि भ्रीकृष्णकी बातें सुनकर उसे सुख हुआ था श्रथव्रा उसके मनमें भय 
उत्तन्न हुआ था। यदि श्राप यह पूछे कि अजुनकी उस समयकी इस श्रवस्‍्थाका पता 
मुझे केसे चला, तो में यह कहूँगा कि इस छोकके शब्दोंस दी मुझे यह स्पष्ट जाय 
-पड़ता है कि भगवानकी बातें सुनकर उस समय अ्र्जुनकी ऐसी ही अग्रत्था हुई होगी। 


अजुंन उवाघ-- 
स्थाने हपीकेश तब अ्रफीत्यी जगत्महृष्यत्यमुरज्यते था! 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्ववन्ति सर्व नमस्वन्ति चा सिद्धसं्वाः ॥ ३६॥ 
फिर उसी प्रकार डरते डरते चरण-बन्दमा करके अर्जुनने कद्दा-- दे देव, 
आपने अभी यह कद्दा है कि--हे अर्जुन, में काल हूँ और विश्को खा लाना मेरा 
शक खेल है ।? दे देव, मैं यह मानता हूँ कि आपकी यद वाणी श्रेटल सत्य है 
परन्तु विचारफी कसौटी पर यद्द बात कुछ ठीफऊ नहीं उतरती कि श्राज विश्चकी 
स्थिति याश्रस्तित्वका समय होने पर मी; प्रलयका समय न द्वीने पर भी, आप श्रपनी 
'फाल-स्वरूप प्रकट करुफे सारे विश्वकों ग्रसःरहे दें।अंगमि भरा दुआ .तादेशप किस 


प्‌ 


ग्यारहवाँ अध्याय घ्श्क 


प्रकार मिकाला जा सकता है श्लौर उसके स्थान पर असमयमें ही शरीरमें वृद्धा- 
वस्था भला किस प्रकार लाई जा सकती है १ इसीलिए श्राप जो कुछ कह रहे हैं,, 
बह प्रायः असम्भव सा जान पड़ता है। है अनन्त-स्वरूप देव, क्या चार पहर पूरे 
होनेसे पहले ही बीचमें भी कभी सूर्य श्रस्त होता है ! यदि वास्तवमें देखा जाय 
तो आप श्र-स्खलित और सतत काल-स्वरूप हैँ और श्रापके तीन मिन्न मिन्न कार्येकि: 
लिए भिन्न मिन्न समय नियत हैं। और उनमेंसे प्रत्येक समय अपने अपने राज्यमें 
सर्व-समर्थ रदता है । जिस समय उत्पत्ति होने लगती है, उस समय स्थिति और 
प्रलयका अभाव रहता है। और ध्थिति-कालमें उत्तत्ति और प्रलयफे लिए कोई 
स्थान नहीं रहता। इसके उपरान्त जब प्रलयका समय श्राता है, तब उत्पत्ति श्रौर 
स्थितिका लोप दो जाता है। यह निश्चित >टंखला कभी किसी कारणसे विस्वलित 
नहीं होती । बद अनादि है। और इस ससय संसारका ठीक उपभोगका' स्थिति« 
काल है; और इसी लिए यद्द बात मेरे सनमें नहीं बैठती कि आप इस समय-उसे 
ग्रस लेना चाहते हूँ श्रौर उसका अन्त कर डालना चाहते हैं।” उस समय भ्रीकृप्णने 
संक्षेपमें यद्द कहा कि---/दि अज्ुन, यह बात मैंने तुम्हें अभी अत्यक्त करफे दिखला 
दी है कि इन दोनों सेनाओरोंका भ्रायुष्य पूरा हो गया है। परन्तु यदि वास्तव देखा 
जाय तो यह 'यात श्रपना ठीक और उपयुक्त समय आने पर ही होगी ।” इन सूचक 
शब्दोंका उच्चारण करनेमें श्रीकृष्णतो जितना समय लगा था, उतने समयमें जब' 
अर्जुनने जरा पीछेकी ओर मुड़कर देखा तो उसे सब बातें बिलकुल पहलेकी तरह 
और ज्योंकी त्यों दिखाई पड़ीं। तव उसने भगवानसे कहा--“हे देव, आप इस 
विश्वफे नाटकके सृत्नधार हैं। में देख रहा हूँ कि संसार फिर श्रपनी पहलेवाली 
अवस्थामें आ गया है। परन्तु इस समय मुझे श्रापकी इस कीसिका भी स्मरण होः 
रद्या है कि दुःखके समुद्रम॑ गोते खानेवाले संसारका त्तारण करनेवाले भो श्राप ही. 
हैं। झ्ौर समय समय पर इस कीत्तिका स्मरण होनेसे जिस अपरम्पार सुखका अनु-- 
भव होता है, उसी सुखके अम्ृतकी लहरों पर मैं इस समय लदरा रहा हूँ । हे देव,, 
जीवित रहनेके कारण ही यह संसार आप पर प्रेमासक्त रहता है और दुष्टोंका अधिका-- 
घिक नाश होता है। वास्तवमें त्रि्ुवनके दुष्ट राक्षसोंकी आप बहुत दी भयंकर जान 
पढ़ते है और इसी लिए वे सब दुसो दिशाओंके भी बाहर मांग जाना चाहते हैं | 
और यहाँ आस-पास), हे देव, मानव, किन्नर केवल यही नहीं वल्कि सारा स्थावर- 


खैश्ट हिन्दो ज्ञानेश्वरोः 
और जंगम विश्व आपके दर्शनसे आनन्दित होकर थापको नमस्कार कर रद्द है| 


कस्मान् ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोडप्यादिकत्रे 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं संदसच्त्परं यत्‌॥३७॥ 


परन्तु, है देव, इसका क्या कारण है कि ये राक्षस आपके चरंशॉम लौगे 
नहीं दो रहे हैं और आपसे दूर भाग रहे हैँ ? परन्तु यद्द बात में आपसे ही क्यों 
पूछू ! यह्द तो मैं स्वयं भी समझ सकता हूँ। भला, सर्यके सामने शअ्न्धकार ठहर 
डी कैसे सकता है ? हे देव, आप अकाशके उत्पत्ति-्थान हैं और यदि श्ापके 
सामने ये राक्षस रूपी मल आपसे आप दूर हो जायें तो इसमें आशय ही क्या है ! 
इतने दिनों तक यह बात मेरी समझें नहीं थ्राई थी; परन्तु है देव भीराम, श्र 
अापकी सारी महिमाका मुझे पूरा पूरा शान हो गया है। जिसमेंसे इस विविध 
खष्टिकी वेलें निकलती हैं, जिससे इस भूत मात्रकी वेलॉका विस्तार होता है, बंद 
विश्व-बीज मह॒दूबढ्म ही आपके महा-संकल्प से उत्तन्न हुआ्रा है। है देव, जो, तल 
अमर्याद और सदा स्वयंसिद्ध है, वह तत्व झ्रापददी हैं। आपके गुण अपार और श्रमत्त 
हैँ । है देव, आपकी अत्यन्त साम्यकी अखंडित अवस्था हैं| आप समस्त देवता फि 
अधिपति हैं। हे देव, आपदी इन तीनों मुवनोंके जीवन हैं । आप 'अ्रव्यय तथा 
मित्य मंगल-स्वरूप हैं | श्राप सत्‌ और श्रसत्‌ इन दौनेसे परे रहनेवाले तत्व हैं। 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्थ विश्वत्य परं निधानम्‌ । 
चेत्तासि वेयं च परं च घाम त्वया ततं विश्वमनन्वरूप ॥ २८॥ : 
“प्रकृति और पुरुषके उद्गम-स्थान आप ही हैं। महत्त्व जो माया है, उत्की / 
मर्यादा भी आप ही हैं। स्वतः अनादिसिद्ध पुरातम है। आप सारे दिश्वेफे ीवन 
और मूल कारण हूं । भूत और भविष्यका शान रखनेवाले फेबल आपदी ै । 
है भेद-रद्दित प्रमो, चेद-रूपी नेत्रोंफे द्वारा श्रापके ही स्वरूपफे दर्शनोंसे सुस होता है| 
जिमुवनके आधारके श्राधार आप दी हैं | इसी लिए लोग श्रापक्रों परम मद्रावाग 
कहते दँ | मदृदूबद्य जो मद्वामाया है, वह अद्धन्यलयके समय श्रापमें ही प्रवेश करके 
लीन द्ोती है। यदि संक्तेपम क्या जाय तो इस उमस्त,विध्कों आपने ही उ्तभ करके क्स्फे 
उसका विस्तार किया है। किर मला है झऩन्त मृसी, आपका वर्णन कौन कर सकता है 


| 
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चायुयमो5पिरवरुणः शशाह्ृः प्रजापतिसत्व॑ अपितामहस् । 
नमो नमस्तेड्स्तु सहस्तकृत्वः पुनश्च भूयोषपि नमो नमस्ते ॥ ३९॥ 
नमः पुरस्तादथ प्रृष्ठतस्ते नमोस्तु से संत एवं सबे। 
अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्वं सब समाप्नोषि ततोडसि सर्बः॥ ४० ॥| 
“ऐसी कौन सी वस्तु दे जिसमें आप नहीं दे ! ऐसा कौन सा स्थान. 
जहाँ आप नहीं हैं ! पर्ठु अब इन सब बातोंको जाने देना चाहिए | आप चाहे 
जैसे हों, में आपको नमस्कार करता हूँ । है अ्रनन्त, आप वायु हैं, सबका नियमन 
करनेवाले यम हैं और प्राणी मात्रमें निवास करनेवाले श्रम भी हैं। बदण, सोम, 
सुश्कर्त्ता ब्रह्मा और उस विश्व पितामह ब्रह्मके जनक सब कुछ आप ही हैं। इसके 
सिवा और जो जो रुप हों भ्रथवा श्र-रूप हों, वह सब भी आप ही हैं। ऐसे 
ज़गन्नाथकी मैं नमस्कार करता हूँ ।” पार्थने इस प्रकार भ्रैमपूर्ण मनसे भ्रीकृष्णको 
नमस्कार करके फिर कहना आरम्भ किया--'है प्रभो, मैं आपकी वन्दना करता 
हूँ, बन्‍्दना करता हूँ ।” इसके उपरान्त उसने भ्रीकृष्णकी मूर्तिको सिरसे पैरों तक 
अच्छी तरह देखकर वार बार “नमस्ते नमस्ते” कहा। उस मू्तिके भिन्न भिन्न 
अवयवॉको देखकर उसे अ्रत्यन्त समाधान हुआ और उसी तरहसे उसने फिर कहना 
आरम्भ किया--“प्रमो, नमस्ते नमस्ते ।” इस स्थावर और जंगम जगतमके जीव 
सात्रमे उन्हींकी देखकर उसने फ्लिर कहा--प्रभो, नमस्ते नमस्ते |? उसे इस 
अकार प्रभुके अत्यन्त झाश्चय॑जनक अनन्त स्वरूपोका ज्यों ज्यों स्मरण होने लगा; 
त्यों त्यों वह “नमस्ते नमस्ते” का गान करने लगा | उसकी सममभमें ही नहीं आता 
था कि इसके सिवा प्रभुकी और कौनसी स्तुति की जाय; और उससे चुप भी नहीं 
रहा जाता था। साथ ही उसे इस बातका भी ध्यान नहीं रह गया कि प्रेमके 
आवेशमें में क्या घोषणा कर रहा हूँ | सब मिलाकर उसने इस प्रकार हजार बार 
नमस्कार किया | और इसके उपरान्त फिर भी उसने कहा--दि भी हरि, मैं 
आझापके सामने नमस्कार करता हूँ । मुझे इस बातसे कुछ भी मतलब नहीं है कि 
देवके पीठ और पेट है या नहीं । परन्तु फिर भी, है मद्दाराज,, में आपके एृप्ठ 
भआागको भी नमस्कार:करता हूँ ।.: आप मेरी पीठ पर मेरे पक्तमें खड़े हैं इसी लिए: 
मैं आपके प्रष्ठ भागका नाम ल्लेता हूँ; परन्त॒. वास्तव आंप न तो .संत्ारके सामने 
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ही हैं और न उसकी पीठके पीछे ही हैं | मैं श्रापफे मिन्न 'मिन्न ग्रवसंतरोंका रूप- 
भेदसे एयऋरण नहीं कर सकता; इसलिए हे. सर्वात्मक 'देव, मैं श्रापके सर्व-हपको 
ही एक दमसे नमस्कार करता हूँ | हे देव, जिसके बलका प्रभाव अनन्त है, जिसके 
पराक्रमकी कोई नाप तौल नहीं है, जो भेद-माव-रहित तथा सर्व-रूप है, उसे 
भेरा नमस्कार है। जि प्रकार आकाश ही सारे आकाशको व्यात्त करके झ्वकाश 
रूपसे रहता है, उसी प्रकार आप भी अपने सर्वत्वके सबमें ब्याप्त रहते हैँ | यहाँ 
तक कि आप ही समस्त विश्व हैं; परन्तु जिस प्रकार क्षीर सागरमें क्षौरकी ही तरंग 
उठती हैं, उसी प्रकारका यह सम्पन्ध है। इसी लिए, हे देव, श्रव यह बात मेरे 
मनमें अच्छी तरह बैठ गई है कि श्राप इस समस्त विश्वसे मिन्न नहीं हैं और यह 
सब कुछ आप ही हैं । हु 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्त हे ऋृष्ण हे यादव दे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं मया श्रमादात्मणयेन वापि॥ ४१॥ 
“परन्तु हे महाराज, आपका यह्द स्वरूप मुझे श्रथ चक बिलकुल ज्ञात नहीं 
या, इसी 'लिए मैं श्रत्र तक आपके साथ उसी प्रकारका ब्यवद्दार करता था, जिस . 
प्रकारका व्यवद्वार अपने संगे-सम्बनन्धियोंके साथ किया जाता है | यद मुझसे कैसी 
श्रमुनित बात हुई ! मैंने श्रम्तका उपयोग आँगन सींचनेमें कर डाला | मैंने 
कामधेनुको घोड़ेका बछेड़ा समझ लिया ! सुके मिला तो था पारस पत्थर, पर उसे. 
तोड़कर मैंने श्रपने घरकी नींव्र्मे भर दिया । कल्पवृत्च॒ काटकर उसकी लकड़ीओे 
ख़ेतका घेरा बना डाला । जिस प्रकार चिन्तामणिकी खान मिलने पर कोई थनजानमे 
उसमेंकी चिन्तामणियोंकों कंकड़-पत्थर समककर उनका उपयोग ढोरों श्रौर पश्ठओंकी , 
हॉँकनेमें कर डालता है, उसी प्रकार मैंने मी श्राज तक आपकी संगति आपड़ो 
फेवल अपना सगा-सम्बन्धी समककर ही की | भला और दूर क्यों जाऊे; यढ 
. “आजमका ही धत्यक्ष प्रसंग देखिये । यह कितना बड़ा युद्ध है और इसमें मेंने आप 
झपना सारथी बेनाया है! इन कौरबोंके द्वार पर मैंने आपको मध्यस्थता करनेके 
* लिए मजा था | इस ग्रकार, हे जगदौश्वर, स्वयं अपने लाभफे लिए मानों श्रापकों 
गोल ही ले लिया था। योगी ल्लोग समाधिमें शापका ही ध्यान करके सुख भोगति 
हैं। पर मुझ मूर्खकों इस बातका कुछ भी पता नहीं लगा। यहाँ पक,डि मैं 
यराबर आपके सामने दँसी-मजाक भी किया का था।... ५.५ 


त्थ 
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यथावद्यासार्थमसत्कृतोइ्सि विद्दारशय्यासनभोजनेपु । नह 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष॑ तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌॥ ४२ ॥ 
“ताप इस विश्वके स्वयं-सिद्ध बीज हैं। पर जब आप समामें बैठे रहते -थे; 
तब्र में आपसदारीके नातेसे विनोद ओर परिद्ास भी किया करता था | मैं कमी 
कभी आपके घर भी जाया करता था और वहाँ श्राप मेरा जो झ्रादर-सम्मान करते 
थे, उसका मैं भोग करता था। और यदि उस आदर-सम्मानमें आप कभी अरु 
मात्र भी चुटि करते थे तो में अपने दुलारके कारण या घराऊ व्यवह्दार और अति 
पर्चियके कारण रूठ भी जाया करता था। हे देव शार्धर, मैंने आपके साथ 
खझनेक बार इसी प्रकारका व्यवहार क्रिया है, जिसके लिए. अब मुझे आपके चरणों 
पर गिरकर आपसे क्षमा माँगनी चाहिए । स्नेहके नातेसे में अनेक वार आपके 
सामने इस प्रकार उलटा-सुलग बैठा हूँ, जैसे मुफे नहीं बैठना चाहिए.। परन्तु हे 
देव, क्‍या ऐसा करना मुझे कभी उचित था ! छीः छीः | मैंने बहुत बड़ी भूल की.। 
है देव, कभी कभी मैं आपके गलेमें वाह डाल दिया करता था, अ्रखाड़ेमें आपके 
साथ दंगा-मस्ती और उठा-पठक किया करता था और चौपड़ खेलते समय 
वेईमानीकी चाल चलकर उलदे श्रापफे साथ मगढ़ा करता था। जब कोई अच्छी 
वस्लु देखता था, तब आपसे यह हठ करता था कि पहले यह चीज मुझको ही 
मिलनी चाहिए | है भगवन्‌ , यहाँ तक कि आपको श्रक्ल सिखानेमें भी मैंने कभी 
कमी नहीं की । और अनेक बार तो मैंने आपसे इस प्रकारकी उपमर्दक और अप- 
सानजनक वातें भी कही हैं कि---हम तम्दारे कौन होते हैं १” मेरा यह अपराध 
इतना बड़ा है कि वह तीनों भुवनोंमें भी नहीं समा सकता। परन्तु हे देव, में 
आपके चरण छूकर कद्दता हूँ कि मुझसे ये सब बातें बिलकुल अनजानमें हुई हैं-- 
अपनी अजश्ञानताके कारण ही मैं झ्पके साथ इस प्रकारका व्यवद्यार करता था। है 
देंब, आप तो भोजनके समय मुझे स्मरण करते थे, परन्तु सुरूमें इतनी कोरो शेसखी 
थी कि मैं आपसे रूठकर बैठ जाया करता था। आपके विश्रामगहमें में आपके 
साथ आनन्दसे खेला करता था और आपके बिछीने पर आपके साथ सटकर सोया 
करता था। में “क्षप्णा” कहकर आपको पुकारा करता था, आपको मी दूसरे यादवोंके 
'समान ही समझ्का करता था और जब आप मेरे पुकारने पर मेरी बात अनसुनी 
करने जाने लगते थे, तब मैं आपको अपनी शपथ देकर रोकता था; और ऐसा प्राय: 
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किया करता था | आपके साथ सटकर एक ही श्रासन्‌ पर बैठा करता था श्रयवा ' 
आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता या और आपतसदारीके विचारसे . इस प्रकारतरी 
श्रष्ठता मुझसे अ्रनेक बार हुई है। है देव, इस अकारकी बातें में कहाँ-तक कहूँ | में: 
समस्त अपराधोंकी राशि ही हूँ । इसलिए है प्रभो, मैंने प्रत्यक्ष रूपसे अथवा परीक्ष ' 
रझूपसे आपके साथ जो कुछ ग्नुचित आचरण या व्यवहार किये हों, उन सबको 
आप माताके समान श्रपनी ममताके उदरमें रख लें और मुझे! क्षमा करें। जब ' 
कभी कोई नदी गँदला पानी लेकर आती है, तब समुद्रकों वह पानी भी अहण करी. 
ही पड़ता है । इसके सिवा उसके लिए, श्रौर कोई उपाय नहीं होता । इसी प्रकार ' 
ग्रीतिसे अथवा भूलसे मैंने आपके विरूद्ध जो जो श्राचरण किये हों, वे सब्र हे प्री. 
सुकुन्द, आपको अपने क्षमा-गुणके कारण सहन करने ही पड़ेंगे । और हे देव, यदि 
आप चक्षमावान्‌ होंगे, तमी इस भूत-संष्टिमे यमका राज्य रह सफेगा। इसलिए है 
पुरुषोत्तम, इस विपयमें मैं श्रापसे चाहे कितनी ही प्रार्थना क्‍यों न करूँ, पर वह,सब ० 
थोड़ी ही होगी । इसलिए हे श्रतक्य भगवन्‌, मैं आपकी शरणमें श्राया हूँ शरीर, . 
आप मुझे इन सब अपराधोंके लिए क्षमा करें | ' 
पितासि लोकस्थ चराचरस्य त्वमस्य पृज्यत्न शुरुगरीयान्‌। 
न स्वत्समो5्स््यभ्यधिकः कुतोउन्यो लछोकत्रयेष्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 
परन्तु है देव, अब श्रापक्री महिमा मेरी समममें पूरी तरहसे श्रा,गई है! 
मं समम गया हूँ कि आप इस स्थावर और जंगमसे युक्त विश्वके मूल बीज हैं| . 
डरि और दर आदि समत्त देवताओंमें परम दैवत श्राप ही हैं। और वेदोंकी मी 
आपसे ही ज्ञान ग्राप्त हुश्ना है | है प्रभो श्रीराम, आप भूत मात्रके साथ सम भाव ' 
व्यवहार करते हैं | झ्राप सब गुणोंमें श्रप्रतिम और अद्वितीय हैं । मला यह कहनेकी 
क्या आवश्यकता है कि आपके समान और कोई नहीं है ? शाप श्राकाश हूँ झर ' 
भरद साय विश्व आपमें ही समाया हुआ दे । ऐसी अ्रवस्थामें यह कहना केवल _ 
ल्ज्ञास्पद ही है कि आपकी तरहका और भी कोई सर्वव्यापी है| अ्त्र इस विपयर्त , 
झौर श्रषिक क्‍या कहा जाय ! इसलिए भिमुवनमें फेवल शाप ही झद्धितीय है! 
आपकी वराबरीका अयवा श्रापस्ते बद़ूकर और कोई नहीं है। आपकी मदिगा इतनी . 
विल्षण है कि उसका किसी प्रकार वर्णन ही नहों किया जा सकता । 
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तस्मात्मणम्य प्रशिधाय फाय प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌। 

पित्तेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहसि देव सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 

अर्जुनने ये सब्र बातें कदकर श्रीकृष्णको दंडवबत किया और तत्काल ही उसके 
शरीरमें आारठों सात्विक भार्वोका संचार हो गया | ह्िर वह गदुगद स्वस्से कहने 
लगा-- देव, श्राप प्रसन्न हों । प्रसन्न हों। इस अपराधके समुद्रसे मेरी रक्षा 
करें । श्राप सारे विश्वका हित करनेवाले हूँ | परन्तु केबल आपसदारीके विचारसे मैंने 
कमी आपका विशेष सम्मान नहीं किया। हे विश्वेश्वर, आपके साथ मैंने ऐसा ग्ाश्चर्य 
जनक और लज़ञार्पद ज्यवह्ार किया है। यदि वास्तवमें देखा जाय तो प्रशंसाके 
योग्य स्वयं आप ही ये। परन्तु आपने भरी सभामें मेरी प्रशंसा की और में बड़े 
अमिमानसे बैठा हुआ बड़ी बड़ी बातें बघारता रहा । हे मुकुन्द, मेरे इस प्रकारके 
अपराधोंका कहीं अन्त ही नहीं। इसलिए अब आप इन अपराधोंसे भेरी रक्षा 
करें। मुझमें तो इस प्रकारको ज्ञुमान्यायना करनेकी भी योग्यता नहीं है। परन्तु 
जिस प्रकार बालक अपने पिताके सामने लाडसे बोलता है और यदि बालकका धोर 
अपराध भी होता है, तो भी जिस प्रकार पिता मनमें परायेपनका भाव न रखकर 
जमससे उसके सब अपराध क्षमा कर देता है; उसी प्रकार आप भी मेरे सब अपराध 
क्षमा करेंगे । मित्रका ओ्रौद्धत्य मित्र ही सहने करते हैं । बस, इसी प्रकार श्राप भी 
औेरा औद्धत्य सहन करे | अपने प्रिय जनोंसे कभी कोई साम्प्रदायिक मान-अपमानकी 
अपेक्षा नहीं करता । इसी प्रकार, दे देव, आपने जो मेरे घरमें जूठडन उठाई और 
मैंने आपको उठाने दी, उसके लिए. भी आप मुझे क्षमा करें | अथवा जब किसी 
बहुत घनिष्ट और प्रिय मित्रसे मेंट होती है, तब उससे संसारमें अमुभव किये हुए. 
सब संकटोंका वर्णन करनेमें कोई संकोच नहीं होता | श्रथवा जब पतिकों ऐसी 
पतित्रता र्री मिलती है जो अपना मन, शरीर और आत्मा तीनों पूरी तरहसे अप 
पतिको अर्पित कर चुकी होती है, तब्र उसके साथ बिना खुले दिलसे बातें किये र 
ही नहीं जाता । इसी प्रकार, है सदगुरू मद्दाराज, मैंने भी आपसे प्रार्येना की है 
इसके सिवा ये सब बातें कदहनेका और भो एक कारण है। 


अद्द्पूर्व हपितोडस्मि दुद्धा भयेन च प्रव्यथितं सनो में । 
सदेव मे दर्शय देव ,रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ ४५ 


रेर8 , हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


हि देव, देखिये, मैंने बहुत धृष्टता करके आपसे यद्द 'श्राग्रह ,किया कि आप 
सके अपने विश्व-रूपके दर्शन करावें और इस विश्वके ग्राप माता-पिताने बहुत प्रेमसे 
भेरा बह आग्रह पूरा किया | मैंने इस प्रजारके अनेक हठ किये 'कि मेरे परके 
आँगनमें बहुतस कल्पबृत्त लग जायें, कामबेनुके बछड़े म॒क्ते खेलनेको मिलें, मेरे 
खौपड़ खेलनेके लिए नक्ञत्रोंके पाँसे बनें और मुझे खेलनेके लिए चन्द्रमाका गेंद 
मिले; और एक प्रेमपूर्ण माताके सामन आपने मेरे वें सभी हठ पूरे किये | जिए 
अमृत॒का एक छोटा सा कण प्राप्त करनेके लिए अ्रपरम्पार कष्ट सहन करना पंडृता : 
है, उस अम्तकी आपने चातुर्मास भर वर्षा की और जमीन जोतकर मानों क्यारी.. 
क्यारीमें आपने विन्तामणियोंकी बोआई कर दी । है देव, श्रापने इस प्रकारसे मुझे ' 
धन्य किया है शौर बड़े लाडसे मेरा पालन दिया है । जो विश्व-रूप कमी शंकर 
और ब्रह्माने कानोंसे मी नहीं सुना था, उस विश्व-रूपके आपने मुझे दर्शन कराये 
हैं। श्रापके जीवनका जो रहस्य देखना तो दूर रह, पर जो उपनिपदोंफे विचार- - 
ज्षेत्रमे भी नहीं आ सकता, वही रहस्य श्राज आपने गाँठ खोलकर मेरे लिए सष्ट 
कर किया है। है मद्दाराज, विश्वके झारम्मसे लेकर आ्राज तक मैंने जो जो जन्म 
धारण किये, यदि उन सब जन्मोंकों खूब ध्यानपूर्वक देखा जाय तो भी कहीं यह 
पता नहीं चलेगा कि मेरे लिए, कमी वह रहस्य देखने या सुननेका यरसंग थ्ाया था। 
ओर मेरे अ्न्तःकरणको कभी इस बातकी गन्ध मी नहीं मिली थी। फिर ऐसी वावकों 
आाँखोंसे देखनेका तो जिक्र द्वी क्या हे ! सारांश यद कि मैंने ग्राज तक ' कभी यह ' 
विश्व-रूप देखा या सना नहीं था। परन्तु बढ्दी विश्व-रूप आज श्रापने म॒मे प्रत्यक्ष, 
दिखला दिया जिससे मेरा मन बहुत अधिक श्रानन्दित हुआ है। परत मेरे मनमें ', 
इस समय यह श्राता है कि में आपके साथ जी खोलकर बातें करूँ, श्रापके पास रह, 
और शापको गले लगा लूँ। श्रत्न यदि में आपको इस विश्व-रूपफे साथ ये रुब बरतें 
“करना चाहूँ तो गेरी सममरमे यह नहीं थ्राता कि शरपके इन असंख्य मुर्खोमेंसे किस 
मखके साथ मैं बातें करूँ और किसे आलिंयन करूँ, क्योंदि आपका गई स्क्प 
अमर्याद है | ऐसी श्रवस्थामें भला वायुफे साथ कैसे दौड़ा जा सकता है, श्ाकाशकी 
किस प्रंकारं आलिंगन किया जा सकता है और श्रगाध संमुद्रमें किस प्रकार जन * 
क्रीड्ा की जा सकती है ! हे देव, आपके इस स्वरूपसे मुक्के मय लगता है, इसलिए हि 
“श्र आ्राप मेरी यह एके दच्छा और पूरी कर दें कि शपना' यह स्पा आप पीट ,, 


के 
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लें। कौतुकसे इस स्थावर जंगम विश्वका श्रवलोकन करनेके उपरान्त जिस प्रकार 
यह जी चाहता है कि चुपचाप चलकर घर पर पड़ रहें, ठसी प्रकार आपका जो 
सौम्य चत॒र्भुज स्वरूप है, बह मुझे विश्राम-स्थल जान पड़ता है। यदि मैंने योग- 
भार्गका अभ्यास किया तो मी अन्तमें मुझे यही अनुभव करना पड़ेगा | श्ौर यदि 
मैं शाज्ोंका अ्रध्ययन करूँगा तो भी श्रन्तमें यही सिद्धान्त मेरे प्ले पड़ेगा | यदि 
में यश-याग करूँ तो उनका भी अ्रन्तमें यही फल होगा। तीर्थ-यात्रा भी इसीके लिए, 
की जाती है | इसके सिवा और भी जो जो दान-पुश्य मैं करूँगा, उन सबका फल 
यही श्रापका चतुर्धुंज रूप है | इस प्रकार उस रूपके दर्शनकी मेरे मनमें बहुत बड़ी 
कामना है और मैं उसके दर्शन करनेके लिए, बहुत अधीर दो रहा हूँ । बस मेरी यदद 
चिन्ता आप बहुत शीघ्र दूर कर दें। है समस्त जीवोंके मनकी बात जाननेवाले, है सारे 


पी 


विश्वर्मे व्याप्त रदनेवाले, दे देवताश्रोंके भी पूज्य, हे देवाधिदेव, अब आप प्रसन्न हों। 
फिरीटिन गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्ट्रमाहँ तथैव ! 
तेनेव रुपेण चतुर्भुजेत सहखबाहो भव विश्वमूर्ते॥ ४६॥॥ 
“जिसके अंगोंकी कान्ति मीले कमलके लिए भी झआादर्श है, जो आकाशके 
रंगकी शोभा भी बढ़ाती है और नीलमणिमें भी तेजत्विता लाती है, जिसकी कमरकी 
शोभासे मदनकी शोभा भी उसी प्रकार बढ़ती है, जिस प्रकार मरकत मणिमें मानों 
सुगन्ध उत्पन्न हुई हो अथवा आनन्दमें अंकुर निकले हों, जिसके सम्बन्ध्में इस 
प्रकारकी भ्रान्ति द्योती है कि मस्तककी शोभा मुकुट बढ़ा रहा है अथवा मुकुटकी 
ही शोभा मस्तकसे बढ़ रही है--क्योंकि उस अ्ंगकी शोभा ही <ंगारके लिए भूषण 
ही रही है---जिस प्रकार आकाशमें इन्द्रघनुप पर मेघ दिखलाई पड़ते हैं; उसी प्रकार 
जिस शाह्ढपाणिने वैजयन्ती माल धारण कर रखी है और देत्यों तथा दामवोंको भी 
मोक्ष दान देनेमें जो गंदा इतनी उदार है और हे गोविन्द, जिसका चक्र श्रम्रतिम 
सौम्य तेजसें चमक रहा है, वह सुन्दर रूप देखनेके लिए मैं अधीर हो रहा हूँ। 
इंसलिए, हे देव, श्र आप अपना वही रूप धारण करें। इस विश्व-रूपके दर्शम 
करके मेरे नेत्र अ्रत्वन्त तृप्॒त हो चुके हैं और अब वे आपकी सौम्य कृष्ण-मूर्ति 
देखनेके लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। अ्रव इन नेत्रोंको उस सुन्दर कृष्ण-मूर्तिके 
दर्शन करनेके सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता | उस मूर्तिके सामने इन्हें 
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प्रकार फेबल अध्ययनसे भी यहाँ कोई काम नहीं चलता । बिलकुल प्रथम कोटिके 
जो पुश्य-कर्म हैं, वे भी बड़े आवेशसे चलकर जैसे-देसे और भार-पीटकर केवर्ल' 
सत्य लोक तक ही पहुँच सके हैं । तपने इस स्वरूपका केवल ऐश्व्य ही देखा है 
और इतनेसे ही उसकी सारी उम्रता खड़े खड़े न जाने कर्हाँ चली गई | इस प्रकार 
जो विश्व-रूप तपके न्षेत्रके बाइर थ्ौर उससे बहुत दूर है, वह विश्व-रूप आ्राज 
बुमकों ब्रिना परिथमके ही देखनेको मिला है; और नहीं तो मनुष्य-नोकमें कमी 
किसीको इस रूपके दर्शन नहीं होते | इस संसारमे केवल तुम्हीं इस रूप-सम्पतिकेः 
पात्र हुए हो । इस प्रकारका परम भाग्य स्वयं ब्रह्माको भी प्राप्त नहीं हुआ दे। | * 
माते व्यथा सा च॒ विमूभावो दृध्ठा रूप॑ घोरमीदृरःममेदम्‌। 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व॑ तदेव मे रूपमिदं॑ प्रपश्य ) ४९ ॥, 
#इसलिए इस विश्व-रूपफे दर्शन करके तुम थानन्दित हो और इससे तिल 
सान्न भी मत डरो। अपने मनमें इस बातका तनिक भी विचार मत करो कि इससे 
बढ़कर और कोई दूसरा पदार्थ हो सकता है। यदि अम्तसे भरा हुआ समुद्र अकस्मात. 
अपने ऊपर आ पढ़े तो क्या कभी कोई इस भयसे उससे दूर भागेगा कि मैं इसमें 
ड्रब जाऊँगा ! श्रथवा यदि किसीको सोनेका पर्वत दिखाई पड़े तो क्या वह्द कर्मी 
यह समझकर उसकी अवश्ञा करेगा कि यह इतना बड़ा प्रहाड़ यहाँसे हटाकर कैसे, 
ले जाऊँगा ! यदि सौमाग्यसे चिन्तामणि प्राप्त हो जाय तो उसे अंग पर धारण करना 
चाहिए या यह सोचकर उसे दूर कर देना चाहिए कि यह बोक है ! क्‍या कमी, 
कोई केवल इसी लिए कामघेनुको घरसे बाहर निकाल देता है कि हमें इसका पालन- 
पोषण करना पड़ेगा ओर वह हमसे नहीं हो सकेगा ! यदि चन्द्रमा घरमें आवे तो 
क्या कभी कोई उससे यह कह सकता है कि तुम यहाँसे निकल जाओ, छुमसे हमारा 
शरीर जल गया ! अ्रथवा यदि घरमें सूर्य आये तो क्या उससे कोई यह कहेगा कि 
दूर दृठो, ठ॒म्हारी परछाँदी पड़ती है! और यदि कोई ऐसा कट्दे तो क्या उसका ऐसा 
कथन बुद्धिमत्तापृर्ण समका जायगा १ इसी अकार मेरे विश्व-रूपका परम तेजस्वी 
ऐश्वर्य आज सहंजमें तुम्हें प्रात हुआ है। ठुम इस प्रकार इससे घबरा क्‍यों रहे हो. 
परन्तु तुम मूर्ख हो और यह वात तुम्हारी-समममें नहीं आ रही है। हे अर्जुन, 
अब में तुम पर क्या क्रोध करूँ! परन्तु सुम वास्तविक शरीस्को छोड़कर फेवल छायाको, 
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ही आलियन करना चाहते हो | ठुम यह बात अच्छी तरह समसते होंक़िय 
भेरा वास्तविक स्वरूप है और वह वास्तविक स्वरूप नहीं है। और तुम मेरे झ 
वास्तविक स्वरूपसे डरकर उस चतुमुंज स्वरूपके साथ प्रेम करते हो जो ऊपरी श्रौ 
नकली है। तो भी, हे अर्जुन, अब तुम यह इठ छोड़ दो और इस फेरमें मत पढ़ों 
यद्यपि यह विश्व-रूप देखनेमें मयंकर जान पड़ता है और यद्यपि इसका विस्तार प्री 
है, तो भी केवल यद्दी स्वरूप वास्तविक और सच्चा है, यह वात तुम अपने मसे 
खूब अच्छी तरद्द समझ लो--इसे गाँठ बाँध लो | जिस प्रकार किसी मारी गक्सी 
चूस पुरुषका मन सदा द्रव्य में ही लगा रहता है और वह केवल शरीरसे ही व्यवद्ञ 
करता है ग्रथतरा जिस प्रकार पक्षिणी अपना जीवन घोसलेमें पड़े हुए उन वर्चोपे 
पास, जिनफे पंख अभी नहीं फूटे हैं, छोड़कर आकाशमें उड़नैफे लिए जाती है श्रयव 
यो अपने बच्चेके पास अ्रपना वात्सल्यपूर्ण मन छोड़कर जंगलमें चरनेफे लिए जात॑ 
है, उसी प्रकार तुम भी अपना प्रेम इसी स्वरूप पर सदाके लिए स्थिर रखों | ६ 
बाइरी मनसे, केवल खेह-सुखके लाभफे लिए, उस चत॒र्भुज फ्ृष्प-्मूत्तिका ध्यात 
करो; परन्तु फिर भी मैं बार बार तुमसे यही कहता हूँ कि तुम मेरा एक उपदेश 
कमी मत भूलो | श्रौर वह उपदेश यह है कि ध्म मेरे इस विश्व-रूप परसे कमी 
अपनी श्रद्धा मत हटने दो । तुम्हें इस स्त्ररूपसे फेबल दसलिए भय हो रहा दे कि ईसे 
सुमने पहले कभी नहीं देखा था। परन्तु ठुम वह भय छोड़कर इसी स्वरूप पर अपना 
खाया प्रेम स्थिर करो ।” इसके उपरान्त भीकृप्णने कट्ा--'थ्रिय तुम जैसा कद्ते दो, 
मेँ मैसा दी करता हूँ ! बढ मेरा पदलेवाला रूप अब तुम खुशीते मन मरकर देखो ।” 
संजय उवाध--- कि ; 
इत्यजुन॑_पासुदेवस्तथोक्‍्त्वा स्वक रूप॑ (दर्शयामास भूयः ! 
आइवासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सोम्यवपुमंद्वात्मा॥५०॥,' 
«५... अगवानने इन शब्दोंका उद्यारण करते ही फ़िर वही सानवी रूप धारण कर 
लिया | इसमें दो श्राश्रयंकी कुछ भी बात नहीं है, परन्तु श्र्पुनफे प्रति उनके मन 
जो प्रेम था, वह अवश्य ही श्राथयंजमक है। शीहृष्ण मानों नगद कैवल्य धाम दे 
ओर उयका जो सार-सर्वत्व विश्व-रूप था, वह उन्दोंने अर्ुनको स्पए्ट काते दिसला 
५ था। पर उनझा वह रुप श्रदय॑नकी कुछ श्रच्चा नहीं लगा या । जिय मार. 
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लोग पहले तो किसीसे फोई वस्तु माँगते हैं और तब उसे उपेक्षापूषंक अलग रख 
देते हैं श्रथवा कोई रक्ष देखकर उसमें कुछ दोष निकालते हैं अथवा विवाहके 
लिए कन्याको देखने जाते हैं, तो उसे देखकर नाक-भौं सिकोड़ते हैं, ठीक उसी 
तरहका श्राचरण उस समय अजुनने किया था। श्रीकृष्णने तो अ्रज्नुनके प्रति 
अपना इतना अधिक प्रेम दिखलाया था कि अपने उपदेशका सारांश विश्व-रूप 
तक उसे दिखला दिया था। मभल्ला इससे श्रधिक वे श्र॒ज्न॑नफे लिए और क्या कर 
सकते थे |! सोनेका ठुकड़ा गलाकर उससे अपनी इच्छाफे थ्रनुसार गहना बनाया 
जाता हैं; और यदि वह गहना पसन्द न थ्रावे तो फिरसे गला डालनेके सिवा श्र 
उपाय ही कया है ! बस अ्रपने शिष्य अजुनके लिए. मगवानकों भी उस समय ऐसा 
ही करना पड़ा था । पहले उनका चत॒र्भुज कृष्ण-रूप था और उससे उन्होंने 
अपना विश्व-रूप बनाया था। परन्तु वह रूप शिष्यको पसन्द नहीं आया, इसलिए, 
उन्हें अब फिरसे वही कृष्ण रूप घारण करना पड़ा था। अपने शिष्यका हठ इस 
सीमा तक माननेवाले गुद भला और किस देशमें मिलेंगे ! संजयने धृतराष्ट्रसे 
कद्दा--“'परन्तु यह पता नहीं चलता कि अ्जुनके प्रति श्रीकृष्णके मनमें जो इतना 
अधिक प्रेम था, बहू किस लिए. था १” इसके उपरान्त जो दिव्य तेज सारी सष्टीको 
अ्याप्त करके उसके चारों ओर फेला हुश्रा था, वह सब अब उस कृष्ण रूपमें 
समाविष्ट द्वो गया | जिस प्रकार आत्म-विचार करते समय “्वम! ( या तू ) पदका 
तत्‌ ( या उस ) पदमें समावेश हो जाता है अथवा समस्त बृक्षु-स्वरूपका सूक्ष्म 
ीजमें श्रन्तर्भाव होता है अथवा स्वप्नकी सब बातें जीवके जागने पर लुप्त हो जाती 
हैं, उसी प्रकार भ्रीकृष्णने श्रपने सगुण स्वरूपमें इस विश्व-रूपका थोग एकत्र करके 
रुख लिया। यह बात भी उसी प्रकार हुई थी, जिस प्रकार सूयकी कान्ति सूर्यमें 
अथवा मेघ-समूह आकाशमें अथवा समुद्रकी याढ़' समुद्र लीन हो जाती है| कृष्ण- 
भूत्तिके आकारमें विश्व-रूप वस्रकी तह लगी हुईं रखी थी; उसे भ्रीकृष्णने अर्जुनके 
अमसे प्रेरित होकर खोलकर श्रजुनकी दिखला दिया। पर जब उन्होंने देखा कि 
उस वस्रकी लम्बाई-चौड़ाई और रंग आदि अच्छी तरद देख लेने पर गाहककों 
बह वस्र पसन्द नहीं आया, तब उन्होंने उस वस्रकी फिर पहले की ही तरह तह 
'लगा ली | इस प्रकार जिस स्वरूपने अपने असीम विस्तारके कारण सब कुछ व्यातत 
कर रखा था, वह स्वरूप अब शान्त, मनोहर और बिलकुल सौम्य हो गया। तात्पय॑ 
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यह कि उन अनन्त भगवानने फिर वही अपना पुराना छोटा रूप धारण कर लि 
और भयभीत अजुनका फिर्छे समाधान किया ] जिस प्रकार स्वाकी अवस्थामें कोई 
सतुम्य एक वार स्वगमें जाकर सुखी द्वोता है, परन्तु अ्रकस्मात्‌ जाग उठने पर वह 
विस्मित होता दे, ठीक उसी प्रकारको अवस्था इस समय अर्जुनकी हुई थी। झगता 
जिस अकार सदूगुरुकी कृपा होने पर सब सांसारिक प्रप॑चोंका शान नष्ट हो जाता है 
और वास्तविक तस्वका शान होता है, ठीक उसी प्रकारकी अवस्था श्रीकृप्णकी मूर्सिके 
दशनोसे उत्त समय अर्जुनकी हुई थी | उस समय पार्थकों ऐसा जान पड़ा कि गेरी 
आँखोंके सामने विश्व-रूपका जो परदा झा पड़ा था, बह अगर हट गया; यह बहुत . 
ही अ्रच्छा हुआ। उस विश्व-स्वरूपके उपरान्त जब अजुनने फिरसे श्रीकृष्णका वहो 
पुराना रूप देखा, तब तुरन्त ही उसे इस प्रकारका श्रपरम्पार आनम्द हुआ कि 


सानों वह कालसे बाजी जीतकर श्राया द्वो अयवा मेघ और वायुकों भी परतिदवन्द्धितागें: 
पीछे छोड़ आया हो श्रथवा दायसे पानी चीरता हुआ सातो समुद्र पार कर श्ावा , 


ही | जिस प्रकार सूर्यके अस्त होने पर ग्राकाशमें तारे दिखाई पड़ने लगते है, 
उसी प्रकार उसे पृथ्वी और उसमेंके सब्र लोग दिखाई पड़ने लगे। जब उसने, 


अपने चारों ओर देखा, तब उसे पहलेबाला कुर्क्षेत्र दिखाई पड़ा । उसने आपने ' 


दोनों ओर अपने सब भाई-बन्दोंको भी देखा । उस रणतेत्रमे सब शूर-बीर एक 


दूसरे पर शत्रों और श्रस्रोंक्ी वर्षा कर रदे े। उन वीरोंफे बाणोके मंडपफे नीचे 


उसने अपना रथ मी पहलेकी त्तरद खड़ा हुआ देखा | उसने यद्द भी देसा।५ि 
श्रीकृष्ण तो रथके जूए पर बैठे हैं और मैं नीचे जमीन पर खड़ा हूँ) 
अजुन उवाच-- ग 
हृफ्ठेद' सालुर्प रूप तब सौम्य॑ जनादेन । 
इंदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ ५१॥ 
वीय॑शाली श्र्जुनने भ्रीकृप्णसे जिस बातऊी प्रार्थना की, उसके उसे इस प्रकार 
' दर्शन हुए | उसने कद्दा--'अब मेरी जानमें जान आई । नहीं तो अब तक घुदिका 
शान,नष्ट ो गया था और चारों श्रोर मयका जंगल दिखाई पड़ता था | चौर भर 
भावके सद्दित मन दूर साग गया था । इच्द्ियाँ बिलकुल स्तब्घ और निभल ही. 
गई थों | वाचा मी निष्पाण होकर ग्रेँगी बन गई थी। मेरे शरीीी इसे 
प्रकारकी दुर्दशा हो गई थी। परन्त अब वद सास जीवमायस्या अपनी ठीक श्पिति 


मक 


प 
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में आ गई है और मानों फिरसे मुके जोवन प्रात्त हे गया है। इस कृष्ण-मूत्तिके 
दर्शनसे फिर मुममें प्राण था गये हैं ।” इस प्रकार अपने मनके समाघानके 
छद्गार मिकालकर उसने श्रीक्षप्णुसे कृद्य--“हे देव, मैंने आपका यह मानवी रूप 
देखा। है देवराज, आ्रापने अपना यह रूप मुझे दिखलाकर मुझपर उसी प्रकार 
उपकार किया है, जिंस प्रकार माता अपने अपराधी बालकफो हृदयसे लगाकर 
उसे स्तन-पान कराती है। में उस विश्व-रूपके दर्शनके समुद्रमें दोनों हाथोंसे 
लदरोंके साथ लड़ रद्दा था, पर अत आपकी इस सगुण मूर्ति रूपी तट पर झा 
पहुँचा हूँ। दे द्वारकानाय श्रोकृष्ण, आपने मुझे यह दर्शन नहीं दिये हैं, बल्कि 
रूखे हुए. वृत्त पर मेघ-बृष्टि की है। में स्वाभाविक तृपासे छुटपणा रह्या था। ऐसे 
समयमें आपका यह सगुण आकार मुझे अ्रमृतके समुद्रके समान ही मिला है | अब 
सुके इस बातका भरोसा हो रहा है कि मैं जीवित हूँ। मेरे अन्तःकरणकी भूमि पर 
आनन्दकी बेल लद्दरा रद्दी है श्रोर मुके अत्यन्त सुख प्रात हो रहा है |” 

श्रीमगवानुवाच-- 

सुदुर्देशेसिदं रूप. चृछ्टवानसि यन्मम । 
देवा अध्यस्थ रूपस्य नित्य॑ दशेनकाहिणः॥ ४२॥ 

अज्चुमकी ये बातें सुनकर श्रीकृष्णने कहा--हि अज्जुन, ठम यह्ट कैसी वातें 
कर रहे हो ! तुम्हें इस विश्व-रूपके प्रति प्रेम-भाव रखना चाहिए, और तब मेरी 
इस सगुण मूर्तिकी निःशंक होकर सेवा करनी चाहिए। मैंने श्रभी जो बातें ठुमको 
बतलाई हूँ, क्‍या वे सब बातें तुम भूल गये! है अ्न्वे अर्जुन, उम्हारे हाथमें तो 
मेंस पर्बत आ गया था, परन्तु तुमने उसे भूलसे बहुत छोटा या तुच्छ समझा 
लिया। परन्तु मैंने श्रभी तुम्हें जिस विश्व-रूपके दर्शन कराये हैं, वह रूप शंकरको 
भी अपनी सारी तपस्‍्याके बलसे प्रात नहीं हो सकता" योगके आठो अ्ंगेकि साधन- 
का कष्ट करनेवाले योगियोंको भी जिस विश्व-रूपके दर्शन नहीं हो सकते, उसके 
सम्बन्धमें देववाओंका समय भी इस बातकी चिन्ता करते करते बीत जाता है कि 
किसी प्रकार उस विश्व-रूपका इमें मी थोड़ा सा दर्शन प्राप्त हो जाय | जिस प्रकार 
आशाके हाथ अपने छ्ृदय रूपी मस्तक पर जोड़कर (अर्थात बहुत अधिक प्राथना- 
पूर्वक और आशा रखकर ) चातक मेघकी प्रतीक्षामें आकाशकी और टक लगाकर 


रैरेट हिन्दीज्ञानेववरी- 


एडक़देशीय अर्थात्‌ दिछू और काल श्रादिसे मर्यादित है, इसे सिद्ध करनेके लिए, 
शीक्ृष्णने एक दो अच्छे अच्छे उदाद्रण देकर इस विपयका निरूपण किया या। 
वह स्पष्टीकरण सुनकर सुमद्रा-पति अर्ज्नन अपने मनमें कहने लगा फ़ि श्रतर में यह 
बात फिर पूछूँगा कि इन दोनों स्व॒रूपमिंसे वास्तव्मे अधिक उत्तम स्वरूप कौन, 
सा है।” इस प्रकार अपने मनमें यह संकल्प करके उसने यह्द वात कैसी युक्तिसे 
यूछी, यह कथा श्रोता लोग अगले अध्यायमें सुनें | सीधे-सादे छन्दोंमें में यह कया *' 
बहुत प्रेमसे कहूँगा और इस ज्ञानदेवकी यह प्रार्थना है कि श्रोता ल्ञोग वह कया 5 
आनन्दसे सुने । प्रेमकी थ्ंजलिमें में इन पंक्तियोंके फूल लेकर प्रभुके विश्वनहूपरे 

दोनों चरणों पर श्रपण करता हूँ। कप 


_-3.०“६२:-- 


& 
वबारहवा अध्याय 
कल... अल हे 

है सद्‌गुरुकी कृपा-दृष्टि, वू शुद्ध, सुप्रसिद्ध उदार और श्रखंड आनन्दुकी वर्षा 
करनेवाली है | में मुफे नमस्कार करता हूँ | विश्व-रूपी सर्पके दंशन करने पर अ्वयव 
अकड़ने म लगें और विपका वेग उतर जाय, यहद्द प्रताप तेरा ही है। अब यदि 
प्रसाद रसकी लद॒रें उठने लगें और उसकी बाढ़ आने लगे तो फिर सन्‍्ताप किसे 
सन्तत्त कर सकता है श्रौर शोक किसे जल्मा सकता है| हे गुरुकी कृपानवष्टि, तू 
अत्यन्त प्रेमपूर्ण होनेफे कारण अपने सेवकोंकी ब्रह्मानंदुकी कामना पूरी करती है 
और उनके आत्म-साज्षात्कारके हौसले भी पूरे करती है। मूलाघार चक्र-रूपी 
शक्तिकी गोदमें उन शिष्य बालकोंको लेकर तू प्रेमपू्वक उनका संगोपन करती है 
और द्ृृद्याकाश रूपी पालनेमें उन्हें रखकर आत्म-शानके मोंके देती है। तू 
जीवात्मबाले भावोकों उनपरसे निछावर करके मन और प्राण वायु उन्हें खेलनेके 
लिए देती है और उनके अंगों पर आत्मानन्दके' आभूषण चढ़ाती है। सन्नहववी 
पूर्णामत कलाका दूध तू उन्हें पिलाती है, उनफे मनोविनोद्के लिए तु अनाइत 
नामक नाद-घोपके गीत गाती हे और उन्हें समाधि-सुखसे शान्तर करके सुलाती 
है | इसलिए समस्त साधक जमेंका संगोपन करनेवाली माता तू ही है। तेरे ही 
चरणुसे कवित्व-कला उत्पन्न होती है, इसलिए मैं तेरी शीतल छाया कमी न 
छोड़ूँगा | है सद्युदकी कृपा-इ॒प्टि, तेरा दयाझ्ृव जिसे श्रास होता है, बह समस्त 
जिद्याओंकी निष्पत्ति करनेके काम्मोंमें ब्रह्मा ही दोता है। इसलिए है माता-गुझ 
कृपाइृष्टि, तू वैमववाली है और अ्रपने सेवकोंकी कामना पूर्ण करनेवाली कल्पलता 
है। तो भी दू मुझे ग्रन्थका निरूपण करनेकी आजा दे। हे माता, तू भेरे द्वारा 
इस निरूवणमें नौ रसॉका सागर मर्वा दे, उत्तम रत्बोंका आगर तैयार होने दे 
और भगवन्तके सच्चे अ्र्थका पर्वत उठने दे | इस देशी भाषाके प्रदेशमें वाद्मय 
सौन्दर्यंकी खान खुलने दे और चारो ओर विवेक रूपी लताएँ लगने दे। ऐसे 
महारिद्धान्त रूपी वृत्षोंका घना और भरा हुआ बगीचा रचने दे जिनमें एक-वाक्य 
रूपी फलोंकी समृद्धि हो | नास्तिकोंकी गुफाओं, वितंडावादियोंफे टेढ़े-मेढ़े रास्तों 
और तर्क करनेवालोंके हिंसक श्वापदोंका (पूरी .तरहसे नाश होने दे |, तू मुके ऐसी 


ड्श्८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


ये लत्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते। 
सर्वेत्रगमचिन्त्य॑च कूटस्थमचले धघवम्‌॥ ३॥ 
संनियस्थेन्द्रियमाम॑ सर्वत्र समबुद्धयः 2237 
ते प्राप्लुतन्ति सामेव स्वभूतहिते रताः॥४॥ . ... 
#हे अजुन, जो और दूसरे लोग आ्रात्म-साज्षात्कार प्राप्त करते हैं, वे गिगुण 
अबिनाशी तत्तकों देखते हैं | जिसके पास तक मन पहुँच ही नहीं सकता श्र 
जिसमें घुद्धिकी किरणका प्रवेश भी नहीं हो सकता, उसका साधन भला इच्धियोंसे 
कैसे हो सकता है ! केवल, यही नहीं, वद् तो ध्यानकों भी प्राप्त नहीं होता श्रोर 
इसी लिए वह किसी एक स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकता श्र न किसी श्राकारमें 
ही हो सकता है| जो सभी स्थानों पर, सभी भावोंसे श्रीर सभी कालोंमें रहता है, ' 
परन्तु जिसकी कल्पना करते करते चिन्तन शक्ति भी चिन्तित होने लगती है, गिएके 
सम्बन्धमें न तो यद्दी कष्टा जा सकता है कि वह होता है ओर न यही कद्दा जा सकता ' 
है कि वह नहीं दोता, जिसके सम्बन्धमं न तो यही क्या जा सकता है कि वह है 
आर न यही कक्षा जा सकता दै कि वह नहीं है और इसी लिए जिसकी साधना 
करनेमें कोई उपाय नहीं चलता, जो न तो चलता ही है श्रौर न द्विलता ही है, जी 
न तो कभी समास ही होता है और न कभी दूपित ही दोता है, उसे जो लोग खप॑ 
खपनी सामर्थ्यसे प्राप्त कर लेते हैँ, जो वैराग्यकी प्रखर श्रम्मिमें विषय-समूइकों जता 
देते ह और इन्द्रियॉफी तपी हुई स्थितिमें बड़े पैयंसे नियन्त्रित रखते हैं और पिर 
, इन्द्रिय-संयमके बल पर जो लोग अपनी इन्द्रियोंकी मोड़कर अपने द्ृदयकी गर्म 
बन्द कर रखते हैं, श्रपना द्वार श्रच्छी तरह बन्द करके और श्रच्छी तरह श्ातन- 
मुद्राका साधन करके मूलवन्धका बुज बाँघ लेते हैं, जो श्राशासे सब्र प्रकारका राखत्त 
तोड़े लेते हैं, सब म्रकारफे मयका दाश कर डालते हैं और श्रशान-निद्वाकी कालिमा 
श्रच्छी तरद दूर करके उतका नाश कर डालते हैं, जो ब्यनकी अर्थात्‌ मूलयन्‍्वकी 
अग्रिकी ज्वालाओंसे शरीरमे रहनेवाली यातो धातुर्ऐ जलाकर रोगफि मदद पर 
चद्चफकी तोपें चलाते हैँ और स्फुरित दोनेत्राली कुंडलिनीकी तेजत्यी दीवद धापार- 
न्चक पर रखकर उसकी प्रभासे मस्तक तक अपना सारा शरीर देदीप्यमान कर शत 
* हैं भर तब इन्द्रियोंफे नौ द्वारों पर निम्रदकी कील लगाकर फेवल सपु्ति गाढ़ीकी ' 


वारह॒वाँ अध्याय झ्श्९ 


खिड़की खुली रखते हैं, प्राण वायुकी शक्ति रूपी चामुएडाके लिए संकल्प रूपी मेढ़े 
काटकर सन रूपी महिपामुरके मुएडका बलिदान करते हैं, जो चन्द्रमा और सूर्य 
अर्थात्‌ इडा और पिंगला नाड्नियोंका एकीकरण करके नाद धोपकी सहायतासे सत्रहर्वी 
पूर्याम्त कलाका जल शीघतापूर्वक अपने अधिकारमें कर लेते हैं और तब मध्यमा 
अर्थात्‌ सुपुम्रा नाड़ीके विवर रूपी मार्गसे चलकर अन्तिम बक्वरन्त्र तक जा पहुँचते 
हैं, फेवल इतना ही नहीं, बल्कि जो मकार अर्थात्‌ सुपुम्नाके विवरकी सीढ़ियाँ 
चढ़फर और महदाकाशको बगलमें दबाकर ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं और इस प्रकार 
सम-बुद्धि होकर जो लोग तत्काल ब्क्ष-साक्षात्कार प्रात करनेके लिए, योगका बीहड़ 
मार्ग अपने अधिकारमें कर लेते हैँ और जो अपने मनोभावके बदलेमें निगुंण निरा- 
कार शृत्य स्वरूप ब्रह्मको चटपट प्रास्त कर लेते हैं, हे अर्जुन, वही लोग आकर मुममें 
मिलते हैं। यह बात नहीं है कि उन लोगोंको यो ग-बलसे इसके सिवा कुछ और अधिक 
प्राप्त होता दो | दाँ यदि कुछ अधिक मिलता है तो वह केवल कष्ट ही मिलता है | 

क्लेशो5घिकवरस्तेपामव्यक्तासक्तचे तसाम्‌ । 

अब्यक्ता दि गतिदुःखं देहवद्धिरबाप्यते ॥ ५॥ 

“जो लोग ब्रिना भक्तिके ही उस निराधार तथा श्रव्यक्त तत्वकी साधना करना 
चाहते हैं, जो समस्त भूतोंका कल्याण करनेवाला है, उसके मार्गमें भहेन्द्र आदि 
पदोंकी वासनाएँ बाधक होती हैं और ऋद्धि-सिद्धि मी उनके काममें व्िन्न उपस्थित 
करती हैं| उनके मार्गमें काम-क्रोधके उपद्रव बहुत होते हैं और इन सब्र बातोंके 
साथ साथ उन्हें शल्य ब्रहके बल पर लड़ना पड़ता है। उन्हें प्याससे ही प्यास 
घुकानी पड़ती है और भूखसे दी भूखको सारना पड़ता है और दिन-रात हाथोंसे हवा 
करनी पड़ती है। उन्हें दिनमें जागनेकी अवस्थामें ही सोना पड़ता है, इन्द्रिय- 
निम्नह॒का सुख मोगना पड़ता है और बृत्षोंके साथ सख्य भाव रखना पड़ता है । उन्हें 
शीत और उष्णताको ही अपने वस्र और ओढद़ना-विछ्लोना बनाना पड़ता है और 
वर्षाकी मड़ियोंमें ही अपना निवास-स्थान रखना पड़ता है | हे अर्डुन, तात्पय यह कि 

योग बैसा ही है, जैसा किसी सत्रीका उस अवस्थार्मे सती चनकर जिता पर बैठना, 
जिस अवस्थामें उसका कोई पति हो द्वी नहीं । इस योग-मार्गमे न तो किसी स्वासीका 
कोई कार्य करना पड़ता है और न किसी प्रकारके कुलाचारका ही पालन करना पड़ता 
है। पस्ल हाँ, झत्युफे साथ निरन्तर युद्ध करना पड़ता है| इस प्रकार यह मरणसे 


३४० हिन्दी ज्ञानेश्वरोी. - 
भी तीज विष किसी प्रकार पीया जाय ! यदि कोई पर्वतकों निगलनेके लिए अपना 
मुँह फलावे तो क्या उसका मुँह फट न जायगा | इसी लिए जो लोग इस योगफे 
सार्ग पर चलते है, उनके माग्यमें दुःखका बहुत श्रधिक श्रंश रखा रहता है। हे 
अज्ुन, देखो, जिसके दाँत मड़ गये हों और मुँह पोपला हो गया हो, म्ः 
लोहेके चने चवाने पढ़ें, तो ठम्हीं बतलाओ कि उसका पेट भरेगा या प्राण जायेंगे ! 
क्‍या केवल बाँहोंके बलसे तेरकर कमी समुद्र पार क्रिया जा सकता है | श्राकाशर्मे 
कमी कोई पैरोंफे बल चल सकता है ! रण-चेत्रमें कूद पड़नेके उपरान्त क्या फमी 
सम्भव है कि शरीर पर लकड़ीका एक भी बार सहे बिना कोई यूरय-लोककी सीढ़ी 
पर चढ़ सुफे |! इसलिए है अ्रजुन, जिस प्रकार किसी पंगुलके लिए वायुफे साथ 
प्रतिस्पर्धा करना उचित नहीं है, उसी अ्रकार निगुंणकी उपासनाकें लिए शरीर- 
चारियोंका प्रयक्ष करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग इतनी घृष्टता और 
हुत्साइस करके शत्यको प्राप्त करनेके लिए उद्यत होते हैं, उन्हें बहुत ग्रविक क्लेश 
सहन करने पड़ते हैँ | परन्तु है अर्जुन, जो योगी भक्ति-्मागंका अवलग्बन करते हैं, , 
उन्हें इन सब हुःखोंका कभी अनुमत्र नहीं करना पड़ता । ' 
थे छु सवोशि कमोणि मयि संन्थस्त मत्पराः । 
अनस्येनैव योगेव मां ध्यायन्त उपासते॥ ६॥ 
“अपने वर्ण-मेदफे अनुसार जो कर्म अपने द्िस्सेमें आते हैं, वे सब कर्म जो 
लोग अपनी कर्मन्द्रियोंके द्वारा खुखपूर्वक करते हैं, सव शाजोक्त फर्म करते रइते ६ 
झौर निषिद्ध कर्म छोड़ देते हें और सब्र प्रकारके कर्म मुफे अप॑ण करके उनके बन्पफ * 
शुणोका नाश कर डालते हैं और इस अकार, दे अजजुन, समस्त कर्मोड़ी झरने 
समाप्ति करके उनका नाश कर देते है और शरीर, वाचा तथा भनकी जो और ४. 
प्रवृत्तियाँ ६, उन्हें भी जो मेरे सिवा और कहीं नहीं जाने देते शौर इस प्रकार जो मेरी 
असंठ उपासना करते हैं, जो ध्यानफे निमित्त मेरे निरन्तर निवास-स्पान यने गये ६ भी 
झपने प्रेमपूर्ण गुणसे फेवल मेरे साथ व्यव॒द्वार रखते ईं और विषय-भोग दया सौद- 
पद दोनोंके ही दुर्दल तथा दर कुल छोड़ देते है, और इस पकार एफनिए मति- 
योगसे जो अ्रपने समस्त मनोमाव, श्रन्तःफरण श्र शरीर फेवल मेरे शर्पन कर देते है 
«उनका मैं फ्दीं तक वर्णन करूँ | उनकी समस्त फासनाएँ सके पूरी खरनी पढ़ेवी है। 
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तेपामह समुद्धतों मृत्युसंसास्सागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌॥ ७ ॥ 


४३ थर्जुन, तुम संक्षेप यही समझ लो कि जो माताके पेटमें आता है, वह 
माताको कितना अधिक प्रिय होता है ! श्सी प्रकार थे भक्त भी चाहे जैसे हों, मुझे 
प्रिय होते हैं! कलि-कालको सब विप्न-बाधाओंकों उनसे दूर रखकर उनकी रक्षा 
करनेका मानों मैंने पट्टा ही लिखा लिया है। और यदि ऐसा न हो, तो भी एक 
ओर तो मेरी भक्ति और दूसरी ओर संसारकी चिन्ता, यह कैसी विलज्ञषण और 
असम्बद्ध कल्पना है ! क्‍या किसी सम्पन्न व्यक्तिकी प्रिय स्री मी कभी रूखे-सखे अन्न- 
के लिए, किसीस मिक्षा माँग सकती है ! इसी प्रकार मेरा भक्त भी भेरा प्रेमपातर 
होता है। फिर भला क्‍या उसकी लज्ञा मुझे न होगी | जन्म और मृत्युकी लहरें 
सारी सृष्टि पर पड़ती हैं। यद्द देखकर भेरे मनमें यह वात आई कि कौन ऐसा है 
जो इस संसार-सागरकी लहरोंसे दुःखी न होता हो ! ऐसी श्रवस्थामें सम्भव है कि 
मेरे भक्त भी डर जाते हों। इसी लिए, दे अर्जुन, मैं राम और कृष्ण आदिके रूपेमिं 
सगुण मूर्ति धारण करके उनके पास दौड़ा आता हूँ । मेरे राम और कृष्ण आदि 
हजारों मारमोंकों तम हजारों नौकाएँ ही समको। इन नौकाश्रोंको इस संसार-सागरमें 
सजाकर मैं अपने उन भक्तोंका तारक बन गया हूँ । फिर मेरे जो भक्त संगहीन 
और सबसे अलग रहनेवाले थे, उनके लिए मैंने अपने ध्यानका श्राघार प्रस्तुत ' 
किया और जो संसारी या गहस्थ ये, उन्हें मेने इन नौकाश्ों पर बैठाया | कुछ भक्तोंके 
पेटके नीचे प्रेमकी पेटी बाँधो। और इस प्रकार अपने समस्त भक्तोंकों मैंने 
आस्मैक्यके तट पर ला लगाया। केवल इतना द्वी नहीं, जिन जिन लोगोंने मेरी मक्ति 
की, उन सबको, फिर चादे वे चतुष्पद और पशु ही क्यों न रहे हों, मैंने अपना भक्त 
मानकर उन्हें वेकुर्ठके साप्नाज्यका स्वामी बनाया | इसी लिए, मेरे भक्तोंको किसी 
अकारकी चिन्ता कष्ट नहीं पहुँचाती और मैं उन्हें तारनेके लिए सदा उद्यत रहता 

हूँ। ज्योंही भक्त लोग अपनी चित्तनबृत्ति मुके अर्पित करते हैं, त्योंही वे मानों 
अपने प्रपंच रूपी खेलोमें मुझे मी अपना साथी बनाकर सम्मिलित कर लेते हैं । 
इसी लिए, है अर्जुन, तम निरन्तर इस मन्त्रका पाठ किया करो कि जिस समय जीत्र 
इस श्रनन्य भक्तिका मार्ग ग्रह करता है, उसी समय वह श्रेष्ठ भक्त हो जाता है । 
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सय्येव सन आधत्वव सयि बुद्धि निवेशय- 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संशयः॥ ८॥ | 
“बुद्धिसि निश्चय करके मनकी समस्त वृत्तियाँ मेरे स्वरूपमें स्थिर करो | है 
अज्जुन, यदि बुद्धि और मन दोनों प्रेमपूर्वक पूर्ण रूपसे मुझमें रमण करने छर्गें, ' 
तब्र तुम आकर मुममें मिल जाओगे । क्योंकि यदि मन और बुद्धि दोनों मेरे. 
स्वरूपमें स्थिर होकर विद्वार करने लगें तो फ्रिर भला “मैं? और “क्षुम” का भेद 
ही कहाँ बाकी रह जायगा ! जिस प्रकार आँचलसे हवा करने पर दीपक घुक जाता ' 
है और उसका तेज नष्ट द्वो जाता है अथवा सूर्य-ब्रिम्बफे अस्त हो जाने पर उसका 
प्रकाश नहीं रह जाता ग्रथवा जब जीव ऊपरकी श्रोर चलने लगता है, तब उस्तडी * 
इन्द्रियाँ भी शरीरकों छोड़ देती हैं, उसी प्रकार मन और घुद्धिफे साथ झरष्कार 7 
मी श्रापसे श्राप मेरी ही ओर आने लगता है । इस लिए तुम अपने मन झभौर 
बुद्धिको मेरे स्वरूपमें प्रत्रिण्ट करके उन्हें वहीं स्थिर करोशर तब इस इत्मकी 
सहययतासे तुम मेरा सर्बव्यापक स्वरूप प्राप्त करोगे | में स्वयं अपनी शपथ खाकर 
सुमसे कद्दता हूँ. कि इस सिद्धान्तमें कोई श्रपवाद नहीं है | ; कं 


अथ चित्त समाधाठुं न शकनोपि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मसामिच्छाप्ठतु धनंजय ॥ ९॥ 


“यदि भन और बुद्धि समेत तुम अ्रपना चित्त पूर्ण रूपसे मेरे श्रधीन कर सकते 
हो तो तुम ऐसा करो कि दिन और रातके श्राठ पदरोमेंसे फमसे कम एक श्र 
क्षण भरके लिए ही मन श्रौर घुद्धिके सहित श्रपना चित मुमे अर्पण फरते चलो 
फिर जिन क्षृणोमें मेरा मुख भोगनेकों मिल सके, कमसे कम उन छंगोंमें चसदारे 3 
मनमें विपयोंकी श्रोरसे विशाग उत्पन्न होगा | शरीर तब जिस प्रकार शख्‌-फाल पाने ' 
पर नदी धीरे घोरे उतरने लगती है, उसी प्रकार तस्दाया चित्त मी घीरे धीरे प्रपचोके . 
चेगसे बाहर निकलने लगेगा । फिर ऐसा द्वोने पर जिस प्रकार पूर्णिमाते चद्धमाठा 
बिम्प दिन पर दिन घटता घटता अन्‍्तेमें श्रमावास्याफे दिम श्राफर बिलेडुल मेड 
हो जाता है, उसी म्कार विषय-मोगेसति याइर निकलते निकलते और मेरे लाहम 
प्रवेश करते करते, दे श्रजुन, त॒म्दारा चित घीरे धीरे मेरे दी स्वहूपके उसने डी. 
ज़ायया । डिसे अम्यास-योग यद्धते हैं, वह यही है। और इस संझारमें कोरे बात 
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ऐसी नहीं है जो इस श्रभ्यास-योगसे न सघ सकती हो । इस अभ्यासके कारण दी 
कुछ लोग इवामें चलने लगते हैं, कुछ लोग बाघों और साँपोंको अपने वशमें कर 
लेते हैं, कुछ लोग विप पचा जाते हैं और कुछ लोग समुद्र पर पैरोंसे चलने लगते 
हैं। इसी अभ्यासके बलसे कुछ लोग वेद्‌-विद्यार्मे पारंगत हो गये हैं। इसलिए ऐसी 
कोई बात नहीं है जो अम्यासके साधनके लिए दुर्लभ हो । इसलिए तुम झ्रम्यास- 
योगसे ही मेरी प्राप्ति कर लो । 


अभ्यासेःप्थसमर्थोडसि भत्कमेपरमी भव। 
सदर्थभपि कमोणि . कुर्वेन्सिद्धिमवाप्ययसि ॥ १० ॥ 

“शुधिवा यदि इस प्रकारका अभ्यास करनेकी सामथ्य भी तुममें न हो तो फिर 
तुम जिस स्थल पर और जिस प्रकार हो, उसी स्थल पर और उसी प्रकार रहो । 
डन्द्रियोंको मत रोको, भोगोंको मत छोड़ो और अपनी जातिका अमिमान मी मत 
छोड़ो । कुलाचारका पालन करते चलो और विधि-निपेषका ध्यान रखो | इस 
प्रकार्का आचरण करनेकी त॒म्हें खुली आशा दे दी जाती है| परन्तु मनसे, वाचासे 
ओर कायासे जो जो कर्म हों, उनके सम्बन्धमें तुम कभी यह मत कहो कि ये कर्म 
मैंने किये हैं। करना और न करना तो एक मात्र विश्व-चालक परमात्मा ही जानता 
है। तुम अपने मनमें कभी इस वातका विचार मत करो कि यह कर्म न्‍्यून है और 
यह कर्म पूर्ण है और अपने मनोमाव स्वयं अपनी आत्माके साथ एक-रूप करके 
अपने जीवनके सब काम करो । माली जिस तरफ पानी ले जाता है, वह चुपचाप 
उसी तरफ चला जाता है | उसी प्रकार तुम भी अपने कतृलका अ्भिमान छोड़कर 
शान्त रहो । तात्पय यह कि प्रवृत्ति और निवृत्तिके बोक श्रपने चित्त पर मत लादो ॥ 
अपनी चित्त-बृत्ति निरन्‍्तर मुममें ही स्थिर रखो । हे श्रज्ञुन, जरा त॒म्हीं इस बातकी 
सोचो कि क्‍या रथ कभी इस बातका विचार करता है कि यह मार्ग सीधा सादा है 
और बह मार्ग टेढ़ा तिरछा है ! इस प्रकार अपने आपको अलग रखते हुए जो 
जो कर्म होते चलें, उनके सम्बन्ध न तो कभी यह कहो कि ये न्यू हैं और न 
यह कहो कि ये अधिक दें और शान्तिपूर्वक वे सब्र कर्म मुझे आ्र्पित करतें चलो .॥ 
है अर्जुन, यदि तुम्हारी भावना इस प्रकारकीरहो जायगी तो शरीर-पात होने पर 
तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे । 
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अयैतदप्यशक्तोडसि कठु भयौगमाश्रितः। 
सर्वकर्मफलत्यागं॑ ततः कुछ. यतात्मवान्‌॥ ११॥ 


“और है अर्जुन, यदि यह कर्म-समर्पण भी हम्दारे किये न हो सफे तो धरम मेरी .. 


भक्ति करो । यदि कर्मके थ्रारम्भ और अन्तमें अपनी सारी बुद्धिसे मुझे स्मरण करना 
तुम्हें कठिन जान पड़ता दो, तो उसे भी रहने दो । सदि मेरा ध्यान एक और 


रख दिया जाय तो भी काम चल सकता है; परन्तु इक्तिय-निग्नहके सम्बन्ध तुम्दारी 
बुद्धि अवश्य जाग्रत रहनी चाहिए | और तब्र जिस समय तुम्हारे द्वारा जो कर्म हों, '. 


उसी समय घुम उन सब कर्मोके फलोंका त्याग करते चलो | जिस प्रकार वृक्ष श्रथत्रां " 


बैलें भपने फलोंको श्रन्तमें नीचे गिरा देती हैं, उसी प्रकार जो जो कर्म सिद्ध होते. 


चलें उन सबका तुम त्याग करते चलो---उन्‍्हें श्रपनेसे दूर और श्रलग करते चलों।' 
केवल इतना ही नहीं, वे कर्म करते समय मेरा स्मरण करनेकी भी कोई श्रावश्यकता - 


नहीं है और उन्हें मेरे प्रीत्यर्थ श्रपिंत करनेकी भी कोई श्रावश्यकता नहीं है| हम . 
आनन्दुसे उन कर्मोक्नो उनके फलों सद्दित शूल्यमें तिलीन हो जाने दो । जिम प्रकार 


पत्थर पर बरसा हुआ जल अथवा श्र्मिमें बोये हुए बीज निष्फल झोते हैं, उसी प्रकार 
त्म झपने समस्त कर्मोंको भी स्वप्रवत्‌ निपष्कल सममो | जिस प्रकार कोई अपनी 


कन्याके सम्बन्धमें श्रपने मममें विषय-वासना नहीं रखता, ठीक उसी प्रकार हम्दे मी , 


अपने समस्त कर्मोके सखस्थ्में सदा निष्कास रहना चाहिए। जिए गरकार अम्िक़ी 
, ज्वाला आकाशमें पहुँचकर नष्ट हो जाती पे, उसी प्रकार ठुम मी अपने . समस्त 


कर्मोढ़ो शल्यमें विलीन हो जाने दो । हे श्र्जुन, यद्यपि कर्म-फलोंका यह त्याग देखनेने.' 
झुगम जान पड़ता है, तो भी यह समस्त योगोंमें सबसे अ्रधिक शेष्ट योग है। दंत , 


पल-त्यागसे जिन कर्मोका नाश होता है, वे कर्म कमी बढ़ते नहं--उनसे कमी पूरे 


कर्म उत्न्न नहीं होते । जब बासमें एक बार बीज शा जाते हैं, तब ये बस कस्णा ह 


. ही जाते हैं श्रौर वहींसे उनका थ्रन्त हो जाता है) ठीऊ इसी प्रहार फल-प्यागफे 


द्वारा जब वर्त्तमान शरीरका नाश द्वोता है, तब मनुष्यकों फ्रिर कमी धरीर नहीं. 


धारण करना पड़ता । फेंवल यदी नहीं, जन्य और मरणका चक्र दी सदाके तिए | 
बन्द हो ज़ाता.है । दे शरणुन, श्रभ्पासकी सीढ़ियाँ चद॒फर शान प्राप्त किया णा सकता 


है झौर शनकी साधना दो जाये'पर च्यानकी ग्राप्ति की णा सरती है।_ श्रि जय 
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ध्यानमें सारी वृत्तियाँ रैंग जाती हैं, तब समस्त कर्म-धमूह मनुप्यसे अलग हो जाते 
हूँ। इस प्रकार कर्मोके दूर दो जाने पर आपसे झ्ाप फल-त्याग हो जात। है और 
इस फल-त्यागसे मनुप्यको अखंड शान्ति प्रात द्वोती है। हे अज्जुन, शान्ति प्रात 
करनेका यह ऐसा मार्ग है जिसमें मनुष्य क्रम कमसे चलकर और सीढ़ियाँ पार करता 
हुआ शआागे बढ़ सकता है; इसलिए श्रभ्यासका श्रंगीकार करना ही उचित है। 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाउज्नानादयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ू ॥ १२॥ 
/ह अर्जुन, श्रम्यासकी अपेक्षा शान श्रेष्ठ हे, शानकी श्रपेज्षा ध्यान श्रेष्ठ है, 
ध्यामकी अ्रपेत्षा कर्म-फलका त्याग श्रे० है और कर्म-फल-त्या गकी अ्रपेक्षा शान्ति-सुखकी 
प्राप्ति श्रेठ है। यद्दी इस सार्यकी बराबर आगे वदढ्नेवाली परम्परा है। है पार्थे, इस प्रकार 
“एक एक कदम श्रागे बढ़ते हुए शान्ति अथवा ब्ज्मानन्दकी प्राप्ति की जा सकती है। 


अह्ेष्टा सर्वेभूतानां मैत्रः करुण एवं च। 

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 

संतुष्ट: सतत॑ योगी यवात्मा दृढनिश्चयः। * 

सय्यपितमनोबुद्धियों मद्धक्ः स में प्रियः॥ १४३ 

“जो मनुष्य भूत भातसे कभी किसी ग्रकारका कप नहीं करता, जिसे चेतन्यकी 

भाँति यद्द भेद-भाव कभी स्पर्श ही नहीं करता कि यह अपना है श्रौर वह पराया है, 
“जिसके मनमें पृथ्वी माताकी भाँति यह विचार कभी नहीं आता कि उत्तमको तो 
आश्रय देना चाहिए और नीचको यों ही छोड़ देना चाहिए, जो प्राण-वायुकी तरह 
अपने मनमें इस बातका कभी कोई भेदू-भाव नहीं रखता कि मैं राजाके शरीरमें 
तो रहूँगी, पर्च दरिदिके शरीरको स्पर्श नहीं करूँगी, जो रुदा सब पर कृपा रखता 
है, जिस प्रकार पानी कभी यह नहीं कहता कि में गौकी प्यास तो धुकाऊँगा, परन्तु 
बाघके लिए में विप बनकर उसे मार डालूँगा, उसी प्रकार जो प्राणी मात्रकों शक- 
रूप समककर उनके साथ मेत्री रखता है और सम भावसे उनपर कृपा रखता है . 
और जो यह बात कभी जानता ही नहीं कि यह मैं हूँ और यद मेरा है, जिसे सुख- 
'दुःखका विचार कभी-कष्ट नहीं देता, जिसमें उतनी ही क्षमा होती है, जितनी सब 
“कुछ सहनेवाली एच्चीमें होती है, जों सन्‍्तोषकों सदा अपनी गोदमें खेलाता रहता 
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है, जो स्वयं ही सन्तोपसे उसी प्रकार ओत-ग्रोत भरा रहता है,.जिस प्रकार बिना 
बरसाती वर्पाके मी समुद्र लवालव भरा रहता है, जो अपने श्रन्तःकरणको प्रतिश-_ 
पूबक अपने अधीन रखता है, जिसका निश्चय सदा अखंड रहता है, जिसमें जो . 
ओर शिव दोनों पूर्ण रूपसे एक होकर एकत्र ही निवास करते हैं, और जो इस 
प्रकार योग-युक्त होकर अपना मन और बुद्धि पूर्ण रूपसे मुझे श्रपित कर देता है, 
अन्दर और बाहर योगके उत्तम रीतिसे दृढ़ हो जानेफे कारण जो मेरी प्रेमपूर्ण भक्तिमें ' 
रँंग जाता है, हे अ्रजुन, उसीको भक्त, उसीकों योगी और उसीको मुक्त समता 
चाहिए | जिस प्रकार पंतिकों पत्नी प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय होतो है, उसी अकरार 
वह भक्त भी म॒म्कको प्राणोसे बढ़कर प्रिय होता दै। केवल यही नहीं, उसके प्रति 
भेरा जो प्रेम होता है, उसका स्वरूप पूर्ण रूपसे इस उपमासे भी स्पष्ट नहीं होता हि 
बह मुझे प्रा्ोंफे समान प्रिय होता है। परल्तु यह ग्रेमफी कथा मानों भ्रमर्गे रालने-, 
वाला जादूका खेल है। यह प्रेम-कथा वास्तवमें शब्दोंमें कद्दी ही नहीं जा सकती ।' 
परन्तु यद थोड़ा सा वशन फेवल श्रद्धाके बलसे किया गया है। और इसीलिए यह पत्ि- | 
पक्कीके प्रेमकी उपमा मुँहसे निकल गई है । परन्तु इस निस्सोम प्रेमका वास्तविक वर्णन , 
करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है | परन्तु है श्रम, इस प्रकारकी बातें बहुत ऐो चु्ी, 
क्योंकि जब प्रिय भक्तका प्रसंग चल पड़ा है, तब भक्तफे प्रति मेरे मनका प्रेम दूने - 
जोरसे बढ़कर उछलने लगा है। तिस पर यदि श्रोत्रा भी उसी अकारका ग्रेमार्य 
मिल जाय तो फिर ऐसा काँटा कद्ाँ मिलेगा, जिस पर इस विपयका माधुर्य तोता 
जा सके ! इसीलिए, दे अजुन, मैं ठमसे यद कहता हूँ. कि बह प्रिय' मक और , 
प्रेमपूर्ण भोता नुम्दीं ही । तिस पर प्रिय भक्तके वर्णमका प्रसंग भी सद्दजम शरग , 
हो गया था, इसी लिए यातें करते करते मैं स्वमावतः इस वर्णनके श्रानन्दुर्ग 
गन हो गया ।” इतना फट्दकर देव तुरन्त दी प्रेमानन्दसे कूमने लगे | फिर उच्दोंने 

कट्दा--हि अ्रज्ुन, इस प्रकारफे जिस मक्तफे लिए में अपने अन्ताःकरणर्म प्ातन 

, बिछा देवा हूँ, अब उस भक्तफे लक्षण सुनो | 

यस्माननोद्विजते छोको टोकान्नोद्िजते च यः। 

हपोमपभयोह्ेगेमुंकी यः स च में प्रिया. ॥(था 

जअनपेक्षः शुचिर्दश उदासीनों ग्रवव्यथः। 

सर्वारम्भपरित्यागी यो मकुक्ता- सर मे प्रियः ॥8॥ 
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जिस प्रकार समुद्रके ग्जनसे जलचरोंकों मय नहीं जान पड़ता और जिस 
प्रकार जलचर कभी समुद्रसे घबराते या उकताते नहीं, बैसे ही जिसे इस जगतकी 
उस्मसतासे कमी खेद नहीं होता और जिससे जगतको भी कभी कोई कष्ट नहीं 
पहुँचता और, है अजुन, जिस प्रकार शरीर कभी श्रपने अवयवॉसे नहीं घबराता, 
उसी प्रकार थ्रात्मैक्य भावसे जो कभी जीव मात्रसे दुःखी नहीं होता, जिसके मनमें 
यह भावना रददती है कि यह सारा संसार अपना ही है, जिसके मनमें प्रिय और 
अप्रियका भेद नहीं रह जाता और दुजायगीका भाव न रद जानेके कारण जिसमें 
हर्प और शोकका नाम भी नहीं रह जाता, इस प्रकार इन्द्र बुद्धिके जंजालसे छुटकारा 
पाकर जो भय श्रौर उद्देग आदि विकारोंसे अलिप्त हो जाता है और साथ ही जो 
भेरा भक्त भी है, उस पुरुपके प्रति मेरे मनमें मोह या प्रेम उत्पन्न होता है। उस 
हक प्रेमका भला में क्‍या वर्णन करूँ! वह तो मेरे जीवका भी जीव होता है। 
जो श्रात्मानन्द्से तृतत हो गया है, जो केवल स्वामाविक परिणामसे जन्मकों प्राप्त 
हुआ है, परन्तु जो पूर्णत्वको प्राप्त होकर मेरा प्रिय बन गया है, हे श्रज्नुन, जिसके 
अन्तःकरणमें वासनाका कमी प्रवेश भी नहीं होता, जिसके अरस्तित्वसे ही सुखकी 
बृद्धि होती है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। 'काशी-त्षेत्र उदारतापूर्वक मोक्ष प्रात 
करा देता है, परन्त॒ किसको १ उसीको जिसका उस ज्ेत्रमं शरीर-पात द्वोता है | 
हिमालय भी पापोंका नाश करता है; परन्तु इस पापोंके प्र्ालनमें प्राणोंकी हानि 
होती है। परन्ठु सजनोंमें जो पवित्रता होती है, वह इस प्रकारकी नहीं होती। गंगा- 
जल अपने पावन ग़ुणसे पवित्र है और वह पापके तापोंका नाश करता है। परन्तु 
फिर भी उसके लिए उस गंगा-जलमें स्लान करना पड़ता है, जिसमें ड्व जानेका 
भय होता है। परन्तु इस भक्ति-रूपी नद्दीकी गहराईकी थाह यद्यपि आज तक कभी 
किसीको नहीं मिली है, तो भी यह ऐसी है कि इसमें भक्त कमी छ्बकर अपने प्राण 
नहीं गंवाता । वह भरता नहीं, वल्कि जोवित अवस्यामें ही उसे नगद मोक्षकी 
ग्राप्ति होती है। जिन सन्‍्तोंके संसगंसे गंगामें शुचिता और पावनता झाती है, उन . 
सन्तोंकी शुचिता कितनी श्रेष्ठ कोटिकी होनी चाहिए! तात्पय यह कि इस प्रकार जो 
अपनी शुचिताके कारण त्ीयोंका भी आश्रय बनता है, जो अपने मनकी मेल सके. 
दिशाओँंके उस पार भगा देता है, जो अन्दर और बाहर यूके समान स्वच्छ बचा. रु 
निर्मल है, जो तच्वार्थकरहस्प-उसी प्रकार जानता है, जैसे पेरोंमे 
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रखनेवालेको भूमिफे श्रन्दरके द्रब्योंका खजाना साक दिखाई पड़ता है, वही मेगा 
भक्त है। आकाश सबको व्याप्त कर लेता है, परन्तु फिर मी वद्द सबसे अ्लि्त रवा 
है । ठीक इसी प्रकार जिसका मन सदा सर्वत्र व्यापक रहने पर भी सबसे उदासौन 
रहता है, जो संसारफे तापेसि उसी प्रकार छूट जाता है, जिस प्रकार कोई परी ढ़िगी- 
व्याधाके हाथसे छूट जाता है और इस प्रकार जो वैराम्यमें पूर्ण पारंगत ही जाता 
है, सदा आत्म-सुखमें रंगे रहनेफे कारण जिसे किसी म्कारका कष्ट ढुःसी नहीं करवा, 
जिसे लजा उसो प्रकार स्परा नहीं करती, जिस प्रकार किसी मृतककों सपंश मी . 
करती, कोई कर्म आरस्म करनेके विपयमें जिसे अहंकारकी कुछ मी बाधा नहीं दोती,' 
ईंधन न मिलनेफे कारण अ्रम्िमें जिस प्रकारकी शान्ति श्रापसे आप श्रा जाती है, 
मोक्ष-प्राप्तिके लिए श्रावश्यक वही सहज शान्ति जिसके दिल्‍्सेमें झा पढ़ी है; है 
श्र्शुन, जो इस उच्चता तक पहुँचनेफे योग्य अद्नेक्य भावसे श्रोव-प्रोत मरा हुआ्ना ट्टे 
और द्वैत्फे उस पौरके तट तक पहुँच चुका है, श्रयवा मुक्तिन्खखका श्रतुमत मात 
करनेके लिए जो स्वयं ही दो भागोंमें विभक्त हो जाता दै और एक भागमें वो स्घय॑ 
अपनी सेवकता रखता है और दूसरे भागको "मैं” श्र्याव “देव” का नाम दैदा, 
है श्रौर जो योगी भक्ति-दीनोंक़ों भक्ति पर विश्वास करा देता ऐ, उस भीगी मकतमे, 
मुझे बहुत अधिफ ग्रेम होता ऐ। मैं स्वयं ही ऐसे मक्तोंका प्यान करता रहे हूँ। 
ऐसे भक्तके प्रात होते ही मुके बहुत समाधान होता है। ऐसे दी भक्तोफे लिए मे 
सगरुण रूप धारण करता हूँ, उनके लिए मैं इस संसारमें विचरण फरता हूँ और पे. 
मुझे इतने भ्रधिक प्रिय होते हैं कि में उन पर जो-जान निद्धावर कर देता हँ। ' 
योन हृष्यति न देष्टि न शोचति न फाह्ृति । 
* . झुमाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यःस मैं प्रिया श७॥ | 
2 भ्ज्े सह पेगनता है कि श्ात्म-स्वरूपकी प्राप्तेिफे समान उत्तम बाव और कोई 
* नहीं है और इसी (लिए जिसे किसी प्रकारफे विपय-मोगसे श्रानन्द नहीं दीता, ज्मि 
इस यावफ़ा शान हो उैपता द कि मैंद्ठी सारा विश्व हूँ और इस शानफे कारय सदगल 
ही जिसका भेद-भाव ने 2 दो जाता है, जिसमें इेप नामको मी नहीं गए जावा। ड्सि 
इस बातडा पूर्ण विश्वास रो जावा है कि एमारे जो वास्तविक तल ६, ग्रे कल्पानय्म. 
मी नष्ट नहीं होंगे और इस शिशातफे कार्य जो नित्य दोवे झनेवाली पा्तेध शीड 
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नहीं करता, जिस आत्म-स्वरूपसे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है, उस श्रात्म-स्वरूप 
को प्राप्त कर चुकनेफे कारण जो और किसी पदार्थकी इच्छा नहीं करता, जिसे भच्छे 
और घुरेका भेद उसी प्रकार कमी नहीं जान पड़ता,*जेस प्रकार सूयके लिए रात्रि 
झौर दिन कभी नहीं होता और इस प्रकार जो शानकी पत्यक्ष मूत्ति ही बन जाता है 
और उसमें भी जो मेरा प्रेमपूर्ण मक्त होता है, उस भक्तके समान मुझे और कुछ भी 
प्रिय नहीं होता । मैं तुम्दारी शपथ खाकर ये सत्र बातें बिलकुल सच सच कह रह्ष हूँ |. 
समः शत्नी च भित्रे च तथा मानापमानयो:। 
शीतोप्णसुखदुःखेपु सम: सह्नविवर्जितः॥ श्८ ॥ 
ठुल्यनिन्दास्तुति्मीनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिर्मतिर्भक्तिमान्मे प्रियो मरः॥ १९॥ 

“हे भ्रजजुन, जिसमें विषम भाव नामकों भी नहीं होता, जो शब्रुओं और 
मित्रोंकोी समान समझता है, जो दीपककी तरह ही रहकर कभो यह विचार अपने 
मनमें नहीं लाता कि मैं श्रपने घरके लोगोंके लिए तो प्रकाश करूँगा और बाहर- 
वालोंके लिए; श्रेँवेरा दी रखूँगा, वह मेरा परम प्रिय भक्त होता है। कोई तो कुल्हाड़ी. 
लेकर बृक्षको काटने लग जाता है और कोई बीज बोकर वृक्ष लगाता है| परन्तु 
बृच्ध उन दोनोंको हो समान रूससे अपनी शीतल छाया देता है। जो खेतिदर, 
खेतमें पानी डालकर ईख सींचता है, उसे मी ईख अपनी मिठास ही देती.है 
ओर जो उसे कोल्टूमें डालकर पेरता है, उसे भी वह मिठास ही देती है। यह 
बात नहीं होती कि वह जल सींचनेवालेको तो मिठास दे और पेरनेबालेको कड़॒ई 
लगे। वह दोनोंके लिए. समान रूपसे मीठी रहती है। इसी प्रकार जो अपने 
शब्रुओंके साथ भी और मित्रोंके साथ भी एक द्वी प्रकारके और सम भावसे 
व्यवहार करता है, जो मान और अपमान दोनोंको समान समझता है, जो शीत 
और उष्णता श्रादि इन्द्रोंमे उसी प्रकार सप्तान और एक-रूप रहता है, जिस 
प्रकार आकाश तीनों ऋतुओंमें समान और एक-रूप रहता है, जो सहज भावसे प्राप्त 
होनेवाले सुखों श्रोर दुःखोंके मध्यमें उसो प्रकार अचल और विकार-हीन रहता 

है, जिस प्रकार दक्षिणी वायु और उत्तरी वायु दोनोंके वीचमें मेर परवंव अचल 
और विकार-हीन रहता है, जो भूत मात्रफे साथ उसी प्रकार समान भावसे आचरण 


३४० हिन्दी ज्ञानेश्ररी. ... 


करता है, जिस प्रकार चन्द्रमाकी चन्द्रिका राजा और दरिद्र सबके साथ समान पे , 
व्यवहार करके उन्हें प्रिय तथा मधुर लगती है, जिसको त्रिभुवन उसी प्रकार चाइते 
हैँ जिस प्रकार सारा संसार परमीको चाहता है, जो अन्दर और बादर विपयोंड़ी 
अमिलापाका संग छोड़कर और स्वयं अपने आपमें दी रमण करता हुआ एकाल-' 
वास करवा है, जो निन्‍्दा पर कुछ भी ध्यांन नहीं देता और स्तुतिसे भी आनच्ित 
नहीं होता, जो इन सब वातोंसे उसी प्रकार निरलित रहता है, जिस अकार झ्राकाश 
भेघ आदिसे निर्लित रहता है और निन्‍्दा तथा स्त॒तिको एक ही कोटिमें स्थान देता 
है, जो बस्तीमें भी और निर्जन वन भी समान रूपसे और अ-चंचल बृत्तिसे 
विचरण करता है, जो न तो कमी मिथ्या ही बोलता है और म कमी तल ही, 
वोलता है, बल्कि सदा मौन रहता है और उन्मनी नामक ब्रह्न-स्थितिका श्रतुमा, 
करता रहता है और कमी उससे विमुख नहीं द्वोवा, जो सदा समुद्रकी तरद उसी 
प्रकार भरानपूरा रहता है, जिस प्रकार वह वर्षा न होने पर भी भरान्पूरा रहता है, 
जो लाभ होने पर भी आनन्दसे फूल नहीं जाता और द्वामि द्वोने पर भी हुःसओे 
इुगखी नहीं होता, और जो उसी ग्रकार सारे विश्वकों अपनी विश्ास्तिका धान 
बनाये रहता है, जिस प्रकार वायु निरन्तर सारे आकाशमें विचर्ण करती रहती है। . 
जो इस अकारका ज्ञान प्रात करके अपना मन सदा स्थिर रखता है कि यहँ साय 
विश्व दी भेरा घर है, बल्कि जो यद जानता और सममता है कि संसारमें गितने 
चराचर हैं, सब मैं ही हैँ और है पाथे, ऐसी श्रवस्थामें पहुँच जाने पर भी जि. 
मेरी मक्तिका शौक और भ्रद्धा रहती है, उसे मैं स्वयं अपने मस्तक पर मटर , 
समान धारण करता हूँ | यदि किसी उत्तम और श्रेष्ठ व्यक्तिके सामने सिर मुकाया 
जाय तो इसमें आश्चर्य द्वी किस बातका है! परन् त्रिमुवन भी उसके चस्ण-रूपी. | 
तीर्थ बड़े आदरसे अपने मस्तक पर रखता है। वह मैं अपने भ्दाल भर्वकी 
कितना अधिक आदर करता हूँ, यद्द ठीक तरइसे सममनेफे लिए त्वयं सदाशित 
जैसा ही सदूयुद होना चाहिए । परन्तु इस सम्बन्ध्में इतना ही कथन ययथेष्ट है । 
क्योंकि यदि में थी शंकरके मदत्वका वर्णन करूँ तो मानों बढ ख्य अप्नी ही 
स्तुति करनेके समान होगा और इस थ्रकार मार्नों श्रमिमान करना होगा। 

» इसलिए रमापति रृप्णने कट्ा--मैं इस बातका अधिक वर्णन नहीं करता । प्ल्वुः 

है अर्जन, इतना अवश्य कह देता हूँ कि ऐसे मकतको में मत्वक.पर धारण करता * 


«न ».. घारदवाँ अध्याय ३५१ 


हैँ। चौथा पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसे तो बह स्वयं अपने हार्थोमें ही लेकर 
भक्तिके मार्गमें प्रवेश करता है और तब सारे जगतको वह मोक्ष देने लगता है | 
कैवल्यकों तो वह अपने हाथमें ले लेता है और मोक्ष-रूपी द्वव्यको वह जिस प्रकार 
चाहता है, उसी प्रकार खोलता और बाँधता है और जिस तरह चाहता है, उसी 

._ तरह रखता-निकालता है। परन्तु फिर भी वह जलके प्रवाइकी तरह अपने लिए 
, *तलका स्थान ही स्वीकार करता है श्रौर सदा नम्नता धारण करता है । इसी लिए 
मैं भी ऐसे भक्तको नमन करता हूँ, उसे मुकुटके समान अपने मस्तक पर धारण 
करता हूँ और उसकी लातकी मार भी अपने वक्षु-स्थल पर सहन करता हूँ) उसके 
गुणोंका वर्णन करके में अपनी वाणीको भूषित करता हूँ और उसके गुण-अ्रवणके 

,.. कुंडल अपने कानोमें घारण करता हूँ । ऐसे मक्तॉक्ि दर्शनकी बहुत अधिक इच्छा * 
, दोनेके कारण ही मैं चक्ु न होने पर भी चत्तुश्रोंसे युक्त हुआ हूँ। इस हाथका भूपण 
|. होनेवाले कमलसे मैं उसकी पूजा करता हूँ। में जो अपनी दो भुजाओंके ऊपर 
... और दो भुजाएँ धारण करफे आया हूँ, इसका कारण यही है कि मैं ऐसे मक्तको 
दोनों भुजाओंसे खूब अ्रच्छी तरह आलिंगन करना चाहता हूँ। ऐसे भक्तकी संगतिका 

|... इस मात करनेके लिए, ही में देह-हीन होने पर भी देद धारण करता हूँ । किसी 
प्रकारकी उपमाके द्वारा मैं यह वात नहीं बतला सकता कि ऐसा भक्त मुझे! कितना 
अधिक प्रिय दोता है । यदि ऐसे भक्तके साथ मेरी निर्मल मेत्री हो तो इसमें आश्चर्य 

ही किस बातका है ! जो लोग ऐसे भक्तोंके चरित्र सुनते श्रथवा उनका गान करते 

हैं, इसमें सन्देह नहीं कि वे भी मुझे आ्राणोंसे भी कहीं अधिक प्रिय होते हैं। हे 
अर्जुन, आज मैंने तुमको भक्तिन्योग नामका जो यह सर्वश्रेष्ठ योग पूरी तरहसे बत- 
लाया है, यद्द वही योग है जिसके कारण मैं अ्रपने भक्तोंको प्रिय सममता हूँ, 

अथवा उनका ध्यान करता हूँ अथवा उन्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ । 


ये* तु' धम्योश्नतमिद॑ चथोक्त॑ पर्युपासते । 
अदधाना सत्परमा भक्तास्तेडतीव मे प्रिया: | २० ॥। 
, “जिस योगमे इतना अधिक महत्व है, उस योगका मनोहर, पवित्र और 


अमृतकी धाराके समान सधुर बात जो लोग सुनकर उसका अनुभव करते हैं, जो 
लोग अत्यन्त भद्धापूर्वक ऐसी बातोंका विस्तार करते हैं और जो इस बातको 
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करता है, जिस प्रकार चन्द्रमाकी चर्द्रिका राजा और दरिद्र सबके साथ समान रुप 
व्यवहार करके उन्हें प्रिय तथा मघुर लगती है, जिसको तिभुवन उसी अकार चाह 
हैं जिस प्रकार सारा संसार पानीको चाहता है, जो अन्दर और वाहर विषयों) 
अमिलापाका संग छोड़कर और स्वर्य अपने झ्रापमें ही रमण करता हुश्रा एकान 
वास करता है, जो निन्‍्दा पर कुछ भी ध्यान नहीं देता थ्रौर स्तुतिसे मी ग्रानस्ि 
नहीं होता, जो इन सब बातोंसे उसी प्रकार निलित रहता है, जिस प्रकार झका 
भेघ आदिसे निलित रहता है और निन्‍्दा,तथा स्ठ॒तिको एक ही कोटिमें स्थान देव 
है, जो वस्तीमें भी और निर्जन बनमें भी समान रूस्से और अ-धंचल दृत्तिर 
विचरण करता है, जो न तो कभी मिथ्या ही बोलता है श्लौर न कभी सत्य ई 
बोलता है, वल्कि सदा भौन रहता है और उन्मनी नामक अश्म-स्थितिंका अत 
करता रहता है और कभी उससे विमुख नहीं होता, णो सदा समुद्रकी तरह उ्ते 
प्रकार भरा-पूरा रहता है, जिस प्रकार वह वर्षा न होने पर भी भरा-पूरा रहता है। 
जो लाम द्वोने पर मी आ्ानन्दसे फूल नहीं जाता और ह्वानि दोने पर भी हुरसई 
डुःखी नहीं होता, और जो उसी प्रकार सारे विश्वको अ्रपनी विभाग्तिका स्थान 
बनाये रहता है, जिस प्रकार वायु निरन्तर सारे आकाशमें विचरण कंरती रहती है; 
जो इस प्रकारका ज्ञान प्रात करके अपना मन सदा श्थिर रखता है कि यह ताये 
विश्व ही मेरा घर है, बल्कि जो यह जानता और समसता है कि संतारमें जिंतर्ग 
चराचर हैं, सब मैं ही हूँ और हे पार, ऐसी श्रवस्थामें पहुँच जाने पर भी जि 
भेरी भक्तिका शौक और श्रद्धा रहती है, उसे मैं स्वयं अपने मस्तक पर मुद्दा 
समान धारण करता हैँ | यदि किसी उत्तम और श्रेष्ठ व्यक्तिके सामने पर मुकेती 
जाय तो इसमें श्राथय ही किस बातक़ा है! परन्ठु त्रिभुवन भी उसके चरण-ही 
तीर्थ बड़े आदरसे अपने मस्तक पर रखता है। वह मैं 'अपने भ्रद्धाद्ध मक्का 
कितना अधिक आदर करता हूँ, यह ठीक तरइसे सममनेके लिए स्वयं तदारित 
जैया ही तदयुद शेना आहिए ! परत इस सम्बेन्धमें इतमा दी कथन ययेट है 
क्योंकि यदि में श्री शंकरके महत्वका वर्णन करूँ तो मानों वह स्वयं अपनी ही 
* स्तुति करनेके समान होगा और इस ग्रकार मानों अ्रभिमान करना होगा। ; 
इसलिए रमापति कृष्णने कद्ा--मैं इस बातका अधिक वर्णन नहीं केखा । परत ! 
है अर्जुन, इतना अवश्य. क्द देता हूँ कि ऐसे भक्तों में मस्तक पर पारण.करता , 


# 
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हूँ। चौथा पुरुषाथे जो भोक्ष है, उसे तो वद्द स्वयं अपने द्वार्थोमें ही लेकर 
भक्तिके मार्गमें प्रवेश करता है और तब सारे जगतको वह मोक्ष देने लगता है । 
कैवल्यको तो वह अपने द्वायमें ले लेता है और मोक्तु-रूपी द्वव्यकों वह जिस प्रकार 
चाहता है, उसी प्रकार खोलता और बाँधता है और जिस तरद चाहता है, उसी 
तरह रखता-निकालता है । परन्तु क्रिर भी वह जलफे प्रवाहको तरह अपने लिए 
*तलका स्थान ही स्वीकार करता है और सदा नम्नता धारण करता है । इसी लिए 
मैं मी ऐसे भक्तको नमन करता हूँ, उसे मुकुट्के समान अपने मस्तक पर धारण 
करता हूँ और उसकी लातकी मार भी श्रपने वक्ष-स्थल पर सहन करता हूँ। उसके 
गुण्णोका वर्णन करके में अ्रपनी वाणीको भूपित करता हूँ श्र उसके गुण-भ्रवणके 
कुंडल अपने कानोमें धारण करता हूँ । ऐसे भक्तोंके दर्शनकी बहुत श्रषिक इच्छा * 
होनेफे कारण ही में चक्तु न होने पर भी चन्तुओंसे युक्त हुआ हूँ | इस हाथका भूपण 
दोनेवाले कमलसे में उसकी पूजा करता हूँ। में जो श्रपनी दो भुजाओंके ऊपर 
और दो भुजाएँ धारण करके आया हूँ, इसका कारण यही है कि मैं ऐसे मक्तको 
दोनों भुजाओ्ोंसे खूब अच्छी तरद आलिंगन करना चाइता हूँ। ऐसे मक्तकी संगतिका 
सुख प्राप्त करनेके लिए ही मैं देह-हीन द्ोने पर भी देह धारण करता हूँ.। किसी 
प्रकारकी उपमाफे द्वारा में यद बात नहीं वतला सकता कि ऐसा भक्त मुझे! कितना 
अधिक ग्रिय'होता है। यदि ऐसे मक्तके साथ मेरी निर्मल मैत्री हो तो इसमें श्राश्व् 
ही किस बातका है | जो लोग ऐसे भक्तोंके चरित्र सुनते अथवा उनका गान करते 
हैं, इसमें सन्देद नहीं कि वे भी मुके प्राणोंसे भी कहीं अधिक प्रिय होते ह। दे 
अशुन, आज मैंने ठमको भक्तियोग नामका जो यद सर्वश्रेष्ठ योग पूरी तरहसे बत- 
लाया है, यह वही योग है जिसके कारण मैं अपने भक्तोंको प्रिय समसता हूँ, 
अथवा उनका ध्यान करता हूँ अथवा उन्हें अपने मस्तक पर धारण करता हैँ । 


ये' तु" धम्योम्रतमिदं॑ यथोक्त॑ पर्युपासते 
श्रदधाना सत्परमा भक्तास्तेइतीव मे प्रिया:॥ २०॥ 


“जिस योगमें इतना अधिक महत्व है, उस योगकी मनोहर, पवित्र और 
अम्ृतकी धाराके समान सधुर बात जो लोग सुनकर उसका अनुभव करते हैं, जो 
लोग अत्यन्त भ्रद्धापूवक ऐसी बातोंका विस्तार करते हैं और जो इस बातकों 


झ्श्र हिन्दीज्ञानेश्वरी ,.  /« 


निरन्तर अपने हृदयमें रखकर इसके अनुसार आचरण करते.हैं, ऊपर बतलाई हुई , 
पूरी पूरी ममकी स्थिति होने पर उपजाऊ भूमिमें बोये हुए बीजेंसि उत्नन्न दोवेवाते 
उत्तम फल मिलने पर भी जो मुझे अत्यन्त श्रेंठ सममते हैं और मेरी भक्तिके प्रति , 
अपना प्रेम रखकर उसीको अपना सर्वस्त्र मानते हैं, हे अर्जुन, इस संसारमें वहीं ' 
सच्चे भक्त और सच्चे योगी हैं । मुमे निरन्तर उन्हींकी उत्कंठा लगी रहती है! 
जिन पुरुषोंकों भक्ति-सम्बन्धी कथाओंका प्रेमपूर्ण अनुराग होता है, वही तीर्थ और:- 
वह्दी ज्षेत्र हैं और वही इस संसारमें वास्तवमें पत्रित्र हैं। मैं उन्हींका ध्यान करता" 
हूँ, वही मेरे देवाचन हैं और उनसे बढ़कर अच्छा मुझे और कोई दिलाई नहीं , 
पड़ता । मुझे उन्हींका व्यसन रहता है और वही मेरे द्ब्यके कोप हैं।। यहाँ तक 
: कि ऐसे भक्तोंके प्राप्त हुए बिना[मुरे मनकों समाधान ही नहीं दोता । हे अर्जुन, 
जो लोग ऐसे प्रेमी मक्तोंकी कथाओंका गान करते हैं, उनका मैं श्रेष्ठ देवताश्रोंके ' 
समान आदर करता हूँ ।” मक्तोंको आनन्द देनेवाले और समस्त जगतके मूल* 
कारण भगवान श्रीकृष्णने अर्जुनसे ये सब बातें कहीं | ये सब्र बातें कहकर संजयने 
धृतराष्ट्रसे कद्ा--“हे राजा धृतराष्ट्, जो भगत्रान श्रीकृष्ण शुद्ध, दोपहदीन, दयातु, ' 
शरणागतका प्रतिपालन करनेवाले और रक्षक हैं, जो देवताओंकी सदा सहायता, , 
करते हैं, लोकोंका लालन-पालन करते हैं, जगतका पालन करना ही जिनका « 
सदाका खेल है, जिनका पवित्र यश अत्यन्त निर्मल है, जो सरल श्रौर अपरमसार 
उदार हैं, जिनका वल श्रसीम है और जो बलिछ्रोंको बिना अपनी श्राशामें लाये. , 
नहीं छोड़ते, जो भक्तोंके साथ प्रेम करनेवाले, अपने प्रेमियोंके साथ स्नेह करनेगले, , , 
सत्यका पक्त लेनेवाले शौर समस्त कला-कौशलके आगर हैं, वे भक्तोंके सम्राद ४ 
चैकुण्ठाधिपति श्रीकृष्ण स्वयं ही इस प्रकारकी बाते कद्द रददे ये और वद भाग्यशाली ' 
अर्जजुम ये सब बातें सुन रह्दा था। श्रव में इसके झागेफकी कथाका निरूपण करता' 
हूँ। आप सुनें |? इस प्रकार संजयने धृतराष्से ये सब बातें कहीं । म्ंजयकी कह 
हुई वही ससपूर्ण कथा श्रव देशी मापामें कद्दी जायगी। श्रोवा लोग इस कप्माकी 
: और ध्यान दें | श्रीनिवेत्तिनाथका शिष्य शानदेव भ्ोताओंसे प्रार्थना करता है कि, 
है महाराज, स्वामी निवृत्तिदेवने मुके यही शिक्षा दी है कि शाप सन्त जनोंरी 
खेवामें आकर में आप लोगोंकी सेवा करूं। हे 
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जिसका स्मरण करते ही शिष्यमें समस्त विद्याएँ थ्रा जाती हैं, उन भरी 
गुर-चरणोंकी मैं वन्दना करता हूँ । जिनका स्मरण करते ही काव्य-शक्ति श्रा जाती 
है, सब प्रकारकी रसाल वक्‍्तृताएँ जिहाके अग्म भाग पर आकर उपस्थित होती हें, 
जिनके स्मरणसे वक्तृत्वकी मधुरताके आगे अ्रम्गतत भी फीका पड़ जाता है, प्रत्येक 
अक्षुरफे सामने सब रस सेवकोंकी माँति हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उद्वि.्ठ अर्थ खुल 
जाता है, रहस्यका शान हो जाता दे और सम्पूर्ण झरात्म-बोध दस्तगत हो जाता है, वे भरी 
शुरु-चरण ज्योंदी आकर अन्तःकरणमें स्थिर होते है, त्ोंदी शानका प्रकाश ऋपने दैसव- 
को प्राप्त होता है। इसीलिए उन गुरु-वरणोंको नमस्कार करके अरब में यद वतलाता 
हूँ कि जगतके पितामह अर्थात्‌ ब्रह्मके भी जनक रमा-वल्लम श्रीकृष्णने क्या कहा । 

श्रीमगवानुबाच -- 

इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतथ्ो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति वद्विदः ॥ १॥ 

श्रीकृष्णने कद्वा--हे अर्जुन, सुनो | देहकों "ेत्र” कहते हैं और जिसे इस 

क्षेत्रका शान होता है, उसे ज्षेत्र। समझना चाहिए | 
क्षेत्रज्नं चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रिप भारत। 
क्षेत्रश्षेत्रज्ञयोज्ञोनं. यत्तज्ज्ञानं, भमत॑ सम ॥ २॥ 

“परन्तु इस प्रसंगमें निस्सन्देह रूपसे तुम यह समझ रखो कि "तित्रश” में 
ही हूँ, क्‍योंकि मैं ही समस्त त्षेत्रों अर्थात्‌ शरीरोंका पोषण करता हूँ। ज्षेत्र और 
क्षेत्रका जो सच्चा शान है, वही मेरे मतसे सबसे उत्तम शान है । 

तत्क्षेत्रं यघ्च याहक्च यद्विकारि यतम्व यत्‌। 
सच यो यद्मभावश्व तत्समासेन मे रूणु॥ ३॥ 

०#थ्रव मैं यह बतलाता हूँ कि इस शरीरको “चित्र” कहनेका उद्देश्य क्या 
है। सुनो । इसे क्षेत्र क्यों कहते हैं, यद्द कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है और किन 
किन विकारोंसे इसका विस्तार होता है | यह क्षेत्र यदी सादे तीन हायका छोटा सा 
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डी हे! या बड़ा है तो कितना बड़ा है और किस आकारका है! यह अनु है 
अथवा उबर है! इसका स्वामी कौन है ! आदि आदि इस * विषयफे जितने प्रभ 
हैं, अब मैं उन सबका सांगोपांग स्पष्टीकरण करता हूँ, इसलिए तुम इन सब वातोंक़ी 
ओर ध्यान दो। हे अ्ुन, इन्हीं प्रश्नोंकी मीमांसा करनेफे लिए वेद वड़बड़ाते 
रहते हैं और तर्कका शाब्दिक चरखा सदा चलता रहता है | इन्हीं प्रभोका निराकरण 
नकरते करते पद्‌ दर्शनोंका अन्त हो गया, तो भी आज तक ये एकन्मत नहीं हो पके . 
हैं। इन्हीं बातोके सम्बन्ध्मं शाज्ोमें आपसमें मागढ़े होते हें और सारे जगतों, 
इन्हीं बातोंके सम्बन्धमें श्रखंड वाद-विवाद होते रहते हैं। इन विपयोमें फिसीकी , 
बात वूसरेकी बातोंसे नहीं मिलती, कोई किसीका मुँह नहीं देखता, मतोंमें श्रापरमे, 
नहीं पटती, ऊहापोहकी हुर्दशा हो गई है और चारो शोर केवल गड़बड़ी फैली हुई 
है। अभी तक इस बातका फिसीको पता नहीं चला कि इस ज्षेत्रका स्वामी कौन है। , 
परन्तु श्रहम्मन्यताका लोम इतना प्रवल होता है कि घर घर इसी विपयके मंगढ़े , 
द्वोते रहते हैं । नास्तिकोंका मुकाबला करनेके लिए वेदोंने बड़े बड़े श्राडम्बर रचकर 
खड़े किये हैं और पाखंडियोने वेदोफे विरुद्ध उलटी-सीधी वाचालता झारम कर 
दी है। पासंडी कहते हैं--इन वेदोंका कोई आधार दी नहीं है, ये कूठमूठके 
शाब्दिक जाल फैलाते हैं । यदि तुम इमारी बातको भूठ समझते हो तो इसे णिद 
करनेके लिए. हमने यह प्रतिशञाका बरीड़ा रखा है । यदि साइस हो तो इसे उठा 
लो। हम भी देख लें ।! बहुतसे लोगोंने पाखंडमें प्रवेश करके व्ोंका (स्तयाग 
करके लुटिया डुबोई है, परन्ठ्॒ उनके वितंडाबाद आपसे आप स्वयं उन्हींको परात्त 
ऋर देते हूँ | झृत्युकी परम प्रबल सामथ्य देखकर योगी इस भयसे छुछ भ्ौर श्रागे 
£, अढ़े कि झत्यु आने पर यह देद-क्षेत्र व्यर्थ हो जायगा | सृत्युसे पवरानेवालें वे 
. योगी भनुष्योंक्री बस्तोसे दूर और एकास्त स्थानोंमें रहने लगे श्रौर उन्होंने शम- 
नियमोंके झगड़े श्रपने साथ लगा लिये | इसी देद-चेत्रकी विवंचज़ा करनेफे लिए 
ओशंकरने शिव-लोकका परित्याग किया और चारी शोर उपाधियाँ देखकर फेवल 
' अभशान-मूमिमे आश्रय लिया | शंकरकी प्रतिक्ष इतनी प्रबल थी कि केवल दिगस्वर 
होकर .काम या मदनको इसलिए मत्म कर डाला कि वह लोगोंछो प्रलोमनोर्म 
- कँसानेवाला है। साम्थ्य बढ़ानेके लिए अक्ञाकों एकके बदले चार मुख शाव इए 


परन्तु फिर भी इस विषयका उन्हेंकोई शान नहीं हुआ। | ६ - 
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ऋषिभिवेंहुधा गीत॑ छन्दोभिविविधेः एथकू। 
प्रह्मसूत्रपद इचेव हेतुमद्धिविनिश्वितेः ॥॥ ४ ॥ 

+कुछ लोग कहते हैं कि यह देह-च्वेत्र वास्ततमे पूर्ण रूपसे जीवका ही खेत 

है और प्राण उसमें खेती-बारी करनेवाला खेतिहर या असामी है | इस प्राणके 
घरमें अपान, व्यान, समान श्रौर उदान ये चार भाई काम-धन्धा करनेवाले हैं और 
मन, उन सब पर मुख्य हल चलानेवाला और बीज श्ादि बोनेवाला है| इस भनके 
पास खेत जोतनेके लिए; इन्द्रिय-रूपी वैल हैँ | यद मन न तो दिनको दिन और न 
रातको रात समझता है और हर दम विपयोके खेतमें परिश्रम करता रहता है| वह्‌ 
इस प्रकारकी जोताई करके जो मिट्टी ऊपर-नीचे करता है, उसके कारण उसमेंसे 
कर्त्तव्य करमके आचरणका तत्व निकल जाता है और तत्र वह खेतिहर इस तत्वका 
नाश करके अन्यायके बीज बोता है और कुकर्मोकी खाद डालता है। तब उन्हीं 
बीजों और खादके उपयुक्त पा्पोकी फसल पैदा होती है जिससे जीवको करोड़ों जन्मों 
तक दुश्ख भोगना पड़ता है। परन्तु ऐसा न करके यदि फत्तंव्य-फर्मोके तत्वको स्थिर 
रहने दिया जाय और सत्कर्मोंके बीज बोये जाँय, तो वही जीत्र सैकड़ों जन्मों तक 
सुख भोगता है। इस पर कुछ और लोग यह कद्दते हैँ कि यह बात बिलकुल नहीं 
हे) यह नहीं कहा जा सकता कि यह देह-सेत्र केबल जीवका ही है । इस ज्षेत्रके 
सम्बन्धमें सब बातें हमें जाननी चाहिएँ । यह जीव तो केवल एक प्रवासी है| यह 
धूमता-फिरता आता है और रास्तेमें कुछ समयके लिए. इस ज्ञेत्रमे भी निवास कर 
लेता है। प्राण इस क्षेत्र अधिकारी है और वह सद॒ए जागकर इसका पहस देता 
रहता है। सांख्य शास्त्रमें जिसे ग्रनादि प्रकृति कहते हैं, वास्तवमें उसीको इस 
क्षेत्रकी वृत्ति प्रात है। इस घरके जितने मगड़ेनवखेड़े या प्रपंच है, वे सब उसीके 
हूं। इसलिए, इस क्षेत्रकी जोताई-बोशाई आदि उसीके कर्मचारी करते हैं । इस 
संसारमें इस खेती-बारीका काम करनेवाले जो मुख्य तीन गुण हैं, वे इसी प्रकृतिके 
पेट्से जनमे हुए. हैं। रजोगुण जोताई करता है, सत्वगुण पेदावारकी रखवाली 
करता है और तमोगुण वह फसल काटकर और उसे बरसाकर इकट्ठा करता है। 
फिर मदत्तत्॒वका खलिदह्दान तैयार किया जाता है और केवल काल स्वरूप भैलोंके 
डारा उस फसलकी दवाई होती है। प्रायः इसी समय अवच्यक्तका सायंकाल हो जाता 
है।” इस पर कुछ दूसरे समझदार आपत्ति करते हुए कहते हैं---“ये सब बातें 


है ९ 
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तो बहुत हालकी हैं । वास्तवमें परतत्व ब्रह्म ही है-। फिर उस ब्रह्मके सामने प्रहति- 
को कोन पूछता है ! तम्दारा यह चेत्र-सम्बन्धी विचार सुनना मानों व्यकी " 
ब॒कवाद सुनना है। शत्य ब्रक्षके शयनागारमें सत्यवाली श्रवस्थाके पत्न॑ग पर जो 
आदि संकल्प सोया हुआ था, वह एकाएक जाग्र उठा | वह बहुत चंचक भर 
उद्यमी था, इसलिए, उसने अपने मनको मौजके अनुसार यद विश्वका ढाँचा पैगार 
किया । निर्गुण परब्क्षका मैदान त्रिभुवनके वरावर बढ़ा था। उसे इस श्रादि 
संकल्पकी करनीसे रंग-रूप प्राप्त हुआ । फिर मद्यभूतोंका जो बहुत बड़ा बेजरपढ़ा हुआ 
था, उसके चार रेखांकित भाग हुए । ये भाग जारज, स्वेदज, श्रंडज और उद्विन 
नामक चार भूत-्याम ये । फ़िर पंचमह्भूतोंका जो एक पिंड था, उसे तोड़कर 
श्र उसके श्रलग ग्रलग विभाग करके पांचभौतिक सष्टिकी स्वना की गई। 
फिर कर्म और अकर्म रूपी पत्थरोॉंको एकत्र करके दोनों ओरसे बाँध बाँधे गये 
आर उन्हींमें ऊसर जमीने और जंगल बने । इस प्रदेशमें आने-जानेका मम 
सदा चलता रखनेके लिए. जन्म और मृत्युकी दो स॒रंगें खोदी गईं। उस श्रादि 
संकल्पने इन सुरंगोंकी रचना इस प्रकार की थी कि ये शश्टसि चलकर निरालम् 
ब्रह्म तक पहुँच जायें | फिर इस आदि संकल्पने अहकारके साथ मेल मिलाकर 
घुद्धिकी मध्यस्थतासे ऐसी योजना की क़ि इस क्षेत्रका क्रम सदा चलेता रहे) 
इस , प्रकार आरम्ममें उस निर्गुण निरालम्ब अक्षमें ही आदि संकल्पका श्रकुर 
निकला था, इसलिए यद्दी निश्चित द्वोता है कि इस म्रपंचका मूल वही श्रादि 
संकल्प है!” जब इस प्रकार संकल्पवादियोंने अपने मत रूपी मुक्ताइल मस्त , 
' किये, तब तुरन्त ही एक दूसरे मतवाले आगे बढ़फर कहने लगे--“मद्गाराज, श्राप - 
तो बहुत श्रच्छे चिक्रित्सक दिखाई देते हैं ! यदि परब्रह्मके य्दाँ थादि संकल्यक 
शयनागारकी दी कल्पना करनी हो तो फिर सांख्यमतकी उस पस्रद्त्ाली पकृतिको 
ही वास्तविक और ठीक मान लेनेमें क्या दर्ज है ! परन्तु इन सब बातोंकों जाते 
देना चादिए, क्योंकि यद निश्चित है क़ियेवातें ठीक नहीं हैं। माइयों, धरम 
« लोग इन सब बातोंके फेरमें मत पट्रो। इस अश्षकी समत्त वात्यविक उदल्तति 
अब इम बतलाते हैं। उसे झुनो। आकाशमें सेघोंके समूहकों कौन मंस्ता 
है! आकाशमें तारोके समूहको कौन सजाकर स्थापित करता है! शाकाशकी 
- छठ किसने.और कब बनाई ! यह श्राशा किसने दी कि बायुको उदा बदते ही, 


४४ 8 


+ 


तेरह॒वाँ अध्याय श्श्क 


रहना चाहिए ! केशों या रोमोंकी उत्पत्ति किसने की ! समुद्रको किसने मरा ! वर्षाकी 
चाराएँ कौन चलाता हे ! जिस प्रकार ये सब बातें अपने स्वाभाविक धर्मसे हुआ 
करती हैं, उसी प्रकार यह देह-चषेत्र मी स्वभाव-सिद्ध है। यह किसीकी कोई खास 
जागीर नहीं है। इसमें जो परिश्रम करता है, उसीको उसका फल प्राप्त होता है, 
दूसरेकों वह फल प्रास नहीं होता ।” जब स्वभाववादी इस सिद्धान्तका प्रतिपादन कर 
रहे थे, तव कुछ और लोग बड़े तावसे आगे वड़कर वोले--- यदि यह सब वात मान ली 
जाय तो फिर इस देह-क्षेत्र पर एक मात्र कालकी ही निरन्तर सत्ता क्‍यों रहती है £ 
आप यह वात तो श्रच्छी तरह जानते हैँ कि इस कालकी सत्ता अनिवाय॑ है। परन्तु 
फिर भी श्राप अपने सतका भूठा अमिमान करते हैं। यह तो मानों ब्रुद्ध मृत्यु या 
सिंहकी गुफा है| परन्तु किया क्‍या जाय १ आप सरीखे बकवादियोंकी यह चात भला 
कैसे ठीक जान पड़े ! यह काल-सिंह महाकल्पके उस पार पहुँचकर ब्रह्म-लोक-रूपी 
हाथी पर भी आक्रमण कर बैठता है। यद्द काल-सिंह स्व्रगके वनमें शुस जाता 
है और वहाँ पहुँचकर नये नये लोकपालों श्ौर 'दिग्गजोंके समूहका भी संहार कर 
डालता है। और दूसरे जो जीव रूपी दिरन आदि द्वोते हैं वे इस काल-सिंहके 
शरीरकी फेवल हवा लगनेसे ही निर्जीव द्वोकर जन्म और मझुत्यु रूपी गद्डोंमें घूमते 
फिरते हैं। देखो, इस काल-सिंहका जबड़ा, कितना फैला हुआ है। इस जबड़ेमें 
विश्वके श्राकारका हाथी भी समा जाता है और उसका कहीं पता नहीं लगता । इसी 
लिए, हम कालवादियोंका यह सिद्धान्त है कि इस ज्षेत्र पर एक मात्र कालकी ही सत्ता, 
है।” हे अर्जुन, इस देह-त्षेत्रके सस्बन्धमें इस तरइके अनेक ५क्ष अस्तुत हो चुके 
हैं। नेमिपारए्यमें ऋषियोंने इस विपयमे बहुत कुछ भवति न भवति की है और 
पुराण ग्रन्थों मी इस विषयकी ऊद्यापोह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है । अनुष्ठुप आदि 
हुन्दोंमें इस विषयकी जो विविध प्रकारकी चर्चाएँ की गई हैं, अब भी बड़े आवेशसे 
उनका आधार ग्रहण किया जाता है । वेदोंमें शानकी दृष्टिसे वृहत्सामसूत्र बहुत अधिक. 
पवित्र है, परन्तु उसे भी इस क्षेत्रका पूरा पूरा पता नहीं लगा | इसके सिद्र और 
भी बहुत-से दूरदर्शों मह्कवियोंने इस क्षेत्रका विचार करनेमें अपनी बुद्धि रूपी सम्पत्ति 
व्यय की है | परन्तु आजतक किसीकी समममें यह बात ठीक तरहसे महीं आई कि 
यह ज्षेत्र इस प्रकारका है ग्रथवा इसका इतना विस्तार है और वह वास्तवमें फेवल 
अमुकका है। अव मैं इस ज्षेत्रका आदिसे अन्त तक सारा स्वरूप तुम्हे बतलाता हूँ । 


श्श्ट हिन्दी ज्ञानेश्वरी: 
महाभूतान्यहंकारो. बुद्धिरव्यक्ततेव घथ। 
इन्द्रियाणि दरीक च पद्च चेन्द्रियगोचरः॥ ५॥। 
इच्छा ह्वेपः सुख॑ दुःख॑ संघातश्ेतना भरता 
एतक््षेत्रं समासेन सविकारमुदाह्तम्‌ ॥ ६ ॥ ' 


/धाँचो महाभूत, अहंकार, बुद्धि, भ्रव्यक्त प्रकृति और दसो इच्धियाँ और इनके 
सित्रा एक मन, दसो विषय और सुख-दुःख, द्वेप, संघात, इच्छा, चेतना भौर इति', 
इन सबका व्यक्त स्वरूप ही यह ्षेत्र है। मैंने क्षेत्रके तत्वोंकी यह नामावली तुमकों 
बतला दी है। अब मैं तुमको अलग अलग यह बतलाता हूँ कि महाभूत कौन है, 
विषय कौन हैं और इच्द्ियोंका क्‍या स्वरूप होता है | पृथ्वी, आप, तेज, वायु भौर * 
आकाश इन पाँचोंको महाभूत समझना चाहिए । और जाग्रतिकी श्रवस्थामें जिस 
प्रकार स्वम्रकी अरवस्थाका श्रमाव होता है, अथवा जिस प्रकार दिनके समय चद्धमाः 
अदृश्य रहता है अथवा प्रौढ़ावस्थाके पास पहुँचे हुए लड़कोंमें जिस प्रकार तासएप 
दवा हुआ रहता है ग्रयवा बन्द कलीमें जिस प्रकार सुगन्ध बन्द रहती है अथवा , 
लकड़ीमें श्रमि जिस प्रकार गुप्त रूससे निवास करती है, उसी प्रकार जो प्रकृति या. 
सायाके पेटमें छिपा' रहता है और फिर शरीरको रुधिर आदि धातुश्रोमें छिप हुश्रा 
ताप क्ुपथ्यके निमित्तकी प्रतीज्ञा किया करता £ और क्ुपप्यका वह निमित्त प्राप्त 
होते ही तत्काल रोगीका श्रन्द्र भर बादर सब कुछ व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार 
जब पाँचों मद्दाभूत एकत्र होते हैं और इस देहका आकार बनता-है, तब जो इस 
देहको चारो ओर नचाने लगता है, हे अर्जुन, उसीको अ््टंकार सममो | इसे अर९- 
कारकी बातें बहुत ही विलक्षण हैं | यह अशानी लोगोंके पीछे तो बहुत ज्यादा नहीं 
लगता, परन्तु शानी लोगोंकों खूब जोरसे आलिंगन करता है और उंन्दें श्रनेक 
प्रकारके फष्टोमें डालकर नचाता रहता दै.। श्रव जिसे घुद्धि कदते है, उसे श्रागे 
बतलाये हुए लक्षणोंसे पहचानना चाहिए । है अर्जुन, में तुमको बढ लक्षस बतलादा 
हैं । सुनो । जब फाम-वासना वलवती होती है, तब इन्द्रियोंकी बृत्तियोंका मेद क़्स्के 
(विषये-समूह अन्दर घुसते हैं |. इसके उपरान्त जीवको सुखों और हुग्सोंडा जे 
अंनुमव करना पड़ता है, उस व्यवद्वारमें सुखों और ढुःखोंकी जो ठीक ठीक नाप- ! 
जोख करती है, जो इस बावका निर्यय करती है कि यह सुख है और यह इन्‍्ख है; ह 
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यह पुण्य है और यह पाप है, यह मला और यह बुरा है, जिसकी सदायतासे अच्छे- 
बुरे, बड़े-छोटे श्रादिका शान होता है और जिसकी इृष्टिफे द्वारा जीवफो विपयोंकी 
परख होती है, जो शान-तेजका मूल कारण और सत्व थुणकी चढ़ती-बढ़ती अवस्था: 
है, जो जीव और शिवका सम्बन्ध स्थापित करती है, है श्रजुन, उसीको बुद्धि समझना 
चाहिए। अब श्रव्यक्त श्रकृतिके लक्षण सुनो ) सांख्य शात्र और योग शाख्रके 
सततोंके अनुसार प्रकृतिके जो दो प्रकार हैं, वे पहले ( सातवें अध्याय ) तमको 
बतलाये जा चुके हैं । उनमेंसे दूसरी परा-प्रकृति जो जीव दशा ( शान देवी ) है, 
उसीका यहाँ दूसरा नाम “अव्यक्त? है। जिस प्रकार रात्रिका अन्त होते ही सब्र 
नज्ञत्र आकाशमें ही लुप्त हो जाते हैं, अथवा दिवसका अन्त होने पर जिस प्रकार 
प्राणी मात्रका चलना-फिरना बन्द दो जाता है अथवा, हे अर्जुन, जिस प्रकार देहफे 
नष्ट होने पर किये हुए क्मोमें देह श्रादि समस्त विकार गुप्त रहते हैं अथवा जिस 
प्रकार बीजके स्वरूपमें सारा वृक्ष गूढ़ स्थितिमें समाया रहता है श्रथवा जिस प्रकार 
तन्तु बस्रके रूपमें रहते हैं, उसी प्रकार समस्त स्थूल धर्म छोड़कर महाभूत और 
भूत सृष्टि लय॒को प्राप्त होकर यूछम रूपसे जिसमें निवास करती है, दे अर्जुन, उसीका 
नाम श्रव्यक्त है | श्रव इन्द्रियॉंका भेद सुनो | कान, श्राख, त्वचा, नाक और जीम 
इन पाँचोंको शानेल्धिय समझना चाहिए । जप्र ये पाँचो इन्द्रियाँ एकत्र होती हैं, 
तब इन्हींके द्वारा बुद्धि सुख-दुःखका विचार करती है| इनके सिवा वाणी, हाथ, 
पैर, गुद॒द्धार और शिश्न ये पाँच पदार्थ और हैं। इन्हें कर्मेन्द्रिय कहते हँ। हे- 
अज्जुन, भाणोंकी प्रिय सखी और शरीरमें रहनेवाली जो क्रिया शक्ति है, वह इन्हीं 
पाँचो द्वारोंसे होकर आया-जाया करती है। इस प्रकार पाँचो शानेन्द्रियाँ और पाँचो 
कर्मेंन्द्रियाँ हमको बतला दीं। अब है अर्जुन, मैं तुमको स्पष्ट करके यह बतलाता हूँ. 
कि सन क्या है। सुनो। इन्द्रियों और बुद्धिके बीचकी सन्धि पर रजोगुणके कन्घे 
पर चढ़कर जो बराबर खेलता रहता है और आकाशके नीले रंग अथवा यूयकी 
किरणोंमेंके मृग-जलकी माँति जो केवल मासमान होनेवाली वायुकी चमक है, वही 
सन है ] पुरुषके शुक्र और ज्लीके शोणितके एक स्थान पर मिलनेसे पंचमदहा- 
भूतोंकी जो स्वना होती है, उसमें वायु तत्वके दस अकार होते हैं। फिर उन दश- 
विध वायुओ्लोका शरीरके दस भागोंमें मवस्थान होता है और वे अपने विशिष्ट धर्मोत्ते 
युक्त होकर अलग अलग रहती हैं । परत उन सबमें एक प्रकारकी चंचलता रहती 
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है जिससे उन्हें रजोग्रुणका बल प्राप्त होता है । यह चंचलता घुद्धिफे बाहर, परन्तु .- 
अर्टकारकी सीमा पर अर्थात्‌ बीचवाले प्रदेशमें प्रबल होती है। इसीका नाम मंद 
रख दिया गया है। परन्तु यदि वास्तवमें देखा जाय तो वह फेवल कल्पनाकी ही 
मूर्ति है। जिसकी संगतिके कारण ब्रह्यको जीवबाली दशा प्राप्त होती है, जो मायावा 
मूल है, जिससे काम-बासनाको बल ग्राप्त होता है, जो सदा अद्दंकारकों उठ्तेजित, ' 
करता रहवा है, जो इच्छाओ्ोंकों तो पूर्ण करता है, परन्‍्द आशाश्रोंकों बढ़ाता है , 
और भयको पुष्ट करता है, जो द्वैत मावका उत्थान करता है, अ्रविद्याकों बढ़ाता है 
और इच्द्रियोंकों विपय-भोगमें फँसाता है, जो फेवल कल्पनासे ही सष्टिकी रचना « 
करता है और रची हुई उष्टिको पुनः नष्ट कर देता है, जो मनोर॒थोंफे घड़े बनाता ' 
और फिर उन्हें तोढ़ डालता है, जो भ्रमका झ्रागार तथा वायुका सार है, जो . 
बुद्धिका द्वार बन्द कर देता है, है अर्जुन, उसीकों मन समझना चाहिए। इसमें, 
। संशयके लिए कुछ भी स्थान नहीं है। अत्र विपयोंकी बातें सुनो । स्पर्श, शब्द, रूप * 
रस और गन्ध ये पाँच प्रकारके विषय शानेच्द्रियोंके दें | जिस प्रकार हरा चारा देख , 
कर कोई पशु उत्करठासे विहल द्ोकर उसकी शोर दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार इन ' 
पाँचों द्वारोते शान भी बाहरकी तरफ दौड़ता रहता है| भव स्वर, ब्यंजन श्रौर 
विसभंका उच्चारण करना, किसी पदार्थकों पकड़ना था छोड़ना, चलना आर मलका, , 
उत्तर्ग करना, ये पाँचों कर्मेंन्द्रियॉफे विपय हैं [ इन्द्रीको मचान या भरतीके श्राधार 
पर क्रियाश्रोंकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस शरीरमें दस विषय हैं। अरब में ' 
इच्छाका वर्णन करता हूँ ! कोई बीती हुई बात स्मरण होने पर अथवा उ्कके 


४ हे. #+ 


सम्बन्धकी कोई वात सुनाई पड़ने पर जो मावमा छुब्ध होती है, इच्दियों और विषयोंका + " 


संयोग होते दी जो व॒रन्‍्त कामका द्वाथ पकड़कर उठ खड़ी द्वोती है, जिसके उठते . 
दी मन इधर-उधर दौड़ने लगवा है और जिस स्थान पर कमी पैर मी नहीं रसना 
सादिए, उस स्थान पर इच्धियाँ मुँद डालने लगती हैं, जिस मावनाके फेरमें पदक * 
' बुद्धि पागलेकि समान दो जाती है और जिसे विपयोंकी बहुत अधिक लाला या चूक 
इह्ता है, दे अर्जुन, वह्दी भावना इच्छा दे । और जब इच्धियोंकों उनकी इच्धाफे 
- आनुसार विपयोका उपभोग ग्राप्त नहीं होता, तब इस प्रकारका जो इठपूर्ण विश्र 


उत्मन्त होता है कि व विषय दमें श्वश्य आस होना चाहिए, उठी विकासको छेप ' 


५ 


कईइना चादिए | अब,यद सुनो कि सुख किसे कहते हैं। जिसके कोरण जीव झीर 
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गरतोंको भूल जाता है, जो मन, वाचा और देहको शपथ देकर बाँध देता है, 
दकी स्मृतिको निराधार कर देता है, जो जन्म लेते दी प्राणोंको पंगु बना देता 
ए्तु जो सालिक भावोंका दोइरा लाभ कराता है, हसके सिवा जो समस्त 
गोंक़ी बृत्तियोंको थपकी देकर दृदयमें शान्तर मावसे सुला देता है श्रौर जिस 
परारमें जीवों श्रात्म-स्वरूपका मार्ग प्राप्त होता है, उस भ्रवस्थामें जो भासमान 
है, उसोका नाम छुख दे। और दे अर्जुन, जिस अवस्थामें यह योग नहीं होता, 
गे तुम पूर्ण रूससे दुःखकी अवस्था समको | जब तक संकल्प-विकल्प रहते हैँ, 
के सुख कमी द्वो ही नहीं सकता । परन्तु ज्योंद्ी संकल्य-विकल्पोंका नाश होता 
दी सु्ध स्वयं-सिद्ध रूपसे प्राप्त होता है। अतएव संकल्प-विकल्पोंके होने और 
नेके दो कारणोंसे दी क्रमशः दुःख और सुख होता है। हे अजुन, इस शरीरमें 
ग्र-हीन तथा उदासोन चैतन्यकी शक्ति रहती है, उसीका नाम चेतना हैँ। जो 
; लेकर शिख तक सारे शरीरमें समान रूपसे जाग्रत रहती है, जो जाग्रति झ्रादि 
अवस्थाओंमं अखंड रहती है, जो मन और बुद्धि आदिम जीवता लाती है 
उनको हृरा-भरा ग्खती है, जो प्रकृति रूपी वनकी स्वयं वसन्त लद्धंमी दी है, 
जीव श्र निर्जॉव पदार्थोमे मी अंश-मेदसे (श्रर्थात्‌ कहीं कम और कहीं श्रधिक) 
संचार करती रहती दे, वही चेतना है | दे श्रजजुन, इसमें विल मात्र भी असत्यता 
है। दे श्रज्ञ़न, राजाकों श्रपने सेनिकोंका ब्यक्तिशः या अलग श्रलग शान नहीं 
; परन्तु फिर भी उसकी आशा परकीय अथवा शत्रुके चक्रका पराभव करती है। 
बा जब्र चन्द्रमा अपनी समस्त कलाओंसे पूर्ण होता है, तब समुद्रमें आपसे 
'ज़्वार आती है । अथवा जब चुम्बक पत्थर पास रहता है, तब लोहा आपसे 
हिलने लगता है। श्रथवा जिस समय सूर्य प्रकट होता है, उस समय लोग आपसे 
| जाग उठते हैं| श्रथवा जिस प्रकार कछुएकी मादा अपने बच्चोंके मुखके साथ 
नहीं लगाती और केवल उसकी इृष्टिसे ही उन वर्चोका पोषण होता है, उसी 
(२ चेतना भी आत्माकी संगतिसे इस शरीरम रहकर. जड़को सजीव करती है| 
चेतनाका बृत्तान्त हुआ | अरब हे अर्जुन, ध्ृतिका वर्णन सुनो । इन पाँच महा- 
नामक तल्वोंमें स्वमावतः सदा वैर रहता है। यह कमी नहीं होता कि पानीसे 
पका नाश न हो । पानीको तेज सुखा देता है, तेजका वायुके साथ झगड़ा होता 
7 है श्र गगन बहुत सहजमें वायुको निगल जाता है। इसी प्रकार आकाश 
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किसी दूसरे तल्वके साथ नहीं मिलता; परन्तु फिर भी वह सबमें घुसा रहता है श्रौर 
हर जगह अपना स्वतन्त्र श्रस्तित्त रखता है। इस प्रकार इन पॉँचों, भूतोंकी' 
एक दूसरेके साथ नहीं पटती; परन्तु फिर मी ये पाँचों भूत इस देह-क्ेत्रमे एक 
होकर मिलते हैं। वे अपना स्वाभाविक चैर छोड़कर देहमें एक ही जगह रहते हैं भर 
सब अपने अपने गुर्णोसे एक दूसरेका पोषण करते हैं । जिस धैर्यक्रे कारण उनमें, 
सहसा न द्वोनेवाला इस प्कारका मेल द्वोता और बना रहता है, उसी पैयंका नाग. 
भृति है। और, हे श्र्जुन, जीवके साय.इन छत्तीसो तत्वोंका जो मेल होता है, उगीफो 
इस प्रकरणमें संघात कद्दते हैं | इस प्रकार मैंने तुमको छत्तीसों व्लोंफे लक्षण संपर', 
करके बतला दिये हूँ | इन्हीं सबके योगको क्षेत्र कहते हैं | जिस प्रकार रथफे भिन्न मि् 
भागोंकी सजावट या योगकों ही रय कद्दते हैं, ऊपर और नीचेफे समस्त अवप्वोरे - 
समूद्रकों जिस प्रकार “देह” कहते हैं, अथवा द्वाथी-धोड़ों श्रादिके संप्रदनको निम्न ' 
ग्रकार “सेना” कहते हैं अथवा अक्षरोंफे समू हको जिस प्रकार “वाक्य” कहते हैँ श्रयतरा 
भेघोंके समुदायको जिस प्रकार ““अ्रश्र” तथा समस्त लोक-समुदायकों “जगत कहते है" 
अथवा तेल-बत्ती और अप्नि तीनोंका संयोग होने पर, जिस प्रकार “दीपक” होता ६, 
उसी प्रकार जिसके कारण ये छत्तीसों तल एक-रूप होते हैं, उसी एक-रूपकों सामु> 
दायिक इृष्टिसि “क्षेत्र” कहते हैं। और इन्दीं मह्भूतोंके एक-रूप होकर कार्य फरनेसे 
इसमें पाप और पुण्यकी फसल होती है थ्रौर इसी लिए इम भी श्रालंकारिक दृशि्ि . 
इसे “क्षेत्र” ही कहते हैं| कुछ लोग इसीको “देद” भी के हैं। परन्तु इन बातोंरा . 
विस्तार करनेकी श्रावश्यकता नहीं। यदि सच पूछो तो इसके श्रनन्त नाम हैं | पर्दे, 
परबह्मके इस पार और स्थावर या जड़ जगतकी सीमा तक जो जो पदार्य उत्तश्न' 
तथा नष्ट द्ोते हैं, वे सब क्षेत्र ही हैं। परन्तु उनमें देव, मानव श्र नाग झादि जो. 
योनि-भेद या मिन्न-मिन्न वस्तुओंके वर्ग झोते हैं, वे सब सत्य, रण श्रौर तम यों - 
ओर कर्मोंक़ी संगतिसे उत्पन्न झोते हैं। हे श्र्जुन, इग गुर्णोंकी व्यवस्था मैं वश 
आगे चलकर बतलाऊँगा । श्रमी में तुमको शायका स्वरूप स्पष्ट करके बतलाता है. 
क्षेत्र और उसके विकारोंका सम्पूर्ण स्वरूप तुमको बतला चुका हूँ और श्रय नह कद | 
लाता हूँ कि निर्मेत तथा श्रेष्ठ शान क्या है। जिस शामकी प्राविके जिए योगी लोग, 
स्वर्गका, टेद्वा-विरछा मार्ग पार करके श्राकाशको मी मिगल्त जाते हैं, ऋद्धिल्सिद्विके , 


.._ भोहे न पड़कर थोग-साधना सरीखी दुर्घट बात मी सहन करते ईैं, करके फॉठन | 
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पर्वत पार करते हैं, करोड़ों यश-यागोंको निछावर कर देते हैं और सारा कर्म-कांड 
उलर-पुलट डालते हूँ श्रयवा बड़े शवेशसे भजन मार्गमें कूद पड़ते हैं और कोई- 
कोई सुपुम्नाकी सुरंग तकमें प्रवेश कर जाते हैं; इस प्रकार जिस शानको प्राम्िके 
लिए मुनियोकी ग्राशापूर्ण इच्छा चेद-रूपी बृक्ष॒के पत्ते-पत्ते पर चक्कर लगाया करती 
है श्रौर, दे श्रजजनुन, जिस शानफे लिए इस आशासे सैकड़ों जन्म गुरुकी सेवामें 
बिताये जाते हैं कि कभी तो वे कृपा करेंगे, जिस ज्ञानफे प्राप्त होने पर मोद पूर्ण 
रूपसे नष्ट हो जाता है, जो शान जीवको शिवफे साथ एक कर दिखलाता है, जोः 
शान इन्द्रियोंका द्वार बन्द करता है, प्रवृत्तिकी टाँगें तोड़ डालता है और मनका 
ढुख दूर कर देता है, जिसके कारण द्वेतका श्रकाल पड़ जाता है और सम भावना: 
या ऐक्यका सुकाल द्वोता है, जो शान मदका आधार द्वी नए्ठ कर डालता है, प्रघल 
भोहकी निगल जाता है और द्वेतका यह भाव कहीं रहने नहीं देता कि यह मैं हूँ 
और वह दूसरा या पराया है, जो संसारकों समूल उखाड़ कर फेंक देता है, संकल्प- 
का कीचड़ धोकर साक् कर देता है और शेय वस्तु श्र्थात्‌ परमात्म तत्वसे उसकी 
भेंट करा देता है, जिसका साधारणुतः श्राकलन करना भी बहुत द्वी कठिम होता' 
है, जिसका उदय द्वोते ही जगतको सं चालिव करनेवाले प्राण पंगुल (नितान्त निरल) 
हो जाते है, जिस शानके प्रफाशसे घुढ्दिकी आँखें खुल जाती हैं और जीव आनन्द 
की राशि पर लोटने लगता है, जो शान अत्यन्त पवित्र है, जिसके कारण दोपोंते 
भरा हुआ मन निर्मल हो जाता है, जिसके योगसे आात्माको लगा हुआ जीव-मात्र 
वाला क्षय रोग त्रिलकुल अच्छा द्वो जाता है, यद्यपि उस शञानका निरूपण करना 
सम्मत्र नहीं है, परन्तु फिर भी में उसका निरूपण करता हूँ । ज्ञानका निरूपण 
सुनकर बुद्धिसि ही उसे समझना चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धिके केवल आँखोंसे वह 
कमी दिखलाई ही नहीं पड़ सकता | परन्तु जब एक बार बुद्धिके द्वारा चद जान 
लिया जाता है और इस शरीर पर वह अपनी सत्ता चलाने लगता है, तब वह 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंके रूपमें नेन्ोंको भो दिखाई देने लगता है। जिस प्रकार वृत्षोंके 
इरे-भरे और तेज-युक्त होनेसे वसन्‍्तके आ्राममनका पता चलता है, उसी प्रकार 
इन्द्रियॉकी अवस्था देखकर शानका भी अनुमान किया जा सकता है। बृत्षोंकीः 
जड़को पृथ्वीके गर्भमें भी पानी मिल.जाता है और तब वह पानी डालियोंके पत्तोमें' 
भी अपनी कलक दिखलाता है। अयवा एशथ्वीमें रहनेवाली मृदुतता सुन्दर अंकुरोंकोः 
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शारीरिक विधयोंका उपभोग करनेके लिए कानी कौड़ी भी खर्च नहीं करता, पल्ठ 
धार्मिक इत्योंके लिए अपना सारा धन व्यय करनेमें भी जो आगालीबा- कं 
करता, जिसके घरमें तो अस्येक बातमें दरिद्वता दिखाई दे और शरीर बिलकुल हुबंत * 
तथा दीन-हीन दिखाई पड़ें, परन्तु जो दान देनेमें स्वयं कल्पतकके साथ भी प्रतिग* . 
पूर्वक स्पर्धा करता हो, तात्पर्य यह कि जो अपने धार्मिक छृत्योमें बहुत चहुर है, 
दानके समय अत्यन्त उदार हो और अध्यात्म-चर्चामें प्रवीण हो, परन्तु श्रौर सब , 
बिपयोंमें पागल सा दिखाई दे, उसीको दम्भ-द्दीन सममना चाहिए । फेलेका तना 
दलका और अन्दरसे पोला जान पड़ता है, परन्व रससे भरे हुए बढ़े बढ़े पल उसी ' 
लगते हैं। बादल इतने पतले और हलके होते हैं कि जरा सी हृवाफे मोफेसे उड़े '; 
जाते हैं; परत आश्र्यकी बात यह है कि उन्हीं बादलंमिंसे जलकी बड़ी बढ़ी ' 
धाराएँ वरसती हूँ। इसी प्रकार वह परम साधनाका मार्ग तो पूरी वरइसे जानता * 
है, परन्तु लौकिक बातोंमें बिलकुल दीन-हीन दिखाई पड़ता है। हे थर्शुन, जिम 
ये सब लक्षण अच्छी तरद्द दिखाई पड़ें, उसके सम्बन्धर्म समझना चाहिए कि शान * 
इसकी सुद्ठीमें झा गया है | यह अदृमित्वका वर्णन हुआ। शव सद्द सुनो हि 
अहिंसा किसे कहते हैं। पहले यह बात सम रखो कि अ्रद्दिसाक्षी व्याख्या अनेक 
प्रकारसे की जाती है । सब्र लोग अपने अपने मतके अनुसार उसका बंणन 
हैं। परंठु उन वर्शनोंमें इतनी विक्षिसता है कि मानों किसी वृत्तकी शाखाएँ कार्ट 
उसके तनेके चारो ओर बाँध दी गई हों अयवा हाथ तोड़कर उनका मांस पाया. 
' गया हो और फ़िर उसीसे अपनी भूख शान्त की गई हो श्रथवा देवमन्दिर वीदकर ' 
' देववाओंफे बैठनेके लिए मिट्टीका चबूतरा बनाया गया हो । इसी प्रकार पूर्व मोम. 
अं कुछ इस तरहका विलक्षण निर्यय किया गया है कि दिंता करके श्रद्िताका 
साधन करना चादिए | उनका सत है कि जिस समय अवर्षाका संकट 48% 
और बह संकट सारे संसारमें फैलता हुआ दिखाई पढ़े, तो घर्षा कानेके लिए # शत 
प्रकारके यश करने चादिएँ। परन्च उन यशॉमें सष्ट सुपसे पटुओंकी हित हे, 
है। फिर वहाँ शर्टिसाका प्रवेश कैसे हो सकता दे! शुद्ध दिंताके बीज योकर लर्ण । 
फसल कैसे काटी जप सकती है! पर्ठ इन याशिकीका साइस भी कुछ शिवित॒त 
ही है । . और है श्र, जिसे आयुर्वेद कहते हैं, बढ़ मी इसी मार्यत जो प न्य 
'उसका विद्धान्त ही यहू है कि एक जीवके प्राण बचानेके लिए एक दूखरे जीपड 
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'घात करना चाहिए | श्रनेक प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित और रोगोंमें पड़कर लोटनेवाले 
'जीवोंको देखकर उनकी द्िंसाका निवारण करनेफे लिए रोगकी चिकित्सा करना तो 
डीक ही है; परन्तु वष्ट चिकित्सा करनेफे लिए पहले तो किसी वनरपतिका कन्द खोदा 
“जाय श्रौर दूसरी किसी वनस्पतिके पे जड़ समेत उखाड़े जायें, किसी वनस्पतिको 
'बीचसे दी तोड़ लिया जाय और किसी बृत्तकी छाल छील ली जाय और कुछ वन- 
"स्पतियोंके कोमल अ्रंकुरोंको वर्तनमें उबाला जाय, तव कद्दी जाकर लोगोंकी चिकित्सा 
'दोती है । जो वृक्ष जन्मसे ही कभी क्रिसीफे साथ चैर नहीं करते, उनका रस निका- 
लनेके लिए उनके सर्वागमें चौरे लगाये जाते हैं और, हे अर्जुन, इस प्रकार बृत्तोंके 
आशण लेकर रोगियोंको रोगोंसे मुक्त किया जाता है। और जंगमों अर्थात्‌ सजीव 
प्राणियोंकों भी चीरकर उनके शरीरमेंसे पित्त आदि पदार्थ निकालकर और उन्हींसे 
“औपध प्रस्तुत करके कुछ रोगियोफे जाते हुए. प्राण बचाए, जाते हैं। रहनेके लिए 
बने हुए पक्के मकान तोड़कर उनके मसालेसे मन्दिर बनाना, रोजगारमें गरीब्रोको 
लूटकर अ्नश्नसत्र चलाना, सिर ढककर घुटने नंगे करना, घर तोड़कर मंडप बनाना, 
कपड़े जलाकर उनकी आग सेंकना अ्रथवा दाथीकों नहलाना अ्रथवा बैल वेचकर 
भकान बनाना श्रयवा तोतेको उड़ाकर पिंजया बनाना आदि आदि काम हैं या 
दिल्लगी ! इन सब वातोंको देखकर कोई कहाँ तक न हँसे ! कुछ लोग पानी छानकर 
पीते हैं श्रौर इसे घुएय कर्मका मार्ग कद्दते हेँ। परन्तु पानौको छाननेके फेरमें ही 
बहुतसे जीबॉकी ह॒त्या हो जाती है | कुछ लोग दिंसाके भयसे अन्नका एक कण भी नहीं 
खाते । परन्तु भूखों रहनेफे कारण उनके प्राण छग्पाते रहते हैं। यह मी हिंसा ही 
है। इसलिए, भाई अ्ुन, फर्म-कांडका जो यह सिद्धान्त है कि हिंसा ही अहिंसा है 
सो बह सिद्धान्त इसी प्रकारका है। पहले जब हमने इस अ्रहिंसाका नाम लिया था, 
तभी यद्द सददज रफूर्ति हुई थी कि इस मतका स्वरूप स्पष्ट कर दें | उस समय ऐसा 
जान पड़ा कि यह मत भी सइजमें ध्यानमें थ्रा गया है । फिर उसका स्पष्टीकरण 
क्यों छोड़ दिया जाय |! यही सममककर हमने ये सब बाते कही हैं). और हमारा 
अभिप्राय यह है कि तुस भी उसी इष्टिसे यह वात समझ लो। इसके सिवा, दे 
अजुन, ऊपर कही हुई बातोंका अद्टिसाके दिपयके साथ मुख्य रूपसे सम्बन्ध है। 
यदि यह बात न होती तो हम इस ठेढ़े-तिरछे रास्ते पर चलकर इस विपयका व्यर्थ इतना 
विस्तार क्यों करदें | और हे अर्जुन, एक वात यह भी है कि-अपने सतकी अच्छी 
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तरद स्पष्ट करनेके लिए सामने आये हुएं दूसरे म्तोंका उचित रूपसे विवेचन करना 
भी झावश्यक ही होता है। इसलिए श्रव तक जो निरूपण किया है, वह इसी कारण- ' 
से किया है । अब इसके उपरान्त मैं स्वयं अपने भतका प्रतिपादन करूँगा । जिस 
अह्दिसाका बाना धारण करने पर अन्तरका ज्ञान व्यक्त होता है, उस अरह्िंसाका, 
स्वरूप भ्रव स्पष्ट किया जायगा। परन्तु इस बातका पता आचरणसे ही चलता है कि * 
किसीमें श्रहिंसा भाव पूर्ण रूपसे आया है या नहीं | जिस प्रकार कसौटी पर सोने- ' 
का कस आता है, उसी प्रकार जब शानका मनके साथ मेल द्वोता है, तब तुस्‍्त ही ५ 
मनमें अह्तिंसाका उदय होता है। अ्रय सुनो कि अ्रहिंसाका यह उदय किस प्रकार 
होता है। तरंगोंको बिना तोड़े, पानीको बिना दिलाये-इुलाये, वेग-सद्दित परन्तु फिर ' 
भी बिलकुल हलके पैरॉसे फेवल आमिष ( श्रर्थात्‌ मछली ) की और ध्यान रखकर ' 
जिस प्रकार बगला ब्रहुत ही सावधानीसे पानोमें पैर रखता है, अथवा भ्रमर इस डर- 
से कमल पर बहुत दी घीरेसे पैर रखता है कि कहीं उसके श्रन्द्रका पराग हट ने, 
जाय, उसी प्रकार अपने मन यद्द सममना कि प्रत्येक परमाणुफे साथ बहुत ही 
छोटे छोटे जीव लगे रहते हैं ओर इसी लिए, बहुत ही धीरे धीरे. पैर रतना श्रद्दिता 
का लक्षण है। ऐसा मनुष्य जिस मार्गसे चलता है, वह भार्म कृपासे पूर्ण हे जाता. 
है भर बह जिस दिशामें देखता है, उस दिशाको दया तथा प्रेमसे मर देता है| 
दूसरे जीवोंकी रक्षा करनेके लिए वह सदा श्रपना जीवन अर्पित करनेफे लिए प्रख्ुत » 
रहता है। दे अजुम, ऐसे पुरुफके ध्यानपूर्वक चलनेका किसी प्रकारफे शब्दोंसे 
वर्णन नहीं हो सकता और उसके लिए कोई माप पूरी नहीं हो सकती | प्रेससे मर. 
कर बिल्ली जब श्रपने वच्चोंको अ्रपने मुँदसे पफड़ती है, उस समय वह अपने दर्तिकी " 
नोकोंकों जितना इलका रखती होगी, अथवा अमपूर्ण माता जब अपने बंधोकी 
प्रतीक्षा करती दे, उस समय उसकी इष्टिमें जितनी ग्रधिक कोमलता झा जाती हद 
अथवा कमलके पत्ते हिलानेसे उसकी इवा श्राँखोंको जितनी कोमल छगती हैं, 
उतनी दी “फोमलतासे उसके पैर भी जमीन पर पड़ते हैं। ये पैर जहाँ पढ़ते हैं, 
व्दां रहनेवाले जीवोकी भी सुख ही होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार धीरे भीरे पैर ' 
स्खनेफे समय यदि उसे रास्तेमें कहों कोई फीड़ा-मक्ोढ़ा दिसाई पड़ता है तो व , 

- घोरेंसे पीछे इट जाता है। वह पैर मानों यद् कइ्दता है कि यदि में जोरसे चलूँगा 

सो स्वामीकी झात्म-समाधि हट जायगी और उनकी स्थिर प्रकृतिको श्राधाव लंगैगा। 


रु 
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४सी चिन्तासे वह पैर पीछे हट जाता है, परन्तु वह किसी जीवको दवा नहीं देता । 
जहाँ इतना श्रधिक ध्यान हो कि मनुष्य तृणकों भी जीव समझे और इसी लिएं, 
उसे अपने पैरोंसे न दबने दे, वहाँ लापरवाहीसे पैर रखनेका कोई जिक्र ही नहीं हो 
सकता । च्यूँट्ोसे जिस प्रकार मेर पत्रत लाँघा नहीं जा सकता अथवा मच्छड़से जैसे 
पैरकर समुद्र पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मार्गमें पड़नेवाला जौव उसके 
पैरोंसे दूय नहीं सकता । जिसके चलनेमें इतनी श्रधिक कृपा भरी रहती है, उसकी 
वाणीमें तो तुम्हें मूसिंमती और जीती-जागती दया ही दिखाई देगी। उसके श्वास 
भी बहुत द्वी मन्द तथा कोमल होते हैं । उसकी मुद्रा मानों प्रेमका मायका ( जन्म- 
स्थान ) होती दै। उसके दाँत माधुर्यके अ्रंकुर ही द्वोते हैं | जब ऐसे मनुप्यके मुखसे 
श्क्तुर मिकलते है, तब मानों उन अक्षुरोंफे आगे आगे स्नेह पसीजता चलता है । 
उसका ऐसा ढंग रहता दे कि कृपा आगे आगे चलती है और उसके मुखसे निकले 
हुए शब्द पीछे पीछे रदते हं । साधारणतः तो बह कुछ बोलता ही नहीं, परन्तु यदि 
घह कभी अपने मनमें बोलनेका कुछ विचार करता है, तो उसके शब्द इतने कोमल 
होते हैं कि उनसे कभी किसीको कुछ भी कष्ट नहीं पहुँचता । जब वह बोलने लगता 
है, तब कभी कमी बहुत अधिक भी बोल जाता है, परन्तु उसकी बातोंसे कभी किसीफे 
मनको कुछ भी कष्ट नही होता और किसीको उससे डर नहीं लगता | उसे सदा इस 
बातका ध्यान रद्दता है कि कहीं मेरे बोलनेसे किसीकी कोई बनी-बनाई बात न बिगड़ 
जाय, कहीं कोई मुकसे डर न जाय या चौंक न पड़े अथवा कहीं कोई मेरे शब्दोंकां 
तिरस्कार या अपमान न करे, इसलिए मुकसे कोई ऐसी वात नहीं होनी चाहिए: 
जिससे किसीको क्लेश हो। मुझसे किसीका बाल भी वाँका न होने पावे । और 
इन्हीं सब बातोंका ध्यान रखकर वह प्रायः कुछ बोलता ही नहीं । यदि किसीफे 

बहुत श्रधिक कहने-सुनने पर वह कभी कुछ बोलता मी है, तो श्रोताश्रोंको ऐसा' 

जान पड़ता है कि हमारे माता-पिता बोल रहे हैं। उसके शब्द इतने शुद्ध और 

कोमल होते हैं कि उन्हें सुनते ही ऐसा जान पड़ता है कि सानों स्वयं माद-अक्षकां 

अवतार हुआ है अ्रथवा गंगा-जल ही उछल रहा है श्रथवा पतित्रताको बृद्धावस्था , 
ब्राप्त हुई है। उसके थे नपे-तुले और मधुर शब्द अम्ृतकी तरंगोंके समान जान 

पड़ते हैं। उलया तके या बातोंका क्रम, हठन्वाद, जीवको सन्ताप देनेवाली 

कठोरता, परिद्यास, छल-वाद, मर्म-स्पर्शों बातें, दूसरोंका विरोध करना या किसीकी 
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बातोंमें बाधक होना, चिढ़ना, कड॒ता, आशा दिखलाना, कुशंकाएँ निकालना और 
बहुत बढ़ बढ़कर बोलना आदि हुगुंण उसकी बातोंमें बिलकुल नहीं शेते | और दै 
अज्ुन, उसका दृष्टिपात भी ऐसा होता है कि उसकी मँर्हिं बिलकुल ढीली छुटी हुई 


दिखाई देती हैँ श्रौर उनमें बल नहीं पड़े होते । इसका कारण यही है कि वह यह... 


सममता दे कि भूत मावमें परब्रह्मका निवास है; और इसी लिए वह किसी वस्तुकी 


ओर इस भयसे दृष्टि गड़ाकर नहीं देखता कि कहीं मेरी वह दृष्टि किसोको खुभ न! : 


जाय। उसकी सदाक़ी यही बृत्ति रहती दे, इसलिए, यदि वह अपने दृदयसे उछलने- 


वाली कृपाके बलसे प्रसन्न होनेवाली श्राँखें खोलकर किसीकी ओर एकाध बार. 


देखता है, तब जिसकी ओर वह देखता है, उसका उसी प्रकार समाधान होता ६, 
जिस प्रकार चन्द्र-त्रिम्मसे निकलनेवाली अ्रम्ृत-धारा देखते ध्वी वकोरका पेट तुरन्त 
भर जाता है और उसका समाधान हो जाता है। उसकी क्ृपा-दृष्टि पढ़ते ही सब 
जीयोकी यही दशा होती है| यद्द प्रसिद्ध है कि कलुईकी दृष्टि बहुत ही प्रेम-पूर्य होती 
है। परन्त जो बात ऐसे सत्पुरुषकी दृष्टिम होती है, वह कहुईकी दृष्टिमं भी नहीं 
दिखाई देती। भूत मात्रफे सम्बन्ध्में जिसकी दृष्टि इस प्रकारकी द्वोती है, उसके दाय 
भी ठीक इसी प्रकारके होते-हैँ । तार्थ हो जानेके कारण जिस प्रकार सिद्ध पुरुषों 


के समस्त मनोरथ जदाँके तदाँ शान्त हो जाते है, उसी प्रकार जिसके दाथ निश्चल ' 


ओर निष्किय छ्ेते हैं, जिसके दाथ ऐसे होते हैँ कि एक तो पदलेसे ही कार्य करने- 


में श्रसमर्थ हों और तिस पर उन्होंने संन्यास या कार्य न करनेकी प्रतिशञा मद कर ह 
ली द्वो ग्रथवा जो हाथ उस इंधनके समान दवोते देँ कि पदले तो जलनेका नाम ही ' 
नहीं जानता और तिस पर जिसमेंकी आग घ॒ुकी हुई रहती है, अथवा उसकी : 


अवस्था ऐसे मनुष्यफे समान द्ोती है जो एक तो पहलेसे ही गूँगा हो श्र ऊपरसे 
उसने मौत मत धारण कर लिया दो; इसी प्रकार जिसके द्वायोंको कुछ भी करना 
बाकी नहीं रद जाता--क्ष्योंकि थे द्वाथ एक नितान्त व्यापार-शत्य और निष्किय 
घुदपके शरीरमें लगे हुए दोते हं--जो अपने द्वायोंकों इस भयसे दिलने भी 

. नहीं देता कि इससे वायुको घका लगेगा अ्रथतवा आकाशमें मख गद़ जायगा, 
फिर यद्द कदनेकी तो श्रावश्यकता दी नहीं दे कि वह श्रपने शरीर पर बैठ नेगली 
सक्लीफो उदड़ावेगा श्रयंवा श्राखोर्म छुसनेवाले पतिगेकों माड़ुकर' दूर करेगा 

* अ्यवा पशु: पकियोंको डराकर भय्रावेंगा। दे अर्थेंय, जो फमी अपने दायमे 
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डंडा या छड्टी मी न रखता हो, उसके सम्बन्ध यह कहनेकी कोई 
आवश्यकता दी नहीं हे कि वह शर्सोको कभी छूता भी नहीं | वह कमल या 
मुप्ममालाको उछालनेके खेल भी नहीं खेलता, क्योंकि उसे डर रदता है कि कहीं 
मेरे हाथका कमल या पुष्पमाला किसीके ऊपर न जा गिरे और उसे चोट न लग 
जाय। वह अपने अंग पर इसलिए द्वाथ नहीं फेरता कि इससे रोम दरबेंगे और 
न्नोंको फकष्टसे बचानेके लिए उन्हें कटवाता भी नहीं और उन्हें इस प्रकार बढ़ाता 
चलता है कि उँगलियों पर उनके कुंडल बन जाते हैं। इस प्रकार ऐसे पुरुषके 
सम्बन्धमें कार्योका केवल अभाव ही रहता है | लेकिन इतना होने पर भी यदि 
उसके लिए. किसी कार्यफे उपक्रमका प्रसंग ग्राता है तो वह अपने हाथोंको ऊपर 
बतलाये हुए प्रकारसे ही कार्य करनेका अभ्यस्त होता है। उसके हाथ किसीको 
अभय देनेके लिए, दी ऊपर उठते हैं, किसीको आश्रय देनेफे लिए ही आगे बढ़ते 
हूँ और किसी दुःखीको कोमलतापूर्वक स्पश करनेके लिए, दी हिलते हैं। और ये 
सब काम भी उसके द्वारा सिर्फ लाचारीकी द्वालतमें ही होते हैं । परन्तु दुःखितोंका 
भय दूर करनेमें उसकी जो शीतलता दिखाई देती है, वह शोतलता चन्द्रमाकी 
फकिरणोंमे भी देखनेमें नहीं आती | वे हाथ पशु पर इतने प्रेमसे फेरे जाते हैं कि 
उनका स्पर्श मार्नों सुगन्धित और शीतल मलय वायुके स्पर्शके ही समान होता 
है। वे दाथ सदा निर्लेप और स्वतन्त्र रहते हैँ और यद्रञपि चन्दनकी शीतल 
शाखाश्रोंकी माँति उनमें कमी फल तो नहीं श्राते, परन्तु फिर भी वे हाथ कभी 
निप्कल नहीं होते; क्योंकि उनकी शीतलता या प्रेमाद्रंता बहुमूल्य, अक्षय तथा 
सर्वब्यापी होती है | परन्तु यह शब्द-विस्तार बहुत हो चुका । हे भ्र॒जुन, तुम यही 
समम लो कि उसकी हयेलियाँ साधु-सन्तीके शुद्ध और शीतल शौलके समान होती 
हैं! अब ऐसे पुरुषके मनका भी कछ वर्णन होना चाहिए; | परन्ठु श्रव तक मैंने 
ऐसे पुरुषके जिस आचारका वर्णन किया है, वह आचार क्या उसके मनका नहीं 
है! शाखाएँ क्‍या वृक्षकी ही नहीं होती हैं १ बिना पानीके समुद्र कैसे हो सकता 
: है ! क्‍या तेज और तेजस्वी पदार्थ दोनों कभी एक दूसरेसे मिन्न होते हैं ? झवयव 
और शरीर अथवा रस और पानी कमी अ्रलग अलग रह सकते हैं ! इसी लिए 
अब तक मैंने ऐसे पुरुषके वाह्य आचारके सम्बन्धमें जो बातें बतलाई हैं, उन्हें ठुम 
इन अवयवोंसे मुक्त उस मनकी ही बातें समको | जमीनमें बीज बोया जाता है, 


जि 


हे . कराता 
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वही वृक्षुके रूपमें बाहर प्रकट होता है । इसी प्रकार ठुम यह भी समझ लो हि 
अन्दरका मन द्वी इन इन्द्रियोंके द्वारा बाहर प्रकट होता है| क्योंकि यदि मनमें ही 
अह्दिसाकी कमी हो तो फिर वद मनके बाहर निकलकर कैसे प्रकट हो रकदी है [ 
है श्र न, तम यह बात ध्यानमें रखो कि अधह्विंसाकी भावना-सबसे पहले मनमें ही 
उत्पन्न होती हे और तव वह वाणी, दृष्टि तथा हाथोंमें प्रकट होती है! .श्रौर कं 
तो जो बात सनमें ही न हो, वह भला आखणीमे किस प्रकार प्रकट हो सकती ६! 
क्या बिना बीजके भी कभी जमीनमें अ्रंकुर निकलते हैं ! इसी-लिए जब मन 
मनत्य नष्ट होता है, उससे पहले ही इन्द्रियाँ त्रिलक्ुल दुर्बल हो जाती हैं, कयोहि 
सूत्रधारके बिना कठपुतलियाँ व्यर्थ द्वो जाती हैं। यदि किसी मरनेका उद्गम के 
सूख जाय तो फिर उसके प्रवाहमें पानी कदाँसे आ सकता है ! जय्र जीव ही चता 

गया, तब फिर देहके व्यापार कहाँसे बाकी रह सफते.हैं.! इसी-अप्रकार, है श्रमनन, 

इन्द्रियोंके समस्त व्यापारोंका मूल मन ही है । इंख्द्ियोंफे द्वारा मनद्वी सव छापा 

करता है। अन्तःस्य मन जिस समय जिस स्थितिमें होता है, उस प्मे ड्ढी। 
सिपितिमें बह क्रियाओंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा अकट होता है।' जिंय “मकर परे 














हुए फलकी म्रुशञन्थ चेगपूर्वक बाहर निकलती है; उसी प्रकार सनकी. बलेकि, 
अहिंसा जिसके होय एर्ढक बाहर निकलती है। और तब उत्ी ब्रश 
जी पर उन्होंने संन्‍्प-देनका व्यापार झारम्म करती हैं| रह कल 
समुद्रमें ज्वार इंधनके समान इठसका जल खाड़ियोंक़ों मर्‌ देता है। 

इसी अकार जिसमेंकी श्राग ब॒ुद्धेयोंको समत्र कर देता है। व 
इस विषयका अष्ि शोती दे जो एक तोफ्यकता नहीं | जिस प्रकार 
का हाथ पक हक दो; इसी प्रकार जिदसी प्रकार मन भी दायर 


इन्द्ियोमें मवेश कह पे द्ाय एक नितान्त ६- कराता दे और उनें प्रिय 
६-..जो .अपने द्वायोंकों मैंने इखियोंकी हि गे 
लगेगा श्रथवा आकाश बर्णन है। थे हि ४! 


ही ली है कि बह अपने शपर्ण लोग वे 


वर्गान किया है; व३० 
पुरुषम मनसे, शरीस्से 


पड़े, बास्तत्र्मे उसी नजर कपतेस्पात ही सब्नेया 
ऐोहै। जिस, भ्रद्दिताकी ६७ छह ५ [पा लक + 
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चर्णन होता है, उस शअ्रहिंसाको यदि प्रत्यक्ष देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हें 
उस पुरषकों देखना चाद्विए ! बेस इसीसे तुम्हारा काम हो जायगा।” इस 
अकार भ्रीकृष्णदेवने श्रर्जुनसे ये सब बातें कहीं | वास्तवमें इन सब बातोंका मुझे 
अहत ही थोड़े शब्दर्मि वर्णन करना चाहिए था; परन्तु विवेचनके आवेशम बहुत 
अधिक विस्तार हो गया | इसके लिए आप लोग मुझे ज्ञमा करें । हे श्रोतागण, 
ऋदायित्‌ आप लोग कहँगे--दरा चारा देखकर जिस प्रकार पशु अपना पिछला 
भार्ग भूल जाता है श्रथवा बास॒ुके कॉकेफे साथ उड़नेवाले पक्ती जिस प्रकार बराबर 
आकाशमें श्रागेकी ओर बढ़ते चलतें हैं, उसी प्रकार जब एक बार इसके ग्रेमका 
स्फुस्ण ऐोता है और यद रसाल भावनाश्रोंके प्रवाइमें पड़ जाता है, तब इसका चित्त 
इसके वशमें नहीं रहता ।” परन्तु है थ्रोतागण, वास्तवर्म मेरे सम्बन्ध यह वात 
ठीफ नहीं है। इस विस्तारका कुछ औरूुद्दी कारण ६। यदि वास्तवर्म देखा जाय 
तो “श्रहिंसा” शब्द तीन ही श्रक्तरॉका है । श्रतः ऊपरसे देखनेमें ऐसा जान पड़ेगा 
कि इसका अर्थ बहुत ही थोड़ेमें समक्राया जा सकता है। परन्तु श्रह्िंसाका पूर्ण, 
स्प्ठ तथा निःशंक श्रर्थ बतलानेफे लिए अनेक मिन्न भिन्न मर्तोका खंडन करनेकी 
आवश्यकता होती है। और नहीं तो मिन्न मिन्न मत स््मने दिखाई देते हैं। अब 
यदि में अपने अभिमानकफे कारण उन सब मतोंको एक ओर रख दूँ और फेवल 
अपना ही विवेचन कर चलेँ तो वद्द त्रिवेचन आप लोगोंकी ठीक नहीं जान पड़ेगा । 
यदि कोई जौद्दरियोंके निवासस्थानमें जाय तो उसे उचित है कि वह वहाँ रज्ोंको 
परखनेकी गंडकी शिला (थ्रर्थात्‌ शालिग्राम) निकालकर सब लोगोंके सामने रखे | 
चहाँ स्कटिक मणिकी प्रशंसा करनेसे कया लाभ हो सकता है १ इसके विपरीत जहाँ 
आटेकी भी बिक्री मं होती हो, वहाँ कपूरकी सुगन्धिवाली चीजका क्या आदर हो 
सकता है ! इसी लिए, यदि श्राप सरीखे जानकार सन्तोंको समामें वक्‍तृता पर कुछ 
अधिक रंग चढ़ गया तो महाराज, उसमें दोपके लिए कुछ विशेष स्थान नहीं रह 
जाता। यदि सामान्य श्रोताओं और विशेष अधिकारी ओताओंका संस्कृति-भेद 
व्यानम न रखा जाय ओर यदि में सरसरी तौर पर उन सबको एक ही मालामे 
पिरोकर निरूपण कर चलूँ , तो फिर श्राप'लोग उस विवेचनको अपने कारनोंका स्पर्श 
भी न द्ोने देंगे । यदि शुद्ध विद्धान्तके निरूपणमें शंकाओंका समाधान न हो शोर 
जिपय जटिलका जयिल ही रद जाय अथवा उसकी जद्लिता और बढ़ जाय, तो 


हु; हिन्दो ज्ञानेश्वरी 
भ्ोताश्ञोंका विषयकी ्रोर जानेवाला लक्ष्य पिछले पैरों वहाँसे माग जाता है। जिस 


जलमें सेवार भरी हुई रहती है, उसकी ओर हंस कमी उलटकर भी नहीं देखता | 
अथवा यदि चन्द्रमा मेघोंकी आड़में हो जाता है, तो चकोर पक्षी अपना अंजुपुट 


उत्छुकतासे ऊपरकी और उठाकर नहीं देखता [ इसी प्रकार यदि मैं निर्विषाद और 
निःशंक्र रूपसे अपना निरूपण न करूँ तो श्राप लोग भी श्रवणके विषय्रमें अपना. 


आदर न दिखलाबेंगे--दस अन्यको द्वाथ न लगावेंगे । केवल इतना दी नहीं, बल्कि 
उलदे आप लोग और भी कुंद्ध हो जायेंगे । जिस विधेचनमें दूसरे मर्तोका निराकरण 
होगा और जिसमें श्राक्तेपोका मुँह बन्द न किया जायगा, वह विवेचन आप लौगोंफो 
कमी ग्राह्म न देगा । श्र मैं जो इस ग्न्यका गुम्कण कर रहा हूँ, इसमें मेरा 
उद्देश्य यह है. कि आप सन्तजन मुझे सदा प्रेम और कृपाकी दृश्सि देखें | यदि 
वास्तविक इष्टिसे देखा जाय तो श्राप द्वी लोग इस गीताथ्थेऊे निकट सम्बन्धी हैं। 
और यही जानकर मैंने इस गीताकों अ्रपने दृदयसे लगाया है । श्रौर इसी लिए 
में यद्द भी सममता हूँ कि आप लोग अपना ज्ञान-सवेस्व देकर इसे मेरे पाससे 
छुड़ा ले जायेंगे | यई गीता कोई अन्य नहीं है, वल्कि यह भेरे पास घरोदरफे रूपमें 
रखी हुई श्राप लोगोंकी वस्तु है। और यदि श्राप लोग श्रपने लोमीपनफे कास्ए 
अपना शान-सर्वस्त् भुमसे चुराकर रखेंगे और इस गीताको मेरे पास इसी प्रकार 
रेहन पड़ी रदने देंगे, तो इस मीताका श्रौर मेरा एक ही परिणाम ऐगा । सारांश 
यद्द कि में आप लोगोंकी कृपा सम्पादित करमा चादवा हूँ । और' इसी उद्देश्वसे 
मैने अन्‍्थ-रचनाका यह फेवल यहाना किया है | इसी लिए म॒के ऐसा शुद और 
निर्दोष निरूपण करना पड़ता है जो आप लोगोंकों श्रच्छा लगे । और इसो लिए. 
म भिन्न भिन्न मर्तोंका ऊद्घापोह्द करनेके फेरमें पड़ गया था । परन्तु ऐसा करनेमें 
बहत अधिक विस्तार हे गया और मूल छछोकका श्रर्य क्ठिका कहाँ घला गया। 
तो भी झ्ाप लोगोंझो उसित दे कि श्राप इस वालकको क्षमा करे । शन्नफे ग्रस्म- 
की कंकड़ी निकालमेमें यदि समय लगे तो इसमें कुछ दोप नहीं है; क्यों फंक्यी 
' निकालना तो झावश्यक दी है । यदि बालकको रास्तेमें ठग मिल जाये और उन 
ठगोंसे यपमा छुटकारा कराफे पर श्रानेमें उस वालकफो कुछ देर हो जाय, यो 
सावाकों उस यालक पर फ्रौध फरना चाहिए श्रयवा उस परसे राई-नोन उतार 
गले लगाना चादिए ! परन्तु झअय इस विपयका और शभिक विस्तार फरनेका 
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आवश्यकता नहीं । आपने मुझे क्षमा कर दिया, वस इसीसे मुफे सब कुछ मिल 
गया। अब आप लोग यह सुनें कि श्रीकृष्णदेवने क्या कहा | 
भगवानले कद्दा--“भाई अजुन, शानांजनके कारण त॒म्दारी दृष्टि खुल तो 
गई है, परन्तु अब तुम सावधान हो जाओ । अब में ठुमको वास्तविक शानका परि- 
चय कराता हूँ । जिसमें इस प्रकारकी क्षमा विराजती हों, जिसमें खेदका कहीं नाम 
मी न हो, तुम समक लो कि उसीको सच्चा श्र वास्तविक शान प्राप्त है। जिस 
' प्रकार गहरे सरोतरोंमे कमल अथवा भाग्यवान्‌ पुरुषेके घरोंमें सम्पत्ति होती है, 
उसी प्रकार हे श्रजुन, सच्चे शानी पुरुपमें क्षमा भरी हुई रहती है। इस क्षुमाकों 
पदचाननेके लक्षण अरब में तुमको स्पष्ट रूपसे बतलाता हूँ; सुनो । जिस प्रकार कोई 
बहुत श्रच्छा लगनेवाला आभूषण हम बड़े चावसे झपने शरीर पर धारण करते 
हूं, उसी प्रकार चावसे वह पुरुष सब्र वार्तें सदन करता है। यदि तीनों प्रकारके 
तापोंका पर्वत भी उस पर आ गिरे, तो मी वह तनिक त्रिचलित नहीं दोता | इष्ट 
बस्तुकी दी भाँति अ्रनिष्ट वस्तु भी वह बहुत ही आादरपूर्वक स्वीकृत करता है । वह 
मान और अपमान सब सदन करता है, सुल और दुःख सब्रकों समान समता है 
और निन्‍दा अ्रयवा स्तुतिसि चल-ब्रिचल नहीं झेता । वह न तो गरमीसे तप्त होता 
है और न स्दोसे काँपता है; और चाहे कैसा ही विकट प्रसंग क्‍यों न आवे, परन्तु 
न तो बह भागता दी है और न डस्ता ही हैं । जिस अकार मेर पर्मतकों अपने 
शिखरका भार कुछ भी मालूम नहीं होता अ्रथवा जिस प्रकार नारायणके तीसरे 
अवतार यज्ञ-वराद एथ्वरीके भारको कुछ भी नहीं समझते अथवा श्रसंख्य भूतोंके 
भारसे जिस प्रकार एथ्वी नहीं दबती, उसी प्रकार सुख-दुश्ख आदि इन्द्रोंके शरीर 
पर आ पड़नेसे वद बिलकुल नहीं घव्राता | जिस प्रकार बहुत-सी नदियों और 
नदोंके समुदायके साथ आनेवाले »परम्पार जल-समूहके लिए, समुद्र अपना पेट बड़ा 
कर लेता है और उन सबको अपने उस पेटमें स्थान देता है, उसी प्रकार उसके 
सम्बन्धर्में कमी कोई ऐसी बात नहीं होतो जो वह सहन न करे। और इतना होने 
पर भी उसे इस बातका कभी मान भी नहीं होता कि मैं अमुक अमुक बातें सहन 
करता हूँ । जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब आत्म-स्वरूप मानकर सहन करता है 
ओर उसके लिए, उस सहनशीलताका अ्भिमान करनेका कोई कारण नहीं होता । 
है सखे अजुन, इस प्रकारकी भेद-भाव-रहित 'क्षणा जिस पुरुषमें विराजती हो, समझ 
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शोवाओंका विषयकी ओर जानेवाला लक्ष्य पिछले पैरों वहाँसे माग.जाता है| जिस 
जलमें सेवार भरी हुई रहती है, उसकी ओर इंस कमी उलटकर भी नहीं देखता ] 
अथवा यदि चन्द्रमा मेघोंकी श्राइमें हो जाता है, तो चकोर पत्ती अपना चंचुपुद 
उत्सुकतासे ऊपरकी ओर उठाकर नहीं देखता | इसी प्रकार यदि में निर्विवाद श्रौर 
निःशंक्र रूपसे अपना निरूपण न करूँ तो आप लोग भी श्रव॒णके विय्यर्मे श्पना 
आदर न दिखलाबेंगे--इस ग्रन्यको हाथ न लगावेंगे | फेबल इतना ही नहीं, बल्कि 
उलटे आप लोग और मी क्ुद्ध हो जायेंगे। जिस जिवेचनमें दूसरे मर्तोका निराकरण 
न होगा और जिसमें आक्तिपोका मुँह बन्द न किया जायगा, वह विवेचन आप णोगोंको 
कमी ग्राद्य न होगा । श्र में जो इस ग्न्थका गुम्कण कर रहा हूँ, इसमें मेरा 
उद्देश्य यह है कि आप सन्तजन भुके सदा प्रेम और क्ृपाकी इसे देखें ) यदि- 
वारतविक हृश्िसे देखा जाय तो श्राप ही लोग इस गीतार्थके निकट सम्तस्धी है;, 
और यही जानकर मैंने इस गीताको अपने हृदयसे लगाया है| श्र इसी लिए - 
में यह मी सममता हूँ कि आप लोग अ्रपना क्षान-सर्वस्त्व देकर इसे मेरे पाससे, 
छुड़ा ले जायेंगे | यद्द गीता कोई अन्य नहीं है, बल्कि यह मेरे पास धरोहरफे रूपमें * 
रखी हुई श्राप लोगोंकी वस्तु है। और यदि आप लोग अपने लोभीपनफे कारण 
अपना शान-सर्वस्त मुझसे चुराकर रखेंगे श्ौर इस गीताकों मेरे पास इसी प्रकार , 
रेदन पढ़ी रहने देंगे, वो इस भीताका और मेरा एक दी परिणाम दोगा। सार्यश ' 
यह कि मैं आप लोगोंकी कृपा सम्पादित करना चाहता हूँ। और' इसी उद्देश्य 
मैने ग्न्थ-रचमाका यह फेवल बहाना किया है। इसी लिए ग्रुके ऐसा शुद्ध भर ' 
निर्दोष निसुषण करना पढ़ता दे जो आप लोगोंको श्रच्छा लगे । श्रौर इसो लिए 
' में मिन्न मिन्न मर्तोछा ऊद्यपोह् करनेके फेरमें पड़ गया था । परन्तु ऐसा करने 
बहुत श्रधिक विस्तार झ गया और मूल छोकका श्र्थ कहका क्ाँ चल्ता गया। 
"तो मी आप लोगोंको उचित है कि आप इस बालकको छामा फरें | अ्रप्तके मासमें- 
की फकड़ी निकालनेमें यदि समय लगे तो इसमें कुछ दोष नहीं है; क्योंकि कंकटी 
निकालना तो ध्ावश्यक दी है। यदि बालकको रास्तेमे ठग मिल जाये घोर उन 
टठ्योंसे अपना छुटकारा कराके घर शआ्ानेमें उस बालककों कुछ देर दो जाय। मा 
साताकों उस बालक पर कौघ करना चाहिए श्रयवा उस परसे राई-नोन उतारकर 
- * उसे गले लगाना चाहिए ! परन्च श्रव इस विपयक्रा और अधिक विस्वार झेरनेडी 
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आवश्यकता नहीं | आपने सुके क्षमा कर दिया, बस इसीसे मुझे! सब कुछ मिल 
गया | श्रव श्राप लोग यद सुनें कि श्रीकृष्णदेवने क्या कद्दा | 
भगवानलने फट्दा--“भाई श्र्जन, शानांजनके कारण तुम्दारी दृष्टि खुल तो 
गई है, परन्तु श्रव तुम सावधान हो जाओ । श्रत्र में तुमको वास्तविक शानका परि- 
चय कराता हैँ । जिसमें इस अकारकी ज्ञमा विराजती हो, जिसमें खेदका कहीं नाम 
मी न हो, तुम समझ लो फि उसीऊों सच्चा और वात्तपिक शान प्रात्त है। जिस 
प्रकार गहरे सरोवरोमं कमल श्रथवा भाग्यभान्‌ पुरुषोंफे घरोंमें सम्पत्ति होती है, 
उसी प्रकार है श्ररुन, सच्चे ज्ञानी पुरुषमें छ्मा भरी हुई रहती हे। इस क्षमाकों 
इचामनेके लक्षण अब में मुमको स्पष्ट रूपसे बतलाता हूँ; सुनो । जिस अफार कोई 
बहुत श्रच्छा लगनेग्ला आभूपण दस बड़े चावसे अपने शरीर पर धारण करते 
हैं, उसी प्रकार चावसे वह पुरुष सब बातें सदन करता है। यदि तीनों प्रकारके 
तापोंका पर्बत भी उस पर आ गिरे, दो भी वह तनिक ब्रिचलित नहीं दोता | इृष्ट 
कलुकी दी भाँति थ्रनिष्ट वस्तु भी वह ब्रहुत दी आदरपृर्वक स्वीकृत करता है | वह 
मान और श्रपमान सब सदन करता है, सुख और हुःख सबको समान सममता है 
ओर निन्‍दा अथवा स्तुतिस चल-विचल नहीं होता | वद्द न तो गरमीसे तप्त होता 
है और न सर्दीसे काँपता है; और चादे कैसा ही विक्रट प्रसंग क्‍यों न श्रावें, परन्तु 
ने तो वह भागता दी है श्रौर न डस्ता द्वी है। जिस प्रकार मेर परबतकों अपने 
शिखरका भार कुछ भी मालूम नहीं होता अ्रथवा जिंस प्रकार नाराबणके तीसरे 
अवतार यज्ञ-वराद्द प्ृध्दीके भारको कुछ भी नहीं समझते अथवा असंखझ्य भूत्ोंके 
भारसे जिस प्रकार एप्वी नहीं दुबती, उसी प्रकार सुख-हुःख आदि इन्होंके शरीर 
पर आ पड़नेसे वद बिलकुल भहीं घशराता | जिस अकार बहुत-सी नदियों और 
नदोंके समुदायफे साथ आनेवाले अपरम्पार जल-समूहके लिए, समुद्र अपना पेट बड़ा 
कर लेता है और उन सबको अपने उस पेटमें स्थान देता है, उसी प्रकार उसके 
/ सम्बन्धमं कमी कोई ऐसी बात नहीं दोतो जो वह सहन न करे | और इतना दोने 
पर भी उसे इस बातका कभी भान भी नहीं होता कि मैं अमुक अमुक बातें सहन 
करता हूँ । जो कुछ प्रात होता है, बद सब आत्म-स्वरूप मानकर सद्दन करता है 
और उसके लिए उस सहनशीलताका श्रमिमान करनेका कोई कारण नहीं होता । 
है सस्ते अर्जुन, इस प्रकारकी भेद-भावररदित "क्षमा जिस पुरुषमें विराजती हो, समझ 
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लो कि उस पुरुपके कारण स्वयं शानका ही महत्व बढ़वा है । हे शर्य, ऐसा पुरुष 


शानका आधार ही होता है । अच्छा श्रव मैं श्राजंवका निरूपण करता हूँ, सुनो। 


प्राणी मात्रके सम्बन्धर्मे जिस प्रकार ग्राणतत््व एक ही प्रकारका सौजन्य दिखलाता 
है, उसी प्रकार झ्राजंव भी सबके साथ भेद-भाव-रहित व्यवहार कराता है। जिस 


प्रकार यूर्य कभी किसीका मुँह देखकर ( श्र्थात्‌ किसीकों प्रिय समझकर ) उसपर | 


अपने प्रकाशका विस्तार नहीं करता अ्रथत् आकाश तत्व जिस प्रकार रुमस्त : 


आ्काशको सम भावसे व्याप्त रखता है, उसी प्रकार जिसमें थ्रार्जव होता है, उसका 
सन अलग अलग सनुष्योंके साथ श्रलग अलग प्रकारका व्यवद्र नहीं फरता, 


बल्कि सबके साथ बिलकुल एक-सा व्यवद्ार करता है। बात यह है कि ऐसा पुरुष 
जगतकी स्थिति बहुत अच्छी तरह जान चुका होता है और उसे इस बातफा पूरा 


पूरा शान हो चुका रद्दता हे कि जगतके साथ मेरा आत्मेक्यका बहुत ही पुराना ' 


ओर बहुत ही निकटका सम्बन्ध है । और इसी लिए अपने भर परायेका उसे कभी 
भान भी नहीं हो सकता | चह पानीकी तरद् हर एक आदमभीके साथ मिल जाता 


। 
; 


है, वह अपने मनमें क्िसीके द्रिपयर्में भी घुरा नहीं मानता, उसके विचार सदा ' 


वायुके प्रवादफे समान बिलकुल सरल रूपसे चलते ई और उसे क्रिसी अकारफी 


शंका या श्रौर फ़ोई भाव स्पश दी नहीं करता । जिस प्रकार माताके सामने जानेमें 


यालऊको किसी तरहकी शंका नद्ीं देती, उसी प्रकार लोगोंके सामने श्रपनी मनौ- 
यूत्ति प्रकट करनेमें भी उसे किसी तरहकी शंका नहीं जान पड़ती | दे अर्जुन, जेब 
कमल एक बार खिल जाता है, तब शिर उसका कोई माग बन्द नहीं रद जाता । 


ठीक इसी प्रकार उसका सम भी ब्रिलकुल खुला रददता दे और उसमें कहीं कोई 


बन्द या छिपा हुआ श्रंश नहीं रद जाता | जिस प्रकार कोई रक्ष एक तो पदलेसे 
ही लच्छ हो शरीर ऊपरस उसपर तेजस्दी क्रिरण पड़े, उसी प्रकार उसका मन एक 
सो पदलेसे ही विलकुल निर्मत होता है और डिर उस मनके साथ ऐनेवाली 
फ्रियाएँ भी उतनी ही निमल होती हैं । उस्ते कमी किसी यातकें सम्बस्थर्म इस 


५ बात प्र न गरै अपना ' 
अदझारका झआगा-पीछा नहीं होता कि मैं यद् बात पहूँ या मे कहूँ; झौर यई अपना 


वास्तविक अनुभव बिलकुल ठीक ठीक प्रकट कर देता £। अपने मनफ्ी आधी 
बात छिपाना और द्याघी प्रकट फ़रना वह बिलकुल जानता हो नहीं। उसकी 
डप्में फपट नागझों .मी नहीं रहता, और उसकी बाते न.वो कोई झुराप द्दो 
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दवा है थरौर न अत्पण्ता द्वी होती है । वह किसीफे साथ तुच्छुताका व्यवद्धार 
नहीं फरता । उसकी दसो इन्द्रियाँ बिलकुल निप्कपट, सरल और शुद्ध ही होती हू 
श्रौर दिन-रात उसके प्राणयोक़े पाँचों द्वार बिलकुल खुले रहते हैँं। उसका 
भन्तरंग अग्ृतकी धाराफे समान सरल द्वोता दे तात्पर्य यह है कि जिस पुरुपमें 
ये सब लक्षण सूत्र श्रच्दी तरद दिखाई देते हों, दे वीरश्रे्ठ अजजुन, उसके सम्बन्धगें 
तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि वह आर्जब गुणका.पुतला है और उसमें 
शान शअ्रपना घर बनाकर रहता ु। है चतुर-अष्ठ श्रजुन, थव मैं तुमको यह बतलाता 
हूँ कि गुदकी मक्ति किसी प्रकार की जानी चाहिए! । ध्यान देकर सुनो । यह गुरसेवा 
सार्नो माग्यकी जननी है, क्योंकि जिस जीवकी स्थिति परम शोचनोय हो, उसे भी 
यह ब्रह्म-स्वस्पकी प्राप्ति करा देती है । इसी गुरु-भक्तिके सम्बन्धकी सब बातें में 
तुमको स्पष्ट रूपसे बतलाना चाइता हूँ; इसलिए तुम अपना श्रवधान ब्रिलकुल 
“एकाग्र करो। जिस प्रकार समस्त जलकी सम्पत्ति श्रपने साथ लेकर नदी समुद्रकी 
और जाती है झ्थवा समस्त मद्दासिद्धान्तोफे साथ चेद-विद्या ब्रह्मन्पदर्मे स्थिर द्ोती 
“है अथवा जिस प्रकार सती स्त्री श्रपने पाँचो प्राण एकत्र करके अपने समस्त गुणों 
ओर अ्रवगुणणोके सद्ित अपने प्रिय पतिको श्र्पण करती है, उसी प्रकार जो श्रपना 
-सर्व॑स्व शुर-कुलमें श्र्पित कर देता है और जो स्वयं गुरुभक्तिका मायका ( जन्म- 
“स्थान ) बन जाता है, जो ग्रुरु-एहके स्थानका उसी प्रकार चिन्तन करता है, जिस 
प्रकार विरदिणी स्त्री अपने पतिका चिन्तन करती रहती है, गुर-णहके स्थानक्ी 
ओरसे इवाको आते हुए देखकर जो उसका सम्मान करनेके लिए दौड़कर उसके 
आगे ज्ञा खड़ा होता है और उसके सामने जमीन ५९ लोटकर उससे प्रार्थना करता 
है कि--ेरे घरमें श्राओ ।! सच्चे प्रेमके कारण जिसे गुरु-श्हकी दिशाके साथ ही 
बातें करना अच्छा लगता है और जो अपने जीवको गुरु-शहका हकदार बना रखता 
है, जिसका शरीर गुरुकी आशाके साथ बँधा होनेके कारण गुरुसे दूर और अपने 
घर रहने पर भी उसी प्रकार बन्धनमें पड़ा रहता है, जिस प्रकार बछड़ा रस्सीसे 
' “बैंधा हुआ गौशालामें पड़ा रहता है, परन्तु फिर भी उसी बछड़ेकी तरद्द जो निरन्तर 
अपने मनमें यही कहता रहता है कि यह रस्सीका बन्धन किस प्रकार दृठेगा और 
“किस प्रकार कब मुके गुरुदेवके दर्शन मिलेंगे, जिसे अपने गुरके विरहका प्रत्येक 
ज्षण झुगसे भी बढ़कर जान पड़ता है और ऐसी अवस्थामें यदि उसके गुरुके” ”' 


डेट हिन्दी छामेश्वरो । 
निवासस्थानसे कोई व्यक्ति आता है अथवा उसका गुरु किसौकों उसके पास भेजता 
है तो उसे वैसा द्वी आनन्द ग्रास्त होता है, जैसा किसी मस्णोन्मुख व्यक्तिकों 
श्रयु्य प्रात द्वोने पर होता दे भ्रथवा सखे हुए अंकुरको जिस प्रकार श्रम्ृंतड़ी , 
वर्षा होनेके कारण प्राप्त होता है श्रथवा किसी छोटेसे गडड़ेगें रहनेवाली मछलीकी 
समुद्रमें पहुँच जाने पर द्वोता है अथवा किसी परम दख्िकों कहीं कोई गड़ा हुआ , 
खजाना दिखाई पड़ने पर द्ोता है ग्रथवा अन्येकों इृष्टि प्राप्त होने पर होता है 
श्रथवा किसी दरिद्विकों इन्द्र-पद प्राप्त होने पर होता है | इसी प्रकार बढ गुरकुलका , 
नाप्र सुनते ही मुखके रससे श्रोत-प्रोत होकर इतना फूल जाता है कि बह श्राकाश- 
को भी सहजमें आलिंगन कर लेता है। गुरु-कुलफे प्रति इस प्रकारका प्रेम जिस 
व्यक्तिमें तुमको दिखाई पड़े, हे श्रजुन, उसके सम्बन्धर्म ठुम यह बाद अच्छी तरद 
सम लो कि उसको सेवाका शान निरन्तर सिद्ध रहता दे । वह अपने प्रेम-गुण॒की, 
सामथ्यंसे अपने श्रन्तःकरणमे अपने गुरुदेवकी मूर्ति स्थापित करफे प्यानफे द्वारा 
उसीकी उपासना करता है। वह अपने दवदयकी निर्मेलताफे कोटमें अपने श्राराध्य 
शुरुदेवको दृढ़तापूर्वक स्थापित करके स्वयं बहुत ही भक्ति भावसे उनका सारा: 
परिवार बन जाता है । शानफे चबूतरे पर श्रात्मानन्दके मन्दिरमें अपने गुरदेवक़ी , 
मूर्ति स्थापित करके वह ध्यान रूपी असृतकी घार चढ़ाता ई | अद्म-बोधका ययोद्य 
दोते दी अपनी घुद्धि-रूपी टोकरी सालिक भावोंमें भरकर श्रपने गुरदेव रूपी शंकर . 
पर उन्हीं भावोंकी लखौरी चढ़ाता है, दिवसके तीनों कालों श्रर्यात्‌ प्रातः्काल, * 
भध्याह और सायंकालफे शाख्रोक्त समयोमें जीव भावका धूप जलाकर शानफे ' 
/ दीपकसे वह्द सदा गुददेवकी श्रारवों करता है! फिर उन्हें समस्त अद्लैक्यका सवेग्य 
आर्पित करता दे । इस प्रकार वह स्वयं तो पुजारी बनता दै श्रौर अपने गुरकी 
आराध्य देवता बनाता है | कमी कमी उसकी बुद्धि जीवकी दाय्या पर गुरुराजकी 
पतिके रूपमें कल्पना फरफे उनकी संगतिका मुख भोगती है और प्रेमफे शागन्दका 
अज्मत ररती है। कमी कमी उसके श्रस्तरंगमें प्मकी ऐसी लहर उठती जे 
बह उसका नाम छीर-समृद्र रुस देता है। उसके इस प्रेम-समुद्रमें प्यानन्मुखफे निर्मल 
शेष-मंचक पर उसके गुर-सुपी नारायण जल-संचयमें निद्रा लेते रहते है। फिर इन 
शुदू-सूपी मारायणके पैर दबानेवाली लक्ष्मी वह स्वयं दी बनवा दे भीर दस जीड़- 
खर पास खड़ा रइनेवाला गयड़ भी यद श्राप दी बनता है । उन गुक्स्सी नारायणफे 
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नामि-कमलसे जन्म लेनेवाले ब्रद्माकी भी वह अपने आ्रापमें ही कल्पना करता है। 
इस प्रकार वह गुरूनमूसिके प्रेममें मानसिक ध्यान-सुखका श्रनुभव करता है। कमी 
कमी वह यद्द भी कल्पना करता है कि भी गुरुदेव मेरी माता हैं; और तथ वह 
उनकी गोदमें लोटता हे श्ौर उनके स्तन-पानका भी कल्पित सुख भोगता है। 
अथवा है श्रजुन, कभी कभो वद यद्द भी कल्पना करता ए कि शान रूपी बृक्षकी 
शीतल छायामें भ्री शुरदेव धेनु माताफे समान है और मैं उनका बछड़ा हूँ। 
शझथवग कभी कभी वह यह समझता दे कि गुरुदेव की रूपा तो जल ह ओर मैं 
उसमेंक्ी मछली हूँ । श्रयवा गुरुकी कृपा तो जलकी वर्षा दे और में उस वर्षासे 
बढुनेबाला सेवा-बृत्ति-रूपी पौधा हूँ । तात्पय यद्द कि श्रनुरागके इन प्रकारोंका कहीं 
अन्त ही नहीं हे । बह कमो कभी ऐसी कल्पना भी करता है कि मैं पत्चीका एक 
ऐमा बचा हूँ, जिसकी चोंच और पंख अभी अच्छी तरदद खुले नहीं दें झर गुर 
मेरी माता पक्षिणी हैं श्ौर उनकी चोंचमेंसे में चारा लेता हूँ। कभी बह यह 
कल्पना करता है कि गुरदेव नौका हैं और मे उन्हींके आशभ्रयमें पड़ा छुआ हूँ । 
ताल यद्द कि जिस प्रफार ज्वार आने पर समुद्रमें बश़्बर लहर उठती हैं, उसो 
प्रकार उसके प्रेमकी लद॒र भी ध्यानकी परम्परा बरावर चलाती चलती दँ। सारांश 
यह कि इस प्रकार वह अपने मनमें निरन्तर गरुरुकी मूत्तिका उपभोग करता रहता 
है। अब यह सुनो कि बह अपने गुरुदेवकी दृश्य या प्रत्यक्ष सेवा किस प्रकार 
करता है। उसके मनमें सदा यही भाव बना रहता है कि में अपने गुरुदेवकी ऐसी 
सेवा करूँ कि वे असन्न द्ोकर क़हं--“वाद्द वा रे शिष्य, तुके जो वर चाहिए, शो, 
बह बर माँग ।” वह सोचता है कि जब गुरुदेव सचमुच इस प्रकार गसत्न द्वो जायें, 
तब मैं उनसे विनयपूबक कहूँ---'दे महाराज, मेरी यह इच्छा हे कि श्रापका, जो 
कुछ परिवार हो, वह सारा परिवार एक में हो होऊँ। और आपके उपयोगमें आने- 
-बाले जो जो उपकरण हैं, उन सबके रूप भी मैं ही धारण करूँ।” ओर जब मैं 
स्वामीसे इस प्रकारका वर.माँगूँ , सब ये असन्न होकर “तथास्त” कहें और एक 
सात्र मै दी उनका सारा परिवार बन जाऊँ। बह सोचता है कि जब गुरुदेवकी सेवा 
के समस्त उपकरण में ही बन जाऊँगा, तमो मुझे गुरकी सेवाका वास्तविक कौतुक 
देखनेको मिलेगा | यों तो गुरुदेव समीकी माता हैं, परन्तु मैं उन पर ऐसा दबाव 
“डालूँगा कि वे केवल मेरी ही माता होकर रहें। उनके प्रेमको भी में इस प्रकार:”: 


इंटर हिन्दी ज्ञानेयररी- हि के 


मुँदसे केबल परिद्वासमें निकली हुई बात पूरी करनेके लिए भी जो अपना साया 
जीवन निछावर कर देता है, जो गुरुकी सेवामें ही श्रपना शरीर ,इुश कर डालवा 
है और फिर शुदुके प्रेमसे ही पुष्ट होता है, जो गुदकी आ्राशाके लिए श्रफेला ही 
आधार बनता है, जो गुरु-कुलके द्वारा ही अपने ग्रापको कुलीन समझता है, जो 
अपने गुरुभाइयोंके साथ सौजस्यपूर्ण व्यवद्वार करनेमें दी सुजनवा मानता है, जित्ते 
केवल गुझकी सेवाका द्वी व्यतन होता है, गुरु-सम्प्रदायका नियम द्वी जिसफ्रे लिए ' 
वर्णाश्रम धर्म होता है, गुर-भक्ति द्वी जिसका नित्य कर्म है, जो गुरको ही चेत्र- 
देववा और माता-पिता आदि सब कुछ मानता है और जो श्ात््म-कल्याणफे लिए 
शुरू सेशके सिवा और कोई सार्ग जानता ही नहीं, गुरुका वार द्वी जिसके लिए 
सार और सर्दस््व है--वास्तविक सत्य तत्व है--जो अपने गुरुफे सेबकॉफे साथ 
सगे भादयोंका-सा प्रेमपूर्ण व्यवद्वार करता है, जिसके मुख पर सदा गुगके मामका 
सन्त्र रहता है और गुरुके वाक्योंको छोड़कर जो और किसी शास्त्र पर ध्यान नहीं' 
देता, जो गुरुके चरणॉफे जलको द्वी प्रिमुबनके समस्त तीर्थोत्रि भे्ट सममता है, 
जो किसी श्रवसर पर गुरुका जूढा श्रत्ञ मिल जाने पर उसे सामने श्रात्म-समापि- 
का भी कोई महत्व नहीं समझता, हे अर्शन, गुरदेवफे चलनेके समय उनके पैरोंसे 
धूलफे जो कण पीछेकी थ्ोर उड़ते रहते हैं, उनमेंका एक कण भी जो मोज्ष-मुसके 
बदलेमें अहृण करनेफे लिए उत्सुक रद्दता है, वह्दी वास्तव गुदका सच्चा सेवक 
और शिष्य द्ोता है । परन्तु इन सब बातोंका कहाँ तक विस्तार किया जाय 
सास्तवर्मे गुरुकी भक्तिकी कोई सीमा द्वी नहीं एे। गुरूभक्तिका प्रटंग श्रा जानेके 
कारण इतना भ्रध्तिक विस्तार करना पड़ा हैं। परन्चु बहुत विस्तार दो चुका | है 
अशुन, जिसके मनमें इस भक्तिफे लिए अनुराग दोता है, जिसफे मनर्म इसके 
लिए उत्फंठा होती है," जिसे गुरु-्सेतके सिवा श्रौर कुछ भी श्रच्छा नहीं लगतठ, 
वद्दी पुरुष तत्व-शानका आधार है शौर उसके कारण शानफ्रा श्रग्तित्व दोता दे । 
केवल गद्दी नहीं, वह शानी मक्त प्रत्यक्ष देवता ही शेवा है। बास्तत्मे ऐसे सकते , 
वास शाम श्रपने सत्र द्वार भक्त करफे रहता दे और उसका शान इतना क्षिक 
रहता दे कि वह सारे संसारकों मरनेफे उपरान्त भी याकी रहता दें!” है 
ओऔवतागण, इस प्रकारफी गुरूसेवाफे प्रति मेरे अ्रतकर्णरि उत्फद उत्देंटा ई 
और इसी लिए मैंने ,इस विपयका इतना अ्रपिक .विस्वार दिया ऐै। और 
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नहीं तो में हाय ऐने पर भी लूला हूँ, भजनके विपय्म अ्रन्धा हूँ और गुय- 
सेबाफे काममें पंगुलोंसे भी बढ़कर पंगुल हूँ । गुरुकी महिमाके वर्णनके काममें 
मैं गूँगा हूँ श्लौर मुफ्कका माल खाकर पड़ा रहनेवाला पक्का आलसी हूँ । परन्ठ 
फिर भी इतना है कि मेरे मनमें सच्या गुरु-प्रेम है शोर उसी प्रेमफे कारण मुझे 
इस प्रसंगफा इतना अधिक विस्तार करना पड़ा है। में शानदेव आप लोगोंसे 
यही बात कह्ठता हूँ। है श्रोतागण, मैंने ग्ब तक जो कुछ कट्ा है, उसे श्राप 
लोग कृपा कर सहन करें और सुमे ऐसा अवसर दें कि मैं श्राप लोगोंकी और भी 
अधिक सेवा करूँ। श्रव श्ागे मैं ग्रन्यका श्र ही भ्रच्छी तरह और विशद रूपसे 
चतलाऊँगा । श्रोता-गण ! सुनिये, सारी उश्टिफा मार सदन करनेमें समर्थ नारायणके 
पूर्ण अंश श्रीकृष्ण कद्टते हैं और श्रर्जुन सुनते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं--हे अर्जुन, 
सुनो | जिसमें इतनी अधिक शुचिता है कि मानों उसके सब अंग और मन कपूर- 
के ही बने हुए. हैं श्रयवा जिसका श्रन्दर और बाहर रक्षफे पिंडके समान स्वच्छ 
होता है श्रथवा जो यूयके'समान अन्दर और बाहर समान रूपसे तेजस्त्री होता है, 
ज़ो बाहर तो अपने कर्मेफे आचरणके कारण और अन्दर शानके फारण उज्ज्वल 
शेता है श्र इसलिए जो दोनों तरफ समान रूपसे निर्मल होता हं, बेद-मन्त्रोंका 
उद्यारण करनेसे तथा मिट्टी और पानीके योगसे जिस प्रकार बाह्य शुद्धि होती है, जिस 
प्रकार प्रत्येक काममें बुद्धि द्वी बलवती होती है, जिस प्रकार बालू दर्पणकों स्तच्छ 
करता है अथवा धोवीके मसालेसें जिस प्रकार कपड़े परका दाग घुलकर साफ हो 
जाता है, ठीक उसी ग्रकार जो बाहरसे निर्मल होता है श्रौर अन्तरंगमें मी शानका 
दीपक प्रज्वलित द्वोनेके कारण जो शुद्ध हो चुका रहता है वही शानी है। और नहीं 
तो--हे अज्युन, यदि श्रन्तरंग शुद्ध न हो तो बाहरी कर्मीका आडम्बर केवल दूसरों- 
को धोखा देनेफे लिए द्वी होगा। यह सब वेसा ही होगा, जेसे झतकका >गब्घार 
करना, गधेको तीर्थमें खान कराना, कड॒ए तूवेके ऊपर गुड़का लेप करना, उजड़े 
हुए और दटे-फूटे घरको तोरण और बन्दुनवास्से सजाना, भूखों मरते हुए मनुष्य- 
के अंग पर अ्रन्नका लेप करना, विधवाको कुंकुम लगाना, पोले कल्शके ऊपर 
मुलम्मा चढ़ाना या मिट्टीके बने हुए फलको रैंगना | बस दिखावटी कर्मकांड ऐसा 
ही द्वोता है। जिसमें रस नहीं होता, उसका अधिक मूल्य नहीं लगता | शराबका 
घड़ा गंगा-जलसे धोने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता । इसी लिए हृदयमें: शान होना 
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चाहिए | यर्दि हृदय ज्ञान हो तो वाह्य शुद्धिकी प्राप्ति आपसे आप हो जाती है) 
परत क्या यह भी कभी देखनेमें आया है कि शुद्धिकी ऊपरी और दिखावश मियाश्रोसे 
शान प्राप्त हुआ ही ! इसी लिए अच्छे कमंके द्वारा जिसका बाह्य भाग श्र्च्छी 
तरह शुद्ध भर स्वच्छ हो जाता है, और साथ द्वी' ज्ञानसे जिसका शन्तरंग भो 
निष्कलंक हो जाता है, उसमें श्रन्दर और बाइरका कोई भेद ही नहीं रह जाता और 
सब जगद्द समान निर्मलता दिखाई देती है। तात्पयं यह कि उत्धमें शुतिता 
आवश्यकतासे कहां श्रधिक होती है और इसी लिए जिस प्रकार कॉँयफे श्रावरणफे 
अन्दर रखे हुए दीपकफा तेज बाइर भी खूब फैल जाता है, उसी प्रकार उसके 

अन्वरंगका शुद्ध भाव भी इच्द्रियोंफे द्वारा वादर प्रकट होता रहता है। जिन गिपयंकि 
कारण संशय उत्पन्न होता है, व्यर्थके विचारोंका संचार होता है शौर कुकमकि बीज 
अंकुरित होते हैं, यदि ऐसे विपरयोकों चह देखे या धुने श्रयवा वे विषय आकर 
उससे संलग भी हो जायें, तो भी जिस अकार मेघोंके रंगफे क्रारण थ्राकाश कमी 
भला नहीं द्वोता, उसी प्रकार उसके मन पर विपयोंका कुछ भी संस्कार उत्तन्न नहीं 

होता। यों तो वह इच्धियोफे समूहफे सद्दित विपयोमें लिप्त दी दिखाई देवा है, 

परन्तु विकारोंका लेप उसमें विलमात्र मी नहीं होता । यदि रास्तेंमं फोर सुन्दर 
परन्च॒ छोटी जातिकी ज्री जाती हुई दिखाई पड़े ती मिस प्रकार उसफे लिए कोई 


अपने मनमें श्रमिलापा नहीं करता, उसी प्रकार वद्ध मी विपयोफि अधि अपना व्यत्र- 


द्वार बिलकुल निसष्द् रखता है। एक ही स्री पतिको मी श्रालिंगन करती है श्रौर 


पुत्रकों मी; परन्तु उसके धुत्र-प्रेममें जिस प्रकार कामके विक्रारका कमी अेश नहीं , 


ही सकता, उसी प्रकार दृदय शुद्ध होने पर उसमें संकल्प-विकल्पकी दाल नहीं गलती; ' 


परन्तु फिर भी घट श्रच्छी तरह यद बात जानता है कि कौन सा फ्ाम करने बोग्य 


है और कौन सा करनेफे योग्य नहीं है। जिस भकार पानीसे दीरा नहीं मींगता शी , 


अददनमें जिस प्रकार कंकड़ नहीं सीकते, उसी प्रकार उसके मनके माय भी विकल्पैस 
दपित नहीं होते । हे अर्जुन, इसी प्रकारकी स्थितिफों शुनित्त कहते हैं; श्ौर जहाँ 

. यह शुचित्त शोता है, यरक्ष तुम समझ रुखो कि शान मी झबश्य पी ऐता दे। धीर 
(जिस पुरषमें स्थिरता अपना घर बनाकर मजेमें रहवी दे, उस पुय्पके साम्बन'पर्मे तुम 
खग्क को कि वह शानकों जीवित रखता हे | शरीर झपनी छोरसे वाद फागरत 


* है 


फरणा रहता है) परनु उस आाचरेणफे कारण उसडा मन तनिक भी. रिचिलित मर्ों 


५ 
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होता | जिस प्रकार गौका वात्सल्य-भाव अपने बछड़ेको छोड़कर जंगलोंमें मटकनेफै 
लिए नहीं जाता थ्ौर पत्तिववाका विलास जिस ग्रकार वैषयिक प्रेमसे युक्त नहीं होता, 
श्थवा जिस प्रकार किसी लोभीके दूर चले जाने पर भी उसका सारा ध्यान अपने 
गाड़े हुए धनकी शोर ही लगा रहता है, उसी प्रकार शारीरिक कार्योंसे स्थिर पुरुष- 
के मनकी विचलता कभी नष्ट नहीं होती । जिस प्रकार तेजीते दौड़नेवाले भेथोंके 
साथ श्राकाश नहीं दौदता, श्थथवा वारागणफे घूमनेफे कारण पध्रुत्न तारा कमी घूमने 
नहीं लगता श्रथवा रास्ता चलनेवालोंफे कारण रास्ता स्वयं कभी चलने नहीं लगता+ 
श्रथवा है अ्र््ञुन, उस रास्तेके श्रास-पासके वृत्त आदि कमी चलने नहीं लगते, 
उसी प्रकार इस पंचभूतात्मक शरीरफे सब व्यापारोंके कारण किसी भूतके बलसे भी 
उसका अन्तरंग कमी विचलित नहीं होता । जिस प्रकार श्राधीके वेगके कारण 
पृथ्बी नहीं हिलती, उसी प्रकार सुख-दुःख आदि उपाधियोंके भीषण उपद्रवसे भी 
बह स्थिर पुरुष कमी विचलित नहीं होता | वद् कभी दीनताके दुःखोंसे सन्तत्त नहीं 
दोता, भय या शोकसे कभी महीं काँपता और यद्०ाँ वक कि यदि उसके शरीरके 
लिए कभी मृत्यु भी था जाय, ती भी वह कमी नहीं घबराता। वासना और 
इच्छाके आवेशसे श्रथवा विविध रोगोके उपद्रवसे उसका सरल चित्त कभी उला 
या ठेढ़ा नहीं होता | दिन्‍्दा, अपमान अथवा दंड होने पर अथवा काम-क्रोषके 
उपद्रवोंसे भी उसके स्थिर मनका कभी बाल भी बाँका नहीं होता | चाहे आकाशः 
हट पड़े और चाहे शथ्व्री फट जाथ, परन्त उसकी चित्तबृत्ति कभी पीछे नहीं मुड़ती । 
जिस प्रकार फूलोंसे मारने पर हाथी कमी इधर उधर नहीं हटता, उसी कार दुष्ट 
वचनोंके वाणोंसे भी वह कमी विचलित नहीं होता | जिस प्रकार समुद्र-मन्थनके * 
समय क्ञीर-सागरकी लद्दरोंके आगे मन्दर पव॑तने अपना सिर नहीं कुंकाया था 
अथवा जिस प्रकार वनमें लगनेवाली श्रागसे कभी भ्राकाश नहीं जलता, उसी प्रकार 
सुख-दुःख आ्रादिकी चाहे कितनी दी लद्वर क्‍यों न उठे, तो भी उसका मन कमी 
विचलित नहीं होता और चाहे स्वयं कल्पान्त ही क्‍यों न श्रा जाय, तो भी उसका 
पैय॑ अपनी सामरथ्यफे कारण ज्योंका त्यों बना रहता है | जिस गुणका स्थैयंके मामसे 
उल्लेख किया गया है, है श्र॒जुन, वह गुण इसी प्रकारकी मानसिक अवस्था हैं 
जिस पुरुषके शरीर और मनको इस प्रकारकी श्र्ल स्थिरता प्राप्त दो जाती है, 
उसे तुम शान-रूपी धनका खुला हुआ भांडार ही समझो। जिस प्रकार विशादे 
श्र 
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अपने रहनेके वृत्तको, इन्द्र युद्ध करमेवाला अपने दृथियारकों श्रयवा लोगी श्रप्ने 
धनको अपनी श्रखोंकी ओ्रोट नहीं होने देता अथवा जिस प्रकार मांता शपने 
एकमात्र पुत्रको सदा अपने कलेजेसे लगाये रहती है श्रयथवा जिस प्रकार मधु-मउ्खीकओो 
सदा मधुका श्रनिवाय लोम रद्दता है, उसी प्रकार, है अ्रजुन, जो अपने श्रन्तःकस्णका 
निरन्तर और खूब जी लगाकर यज्ञ करता है और उसको इन्द्रियोंके द्वार पर पैर 
भी नहीं रखने देता ( श्रर्यात्‌ इन्द्रियोंके वशर्में बिलकुल नहीं दोने देवा:), जो 
इस कल्‍्लनासे सदा डरता रहता दे कि यदि मेरे इस बालकका नाम भी कोम-स्पी 
होवेफे कानमें पड़ जायगा या श्राशा-रूपी डाकिनीकी नजर इसे लग जायगी, तो 
इसको जान ही निकल जायगी, श्रयवा जिस प्रकार अपनी दु अरित्रा ख्रौफों दण्ड 
श्र प्रबल पति सदा अपने बन्धनमे रखता है, उसी प्रकार जो श्रपनी प्रदृत्तियोंडी 
भल्ी भाँति अपने बन्वनमें रखता ६, लो उस समय भी श्रपनी इन्द्रियोंफी मली 
माँति निग्रह्में रखता है, मिस समय सजीत्र देह बहुत कृश दो जाता है और आय 
जानेकी नौबत आरा जाती है, जो अपने मनके मुख्य द्वार पर श्रथत्रा पृत्तिफ पहरे पर , 
अपने शरीर रुपी दुर्ग शम-दमफों सदा पहरेदारोंकी माँति निमुक्तऔर जाम्रत रफता , 
है, जो मूलाघार, मणशिपूर या नामि-स्थान और विशुद्ध या कंठ-स्थासफे तीन घम्रेंमे 
बद्र, उद्दीयान श्रौर जालन्धर नामक तीनों बन्वोंकी गशत बैठाकर अपने चिचकों 
इडा शौर पिंगला दोनों साडियोंकी सम्धिमें प्रतिष्ठ करता है, समाधिकी' शब्परा पर 
अपने ध्यामको श्रच्छी तरह सुलाये रखता है श्रौर जिसका वित्त खेतन्यफे साथ एक: 
रूप होकर सदा उसीमें रमता रहता है, उसके सम्बन्ध्में वुम यह समझ लो कि 
उसने अ्रपने श्रन्तःकरणका पूर्ण रूपसे निम्रद कर लिया हैं। अन्ताकरणफा इस 
अकारका निभ्रद सानों शामकी विजय दी है| जिस पुरुपकी शाशा उसका खन्तःसरण 
बिलकुल शुपसाप और सम्मानपूर्धक पालन करता ४, उस पुण्पको सूर्तिमानू शान , 
ही समकना चादिए | ) 
इन्द्रियार्थेपु वंराग्यग्रनदंकार एवं थ। 
जम्मगृत्युज्राग्याधिदुःखदोपानुदशंनम्‌ ॥ ८ ॥ ॥॒ 
, जिसके मनमें विपयोके अति पूर्ण रूपसे विरक्ति जाग्रत रहती ६ै, परी शामी 
होता है। जिस मार वमन किये हुए परदार्यकों देसकर किगीड़ी जीममे लार नदी 
डपरुसी अथवा मिस ग्रकार किसो सृत पुरुफकों झाल़िंगन करनतेके लिए कोई पध्रागे 
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तेरंद॒वा- अध्याय डेट 

सही बंदृता अर्थत्रा विपको: कोई नहीं निगलता अ्रथवा जलते हुए पेरमें-कोई प्रवेश 
भहीं करता अथवा बायकी गुझामें कोई श्रपना निवास-स्थाम नहीं वनाता अथवा गले 
हुए लोदेफे खौलते हुए रसमें कोई नहीं कूदता श्रयत्रा थ्रजगरको तकिया 'बनाकर 
कोई उस पर नहीं सोता, उसी प्रकार विषयकी बातें-जिसे अ्रश्छी नहीं-लगती- और 
जो इन्द्रियोंफे' द्वारा, किसी विषयका ग्रहण नहीं फरता, जिसका मन हिपयोंखी औरसे 
सदा उदासीन रहता है, जिसका शरीर अत्यन्त कृश रहता है और शम्-दमके सम्बन्धमें 
जिसके म़नमें बहुत श्रधिक उत्साह रहता है,-हे श्रजुन,. जिसमें समस्त तपोब्त-एकत्र 
रहते हैं और गाँव या नगरकी भरी हुई बस्तीमें रहना जिसे कल्पान्तफे समान दुःख 
ज्ञान पड़ता है, जिसे योगाम्यासकी बहुत अधिक लालसा रहती है, जो निर्जन और 
एकान्त स्थानकी शोर दौड़ता हुआ जाता हैं और मनुष्योके समाजका जिसेनाम 
भी अ्रच्छा नहीं लगता, जो ऐट्टिक विपयोंके भोग-विलासको उतना दी घुरा और 
स्थाज्य सममता है, जितना वाणोंकी शब्या पर सोना अथवा पीबके कीचड़में लोदनां; 
जी स्वर्क्े सु्ोका वर्णन सुनकर उन सुखोंको कुत्तोंके सड़े हुए मांसके समान 
शमझता है; उसका यह वैराग्य दी उसके लिए आत्म-लामका वैभव होता है | इसी 
अकास्के वैराग्यके दवारा जीव ब्द्मानन्दका सुख भोगनेका पात्र बनता है। इसअकार 
जिसमें ऐदिक और पारलौकिंक सुखोंके उपमोगके सम्बन्धमें पूरी पूरी विरक्ति दिखलाई 
पड़े, “उसके सम्बन्ध ठुम यह समझ लो कि उसीमें त्रिपुल शान निवास करता है । 
सो किसी स-क्राम भनुप्यकी भाँति ही कूएँ श्रोर घाट आदि बनवानेके सभी लोको- 
प्योगी काम करता है, परन्तु उनके कतृंत्वका अमिमाम/ अपने शरीरको छूने मी 
नहीं देता, जो वर्णाश्रमधर्मफे पालनके लिए आवश्यक नित्य और नेमित्तिक कर्म 
किये बिना नहीं रहता, परन्तु फिर भी जिसमें इस प्रकारकी भावना तिल मात्र भी 
नहीं रहती कि मैंने अमुक काये सिद्ध किग्रा है, वही सच्चा शानी है| जिस , प्रकार 
चायु अपने. स्वाभाविक गुणके कारण सभी सस्थानोंमें संचार करती हे अथवा- सूर्य 
अहंकार-रदित बुद्धिसि उदय होता है अथवा वेद्‌ सहज रूपसे शञानका कथन करते 
' हैं श्रथवा,ग़ृंगा बिना किसी दैत॒ुके.ही सदा बहती रहती है, :उसी अकार जो-श्रमिमान- 
रदित होकर सब प्रकारके आचरण और व्यत्रह्यर करता है,. जो ठीक: उसी प्रकार 
अहँ-भावस़े रहित होकर नित्य कर्मोंक/ आचरण करता है, जिस प्रकार उपयुक्त ऋत 
आने पर वृक्ष फल- तो देते हैं, परन्तु इस प्रकारका अह्ंकारपूर्ण शान -उन्‍्हें।नहीं होता 


डेढद हिन्दो ज्ञानेश्वरी 


कि हम दूसरोंको फल दे रहे ई और इस प्रकार जिसके सन, कर्म और पचनमें श्र्- 
कारका पूर्ण रूपसे नाश हो जाता है, वही सच्चा शानी है। जिस प्रकार किसी हारकों 
पिरोनेवाली डोरी निकल जाती है श्रथण आकाशमें मेघोंके इधर-उघर चलते रहने 
पर भी श्राकाश पर उन मेघोंका दाग नहीं लगता, उसी प्रकार जिसके शरीरसे कर्म 
तो द्वो जाते हैं, परन्तु किर मी जो उन कर्मोस्े निर्लित रहता है, जिस- प्रकार मद्य- 
पान करनेवालेको अ्रपने शरीर परके वर््घोंकी अथवा चित्रों अपने हायमें रसे हुए. 
शखस्रकी श्रथवा तैलको अपनी पीठ पर लदे हुए शास्त्रीय अन्योंकी कुछ भी सुघ 
नहीं होती, उसी प्रकार जिसका अद-माव बिलकुल व्यर्थ द्वो जाता है श्रौर उत्त थह॑- 
भावका जिसे स्मरण भी नहीं रह जाता, उस पुरुषकी इस स्थितिको निरटंकारता 
कहते हैं। जिस मलुष्यमें इस अ्कारको निरहंकारता पूर्य रूपसे दिखाई देती है; 
उसीमें ज्ञानका निवास होता हे, इसमें तिल मात्र भी सन्देह नहीं | जो जन्म और 
मृत्यु श्रादि दुःखोंको श्रौर रोग तथा बृद्धावस्था श्रादि संकटोंको श्रपने शरीरमें लगने 
नहीं देता और निर्लित होकर उन सबकी श्रोर देखता रहता है श्रौर- वह भी किस 
प्रकार देखता है जिस प्रकार कोई साधक पुरुष पिशाचको, योगी पुरुष उपाधिकों 
अयवा साहुलकी रद्दायतासे मिस्तरो दीवारकी सौधको बिना स्वयं अपने स्पानसे इठे , 
हुए देखता रहता है, उसी भ्रकार जो मृत्यु और रोग श्रादिकों निर्विकार ऐोकर 
देखता रहता है, जो अपने पिछले जन्मके दोपोंका उसी प्रकार रमरण फरता रहता 
है, जिस प्रकार साँप अपने मनमें पिछले जन्मका भी बैर यनाये रखता है श्र उठे, 
किसी प्रकार दूर नहीं होने देता, जिसे पूर्व जन्मफे दुःस श्रादि उसी प्रकार शटफते 
रहते हैं, जिस प्रकार श्ाँखोंमें बालूझा कण सटफता रहता है, श्रयवा धावमें गयछी 
गाँसी खटकती रद्टवी है, जो मिरनन्‍्तर यद्दी कद्दता रद्दता है कि मैं पीयफे गडड़ेमें पढ़ा _ 
था, मूप्न-द्वारसे में माइर निकला हूँ और दाय द्वाय, मैंगे स्तनपरका पत्तीना यड़े स्तादसे 
चाद्य है और इन्द्ीं सब यातोंका विचार फरफे जिसे जीवनगे सदा घृणा बनी रएती 
है थ्रीर जो श्रपने मनमें इस वातका निश्चय कर लेता ऐ ऊफि श्य मैं ऐसा काम फ्मी 
जहँं करूँगा जिससे मुझे! फिस्से जन्म घारय करना पढ़े, जिस प्रदार गेंयाया हुआ 
न रिस्से प्रा्त करनेफे लिए श॒थ्रारी फिर दाँव लगानेफे लिए पैमार दो झाता है ' ' 
अगवा अपने पिवाफे बैरफ़ा यदला चुकानेफे सिए पुत्र सदा अवसर देंढ्ग दवा 
, है अयया मारनेसे चिद्कर जिस आकार कोई ओोपपूर्दर मारनेशलेढ़ा पीछा कण 
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रददता है और उससे उस मारका बदला चुकाना चाहता है, उसी प्रकार जो हाथ 
धोकर और श्रावेश-यूत्रक जन्मका वन्‍्धन तोड़नेके पीछे पड़ा रहता है श्रथवा जन्म 
धारण करनेकी लजा जिसके मनमें सदा उसी प्रकार खटकतो रहती है, जिस प्रकार 
क्रिसो प्रतिष्ठित पुरुषके मनमें अपनी मान-ह्ानि खटकती रहवी है अथवा, हे श्रज्ञन, 
जब किसी वैरनेवालेसे यद्ट कद दिया जाता है कि आगे बहुत गदरा गढ़ढ़ा है, उस 
समय पहट तैरनेवाला जिस अकार किनारे पर ही खूब अच्छी तरह श्रपनी लाँग कस 
लेता है और जलमें उतरनेका विचार छोड़ देता हैं श्रथवा जिस प्रकार घुद्धिमान्‌ 
पुरुष रणमें जाकर खड़े होनेसे पहले ही अपने होश-हवास ठिकाने कर लेता है 
अथवा घाव लगनेसे पहले ही जिस प्रकार ढाल थ्रागे करनी पड़ती है ग्रथवा जिस 
प्रकार यह पता लगने पर कि. प्रवासमें फल हम जहाँ चलकर हठहरेंगे, वहाँ कोई 
भारी झापति आानेकी सम्मावना है, मनुष्य एक दिन पहलेसे ही सावधान हो जाता 
है श्रथवा आण निकलनेसे पहले दी जिस अकार औषधके लिए दौड़-धूप करनी 
पड़ती है, इसी प्रकार जो यह समम्ककर तत्काल ही सावधान हो जाता है कि मृत्यु 
चाहे श्राज हो और चाहे कल्पान्तमें हो, परन्त॒ वह होगी श्रवश्य, और यदि इस 
प्रकार मनुष्य पहलेसे ही सावधान न हो तो उसकी श्रवस्था उसी भनुष्यके समान 
हो जाती है, जो जलते हुए घरमें पड़ा रह जाता है और जिसे फिर उस समय कूझआँ 
खोदनेका अवसर ही नहीं मिलता और वह डरकर उसी तरह जहाँका तहाँ. रह जाता 
है, जिस तरह गहरे जलमें फेंका हुआ पत्थर चुपचाप पड़ा रह जाता है और किसीकी 
उसकी पुकार भी नहीं सुनाई पड़ती और इसी लिए जी उसी प्रकार आठो पहर 
सावधान रद्दता है, जिस प्रकार वह पुरुष सावधान रहता है, जिसका, किसी बड़े बल- 
बानके साथ बहुत प्रबल वैर हो जाता है ग्रथवा जिस प्रकार विवाहके गोग्य कन्या 
पहलेसे ही अपने भायकेके वियोगके लिए तैयार हो जाती है श्रथवा संन्यास लेने- 
वाला पुरुष पहलेसे ही संसारका त्याग करनेके लिए तैयार रहता -है, उसी प्रंकार 
जो पुरुष मरनेसे पहले ही मृत्यु पर ध्यान रखकर अपने सब व्यवहार और--आच- 
रण करवा है और इस प्रकार जो युरुप अपने इसी जन्मसे अपने समस्त भावी 
जन्मोंका और इसी जन्ममें होनेवाली झत्युसे मावी जन्मोंकी सृत्युका अन्त कर डालता 
“है और स्वयं फेवल श्रात्म-स्वरूपसे बचा रहता है, उसके घरमें शानकी कभी कोई 
कमी नहीं रहती |. जिसके - लिए जन्म और मृत्युका कोई खका - नहीं रद 


इ्दद हिन्दी ज्ञामेश्वरो 


कि हम दूसरोंको फल्ल दे रहे हैं और इस प्रकार जिसके मन, कर्म और वचनमें श्राएं- 
कारका पूर्ण रूपसे नाश हो जाता है, वही सद्या शानी है। जिस प्रकार किसे हारको 
पिरोनेवाली ढोरी निकल जाती है भ्रथवा आकाशमें भेघोंके इधर-उधर चलते रने 
पर भी झ्राकाश पर उन मेधोंका दाग नहीं लगता, उसी प्रकार जिसके शरीरसे फर्म 
तो हो जाते ईं, परन्तु फिर भी जो उन कर्मोप्ते निरलिप्त रहता है, जिस प्रकार मय- 
पान करनेवालेको अपने शरीर परके वर्लोंकी अ्रथवा चित्रकों श्रपने हायमें रसे हुए 
शज्ञकी श्रथवा बैलको अपनी पीठ पर लदे हुए शात्रीय अन्योंकी कुछ मो सुघ 
नहीं होती, उसी प्रकार जिसका श्रदं-माव बिलकुल व्यर्थ शे जाता है श्ौर उस श्रएं- 


भावका जिसे स्मरण भी नहीं रह जाता, उस पुरुषकी इस स्थितिको निरदंकारता . 


कदते हैं। जिस मलुप्यमें इस प्रकारकी निरदंकारता पूर्ण रूपसे दिखाई देती ऐै, 
उसीमें शानका निवास होता ऐ, इसमें तिल मात्र भी सन्देद नहीं | जो. जन्म शरौर 
मृत्यु श्रादि दुःखोंको और रोग तथा बृद्धावस्था आदि संकर्टोंको श्रपने शरीरमें लगने 
नहीं देता और निर्लित होकर उन सबकी श्रोर देखता रहता है झीर- वद मी क्रिस 
प्रकार देखता हे जिस प्रकार कोई साधक पुरुष पिशासको, योगी पुरुष उपाधिको 
श्रयवा साहुलकी सद्दायतासे मिस्तरी दीवारकी सीषको बिना स्वयं अपने स्पानरो एटे 
हुए देखता रहता है, उसो प्रकार जो मृत्यु और रोग आदिको निर्विफार होकर 
देखता रहता है, जो श्रपने पिछले जन्मके दोपोंका उसी प्रकार स्मरण करता रखता 
है, जिस प्रकार साँप अपने सनमें पिछले जन्मका भी यैर बनाये रपता है भौर उसे 
किसी प्रकार दूर नहीं होने देता, जिसे पूर्व जन्मे हुःख श्रादि उसी अकार सदयते 


रहते हैं, जिस प्रकार झँसेमि बालूका कण सटकता रहता है, श्रयवा घावमें वागफी 


गाँसी सटकती रददती है, जो निरन्तर यही कद्दता रहता है कि मैं पीयफे गददमें पढ़ा . . 


या, मूमन-दारसे मैं बाहर निकला हूँ श्रौर दाय शय, मैंने स्तनपरका पसीना बड़े लवादसे 
खाटा है भौर इन्दीं राब वातोंका विचार करके जिसे जीवमसे रादा घृणा बनी रहती 


है और जो झपने मनमें इस यातका निथय कर लेता है कि श्रत्र मैं ऐसा काम फ्री... 


नहीं करूँगा जिससे मुझे किस्से जन्म पार करना पड़े, जिस प्रकार सेवाया हुमा 

घन फिरसे प्रास करनेफे लिए झुश्रारी फिर दाँव लगानेफे लिए तैयार दो जाता ई 
' अगवा ध्पने पिवाफे बैरका बदला घुकानेफे लिए पुत्र सदा प्रज॒सर देड़वा झा 
है अगवा मारनेसे विदृकर जिस सरकार कोई फ्रोधपू॑क मारगेगलैका पैधा कसा 
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रहता है भर उससे उस मारका बदला चुकाना चाहता है, उसी प्रकार जो हाथ 
धोकर और श्रावेश-पूवंक जन्मका वन्धन तोड़नेके पीछे पड़ा रहता है अथवा जन्म 
धारण करनेकी लजा जिसके मनमें सदा उसी प्रकार खटकती रहती है, जिस प्रकार 
किसी प्रतिष्ठित पुदषफे मनमें अपनी मान-द्ानि खटकती रहती है अथवा, हे श्रज्ञुन, 
जब किसी तैरनेवालेसे यह कह दिया जाता है कि भ्रागे बहुत गहरा गड्ढ़ा है, उस 
समय वह सैरनेवाला जिस प्रकार किनारे पर ही खूब अच्छी तरह अ्रपनी लाँग कस 
लेता है श्लौर जलमें उतरनेका विचार छोड़ देता है ग्रथवा जिस प्रकार बुद्धिमान 
पुरुष रणमें जाकर खड़े होनेसे पहले ही अपने होश-हवास ठिकाने कर लेता है 
अथवा घाव लगनेसे पहले ही जिस प्रकार ढाल शआ्आागे करनी पड़ती है श्रथवा जिस 
प्रकार यह पता लगने पर कि प्रवासमें कल हम जहाँ चलकर ठहरेंगे, वहाँ कोई 
भारी श्रापत्ति आनेकी सम्मावना है, मनुष्य एक दिन पहलेसे ही सावधान हे जाता 
है श्रथवा प्राण निकलनेसे पहले दी जिस प्रकार औपधके लिए दौड़-धूप करनी 
पड़ती है, इसी प्रकार जो यह समझकर तत्काल ह्वी सावधान हो जाता है कि मझुत्यु 
चाहे श्राज हो श्रौर चाहे कल्पान्तमें हो, परन्द॒ वह होगी अवश्य, भर यदि इस 
प्रकार मनुष्य पहलेसे ही सावधान न दो तो उसकी श्रवस्था उसी मनुष्यके समान 
हो जाती है, जो जलते हुए घरमें पढ़ा रह जाता है और जिसे फिर उस समय कूझआँ 
खोदनेका अवसर ही नहीं मिलता और वह डरकर उसी तरह जहाँका तहाँ, रह जाता 
है, जिस तरह गहरे जलमें फेंका हुआ पत्पर चुपचाप पड़ा रद्द जाता है और किसीको 
उसकी पुकार भी नहीं सुनाई पड़ती श्रौर इसी लिए जो उसी प्रकार श्राठों पहर 
सावधान रहता है, जिस प्रकार वह पुरुष सावधान रहता है, जिसका किसी बड़े बल- 
चानके साथ बहुत प्रवल वैर दो जाता है झथवा जिस प्रकार विवाइके योग्य कन्या 
पहलेसे ही अपने मायकेके वियोगके लिए तैयार हो जाती है श्रथवा संन्यास लेने- 
वाला पुदष पहलेसे ही संसारका त्याग करनेके लिए तैयार रहता “है, उसी प्रंकार 
जो पुरुष मरनेसे पहले ही मृत्यु पर ध्यान रखकर अपने सब व्यवह्दर और आाच- 
रण करता है और इस प्रकार जो पुरुष अपने इसी जन्मसे अपने समस्त भावी 
जन्मोंका श्रौर इसी जन्ममें होनेवाली मृत्युसे भावी जन्मोंकी मृत्युका श्रन्त कर डालता 
है और स्वयं केवल आत्म-स्वरूपसे बचा रहता है, उसके घरमें शानकी कभी कोई 
कमी नहीं रहती । जिसके लिए; जन्म और मृत्युका कोई खटका «नहीं रह जाता) 


मै६० हिन्दी ज्ञॉनिश्वरों ४ 
जिसके शरीरको बृद्धावस्था कमी स्पर्श नहीं करती और इसी लिए जो/सदा श्वपने 
आपको .यौवनावस्थाकी उमंगेमिं दी रखता है, वही शानी है.] बढ़ अपने भरापते 
कहता है कि, आज मेरे जिस शरीरमें पुष्टि दिखाई देती है, बह शीघ्र ही यूत्ती हुई 
कचरीके समान हो जायगा, अभागे पुरुपफे व्यवद्वारकी तरह कभी ने कभी ये ह्वाय: 
पैर थक्रकर व्यर्थ हो जायेंगे और इस बलकी झवस्था ऐसे राजाके समान दो जोयगी, 
,जिसे पराभर्श देनेवाल्ा कोई मनत्री नहीं दोता | जिस मज़ककों श्राज-कल फूलोंका 
इतना शीक दे, बढ़ी यह समस्त शीघ्र ही ऊँटके घुटनेके स्रमाम हो; जायगो। धापाद 
भासकी हा, लगनेके कारण पशुझ्ोके खुरोंक्ी रोगी द्ोनेसे जैसी दुर्दशा' दो जाती 
है, बैगी दवी दुर्दशा मेरे इस मस्तक की भी होगी । श्राज तो मेरे ये मेत्र कपतको 
पंख्ेड्ियोंि साथ स्पर्धा कर रदे हैं, परन्तु शी ही ये पके हुए चिचढ़ेफे समान 
ममिल्तेंज टो जाईँसे | थे भौंदोंके परदे पुरानी छालके समान लटरुने लगेंगे और उ६ 
बन्तृत्यत नेत्रोफ़े जलसे मींगक़र स़ने लगेगा | जिस प्रकार बयूत्रके पेढ़ पर झा | 
जानेदाते गिरगिट,गोंदसे लिपटे रहते है, उसी प्रकार मेग्र यद्ट मुस मरी शूकसे 
लिथड़ा रहेगा | , जिस प्रफारु रसोईबरफे सामनेऊे गइढ़े गन्दे और राखके पामीम 
भरे रहते हैं, उसी प्रकार यद् माक कफसे भरी र देगी | जिस मुखके शोडोंडी, में / 
रेंगवा.हैं, एैँखते समग्र जिसमेंक्े दाँव दिखलाता हूँ श्र जिससे में शुम्दर छुन्दर या, 
ऋदता हैं, उसी झुससे कलको लारका प्रवाह गदने लगेगा श्रौर सप्र दाँतेंकि साथ 
साथ दाढ़ें भी गिर जायेगी ) जिस प्रकार '(णफे भारसे दबे- हुए सेविदर प्रय 
'सस्सातकी कड़े कारण पशु चुपवाप दये हुएए पड़े रहते हैं श्रौर फिसी मकार उठना 
, >जागते ही नहीं, , उसी प्रकार लास प्रयत्ष फ़रने प्र भी,.यद जीम किसो गरह दिल 
था छठ, ने सकेगी । "झिस प्रकार:यखी हुई पासफे पले एवाफे सॉकोंसे शर्मीन पर... 
देबरूठघर, उड़े रहते एं, उसी प्रकारकी दुर्दशा मुंदके अन्दरकी . दादोंढी हीोगी। 
'अशिंस प्रकार झाको्की रुपाके कारण पदाड़ियोंफे शिखरों पस्से पानीके करी व," 
रहते हैं, उसी श्रफार मेरे मुँदरी खिट्टकीमेंसे - ज्वारफी नदियाँ बदने लगेंगो ॥ पाशि _ 
कुछ बोल से सकेगी, कान. बहरे दो जायेंगे और सारा शरीर एक यहुत ये सर्द 2 
मैमान दिखाई देने छगे गा.!' मिस प्रकार परास:फूसका बनाया हुष्ला-कौर सेउने 
अपड़ा, दिया हुआ, पग़लुते दशके मोोकोंसे रबर श्रागे और मीपडी यरब शिवा दा 
खा खत है, डी प्शाए ग्रेप-यद:गारा, झरीर, भी, अरपर [एरिने पा; 


+ 
हैः 
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चलनेमें पैर टेढ़े-तिरछे पड़ेंगे, हाथ टेढ़े और वेफाम हो जायैंगे और तब मानों 
सीन्दयंका एक बढ़िया स्वाँग खंडा होकर नाचने लगेगा | मल और मूत्रके द्वारोमिं 
निरोधकी शक्ति नहीं रद्द जायगी और सब लोग यही मनाने लगेंगे कि में किसी 
तरद मर जाऊँ जिससे उनका पीछा छूटे | सारा संसार मेरी ओर देखकर थूकने 
लगेगा, मझृत्युसे वार वार कहना पड़ेगा कि तू किसो तरह जल्दी आकर मुझे उठा 
ले जा और मेरे सगे-सम्बन्धी मी मुझसे ऊब जायँँगे | स्लियाँ म॒के भूत कहँगी और 
लड़के-बच्चे मुझे देखकर घबरा श्रौर डर जायँगे और इस प्रकार मैं सबकी घृणाका 
पात्र बन जाऊँगा । कफकी अबलता होने पर जब में खों-खों करके खाँसूँगा, तब 
अड्रोली-पड़ोसियोंकी नींद हूट जायगी और बह कहने लगेंगे कि यह घुड्ढ़ा अभी 
न जाने और कितने लोगोंकों सतात्रेगा । इस प्रकार जो व्यक्ति युवावस्थामें ही 
अपनो भावी दृद्धावस्थाके लक्षणोंका ध्यान रखता है और तब अपने मनमभें उन 
सब लक्षणोंसे घथा करने लगता है, वही ज्ञानी है। वह अपने मनमें कहता है कि 
अन्तमें शरीरकी इस प्रकारकी दु्देशायूर्ण अवस्था होगी श्रौर शारीरिक भोगोंको 
मोग चुकनेके उपरान्त इस शरीरका अन्त हो जायगा, तब अपने कल्याणका साधन 
करनेके लिए मेरे पास बच ही क्या जायगा ! इसी लिए जब तक बहरापन न झआषे, 
उससे पहले ही सब कुछ सुन लेना चाहिए झौर जब तक शरीरमें पंगुता न आवबे, 

तब तक सब जगहकी यात्रा श्रादि, कर लेनी चाहिए । जब तक नेत्रोंमें दृष्टि है, तब 
तक जो कुछ देखते बने वह देख लेना चाहिए और जब तक वाचा मूक न हो, तब 

तक मधुर भाषण कर लेना चादिए | हमें यह बात अ्रभीसे अच्छी तरह सालूय हो 

गई है कि श्रागे चलकर हमारे ये द्वाथ लूले दो जायेंगे | लेकिन उन द्वाथोंके लूले 

होनेसे पहले ही दान श्रादि समस्त पुण्य कर्म इन हा्थोसे करा लेने चाहिएँ | आगे 

चलकर जब इस प्रकारकी हीन अवस्था आधेगी, तब चित्त विलकुल पागलोंके समान 

हो जायगा | इसलिए ऐसी अवस्था. आनेसे पहले ही शुद्ध ज्ञानका. संग्रह कर लेना 

आवश्यक है। यदि आज इमें यह पता चल जायगा कि कल चोर आकर हम्परी 

सारी सम्पत्ति लूट ले जायेंगे, तो श्रच्छा यही है कि आज द्वी हम उसकी र्ाकी 

ब्येवस्था कर लें 4 दीपकके घुकनेसे पहले ही उसे हवासे बचानेके लिए ढक देना 

चाहिए। जब वृद्धावस्था आवेगी; तब यह सारा शरीर व्यर्थ हो जायगा, इसलिए, 

आजसे ही इस शरीरसे बिलकुल निर्लित होकर रहना आारम्म कर देना द्वी उचित है| 


शैप२ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


जो यह जानता है कि आगे नाफेवन्दी या रक्षाका प्रबन्ध नहीं है श्रथवा यह देखता 
है कि आकाशमें मेघ घिर रहे हैं, लेकिन फिर मी जो इन सब यातोंकी श्रोर ध्यान न. 
देकर धरसे बाइर निकल पड़ता है, उसका अवश्य ही घात होगा ! इसी प्रकार जद 
बृद्धावस्था आावेगी, तब यद्ट शरीर धारण करना बिलकुल व्यर्थ हो जायगा | ऐसी 
अ्रव॒स्थामें यदि मनुष्यकी थ्रायु सौ वर्षोंकी मी हो तो भी यह समझें नहीं आता" 
फ्रि उसके इतने दीघंजीबी होनेमें क्या लाभ है | जिन तिलोंके डंठलॉोमेंसे एफ गार 
माड़े जानेके कारण तिल निकल जाते हैं, वे डंठल यदि फिर माड़े जायें तो उनमेंसे - 
विल नहीं निकलते | श्रम्मि मले दी हो, परन्तु बह रासको नहीं जला सकती ! 
द्रसलिए जब एक बार वृद्धावस्था आ जाती है, तथ उस मनुष्यफे शायसे भी छुछ भी 
नहीं हो सकता जिसकी श्ायु सौ वर्षोकी द्वोती है । इसलिए जो मनुष्य सदा यह 
स्मरण रखता है कि वृद्धावस्था श्रामेवाली दे शौर यौवन कालमें दी श्स बावका 
प्रथत करता है कि में उस बृद्धावस्थाके हायोमें न पढ़ने पाऊँ, उसी पुदपके सम्पस्ध- ' 
में यह समझना चाहिए कि इसमें सघा शान है । इसी लिए जम्र तक माना प्रकारके 
शेग शाकर सामने खड़े नहीं हो जाते, तव तक वह शपने इस नौरोग शरीरका पूरा . 
पूरा उपयोग कर लेता है। जिस प्रकार साँपफे मुँहसे उगली हुई श्रश्कीं गोली 
घुद्धिमान्‌ मनुष्य दूर फेक देता है, उसी प्रकार शानी पुरुष भी यह सारा ऐद्रिक * 
ममल दूर फेक देता है, जिसके वियोगसे हुःख, संकट भ्रौर शोक श्रादिका पोयय ' 
दोता है और वह झआात्म-सुखसे पूर्ण होकर तथा निस्ट्इ होकर रइता है। फरमोफे' 
जिन द्वारोंसे होफर दोष इस शरौरमें प्रवेश करते हैं, उन सब द्वारोंक्रो बह पम- 


नियमोंकी सदायतासे बिलकुल बन्द फर देता है। इस मरकार जो बहुत युक्यि धौर 
सावधान हफर समर काम करता ऐ, फेबल उसीकों शान-रुपी सम्पस्तिक़ा स्वामी 


शममना चादिए। है श्र्शुन, श्रय मैं मुमफों एक भौर लक्षण बतलावा हूँ, गुनो | ' 
श्रसक्तिरनमिप्पन्नः पुत्रदारशद्ादिष । 
नित्य॑ थे समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपचिषु ॥ ९॥ . 
४जजो अपने इस शरीरफी ओरसे उसी प्रफार उदासीन रहता है, जिस प्रकार 
यात्री डरा पमशालासे उदायोन रहता ऐ जिसमें वह जाफ़र एफनदी दिनफें लिए 
दियास करता ऐ और मार्गयें दलते समय गृघकी छाप्राफे लाथ मतुपतरा जितना 


न 
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अमत्व होता है, उतना ममत्व भी जिसे इस घर अथवा शरीरके सम्बन्धमें नहीं शेता, 
जिसे ख्रीका उसी प्रकार बिलकुल लोभ नहीं होता, जिस प्रकार किसीक्तो सदा अपने 
साथ रइनेवाली छायाका लोभ नहीं होता और कभी उसका स्मरण भी नहीं होता, 
जो अ्रपने श्रागे बाल-ब्घोंफे रइते हुए भी उनफे सम्बन्धमें सदा यद्दी सममता है 
कि ये मागे चलनेवाले यात्रियोंकी तरह कुछ समयके लिए मेरे पास थ्रा ठदरे हैं अथवा 
जो उन बाल-बच्चोंको बृक्तकी छायामें आकर खड़े होने वाले पशुश्रोफे मुंडके समान 
असममता है, हे अर्जुन, सम्पत्तिकी राशि पर लोते रहने पर भी जो केवल सार्ग 
चलनेवाले पराये आदमीकी तरद्द उसका साज्ञी मात्र रहता है, जो पिंजरेमें बन्द 
रहनेवाले तोते की तरद्द वेदोंकी थ्राशा और मर्यादाका पालन करता हुआ नीतिपूवंक 
आचरण श्र ज्यवद्वार करता है, परन्तु फिर भी जो स्री और बाल-बच्चोंकी भाया 
ओर ममताके जालमें नहीं फैसता, उसीके सम्बन्धमें समझना चाहिए कि' बह 
शानका पालन करनेवाला है। समुद्र जिस प्रकार ग्रीष्म ऋत॒में भी और वर्षा 


कालमें भी समान रूपसे भरा रहता है, उसी प्रकार जो अनिष्ट और इष्ट सब कुछ' 
दमे पर भी सदा अविकृत रहता है, वही शानसे सम्पन्न है। लोग दिनके तीम . 


आग करते हैं, परन्तु धूर्य उन तीनों भागोंमें कमी तीन तरदका नहीं होता । इसी 
अकार सुख और छुःखफे कारण जिसमें मिन्नत्व उत्पन्न नहीं होता, जिसमें गगनके 
समान दी सदा पूरा-पूरा सम भाव दिखाई देता है, हे अजुन, उसीके सम्बन्ध 
ख़ुम समझ लो कि उसका शान पूरा है और सदा ठीक रहता है | ' 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरू्यभिचारिणी। 
पविविक्तदेशसेधित्वमरतिजनसंसदि ॥०॥ | 
“क्षेरे सम्बन्धमें जिस मनुष्यने अपने मनमें यह इृढ़ निश्चय कर लिया है कि 
सुझत ( अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ) से बढ़कर संसारमें श्रौर कोई नहीं है, जिसका शरीर; वाणी 
आर मन इस दृढ़ निश्चयका सत्व पान कर चुके छोते हैं ओर जो भेरे सिवा किसी 
दूसरेकी शोर नहीं देखता, अन्तःकरण निरन्तर मेरे समीप रहनेके कारण जो मेरे 
साथ एक ही शय्या पर सोता है, जो मेरे पास उसी प्रकार खुले मनसे आता है, 
जिस प्रकार कोई धर्म-पत्नी अपने पतिके पास खुले मनसे और बेधड़क होकर 
है, जो भेरे स्वरूपके साथ ठीक उसी प्रकार सम-रस हो जाता हैं, 


१९६ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


निमन्त्रित करके ठोक और उपयुक्त प्रसंग आने पर इधर-उघरकी बातें ,बढ़ाकर 
हमें अपना शत्रु बनानेका विचार तुम क्‍यों करते हो ! जब बैठकर भोजन करनेका 
समय हो, तब जो व्यक्ति आगे परोसा हुआ अन्न लेकर मांग जाता हो, उसका श्रौर 
प्रकारसे किया' हुआ शआ्दर-सत्कार मला किस काम आ सकता है ! जिस. गौमें 
ओर सब बातें तो ठीक हों, परन्तु सन्ध्याकों दूध दूइनेके समय जो दूहनेवालेको 
अपने थनके पास बैठने मी न देती हो, उस केबल लात चलानेबाली गौको मला 
कौन पालेगा १ इसी प्रकार शञाममें घुद्धिका प्रवेश न होनेके कारण दूसरे निरूपण- 
कर्ता तरद् तरहकी बातें कह जाते हैं और यह भी नहीं समझते कि हम क्या कह 
पाये | परन्तु इन सत्र बातोंको जाने दो। तुम्हारा निरूपण श्रवश्य अच्छा हुआ है। | 
जिस शानका एक कण प्राप्त करनेके लिए भी लोग योग-साधन आदि श्रनेक प्रकार- | 
के कष्ट सदइते हैं, वास्तवमें वही ज्ञान समाधानकारक होता हैं। और तिसमें भी 
सुम्दारे समान रसपूर्ण निरूपण हो तो फिर भला कहना ही क्या है | यदि अमृत" 
चर्षाकी कड़ी लग जाय तो उसमें बुराई ही क्या है ! यदि सुखफे करोड़ों दिन प्राप्त ' 
हों तो क्या कभी कोई इस विचारसे वे दिन गिनने ब्रैठता है कि ये दिन कब समातत 
होंगे ! यदि पूर्णिमाकी रात पूरे युग भर बनी रहे तो भी क्या चकोर पक्षी उसकी 
ओर टक लगाकर निरन्तर देखता नहीं रहेगा ! इसी प्रकार शानका विषय कौर 
फिर उसका ऐसा रसपूर्ण निरूपण यदि सुननेकों मिले तो क्या कमी कोई यह करेगा 
कि “महाराज, श्रय बस करो । रहने दो ।”” जब ऐसा उत्तम योग हो कि कोई मार्यवान - 
अतिथि आवे शौर श्रच्छी सुघड़ परोसनेवाली हो तो फिर भोजन फितनी ही देर 
त्तक क्यों न होता रहे, तो भी वद्द समय थोड़ा द्वी जान पड़ता है । बस ठीक वही प्रसंग 
आाज भी उपध्यित हुआ है, क्योंकि एक तो पहलेसे ही इम लोगोंकफों शानक्री लालगा 
थी और तिस पर आ्रापको भी निरूपण फरनेका उत्साह है | इसलिए इस %पघाफे प्रति 
इम लोगोंका अ्वधान चौगुना हो गया है। श्रौर इसी लिए इम लोगोंसे यह कहे विना 
नहीं रहा जाता कि तुम शान-द्रश हो । इसलिए अब ठुम अपनी बुद्विमें प्रवेश करके 
उसके प्रभावसे इसके झागेबाले “श्रशान यदतोब्न्यथां? पद॒का उपयुक्त निरूपण करो । 
 , सन्त जनोंकी ये बातें सुनकर निवृत्तिमायके दास शानदेवने फट्टा--मद्ाराज, 
भेरे मनमें भी यदी वात.है | विस पर आप सब समर्थ सस्तोंने मी यही आशा दी है। 
जो भय मैं ब्यय यकक्‍्तृताका विस्वार महीं करमा चादवा [7 इस मकाद ,भीशष्यने 
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अजुनको ज्ञानफे श्रठारद्द लक्षण बतलाये ये। भरीकृष्णने कद्वा--“मेरा मत है कि 
इन्दीं लक्षणोंसे शानकी पहचान करनी चादिए । और समस्त शानियोंका भी यही 
मत है। जिस प्रकार इयेली पर रखा हुश्रा श्रावला स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है, 
उसी भ्रकार मैंने तुम्हें यह बतला दिया है कि शानको किस प्रकार स्पष्ट रूपसे देखना 
और पहचानना चाहिए.। अब, है श्रद्नन, जिसे लोग “अशान” कहते हैँ, उसका' 
स्वरूप भी में तुमको लक्ष्ोंफे सहित बतलाता हूँ। यदि वास्तविक इष्टिसे 
देखा जाय तो जब मनुप्यकी समरममें ज्ञानका स्वरूप अच्छी तरह आरा जाता है, 
तब सहजमें ही यद बात भी उसकी सममर्मे ञ्रा जाती है कि अ्रश्ान किसे कह्दते हैं, 
क्योंकि है भ्र्जुन, जो “शान” नहीं है, वह आपसे श्राप “अज्ञान” सिद्ध हो जाता' 
है। जब दिन समाप्त हो जाता है, तब फिर रातकी ही बारी आती है; उस समय 
आर किसी तीसरी बातका द्वोना सम्मव ही नहीं होता | इस प्रकार जहाँ शान न हो, 
वहाँ समझ लेना चादिए कि श्रश्ान ह्वी वर्तमान है। तो भी में तुम्हें अ्शानकों 
पहचाननेफे कुछ फुटकर लक्षण बतला देता हूँ | जो केवल महत्व या प्रतिष्ठा प्रात 
करनेके लिए. ही जीता है, जो केवल मानकी ही प्रतीक्षा करता र_ता है और आदर 
सत्कार होनेसे ही जिसका सन्तोप होता है, जो पर्वतके शिखरकी भाँति सदा ऊपर 
ही रहना चाहता है और अपने उच्च पद्से कभी नीचे नहीं उतरना चाहता, उसके. 
सम्बन्धमें समक लेना चाहिए; कि उसमें अ्रशानकी ही समृद्धि है। जिस प्रकार लोग 
रस्सीमें पीपलके पत्ते बाँधकर तोरण बनाते हैं, ठसी प्रकार जो अपने दान श्रादि 
पुश्य-कर्मोका तोरण बड़े बड़े शब्दोंसे प्रस्तुत करके टाँगता है (आडम्बरपूर्ण शब्दोंमें 
अपने पुएय-कर्मोकी घोषणा करता रहता है), जो जान-बूमकर भन्दिरकी चँँवरीकी: 
तरह सदा सिर उठाये खड़ा ही रहता है, जो अ्रपनी विद्याका विस्तृत वर्णन करता 
रहता है, अपने पुएय-कर्मोका ढिंढोरा पीठता रहता है और पत्येक कार्य केवल 
लौकिक कीचति प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ही करता है, जो अपने शरीरका ऊपरी ठाट- 
बाट बहुत बढ़िया रखता है, परन्तु उन लोगोंको सदा धोखेमें रखता है जो उसके. 
फेरमें पड़ते या उसके अनुगामी बनते हैं, उसे अशञानकी खान ही समझना चाहिए। 
जिस समय वनभे दावाप्मि फैलने लगती है, उस समय जिस प्रकार उस बनमें रहने- 
वाले समस्त प्राशियों और वनस्पतियोंको समान रूपसे उसका दाह सहन करना 
पड़ता है, उसी प्रकार जिसके आचरणसे सारे संसारको डुशख मोगना पड़ता है, 


ड्ष्द् हिन्दी ज्ञामेश्वर्ी 


ज़िसका सदज भाषण-भी सब लोगों पर कुल्द्ाड़ीकी.तरह श्राघात करता-है और जो 
अपने छिपे हुए उद्देश्यकी सिद्धि करनेके लिए विपसे भी बढ़कर ' घातक द्ोता. है, 
उसके सम्बन्ध्में समक लेना चाहिए: कि उसमें बहुत श्रधिक अज्ञान मरा हुग है. 
बल्कि उसे अ्शानका: भांदार दी सममतना चाहिए, क्योंकि उसका जीवन केबल 


दिंसामय होता है। जिस प्रकार वायुके, अन्दर भर जाने पर माथी,फूल जाती, है. 


और दबानेस वह फिर पचक, जाती है, उसी प्रकार जो संयोग और विभोगके कारए 
बराबर उठता और गिरता या बढ़ता और घटता रहता है, जो. ग्रपनी खुचि होने 
श्र उसी तरह श्रानस्द्से आकाश पर चढ़ जाता है, जिस प्रकार हवाके मोफेफे 


कारण धूल आकाशमें पहुँच जाती है, परन्तु अपनी जरासी भी निन्‍्दा सुनाई , 


पड़ने पर जो सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, मान और श्रपमानके फार्रण 
जिसकी अ्रवस्था उसी कीचड़के समान हो “जाती ६ जो पानीकी दो चार-यँदे पढ़ने 
पर तो भींग जाता “है और जरा सी दवा लगनेसे फिर यूख जाता है; तात्पय यह कि 


जो किसी प्रकारका मनोत्रिकार व्रिलकुल सदन नहीं कर सकता, उसके सम्बन्धिमें 


समझ लेना चाहिए कि उसमें पूरा पूरा'अशान भरा हुँझा है। जिसके मनसें गाँठ 
रहती दे, जो ऊपरसे तो खूब खुलकर बातें करता ओर देखता ६, परत एकंको 
आलिंगन करता है और अन्तःकरणसे दूसरेकी सहायता करता है, जो उसी प्रकार 
दिखाप्रदी सरलता और श्रनुसग दिखलाकर दूसरोके अन्तःकरण आपने वशर्मं कर 


ख़ेवा दे, जिस प्रकार मग आदि.पशुश्रोकी हत्या करनेफे विचास्से ध्याधा उन्हें .' 


लुभानेके लिए उनके आगे चारा डालकर उन्हें अपने श्रधिकारमं कर छेता <£, 
जिसकी दिखावटी बृत्ति उसी प्रकार मली श्रौर सीधी-सादी द्वोती है, जिस-प्रकार 
सेबारसे ढका हुआ पत्थर होता है अथवा पककर पीली हो जागेवाली नीमऊ ट्री 
दती है, इसमें लेश मात्र भी सन्देद नहीं कि उसमें श्रज्ञान पूरी, तरदसे भरा रखता 
है। अपने गुरुकुलका ध्यान फरनेसे जिसे लजा होती दे, जिसे गुरूमक्ति थब्छी 
नहीं जान पढ़ती, जो गुरुसे विद्या.प्राव्ष फरफे उलटे उन्हींसे श्रपनी विद्याका परम: 
मान करता है, मुँइसे उसका नाम लेना मी मानों शद्धका अ्रन्न खानेफे समान शेतां 
है; परन्दु ये लक्षण बतलानेफे लिए फिर भी उसका नाम” विवश होकर लेना ही 
पड़ता है ।'अब.-मैं गुद्मक्तोंका नाम लेकर इस दूषित जिद्वाकाःप्रोयश्िव करता हूँ 
अ्योकि गुरुमक्तोंका. नाम यूर्यकी चरइ .चारो' ओर, पकाशका , विस्तार करता है। 


+े 


तेरेहवो अध्याय श्ष्दू 
शुरुद्रोद्दी सतुप्यफे नामका उच्चारण करनेसे पाप्रका जो भार आरा पड़ा है, उस भारसे 
चायौको मुक्त करनेके लिए इतना प्रायश्रित्त करना-श्रावश्यक है । आज तक गुर 
द्रोद्दियोंके नामका उच्चारण करनेसे जितना पाप हुआ द्ोगा, वह सब गुरुभक्तोंके 
नामका उच्चारण करनेसे साऊ धुल जायगा |- अच्छा, श्रव अशानके दूंसरे लक्षण 
सुनी । आचरणमें जो सदा विचलित और श्रस्थिर रहता है, जो सदा संशयसे मरा 
रहता है, जो मनुष्य अन्दर और बादर जंगलके उस कूएँकी तरह घृणित और 
* स्थाज्य रहता है, जिसके ऊपर तो माड़-मंखाड़ और काँटे होते हैं और मिसके अन्दर 
केवल दृड्डियाँ द्वी भरी रहती हूँ, जो द्रव्य प्रात्ष करनेके लोभमें पड़कर अपने और 
परायेका उसी त्तरद कोई विचार नहीं करता, जिस तरह उद्रकी ज्वालासे व्याकुल 
कुसता खुले और ढके हुए श्रश्चका कोई विचार नहीं करता और जहाँ जो कुछ 
मिलता है, वह सत्र खा जाता ह; जो कुत्तेकी ही तरह नीति और श्रनीतिका कुछ 
भी विचार नहीं करता श्रौर श्रविचारपूर्वक जहाँ चाहता है, वहीं रमण करने लग 
जाता है, जो कर्संब्य-कर्मका समय चुक जाने पर अ्रथवा नित्य और नैमित्तिक कर्मो- 
के छूट जाने पर भी मनमें तनिक भी हुःखी नहीं होता, जिसे पापका आचरणः 
करनेमें कुछ मी लजा नहीं जान पड़ती, पुण्यफे लिए जिसमें कुछ भी उत्साह नहीं 
रहता और जिसके चित्तमें सदा संशय बना रहता है, उसे स्पष्ट रूपसे अशानका 
पुतला दी समझना चाहिए | जिसकी दृष्टि सदा धनकी ही प्राप्ति पर रहती है,.जो 
जरा-से स्वार्थके लिए. उसी प्रकार घैय॑से विचलित हो जाता है, जिस प्रकार च्यूंटी- 
के जरा-से घक्केसे घासका बीज ह्विल जाता है, जो मयका नाम सुनते ही उसी 
प्रकार विचलित हो जाता ६, जिस प्रकार पैर रखते ही गडडेका पानी गेंदला,हो 
जाता है, जो अपने मनोरथोंकी लददरोंके साथ अपने मनको उसी तरह बहाये चलता 
है, जिस तरद्द थाढ़में पड़ी हुई तूँब्ी चहती है, जो दुःखकी बात सुनते ही उसी 
प्रकार अपने निश्चित स्थानसे बहुत दूर पहुँच जाता या विचलित हो जाता है, 
जिस प्रकार हवाका मोंका लगनेसे धूल बहुत दूर चली जाती है, जो कभी एक 
स्थान पर स्थिर नहीं रहता और वादलोंकी तरह इधर-उधर हटता-बढ़ता रहता है, 
जिसके मनमें कभी किसी क्षेत्र, तीर्थ या नगरमें रहनेका विचार नहीं आता या जो. 
कमी एक जगह नहीं ठहस्ता, जो सदा उसी प्रकार व्यर्थ इधर-उघर घूप्नता रहता 
है, जिस प्रकार पागल गिरगिट कमी बृक्षकी फुन॒गी परः.चढ़, जाता है और.कमी 
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वहाँसे उतरकर नीचे जड़के पास था जाता है, जिसकी अ्रवस्था उस मिद्ठीकी माँद-. 
की तरह होती दे जो केवल उसी अवस्थामें स्थिर रहती है, जब कि यह जमीनमें' 
ग़राड़ दी जातो है और नहीं तो बरावर इधर-उधर लुढ़कती रहती है और - इसी . 
कारण जो केवल उसी अवस्थामें एक स्थान पर स्थिर रहता है, जब कि बह लेट 
रहता है और नहीं तो बराबर इधर-उधर घूमता रहता है, उसीमें अशान खूब - 
श्रच्छी तरद भरा रहता है। वह बन्द्रके समान चंचल द्वोता है । और है घनुभेर, | 
जिसके अन्तःकरणमें निग्रहका बल नहीं होता, जो निपेधकों सामने पाकर उससे 
उसी प्रकार भयमीत नहीं होता, जिस प्रकार नालेमें आई हुई पानीकी बाढ़ बालूके - 
वाँघसे कुछ भी भयमीत.नहीं होती श्रौर उसे वद्दा ले जाती है, जो अपने श्राचारसे 
बतका खंडन करता है, अपने धर्मको पैरोंसे कुचलता दै और यम-नियमोंकों मिराश 
करता है, जो पापसे विलकुल नहीं डरता और पुए्यके प्रति जिसका श्रनुराग नहीं होता, - 
जो लजाकी वेलको जड़से ही उखाड़ फेंकता है, जो श्रपनी कुल-परम्पराकी कुछ भी . 
परबाइ नहीं करता, जो वेदोंकी श्राशाकों अपनेसे सदा दूर ही रखता है और इस 
बातका निर्णय करना कमी जानता ही नहीं कि कौन-छा काम करने योग्य है और ' 
कौन-सा करने योग्य नहीं है, जो उसी प्रकार मनमाने नाच नाचता है, जिंठ 
प्रकार साँड़ू बिना किसी बन्धनके चारो तरफ नाचत्ता फिरता है श्रथवा वायु विस्तार- 
पूर्वक बहती रहती है श्रथवा निर्जन स्थानमें मदी-नाले मनमाने ढंगसे बहते रहते 
हैं, जिसका चित्त विपयोंमें उसी तरह सब प्रकारफे वन्धर्नोकी तोड़कर भरमवा रहता 
ह जिस भकार श्रन्धा ह्वाथी चारो तरफ घूमता रहता है श्रथवा पर्वत पर दावा 
चारो तरफ़ जलती रहती है, वही पूरा पूरा श्रशानों होता है। भला कूड़ेसानेम 
फौन-सो चीज नहीं फेंकी जाती ! जंगली पशुओ्रोको कौन पकड़ता है ! गविकी सीमा 
कौन नहीं लॉधता ! अ्र्नतत्रका श्रन्न जो चाहे, वह जाकर खां सकता है; भोर जब 
वेश्यामें तारण्यका तेज श्रातरा है, वव उसका झानन्द णो चादे, वह मोग सकता ऐ 
आर बनियेकी खुली हुई दूक्ानमें जो चाडे, वही जा धकता है। इसी प्रकार जियका 
अ्न्तःकरण हो, उसमें समी अकारफे शानकी समृद्धि होती है। यद बात- मैन 
ध्यानमें रखो ! जो खादे जौता रहे भर चाहे मर जाय, परम ढिर भी परिपय- 
वासना किसी श्रवस्पामें नहीं छोड़ता, जो यद सोचकर इसी लोकमें तब विषयक ' 
मुख भोग लेता है कि श्ागे चलकर स्वर्गमें तो विषयोंका भोग करना ही पढ़ेंगा, जो 
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सदा विषय-भोगोंका ही जप करता है, जिसका अनुराग सदा सकाम कर्मोके आचरण 
करनेकी और ही रहता है शऔर जो विरागी मनुप्योंके दर्शन होते ही इतना घुरा 
सानता है कि अपने सब कपड़े धीकर स्नान कर डालता है, जो उस दशामें भी 
विपयोका भोग करता रहता है, जब कि स्वयं विषय ही उससे विरक्त हो जाते हैं 
आर विपयोका उसी प्रकार सेवन करता रद्दता है, जिस प्रकार कोई महारोगी अ्रपने 
हाथ सड़ जाने पर भी उस सड़े हुए हायसे बरावर अन्त खाता रहता है और जो 
कभी अपने कल्याणके विषयर्मे सावधान नहीं होता, जो उसी तरह विपयोंके पीछे 
लगा रहता है, जिस तरह गधा श्रन्धा होकर गधोके पीछे लगा रहता है और गधी- 
के बार बार लात मारने पर भी पीछे नहीं हटता, जो विषयोका भोग करनेके लिए. 
जलती हुई आगमें भी कूद पड़ता है और अनेक प्रकारके व्यसनोंको अरलंकारोंकी 
भाँति धारण करता है, विपयोकी प्रािके लिए. जिसकी अ्रवस्था उस मृगके समान 
होती है जो पानीके लालचमें तब तक दौड़ता रहता है, जब तक उसकी छाती फट 
नहीं जाती, परन्तु फिर भी जिसके मनमें कभी इस- बातका विश्वास नहीं होता कि 
यह जल नहीं है, बल्कि मग-जलकी माया है, जो जन्मसे लेकर मृत्यु तक विपयेसि 
अनेक प्रकारसे पीड़ित होने पर भी कभी उससे उकताता नहीं, बल्कि उलटे उन्हें 
और भी श्रधिक प्रेमपूर्वक प्राप्त करनेका प्रयक्ष करता रहता है, वही श्रज्ञानी है । 
पहले तो बाल्यावस्थामें उसके सिर पर मावा-पिताका पागलपन सबार रहता है; 
भर जब वह पागलपन हट जाता है, तब वह स्रीके देहके फेरमें पड़ जाता है; 
और जब स््रीकी संगति्मं वहुत-सा समय बिता छुकनेके उपरान्त वृद्धावस्था श्राने 
लगती है, तब उसके सिर पर बाल-बच्चोंका प्रेम और पागलपन सवार होता है:। 

विज्ली या कुतियाके बच्चे जब जन्म लेते हैं, तब वे उस समय तक चुपचाप मुँह- 

सिर छिपाये और लुंड-मुंड बने पड़े रहते हैं, जब तक उनकी आँख नहीं खुलती | 

इसी तरह जो सदा अपनी स्री और 'बचोंके फेरमें ही पड़ा रहता है और फिर भी 

जब तक मर नहीं जाता, तब तक विपयोंसे बिलकुल नहीं उकताता, हे अर्जुन, यह 

समस्र रखो कि उस मनुध्यके अज्ञानकी सीमा ही नहीं है। श्रव॒ मैं श्रशानके कुछ शौर 

भी लक्षण बतलाता हूँ.। जो अपने मनमें यह भाव रखकर कमका आरम्भ कस्ता 

है कि देह दी झ्रात्मा है, जो अ्रपवे आचरण किए हुए अ्रच्छे और घुरे सभी तरइके 

कर्मोंका ध्यान करके हर्पसे प्रफुल्लित हो जाता है, जो अपनी विद्या और यौवनावस्थाके 
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गुरुद्रोही मनुप्यके नामका उच्चारण करनेसे पाप्रका जो भार आया पड़ा है; उस भारसे 
घाणौको मुक्त करनेके लिए. इतना प्रायश्रित्त करना, आवश्यक है-।-आज तक गुरु 
द्वोहियोंफे नामका उचारण करनेसे जितना पाप हुआ होगा, बह सब गुसुमक्तोंफे 
नामका उद्यारण करनेसे साक घुल जायगा ।* श्रच्छा, अब अशानके दूंसरे लक्षण 
सुनो । श्रानरणमें जो सदा विचलित और अ्रश्यिर रहता है, जो सदा संशयसे मरा 
रहता है, जो मनुष्य अन्दर और बादर जंगलके उस कूएँकी तरदइ घुणित और 
त्याज्य रहता है, जिसके ऊपर तो माड़ू-संखाड़ और काँटे होते हैं और जिसके अ्रन्द्रः 
केवल दृष्डियाँ दी भरी रद्दती हैँ, जो द्रव्य प्राप्त करनेके लोभमें पड़कर अ्रपने और 
परायेका उसी तरद्द कोई विचार नहीं करता, जिस तरह उद्रकी ज्वालासे ब्याकुल 
कुत्ता खुले भर ढके हुए श्रन्षका कोई विचार नहीं करता श्रौर जहाँ जो कुछ 
मिलता है, वह सत्र खा जाता है; जो कुत्तेकी ही तरह नीति और अनीतिका कुछ 
भी विचार नहीं करता श्र श्रविचारपूर्धक जहाँ चाइता है, वहीं रमण करने लग 
जाता है, जो कर्तव्य-कर्मका समय चूक जाने पर श्रथवा नित्य और नैमित्तिक कर्मो- 
के छूट जाने पर भी मनमें तनिक भी दुःखी नहीं होता; जिसे पापका आचरण 
करनेमें कुछ भी लजा नहीं जान पड़ती, पुरयके लिए, जिसमें कुछ भी उत्साह नहीं 
रहता श्रौर जिसके चित्तमं सदा संशय बना रहता है, उसे स्पष्ट रूसे अ्रशानका 
पुतला ही समकना चाहिए। जिसकी दृष्टि सदा धनकी ही प्राप्ति पर रहती है,.जो 
जरा्से स्वार्थके लिए उसी प्रकार घैयंसे विचलित दो जाता है, जिस प्रकार ब्येंटी- 
के जरा-से धक्केसे घासका बीज हिल जाता है, जो मयका नाम सुनते ही उसी 
प्रकार विचलित हो जाता है, जिस प्रकार पेर रखते ही गडढेका पानी गँदुला. हो 
जाता है, जो अपने मनोरथोंकी लहदरोंके साथ अ्रपने मनको .उसी तरद्द बद्दाये चलता 
है, जिस तरह बाढ़में पड़ी हुई तूँबी वहती है, जो दुःखकी वात सुनते ही उसी 
अकार अपने निश्चित स्थानसे बहुत दूर पहुँच जाता या विचलित द्वो.जाता है, 
जिस प्रकार हवाका क्ोंका लगनेसे धूल बहुत दूर चली जाती है, जो कमी एक 
स्थान पर स्थिर नहीं रहता और बादलोंकी तरह इधर-उधर हटता-बढ़ता रहता है, 
जिसके मनमें कमी किसी क्षेत्र, तीथ या नगरमें रहनेका विचार नहीं आता या जो 
कमी एक जगह नहीं ठह्स्ता, जो सदा उसी प्रकार व्य्थ इधर-उधर धूमता, रहता 
है, जिस प्रकार पागल गिर॒गिढ़ कमी बृक्षकी छुज़गी पर;.चढ़, जाता.है और.कमी 
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वहसि उतरकर नीचे जड़के पास झा जाता है, जिसकी श्रवस्था उस मिद्दीक़ी सदि-' 
की तर होती दे जो फेवल उसी अवस्थामें स्थिर रहती है, जब कि वह जमीनमें 
गाड़ दी जाती है और नहीं तो वरावर इधर-उधर लुढ़कती रहती है श्रौर इसी 
कारण जो फेवल उसी श्रवस्थामें एक स्थान पर स्थिर रहता है, जब कि वह लेटा 
रहता है श्रौर नहीं तो बराबर इधर-उधर घूभता रहता है, उसीमें अशान खूब 
अच्छी तरद भरा रहता है। वह बन्दरके समान चंचल होता है । और हे घतुधर, 
जिसके अन्तःकरणमें निम्रहका बल नहीं होता, जो निषेषकों सामने प्राकर उससे . 
उसी प्रकार मयभीत नहीं होता, जिस प्रकार नालेमें थ्राई हुई पानीकी बाढ़ बालूफे 
बाँधसे छुछ मी भयभीत नहीं होती और उसे बद्दा ले जाती है, जो अपने श्राचारसे 
मतका खंडन करता है, अपने धर्मको पैरोंसे कुचलता है और यम-नियमोंकोी निराश 
करता है, जो पापसे बिलकुल नहीं डरता और पुण्वफे प्रति जिसका श्रमुराग नहीं होता, 
जो लजाकी बेलकों जड़से ही उखाड़ फेकता है, जो अगनी कुल-परम्पराकी कुछ भी 
परवाह नहीं करता, जो बेदोंकी श्रात्क्ो अपनेसे छढ़ा दूर ही रखठा है और इस 
बातका निर्णय केरना कभी जानता ही नहीं कि कौम-सा काम करने योग्य है और 
कौन-सा करने योग्य नहीं है, जो उसी अक्रार मनमाने नाथ नाचता है, जिस 
प्रकार साँट़ बिना किसी बन्धनफे चारो तरफ नाचता फिरता है अथपा घायु बिस्तार- 
पूर्वक बहती रहती है भ्रथवा निर्जेन स्थानमें नदो-नाले भनमाने ढंगसे बढ़ते रहते 
हैं, जिसका चित विपयोमे उसी तरद्द सब प्रकासके वन्‍्धनोंकों तोड़कर मसमता रइवा 
है जिस प्रकार श्रन्धा हाथी चारो तरफ घूमता रहता है अथवा पर्वत पर दाषामि 
चारो तरफ जलती रहती है, चद्दी पूरा पूरा अ्रशानी होता है। भला कूड्ेसानेमे 
कौन-सौ चीज नहीं फ्रेंकी जाती १ जंगली पशुओीफों कौन पकड़ता है ! गाँवकी यीया 
कौन नहीं लता $ अ्न्नसतका अन्न जो चाहे, वह जाकर खा सकता है; भर जय 
* बेश्यामें तारए्यका वेज आता है, तब उसका आनन्द जो चाढे, वह भोग सकता ऐ 
और बनियेकी खुली हुईं वूकानमें जो चाढे, वही था सकता है। इसी पकार जिसका 
- अन्तःकरण हो, उसमें सभी अकारफे ध्शानकी समृद्धि होती है। यह बात गेम 
ध्यानमें स्पो ! जो चादे जीता रदे और चाएे मर जाय, परन्तु - फिर सी विषय 
वासना किसी श्रवस्थामें गहीं छोड़ता, जो यह सोचकर इसी लोकमें तब विपयोका 
सुर भोग लेता है कि आगे चलकर स्वर्गमें घो विषयोका भोग करना दी पड़ेगा, जो... 


त्तेरहवीं अध्याय ... ४०१ 


सदा विधय-भोगोंका! ही जप करता है, जिसका श्रनुराग सदा सकाम कर्मेफे श्राचरण 
करनेकी शोर ही रहता है और जो विरागी मनुप्योके द्शन होते ही इतना घुरा 
मानता है कि अपने सब कपड़े धोकर स्नान कर डालता है, जो उस दशामें भी 
विपयोंका भोग करता रद्दता है, जब कि स्वयं विषय द्वी उससे विरक्त हो जाते हैं 
शर विपयोका उसी प्रकार सेवन करता रहता है, जिस प्रकार कोई महारोगी अपने 
हाथ सड़ जानें पर भी उस सढ़े हुए हाथसे वराबर अन्न खाता रहता दे और जो 
कभी श्रपने कल्याणके विषयर्मे सावधान नहीं होता, जो उसी तरह विषयोंफे पीछे 
लगा रहता है, गिस तरह गधा श्रन्धा होकर गधीके पीछे लगा रहता है श्रौर गधी- 
के बार बार लात मारने पर भी पीछे नहीं हटता, जो विपयोका भोग करनेके लिए 
जलती हुई आ्रगमें भी कूद पड़ता है श्रौर अनेक प्रकारके व्यसनोंको श्रलंकारोंकी 
भाँति धारण करता है, विपयोंकी प्राप्तिके लिए जिसकी श्रवस्था उस मृगके समान 
होती है जो पानीके लालचमें तब तक दौड़ता रहता है, जब तक उसकी छाती फट 
नहीं जाती, परन्तु फिर भी जिसके मनमें कभी इस- बातका विश्वास नहीं होता कि 
यह जल नहीं है, बल्कि मग-जलकी माया है, जो जन्मसे लेकर मृत्यु तक विपयेसि 
अनेक प्रकारसे पीड़ित होने पर भी कभी उससे उकताता नहीं, बल्कि उलटे उन्हें 
श्रौर भी श्रधिक प्रेमपूर्वक प्राप्त करनेका प्रयक्ष करता रहता है, वही अशानी है। 
पहले तो बाल्यावस्थामें उसके सिर पर माता-पिताका पागलपन सवार रद्दता है; 
आर जब वह पागलपन हट जाता है, तब बह ख्रौके देहके फेरमें पड़ जाता है; 
आर जब ख्रीकी संगतिमम बहुत-सा समय बिता घुकनेके उपरान्त वृद्धावस्था आने 
लगती है, तब उसके सिर पर बालनबच्चोंका प्रेम भर पागलपन सवार होता है। 
बिल्ली या कुतियाके बच्चे जब जन्म लेते हैं, तब वे उस समय तक चुपचाप मुँह- 
सिर छिपाये भ्रौर छुंड-झुंड बने पड़े रहते हैं, जब तक उनकी श्राँख नहीं खुलती ॥ 
इसी तरह जो सदा अपनी स्री और -वच्चोंके फेरमें ही पड़ा रहता है भर फिर मी 
जब तक मर नहीं जाता, तब तक विपयोंसे बिलकुल नहीं उकताता, है अजुन, यह 
सम रखो कि उस मनुध्यके अशानकी सीमा ही नहीं है | श्रत्॒ मैं श्रशानके कुछ और 
भी लक्षण बतलाता हूँ। “जो अपने मनमें यह भाव रखकर कर्मका आरम्भ करता 
है.कि देह ही आत्मा है, जो अपने श्राचरण किए हुए अच्छे और घुरे सभी तरहके 
कर्मोंका ध्यान करके इसे प्रफुल्लित हो जाता है,जो अपनी विद्या और यौवनावस्थाे 
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कारण उसी प्रकार तनकर चलने लगता है, जिस प्रकार कोई भक्त उस समय 
गवंसे तमकर चलने लगता है, जिस समय उसके सिर पर देवताकी प्रतिमा.रख दी 
जाती है, जो बराबर यद्दी कहता है--“"मेरी बराबरीका और कोई नहीं है |- यदि 
सम्पत्तिशाली हूँ तो फेवल मैं हो हूँ । मला मुझसे बद़कर उत्तम आचरण करने" 
वाला और कौन है ! मेरे समान बड़ा और कोई नहीं है। मैं सर्वश हैँ शौर जो, 
कुछ मैं कहता हूँ, वही सब जगह माना जाता है |”? और इस प्रकार जो गरवसे 
अपने विपयके समाघानसे फूला नहीं समाता,“जो उसी प्रकार किसी दूसरेकी मलाई 
नहीं देख सकता, जिस भ्रकार व्याधि-अस्त मनुष्यकों किसी प्रकारका भोग सहन नहीं , 
होता, जो गुण श्रर्यात्‌ श्रच्छी भावनाओंकों उसी प्रकार नष्ट करता है, जिस प्रकार 
दीपक गुण ( अर्थात्‌ झतकी बत्ती ) को नष्ट करता है, जो स्नेह ( श्र्थात्‌ प्रेम ) 
को उसी प्रकार जलाता है, जिशप्न प्रकार दीपक स्नेह ( श्र्यात्‌ तेल ) को जलाता - 
है और जो उसी प्रकार चारो वरफ दुःखकी कालिमा फैलाता है, जिस प्रकार दीपक 
किसी स्थान पर रखे जाने पर चारो ओर श्रपनी कालिमा फेलाता है, जिसकी 
अवस्था उस दीपकके समान होती है जो पानीके छींटे पढ़ने पर चट-चट करता है, 
जरा-सी हवा लगनेसे घुक जाता है श्रौर सहजमें यदि किसी चीजके साथ लग 
जाय तो सारे घरको जलाकर राख कर देता है श्रौर एक विनका भी बाकी नहीं 
छोड़ता, जो लाख समम्ताने पर भी किसी तरह नहीं मानता उलदे लड़ाई-कगढ़ा 
करने लगता है और श्रवसर मिलते ह्वी दूसरोंका घाव करनेसे नहीं चूकता, जो ' 
अपनी फेवल थोड़ी-सी विद्याफे कारण ह्टी उसी प्रकार सब लोगोंफे लिए झसझ / 
हो जाता है, जिस प्रकार योड़ा-सा प्रकाश करनेवाला दीरक भी फेवल उतने दी 
>अकाशसे भारी ताप उद्मन्न करता है, गुणी होने पर मी मत्सरफे कारण जिसको 
अवस्था उस दूधके समान द्वोती है जो शौपध रूपमें पीए जाने पर भी नए व्यरकी 
कृषिव फर देता दे श्रथवा जो उस दूधफे समान विषाक्त द्ोता है णो सके श्रागे 
रखा जाता है, तात्पयं यद कि जो इस प्रकार सदगुणी होने पर भी उुबफे साथ 
गत्सर करता है, शानी द्वोने पर भी श्रईंकार करता है श्ौर जिसे झ्रपनी तपस्या 
« तया शानका श्रपरम्पार गवे द्ोता है, जो गसे उसी प्रफार फूला रदवा है, शिस 
अकार अ्रल्त्यज राजगद्दी पर बैठनेसे फूल जाता है अथवा श्रजगर सम्मा नियलकर 
५. फुल जाता है, जो बेलनफ़े समान कमी किसीफे आगे नहीं :मुझ़ठा गौर पत्थरकी 
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सरह कभी नहीं पसीजता और जो उसी प्रकार किसी गुणी मनुप्यके दबावमें नहीं 
रहता, जिस प्रकार फरकारनेवाला साँप किसी मान्त्रिक या माड़-एँक करनेवालेके 
चरशमें नहीं रहता, है श्रुन, तालये यद् कि मैं त॒म्हें निश्चित रूपसे यह बवलाता 
हूँ कि जिस पुरुषमें ये सब बातें होती हैं, उसमें ऐसा अज्ञाम भरा रहता है जो 
सदा बढ़ता ही जाता है। और हे श्रजन, जो इस शरीर-रूपी घरका ही रुदा 
लालन-पालन करता रहता है और अपने पिछले अथवा भावी जन्मोंका कमी कोई 
विचार दी नहीं करता वह्दी श्रश्ानी है| कृतन्न मनुष्यफे साथ किया हुआ उपकार, 
चोरके हायमें दिया हुआ धन श्रयवा' निर्लल पुरुषको दी हुई चेतावनी जिस 
अकार व्यर्थ जाती है, जिस प्रकार घरमें घुस आनेवाले कुत्तेको यदि उसके कान 
ओर दुम काटकर घरसे भगा दिया जाय तो भी वह कुत्ता कान और हुमका रक्त 
सूखनेसे पहले ही फिर उसी अकार निलेजतापूर्वकर घरमें घुस झ्ाता है श्रथवा जिस 
मकार साँपके मुखमें जाते समय भी मक्खियोंकों पकड़नेके लिए मेंढक अपनी जीम 
बाहर निकाले रहता है, उसी प्रकार जिस पुरुषको उस अ्रवस्थामें भी खेद नहीं 
होता, जब कि उसके शरीरकी नौ इन्द्रियोंफे द्वार बराबर बहते रहते हैं, और 
शरीरमें नाशक घुन लगा रहता है, जो माताके पेट रूपी गुफामें मल-मूत्रमे नो 
महीने तक पड़ा रहने पर भी गर्भावस्‍्थाके दुःखों ग्रथवा जन्म-धारण करनेके समय 
होनेवाले कष्टोंका भी स्मरण नहीं करता, जो बच्चोकी मल-मूत्रके कीचड़में लोटते 
हुए देसकर भी घृणा नहीं करता और इस तरहकी बातोंसे नहीं घबराता या उक- 
साता, जो कभी इस बातका विचार नहीं करता कि अ्रभी कल ही पिछला जन्म 
समाप्त हुआ है और फिर कल ही नया जन्म आजनेवाला है, जिसे अपने जीवनके 
अच्छे दिनोमिं मृत्युका स्मरण नहीं होता, जो अपने मनमें सदा यही विश्वास रखता है 
दके मैं इस समय जैसी श्रच्छी अवस्थामें हूँ, चेसी ही श्रच्छी अ्रवस्थामें सदा बना रूँगा 
आर इसी विश्वासके कारण जिसकी समझें दी नहीं आता कि रृत्यु भी कोई चीज 
है, जिसकी श्रवस्था किसी छोटे-से गडड़ेमें रइनेवाली उस मछलीके समान द्ोती है 


. जो यह समझती है कि यह गड्ढा कमी सूखेगा दी नहीं और यही सोचकर जो किसी 
, गहरे दुदमें नहीं जाती अथवा जिसकी अवस्था उस दिर्णके . समान-होती है, जो 


शिकारीफे गीतमें ही इतना भप्न हो जाता हे कि उस शिकारीफो देखना भी भूल 
जाता है श्रथवा उस सछलीके समान .होती हे जो .बंसीमेंका काँट महीं देखती 
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और उसपरका आमिप खानेक़ा प्रवक्ष करती है झ्थवा जिपकी अ्रवस्‍्था उत्त पहंग- 
के समान होती है जो दीपककी लौ देखते ही इतना भूल जाता है कि उसे इस 
बातका ध्यान ही नहीं रह जाता कि यह दीपक मुझे जला डालेग्रा, वही .श्रशानी 
है। जिस प्रकार घरके जलनेके समय-मभी मूर्ख मनुष्य सोता द्वी रहता है. श्रयत - 
अनजान विप मिला हुआ अन्न खा जाता है, उसी प्रकार अ्रश्ञानी पुरुष ,मी' 
राजस सुखमें मम्र होकर यह नहीं जानता कि इस जीवनके रूपमें मुझ ' पर यह 
मृत्युका ही वार हुआ है! वह दिन-रात अपने शरीरका द्वी पालन-पोषण करता, 
रहता है और जिषय-सुखके वैमवको ही सच्चा मानता है। परन्तु उस बेचारे मूढ़की 
समममें यद्ध बात नहीं श्राती कि वेश्याकों भ्रपना सर्वस्त्र श्रपण करना ही मानों 
अपना नाश करना है अथवा ठगके साय मित्रता करना ही अपने प्राण गँवांना 
है अथवा दीवार पर रंगसे बनाये हुए चित्रको स्वच्छ करनेके लिए धोना ही मार्गों 
उस चित्रकों मिटाना है और पांडु रोगके कारण अंग्रोंका फूलना मानों उनका 
नष्ट होना है । बस ठीक इसी प्रकार बढ श्राद्वार, निद्वामें भूलकर घुद्धिद्दीन दो जाता 
है। जिस प्रकार सामने खड़ी की हुई उलीकी ओर दौड़नेत्रालेके लिए मत्पेक पग 
पर मृत्यु पास थ्राती जाती है, उसी प्रकार ज्यों. ज्यों उसका शरीर बढ़ता है, ज्यों 
ज्यों दिन बीवते.जाते हैं और ज्यों ज्यों विपव-मोगका सुभीता द्वोता जाता ६, जी 
त्यों श्रायुप्य पर झृत्युकी छाया बराबर बढ़ती जाती है | जिस प्रकार पानीसे नमक 
ग़ल जाता है, उसी प्रकार यह जीवन भी गलता णा रद्दा है और-मत्यु 
समीप श्रूती जाती है। परन्तु फिर भी यह प्रत्कन्ष बात उसकी समममे सही 
आती | है श्र्जुन, सारांश यश कि जिसे विपयोके फेरमें सदा शरीरके साथ लगी 
रहनेवाली मृत्यु नहीं दिखाई देती, उसके विपयमें सित्रा झर' फोई मत दो 
हो नहीं सकता कि वह पुरुष श्रशानफे राज्यका श्रध्िपत्ति है |, जिस अफ्रार ऐसे 
मनुष्यकों जीवनफे सुखोंफे फेरमें सत्युका स्मरण ही नहीं दोता, ' उसी प्रकार खाने 
यौजनके मदमें बह ब्रृद्धावस्थाकों कोई चीज दी नहीं समकता। जिस प्रकार पर्षतकी 
" चोटी परसे उल्लढ़ पे हुई गाड़ी अथवा पद्माड़फे ऊपरसे, गिरा हुआ पत्थर पएई नदी 
देखता क्रि सामने ज्ष्या.है, उसी यकार वह मी सामनेसे- ध्रानेबन्नी बृद्धावस्थाकों 
. नहीं देखता। झथवां जब शंगलफे. नालेमें पानी-यहुत बढ़ने लगता है आर बाड़ 
- झने लगती है दपवा,ज़य मैसे मस्त दो जाते हैं, वर्ष उन्हें झपने सामगेंडी कोई 
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चीज महीं दिखाई देवी और वे मनमाने तौर पर चारों तरफ दौड़ने लगते हैं | 
इसी प्रकार वह भी यौवनके मदमें अन्धा हो जाता है] यद्यपि उसके अंग निर्मल 
देते जाते हैं, तेज कम होता जाता है, मस्तक भूमने लगता है, दाढ़ी पक जाती है 
आर गरदन दिलने लगती है, परन्तु फिर भी वह अपनी साया या घन-सम्पत्तिका 
विस्तार करता ही जाता है। जैसे अन्वे आादमीकी स!मनेसे आनेवाला मनुष्य तब 
तक दिखलाई नहीं देता, जब तक वह उसकी छाती पर नहीं ञ्रा जाता अथवा 
अलसी मनुष्य उस समय भी श्रानन्दसे पड़ा रहता है, जिस समय परमें लगी 
हुई श्रागकों चिनगारियाँ श्राकर उसके मुँह पर गिरने लगती हैं, उसी प्रकार 
मिस पुरुषको श्राजकी युवावस्थाका भोग करते रुमय कल शआनेवाली बृद्धावस्था 
दिखलाई नहीं देती, हे श्र॒जुन, वह पुरुष मृत्तिमान श्रज्ञान ही होता. है.। सजी 
किसी श्रशक्त श्रथवा कुबड़ेको देखकर अमिमानपूर्वक उसे चिद्ाने और उसकी 
नकल उतारने लगता है, परन्तु जो यह नहीं समझता कि आगे चलकर मेरी भी 
यदी श्रवस्था होनेवाली है श्र मृत्युकी सूचना देनेवाले बृद्धावस्थाके लक्षण शरीरमें 
दिखाई पड़ने पर भी जिसका यौवन-कालका भ्रम दूर नहीं होता, उस पुरुषको 
अशानका जन्म-स्थान ही सममना चाहिए। हे अज्ुन, अशानफे कुछ श्रौर भी लक्षण 
सुनो | जिस प्रकार कोई पशु किसी ऐसे जंगलमें जाकर चर आता है जिसमें बाघ 
रहता है और जो भाग्यवश किसी प्रकार बाघसे बचकर लौंट आता है और इसी 
भरोसे पर वद्द फिर उसी जंगलमें चरनेके लिए; जाता है श्रथवा जिस प्रकार कोई 
मनुष्य एक बार साँपफे बिलमें रखा हुआ धन साँपके दंशसे किसी प्रकार बचकर 
उठा लाता है और तब यह कहने लगता है कि उस ब्रिलमें साँप है ही नहीं 
अथवा यदि वह है भी तो काटता ही नहीं, उसी प्रकार जो एक दो बार क्ुपध्य 
करके मी यद्द देखता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है और इसी लिए जो रोगका श्रत्वित्व 
ही नहीं मानवा अथवा जो अपने वैरीको सोया हुआ देखकर स्वस्थ और निश्चिन्त 
हो जाता है और सोचता है कि अ्रव त्तो' उसके साथ मेरा वैर भी और उससे होने- 
वाला संकट मी दूर हो गया है और अन्तमें अपने वाल-ब्चोंके प्राणोंके साथ अपने 
भी आशण  गँवा बैठता है, श्रथवा जो आदमी तव तक रोगकी ओरसे निश्चिन्त रद्वता है, 
जय तक उसका शआ्राह्र श्र मिद्धा नियमित 'रूपसे चलतो रहती है और रोग उसके 
, शरीरमें पूरी तरहसे घर नहीं कर लेता, वही अ्शानी 'होता है। -वह अपनी स्त्री: 
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और उसपरका श्रामिप खानेका प्रयक्ष करती है श्रथवा जिसकी श्रवस्या उस परंग- 
के समान होती है जो दीपककी लौ देखते ही इतना भूल जाता है कि. उसे इस 
बातका ध्यान ही नहीं रह जाता कि यह दीपक मुके जला डालेगा, वही श्ज्ञानी 
है। जिस प्रकार घरके जलनेके समय-भी मूर्ख मनुष्य सोता ही रहता है श्रयत्रा 
अनजानमें विष मिला हुआ अन्न खा जाता है, उसी प्रकार अ्रशानी प्रुरुष, भी 
राजस मुखमें भम्म होकर यह नहीं जानता कि इस जीवनके रूपमें मुझ पर यह. 
सत्युका ही बार हुआ्जा है। वद् दिन-रात अपने शरीरका ही पालन-पोपण करा ' 
रहता है और विपय-सुखके वैमवकों ही सच्चा मानता ऐ। परन्तु उस बेचारे भूढ़की 
समममे यह बात नहीं झ्ाती कि वेश्याको अपना सर्वस्व श्रप॑ण - करना हो मानों 
अपना नाश करना है अथवा ठगके साथ मित्रता करना ही अपने प्राण गेवाना 
है श्रथता दीवार पर रंगसे बनाये हुए मित्रकों स्वच्छ करनेके लिए धोना ही मानों 
उस चिन्नकों मिटाना है और पांडु रोगके कारण श्रंगोंका फूलना मानों उनका 
नष्ट होना है | बस ठीक इसी प्रकार बह श्राद्वार, निद्रामें भूलकर बुद्धिहीन हे जाता 
है। जिस प्रकार सामने खड़ी की हुई यलीकी ओर दौद़नेवालेफे लिए अत्येक प्ग 
पर मृत्यु पास थ्राती जाती है, उसी प्रकार ज्यों;ज्यों उसको शरीर बढ़ता है, 
ज्यों दिन बीतते,जाते हैं और ज्यों ज्यों रिपय-मोगका सुमीता होता जाता है, त्यों 
त्यों आ्रायुध्य पर झत्युक्री छाया बराबर बढ़ती जाती ६ | जिस प्रकार पानीसे नमरू 
ग़ल जाता है, उसी प्रकार- यह, जीवन भी गलता जा रहा है श्रौर मल 
समीप झती जाती -है। परन्तु फिर भी यद प्रत्यक्ष, थात उसकी 'समममें नहीं 
आती | है अर्जुन, सारांश यई कि जिसे विषयेकि फेरमें सदा शरीरफे साथ खगी 
रएनेवाली मृत्यु नहीं दिखाई देती, उसके विपयमें सित्रा श्रौर कोई मत हो 
हो नदी सकता कि वद पुरुष श्रशानफे राज्यकरा अधिपति है|, जिस प्रदार -एंस 
मनुप्यकों जीवनफे सुसोके फेरमें मल़ुका स्मरण दी नहीं होता, उसी-प्रकार श्रमने 
यौवन के सदसे बह उद्धावस्थाको कोई व्वीज ही महीं समकृता। जिय प्रकार पर्षतक़ी 
» चोटी परे उल्लड़ मे हुई गाड़ी श्रयव्रा पद्दाड़के ऊपरसे, गिरा हुआ पत्थर यह नदी 
देखता क्रि सामने क्या/है, उसी बकार बह भी सामनेसे - श्रानेवाली दृद्धावस्पाको 
नहीं देखता ।.श्रयंवा जय ज॑गनके नालेमगें पानी यहुत बढ़ने लगता # और याइ 
आगे लगती देज्यधवा-ज़ब मैसे मत्व दो पाते हैं, वय उन्हें न झपगे-सासनेडी कोई 





त्तेरहवाँ अध्याय ४०४ 
चीज नहीं दिखाई देती और थे भनमाने तौर पर चारो तरफ दौड़ने लगते हैं| 
इसी पकार वह भी यौवनफे मदमें शभ्रन्धा हो जाता है | यद्यपि उसके श्रंग निर्यल 
दोते जाते हैं, तेज कम होता जाता है, मस्तक रूमने लगता है, दाढ़ी पक जाती है 
श्रीर गरदन द्विलने लगती है, परन्तु फिर भी वद्द अपनी साया या घन-सम्पत्तिका 
विस्तार करता ही जाता है। जैसे अन्धे ग्रादमीको सामनेसे आनेवाला मनुष्य तब 
वक दिखलाई नहीं देता, जब तक वह उसकी छाती पर नहीं गआ्रा जाता श्रथवा 
शआालसी मनुष्य उस समय भी आनन्‍्दसे पड़ा रहता है, जिस समय घरमें लगी 
हुई श्रागको चिनगरारियाँ श्राकर उसके मुँह पर गिरने लगती हैं, उसी प्रकार 
जिस पुरुषों आजकी युवावस्थाका भोग करते समय कल श्रानेवाली वृद्धावस्था 
दिखलाई नहीं देती, है अ्र॒जुन, वह पुरुष मृर्तिमान श्रशान ही होता है.। ज्जो 
किसी अ्रशक्त श्रथवा कुबड़ेकी देखकर अमिमानपूर्वक उसे चढ़ाने भर उसकी 
नकल उतारने लगता है, परन्ठु जो यह नहीं समझता कि आगे चलकर भेरी भी 
यही श्रवस्था होनेवाली है और झृत्युकी सूचना देनेवाले दृद्धावस्थाके लक्षण शरीरमें 
दिखाई पड़ने पर भी जिसका यौवन-कालका भ्रम दूर नहीं होता, उस पुरुषकों 
अशानका जन्म-स्थान ही समकना चाहिए। है अजुन, अशानके कुछ और भी लक्षण 
मुनो। जिस प्रकार कोई पशु किसी ऐसे जंगलमे जाकर घर थ्राता है जिसमें बाघ 

रहता है भर जो भाग्यवश किसी प्रकार वाघसे वचकर लौद श्राता है और इसी 
भरोसे पर वह फिर उसी जंगलमें चरनेके लिए जाता है श्रयवा जिस प्रकार कोई 
मनुष्य एक बार साँपके बिलमें रखा हुआ धन साँपके दंशसे किसी प्रकार बचकर 
उठा लाता है श्रोर तव यह कहने लगता है कि उस बिलमें साँप है ही नहीं 
अथवा थदि बह है भी तो काटता ही नहीं, उसी प्रकार जो एक दो बार क्ुपथ्य 
करके भी यह देखता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है और इसी लिए जो रोगका श्रस्वित्व 
ही नहीं मानता अथवा जो अपने वैरीको सोया हुआ देखकर स्वस्थ और निश्चिन्त 
हो जाता है और सोचता है कि श्रव त्तो'उसके साथ मेरा बैर भो और उससे शोेने- 
वाला संकट भी दूर हो गया है और अन्तमें अपने बाल-बच्चोंके प्राणोंके साथ अपने 
भी प्राण गंवा बैठता है, अथवा जो आदमी तब तक रोगंकी ओरसे निश्चिन्त रहता है, 
जब तक उसका आद्वार और निद्रा नियमित रूपसे चलती रहती है और रोग उसके 
शरीरमें पूरी तरइसे घर नहीं कर लेता, बही अंशनी 'होता है। “दद्द अपनी जी; 


. - चोटी परसे उल्नड़ो टर हुई गाड़ी अयत्षा प्रदाड़फे ऊपरसे गिरा हुआ पत्थर चढ़ मे 
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और उसपरका झआामिप खानेका भ्रवत्ष करती है श्रथवा जितकी भ्रवस्था उस पढंगः 
के समान होती है जो दीपककी लौ देखते ही इतना भूल जाता है कि. उसे इक 
बातका ध्यान ही नहीं रह जाता कि यद्द दीपक मुके जला डालेगा, वही अशानी 
है। जिस प्रकार घरके जलनेके समय -मी मूर्स मनुष्य सोता ही रहता है .श्रयवरा 
अनजानमें विप मिला हुआ अन्न खा जाता है, उसी प्रकार श्रशानी पुरुष भी 
राजस सुखमें मम्र होकर यद्द नहीं जानता कि इस जीवनके रूपमें मुझ पर यह 
सृत्युका ही वार हुआ्आा है। वह दिन-रात अपने शरीरका ही पालन-पोपण फरता 
रहता है और विपय-सुखके वैभवकों दी सच्चा मानता है। परन्तु उस वेचारे मूं़की 
सममरमे यद्द बात नहीं श्राती कि वेश्याकों अपना सर्वस्व श्र्पण. फरना ही मार्गों 
अपना नाश करना है अ्रथवा ठगके साथ मित्रता करना ही अपने प्राण गैवाना 
है अथवा दीवार पर रंगसे बनाये हुए विन्रको स्वच्छ करनेफे लिए धोना ही मार्गों 
उच्च चित्रकों मिठाना है और पांडु रोगके कारण अंगोंका फूलमा मानों उनका 
नष्ट होना है | बूस ठीक इसी प्रकार वह आद्वार, निद्रामें भूलकर धुद्धिददीन हो जाता 
है। जिस प्रकार सामने खड़ी की हुई यूलीकी ओर दौड़नेबालेके लिए पत्येक पग 
पर मृत्यु पास श्राती जाती दै, उसी प्रकार ज्यों,ज्यों उसकां शरौर बढ़ता हैं, ज्यों 
ज्यों दिन बीवते.जाते है और छयों ज्यों विपयन्‍्मीगका सभीता द्ोता जाता है, त्मयों 
त्वों आयुग्य पर मत्युड़ी छाया बराबर बढ़ती जाती हैँ । जिम प्रकार प्रानीसे नमक 
गल जाता है, उसी प्रकार चद जीवन मी गलता जा रहा है शऔ्र- मृश्षु 
समीप श्राती जाती है। परन्तु फिर भी यह यत्यक्ष, बात उसकी सममरमें नहीं 
श्राती | है अर्थुन, सारांश यह कि जिसे विपयंफि फेरमें सदा शरीरफे साथ लगी 
रहनेवाली मृत्यु नहीं दिखाई देती, उसके विपयमें सित्रा और: फोर मत ही 
ही नहीं सकता.कि वह पुरुष अजशानफे शज्यका श्रधितति है।. जिस मझार रस 
मंनुष्यको जीवनफे सुलोंफे फेरमें सट्ुका स्मरण दी नहीं होता, उसी प्रकार श्पने 
यौज्गफे भदमें वद्द बृद्धावस्थाको कोई चीज ही नहीं समकृता | जिए प्रकार नी 
नही: 
, देता कि सामने क्या दे, उसी बरकार वह भी साममेंसे घानेवाली बेदापत्पाकी 
: सही देखता । अगवा जय जंगलफे, मालेमें पानी बहुत बढ़ने लगता है झौर बाद 
झाज़े लगती दे:अज्वा:जव मे मस्त हो जाते हैं, 'वय उन्‍हें अपने/समममेंकी कोई 





तेरहवाँ अध्याय न 
चीज नहीं दिखाई देती और वे मनमाने तौर पर चारो तरफ दौड़ने लगते हैं. 
इसी प्रकार वह भी यौवनके मदमें भ्रन्धा हो जाता है| यद्यपि उसके अंग निर्बल 
झोते जाते हैं, तेज कम श्वेता जाता है, मस्तक भूमने लगता है, दाढ़ी पक जाती है 
आर गरदन हिलने लगती है, परन्तु फिर भी वह अपनी माया या घन-सम्पत्तिका 
विस्तार करता ही जाता दे । जैसे अन्धे आदमीको सामनेसे आनेबाला मनुष्य तब 
तक दिखलाई नहीं देता, जब तक वह उसकी छाती पर नहीं आ जाता श्रथवा' 
झालसी मनुष्य उस समय भी शआरानन्दसे पड़ा रहता है, जिस समय घरमें लगी 
हुई श्रागको चिनगारियाँ श्राकर उसके मुँह पर ग्रिरने लगती हैं, उसी प्रकार 
जिस पुरुषको आजकी युवावस्थाका भोग करते रुमय कल श्रानेवाली वृद्धावस्था 
दिखलाई नहीं देवी, है अर्जुन, वह पुरुष मूत्तिमान अशान ही होता. है.। जो 
किसी अशक्त अ्रथवा कुबड़ेकी देखकर अमिमानपूर्वक उसे चिढ़ाने श्रोर उसकी 
नकल उतारने लगता है, परन्त जो यह नहीं समझता कि आगे चलकर मेरी भी 
यही श्रवस्था दोनेवाली है और मृत्युकी सूचना देनेवाले बृद्धावस्थाके लक्षण शरीरमें 
दिखाई पड़ने पर भी जिसका यौवन-कालका भ्रम दूर नहीं होता, उस पुरुषकों 
आशानका जन्म-स्थान ही सममना चाहिए है अश्रजुन, अशानके कुछ और भी लक्षण 
सुनो । जिस प्रकार कोई पशु किसी ऐसे जंगलमें जाकर चर आता है जिसमें बाघ 
रहता है और जो भाग्यवश किसी प्रकार बांघसे बचकर लौद थ्राता है और इसी 
भरोसे पर वह फिर उसी जंगलमे चरनेके लिए. जाता है अयवा जिस प्रकार कोई 
मनुष्य एक बार साँपके बिलमें रखा हुआ धन साँपके दंशसे किसी प्रकार बचकर 
उठा लाता है और तब यदद कहने लगता है कि उस बिलमें साँप है ही नहीं 
अथवा यदि बह है भी तो कायता ही नहीं, उसी प्रकार जो एक दो बार कुपथ्य 
करके भी यहद्द देखता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है और इसी लिए जो रोगका अ्रस्वित्व 
ही नहीं मानता अथवा जो अपने पैरीको सोया हुआ देखकर स्वस्थ और निश्चिन्त 
हो जाता है और सोचता है कि श्रव त्तो' उसके साथ मेरा बैर भी और उससे दोने- 
वाला संकट भी दूर हो गया है और अन्तमें अपने वाल-बच्चोंके प्रायोंके साथ अपने 
भी आण गेँवा बैठता है, श्रथवा जो श्रादमी तब्र तक रोगकी ओरसे निश्चिन्त रहता है, 
जब तक उसका आद्वार श्रौर निद्रा नियमित रूपसे चलती रहती है और रोग उसके 
शरीरमे पूरी तरहसे धर नहीं कर लेता, बह्दी अंशानी 'होता है. “वह अपनी जी; 
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युत्र, परिवार श्रादिके साथ ज्यों ज्यों श्रपनी सम्पत्तिके द्वारा भ्रधिकाधिक विपय 
सम्पादित करता जाता हे, त्त्यों त्यों उसकी धूलसे वह और मी ' अधिक, अ्रन्धा हो 
जाता है। जिसे यह भावी दुःख निखाई नहीं देता कि श्रचानक इन विपयोके साथ 
मैशा वियोग ह्लोगा और एक क्षुणमें सुक पर भारी आपत्ति आा पड़ेगी, है श्र, 
बह पुरुष केवल अज्ञान ही है। और वह पुरुष भी श्रशान ही है जो इच्धियोंका 
उद॒र विषय रूपी अन्नसे खूब सनमाने ढंगसे भरता रहता है। जो यौवनावस्थाफे' 
आवेश श्र सम्पत्तिकी संगतिसे सेब्य और श्रसेष्यका कुछ भी विचार नहीं करता 
ओर सबका अ्न्धाधुन्ध सेवन करता चलता है, जिसका मन वही काम करता है जो , 
करना नहीं चाहिए, जो असम्मव ब्रार्तोकी श्राशा करता है और णो ऐसी बातोंको . 
चिन्तन करता है, जितका कभो विचार भी नहों करना चाहिए, जहाँ शरौर और: 
भनको प्रवेश नहीं फरना चाहिए, पह्टाँ उन्हें प्रविष्ठ करता है, जो नहीं लेना चाहिए,, 
बढ साँगता है, जिसे भूलकर भी नहीं छूना चाहिए, उसीका निरन्तर स्पश फरता , 
रहता है, जो वहीं जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए, जो नहीं देखना चादिए, उसी- : 
को देखता है, जो नहीं खाना चादिए, उसको खाकर श्रानन्दित होता ऐ, जिसका 
संग नहीं करना चाहिए, उसीका संग फरता है, जिसके साथ :संलग नहीं दोना * 
चाहिए, उसीफे साथ संलग द्वोता है, जिस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, उसी मार्य , 
पर जाता है, जो न मुमने योग्य बातें सुनता और म कद्दने योग्य बातें कट्ठता ऐै, 
और यद्द नहीं जानता कि इस प्रकारफे झ्राचरणमें कितना दोष होता है, है श्रजुन, 
जो किसी बातफे फेवल मनको रुचनेफे फारण ही इस बातका कभी विल मात्र भी 
विचार नहीं करता कि अ्रमुक काम करमनेफे योग्य है श्रथवा नहीं फरनेके योग्य है, . 
जो ऐसे-वैसे काम श्रपना कर्वव्य मानकर फरता है, परन्तु जो इस बातका कुछ भी 
विचार महीं करता कि श्रमुक कार्य फरनेसे मुके पाप होगा और श्रागे चलकर « 
नरककी यावना मोगनी पड़ेगी, उस पुझषकी संगतिसे इस संधारमें श्रशान इतना 
आधिक बलशान्‌ हो जाता है कि वह शानी लोगोंफे साथ भी दो-चार द्वाप क्ढ़ढ ; 
सकता है। परन्तु श्रम इस विषयको छोड़ देना चादिए। श्रव मैं कुछ भौर,ऐसे 
: लक्षण बतलावा हूँ जिससे श्रशानकी ब्रिलकुल ठीक ठीक पहचान दो सके. दम | 
वह लक्षण सुनो | पर-एदस्पीमें जिसकी ओति 'डसो प्रकार लगी शो; जितम्कार | 
न॒ये निकाले हुए सुगन्पित पय्मग्में मंगीकी रहवी है, जिसकी इच्छा उसी मड़ाद 


रे 
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ख्रीकी आशाके श्रतुसार या मरजीफे मुताबिक काम करनेकी होती है, जिस प्रकार 
चीनी पर ब्रैठी हुई मक्खीकी सदा चीनी पर ही बैठे रहनेकी होती है और उस 
परसे उसका किसी तरद्द उठनेको जी नहीं चाहता, जिसका जीव, सन भर प्राण 
घर-णद्टस्थीके कमेलोंसे उसी प्रकार बाहर नहीं निकल सकते, जिस प्रकार पानौफे 
गडठेसे मेंढक नहीं निकलना चाहता अथवा मच्छड़ जिस प्रकार नाकसे निकले हुए 
कुफकी नहीं छोड़ना चादता 'श्रथवा ढोर जिस प्रकार सदा कीचड़में दी पड़ा रहना 
चाहते हैं, जो घर-ण्इस्थीकों उसी प्रकार पकड़कर बैठा रहता है, जिस प्रकार सांप 
किसी वंजर या खाली जमीन पर जमकर पड़ा रहता है और वहाँसे किसी तरद हटना 
नहीं चाहता, जो अ्रपनी घर-णद्वत्थीको उसी प्रकार खूब जोरोंसे पफड़कर बैठा रहता 
है, जिस प्रकार फोई स्त्री श्रपने प्राणनाथको अपनी सारी शक्तिसे श्रालिंगन फरफे 
बैठी रखती है, जो धर-शहस्थीकी रक्ञाफे लिए निरन्तर उसी प्रकार परिश्रम 
करता रददता है, जिस प्रकार मधु प्राप्त करनेफे उद्देश्यसे भंग सदा परिभ्रस 
करता रद्दता है, जिसका घर-एहस्पी पर उतना ही श्रधिक श्रनुराग ह्वोता है, 
जितना उन माता-पिताका श्रपने उस एकलौते पुत्र-रक्ष पर होता है, जो उन्हें देव 
योगसे वृद्धावस्थामें प्राप्त द्वोता है श्रीर जो अपनी ल्लीफे सिवा और किसीको कुछ 
जानता या सममता ही नहीं, जो फेबल ख्रीफे ही शरीरका भजन झौर उपासना 
करता है और इस बातका जिसे नामको भी शान नहीं होता कि मैं कौन हूँ और 
मुझे क्या करना चाहिए, जो अ्रपनी समस्त इद्धियोंसे उसी प्रकार सत्रीमें एकाम 
भावसे अपना अनुराग रखता है, जिस प्रकार मद्ाशानी पुरुपोंका चित्त फेवल अद्वामें 
ही रणण करता है और उस अक्षफे सामने उसे दूसरे समस्त व्यवद्दारोंफा लोप हो 
जाता है, जो स्री-सम्बन्धी श्रनुगगफे सामने लजा श्रयवा द्वानिकों कोई चीज ही 
नहीं समझता और न लोकापवाद ही सुनता है, जो सदा स्रीकी इच्छाकी आराधना 
करता है ( अर्थात्‌ ख्रीकी ही इच्छाफे अ्रनुतार चलता है ) और उसके फेरमें - 
पड़कर उसी प्रकार नाचता है जिस प्रकार मदारीका बन्दर नाचता है, जो दान- 
पुरंयमें उसी प्रकार कंजूसी करता है जिस प्रकार कोई बढ़ा भारी लौभी स्वयं कुछ 
उठाकर श्रपने इष्ट-मित्रोंको मी दुःखी फरके कौड़ी जमा करता है, जो श्रपने रिश्ते+ 
नातेके लोगोंको तो घोखा देता है श्रौर उनफे श्रादर-सत्कारमें भुटि करता है, परन्तु 
अपनी खत्रीकी सभी इच्छाएँ पूरी करता है ओर उसमें रत्ती भर भी कमी « 
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देवा, जो बहुत ही योड़े-से व्ययमें आराध्य देवताशोंको: सन्‍्तुष्ट फरना चादता है, 
गुरुजनोंको यों दी चकमा देता है और अपने माता-पिताके सामने भी व्यय करनेमें 
अपनी श्रसमर्थता ही प्रकट करता है, परन्तु अपनी ल्लीके उपमोगफे लिए बह जो 
उत्कृष्ट बलु देखता है, उसे बहुत अधिक व्यय करके भी प्राप्त करता ६, जो अपनी - 
ख्रीकी उसी प्रकार उपासना करता है, जिस प्रकार कोई प्रेमपूर्ण भक्त अपने कुल- 
देवताकी उपासना और भजन करता है, जो श्रसल और बढ़िया चीजें तो अपनी 
स्रोफे लिए रख छोड़ता है और दूसरॉकी सामान्य निबरद्िफे योग्य भी कोई बंछु « 
नहीं देता, जो यद समझता है कि यदि कोई भेरी क्रीकी श्रोर श्राँत्र उठाकर 
देखेग़ा या उसका विरोध करेगा तो मार्नो प्रलयफे समान अ्रनय हो जायगा, णो - 
अपनी ख्रीकी बहुत छोटी-धी बात भी उसी प्रकार श्राम्रहपूर्वक पूरी करता है, जिस 
प्रकार दाद या चकत्ते होनेफे डरसे लोग देवीको चाँदीके नाग चढ़ानेकी मन्तत श्रामइ- 
पूर्वक पूरी करते हैं, हे ्रजुन, तात्ययं यह कि जो श्रपनी ख्रीको दी सब कुछ समझता 
है और जिसका प्रेम फेबल उन्हीं वाल-बच्चोंके हिस्सेमें पड़ता ऐ जो उस रीफे 
शर्भसे उत्पन्न होते हैं और जिसे श्रपनी ख्रीका सारा वैभत्र अपने प्राणोेंसि भी बद़कर 
प्रिय होता है, वह पुरुष श्रश्ानका मूल होता है, उसके कारण अग्ञानका तेज 
बढ़वा है और वह प्रत्यक्ष ग्रशान द्वी होता है। जिस प्रकार विक्ुन्ध समुद्रगें विल- 
कुक्ष खुली और छूटी हुई नाव लद्दरोके साथ ऊपर-नीचे दोती रदती है, उस्ती प्रकार , 
प्रिय वस्तुफे प्राप्त झेने पर वो जिसकी ऐसी अ्रवस्था हो जाती है कि चह सारे 
आकाशमें भी नहीं समा सकता, परन्तु फोई श्रप्रिय बात होने पर जो हुःसी ऐोड़र ' 
मानों रसातलमें पहुँच जाता ऐ और इस प्रकार जिसका अ्न्तःकरण मेद-मावनाफे' 
बन्धनमें पड़ा रद्दता है, फिर वह चादे कितना दी घुद्िमान्‌ क्‍यों न दो, उसे प्रशन- '.. 
का स्वरूप ही समझना चादिए। जो अपने मनमें किसी प्रफारफे फलकी श्राय्या 

* श्सफ़र गेरी भक्ति उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कोई द्रव्य सम्पादित करनेफे 
उद्देश्यसे चेराग्यका वेपष धारण करता है अयवा जिस ग्रफार-छोई ध्यमियारियी 

। सरी अपने यारफे पास जानेका सुमीता पानेफे लिए शपने पतिका सस्तोष करके «६ 
ओर उसका मन भरकर उसे रूठा विशास दिलानेके लिए ऊपरते श्पना सुद् 
व्यपदार और धाचरण दिखलाती है, उसी प्रकार हे चर्जुन, छो ऊपरते दिखलानेफे 

_ लिए तो मेरी मक्ति करता है, परन्तु वास्ववमें जिसकी सारी इशि विपय-सुर्सोको हे 
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सम्पादित करनेकी और रहती है और जब इस प्रकारकी भक्ति करंने पर इच्छित 
विपय भाप्त नहीं होता, तव जो यह कहकर तत्काल ही भेरी भक्ति छोड़ देता है कि. 
यद्द सारी भक्ति निर्येक ऐ, जो उसी प्रकार नित्य नये नये देबताओंकी आग्रधना 
करता है, जिस प्रकार कोई कृपक नित्य नई नई जमीनें लेकर जोतता है और अपने 
प्रत्येक नये देवताकी अपने पुराने देवताकी ही तरद् सेवा करता है, जो किसी नये 
शुरु-सम्पदायका विशेष ठाट-बाद देखकर उसीके फेरमें पड़ जाता है और उसीका 
भन्‍्त्र लेता है और दूसरोंको.छुद्ध समझकर उनका स्वीकार नहीं करता, जो सजीब 
प्राखियोंके साथ निर्देयतापूर्ण व्यवद्वार करता है, परन्तु बृक्त श्रौर पापाण आदि 
स्थायर पदार्थोफो देवता समझकर उनकी पूजा करता है और इस प्रकार जिसकी 
एकनिए भ्रद्धा किसी पर नहीं होती, जो मेरी मूत्ति तो प्रस्तुत करता है परन्तु उस 
मूर्सिको अपने मकानके किसी कोनेमें स्थापित करके स्त्रयं दूसरे देवताओ्रोंके दर्शन 
और यात्राफे लिए निकल जाता है, जो सदा मेरा पूजन करता है, परन्तु मंगल कार्यों- 
में कुल-देवताओंका श्र्चन करता है और कुछ विशेष पोंके समय दूसरे देवताओंकी 
आराधना करता है, जो घरमें तो मेरी मूत्ति स्थापित करता है, परन्तु मन्नतें दूसरे 
देवताश्ोंकी मानता है और फिर श्राद्धफे समय अपने पितरोंका भक्त हो जाता है, 
जो एकादशीके दिन मेरा जितना मान करता है, उतना ही श्रावण शुक्ल पंचमीफे 
दिम नागोंका भी मान करता है, जो भाद्गपदुकी शुक्ला चतुर्थोके दिन गणपतिका 
भक्त हो जाता है और चत॒दंशी आने पर दुर्गाकी भक्ति करने लग जाता है, जो 
मवमीका आयोजन: करफे मव्चंडीका श्रनुष्ठान करने बैठ जाता है और रविवारको 
कालमैर्वका खिचड़ा बाँटने लगता है, और फिर सोमवार आने पर वेल-पत्र लेकर 
शिव-लिंगकी ओर दौड़ पड़ता है, तात्यय यद्द कि इस प्रकार जो पुरुष नाना प्रकार- 
के शौर समी देवताशोंकी आराधना और उपासना करता है और इस प्रकारकी 
घाँधलीसे जो निरन्तर भक्ति करता है और क्षण भर भी शान्त नहीं रहता और 
बराबर सभी देवताओंकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई देता है, उसके सम्बन्धर्में तुम 
निश्चित रूपसे यह समर लो कि वह भक्त मूर्सिमान्‌ अज्ञान ही हैं। निर्जन और 
स्वच्छ तपोवन, तीर्थ और नदी-तटको देखकर जिसके मनमें घृणा या श्ररुचि 
उत्पन्न होती है, वह मी मूर्तिमान्‌ श्रशान ही है। जिसे मनुष्योंकी मीड़-साड़में ही 
रहना अ्रच्छा लगता है, जो सांसारिक झगड़ोंमें ही भूला रहता है और जो लौकिक 
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विपयोंके सम्बन्धमें श्रनुराग-यूवक बातें करता है, वह भी मूतिमान्‌ श्रशञान ही है। 
जिस विद्याके द्वारा श्रात्म-द्शनकी प्रात्ति होती है, उस विद्याकी चर्चा होने पर जिंठ 
विद्वानमें उसका उपह्ास करनेकी बुद्धि होती हे, जो उपनिपदोंकी श्रोर कभी भूल 
कर भी नहीं देखता, योग-शाख्र जिसे अच्छा नहीं लगता और श्रध्यात्म, शांनकी 
ओर जिसके मनकी प्रवृत्ति नहीं होती, जिसमें आत्म-चर्चा,सम्बन्धी श्द्धाका निदान्त 
अमाव होता है और जो यद्द समझता है कि यह विपय विचार करनेफे योग्य ही 
नहीं है और जिसका मन रस्सा तुड़ाकर भागनेवाले पशुकी तरद् मुक्त और स्वेच्धा-, 
चारी रहता है, जो कर्मकांडमें निपुण होता है, जिसे सब पुराण कंठस्प होते हैँ 
और जो ज्यौतिपमें भी पारंगत द्ोता है, जो शिल्प कर्मोमें चतुर होता है, पाक: 
विद्यामें निष्णात होता है और अयवंण वेदके अघोरी मन्त्र-तन्त्रोम कुशल होता 
है, जिसके लिए. कामशास्त्रकी कोई बात सोखनेफे लिए. बाकी नहीं होती,, जिसे 
महाभारतकी सब बातें जात द्वोती हैं और मूर्तिमान्‌ वेद दी जिसफे द्वायमें था जाते है, 
जिसे नीतिशास्तरफा छान द्ोता है, वैद्यकका शान होता है और फाव्यों तथा माटकोंके 
शानमें जिसके मुकायलेका श्रीर कोई नहीं दोता, जो स्मृतियोंकी चर्चा कर्ता ऐल- 
गायड़ी विद्याका मर्म जानता है और शब्द-कोपको जिसने श्रपनी शुद्धिफा मानों 
दास ही बना रखा है, व्याकरण-शास्ममें जिसका शान श्रगाघ है, ताल यई कि 
जो सभी विपयोका बहुत शाता है, पर्तु फिर भी एक गात्र अ्रध्यात्म-दियार्म . 
जो सनमुच जन्मान्प है, जो श्रध्यात्म-शाख्रकों दोड़कर बाकी समी शास्रोंफे शिद्धा: 
न्तोंका प्रतिपादन कर सकता है, उसके इस प्रकारफे शानमें शाग लगे जाय | ऐसे * 
शानफ्रे किसीफ़ो उसी लड़केके समान दर्शन तक न होने चादिएँ जो माता-पिताका 
घात करनेवाले मूल नक्षत्रमें जन्‍म लेता है। मोरफे सारे शरीरमें पंस होते हैं और “ 
उन समी पंखों पर नेत्र भी द्वोते हैं। परन्तु जिस प्रकार उन समी म्रेम्ोमें दृश्कि 
अभाव होता है, उसी प्रकार इस शानमें भी वास्तविक इशिका श्रमावर शोता ३0 
यदि संजीवनी चेलकी जरा सी जट्ट मो हाय लग जाय व्रो फिर वृूतरी अं ु 
: तया व्न॑त्पतियोंकी गाड़ियाँ लादनेकी क्या ग्रावर्यकता दै | यदि सोन्दर्यफे यवीसों . 
लक्षण हों, परन्तु एफ मात्र श्रायुष्य न दो श्रयवा यदि गहुत-से थामूषण भादें , 
तो हो परन्तु मस्तक दी न हो शयया बहुत-से याजे बजानेशते और प्रभाइयाँ 
देनेवाले तो हों परन्तु घर और वधू दी न हों तो उन सबड्षा मता कद उपयोग 


] 
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हे सकता है १ इसी प्रकार एक अ्रध्यात्म-शाज्के बिना दूसरे समस्त शास्त्र अपनी 
अपूर्णताफे कारण फेवल निष्झल और भ्रामक द्वोते हैं । इसलिए, हे अर्जुन, जिस' 
पढ़े-लिखे मूर्खको श्रध्यात्म-जानका बोध न हो उसके शरीरको अ्रशानका मन्दिर ही 
सममना चाहिए । उसके समस्त शान एक मात्र अशान रुपी वल्लीके ही फल 
होते हैं। उसके प्रत्येक वचनको श्रशानका पुष्प ही समझना चाहिए और जो' 
पुण्य-फल उसे प्राप्त झ्वेते हैं, वे भी अज्ञान ही होते हैं। जिसके मनमें अध्यात्म- 
शासख्रके सम्पन्धर्म आ्रादर नदीं होता, उसके सम्बन्धमं यह बतलानेकी आ्रावश्यकता 
ही नहीं है कि उसे शान-बस्तु कभी दिखाई हो नहीं देती | जो नदीके इस पारवाल्ते 
तब पर भी न थ्राता हो और पीछेकी ओर लौटकर भाग जाता हो, भला उसे उस 
पारकी बातोंका कैसे शान हो सकता है १ अथवा दरवाजेकी ड्योढ़ी पर ही 'जिसका' 
सिर दबा दिया गया हो, भला उसे घरके अन्दरकी बातें कैसे मालूम हो सकती हैं १ 
इसी प्रफार, दे अर्जुन, जिसका अध्यात्म-शानके साथ कुछ भी परिचय न हो, 
उसके लिए, सत्य ज्ञान प्रात होनेकी जगह ही कहाँ बाकी रह जाती है १ इसी लिए; 
दे अ्रुन, श्र बहुत ही श्रधिक विवेचनापूर्यक तुम्हें यद बतलानेकी आवश्यकता' 
नहीं है कि ऐसे पुरुषको वास्तविक शानका कुछ भी तत्व शात नहीं होता | जिस ' 
प्रकार गर्भिणी स्लीके आगे श्रन्न परोसनेका फल यही होता है कि उसके पेटमें 
रहनेवाला पिंड या बालक बढ़ता है, उसी प्रकार ऊपर बतलाये हुए; शञान-पदोमें ही 
अज्ञान-पदुका विवेचन या अन्‍्तर्भाव हो जाता है। जिस प्रकार यदि किसी 
अन्धेको निमन्‍्त्रण दिया जाय तो वह अपने साथ किसी छुकाखे आदुमीकों लेकर 
आता है, उसी प्रकार जब श्रक्षनके लक्षण बतलाये जाते हैं, तत्र उनके साथ 
साथ शानके लक्षण भी आपसे शञ्राप ही समकमें आने लगते हैं। इसी लिए 
प्रस्तुत प्रकरणमें अमानित्व आदि ज्ञानके लक्षुणोंके विपरीत ही अशामके लक्षणोंका 
भी प्रतिपादन किया. गया है । ऊपर शानके जो अ्रठारह लक्षण बतलाये-:गये हैं, 
थे सब यदि उलट दिये जायेँ तो वे आपसे आप श्रशानके लक्षण हो जाते हैं ।” 
पिछले छोकके एक ( थ्र्थात्‌ चौथे ) चरणमें श्रीकृष्णने यह बतलाया था कि यदि 
शानके लक्षणोंको उलठ दिया जाय तो वे आपसे आप अज्ञानके लक्षण हो जाते 
हैं। इसी लिए मैंने इस प्रणालीका अ्रनुकरण करके इस विषयका स्पष्टीकरण किया 
है। मूलमें इस प्रयालीका श्रमुकरण नहीं किया गया था; परन्तु फिर भी ,“ 
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डालकर वूघ बढ़ानेवाले सिद्धान्तके श्रनुधार अपनी ओोरसे व्यथकी बातें बढ़ाकर मै 
विपयका व्रिस्तार न करता। मैंने तो मूल छोकोंके शब्दोंकी मर्यादा न छोड़कर 
मूलमें ्वनित किये हुए श्र्थका हो स्श्ोकरण करनेका प्रयत्ञ किया है। यह सन 
कर श्रोताओ्ोंने कह्ा--/यह स्पटोकरण बहुत हो चुका | इस प्रकारके समर्थगफों ' 

कुछ भी आ्रावश्यकता नहीं है । दे कविपोपक, तुम्हें व्यर्थ द्वी यह मय क्यों हुशा | 
कि तुम्हारे इस विचरण-विस्तारके कारण लोग उकता गये हैं | तुम्हें तो भरीकृप्पने , 
आशा दी द कि गीतामें मैंने जो श्र्थ गर्मित कर-रखे हैं, उन्हें तुम स्पष्ट करफे लोगों- 
को बतला दो । ठुम भगश्ानका वही मनोरथ झ्ाज पूर्ण कर रएऐ हो। पसन्द यदि - 
यद्दी बात तुमसे कद्दी जाय तो त॒म्द्दारा चित्त प्रेमसे गदगद दो जायगा | इसी लिए ' 
#म लोग ये सब्र बातें तुमसे नहीं कद रहे हैं। तो भी इतना कद्द देगा श्रावरयह्र, 
है कि इस अव॒ण सुखके दारा आज दम लोगोंकों शान-छूप्ी नौका प्राप्त हुई है। 
अब तुम जल्दी हमें यह वतलाओो कि इसके उपरान्त श्री हरिने क्या कहा! 
सन्तोंक़े ये वचन मुनते हो थी निदृत्तिनायफे दास शानदेवने कह्दा--हि भोतागण, 
मुनिये ।” श्रीक्ृषप्णदेवने कद्ा-- दे अजुग, ग॒ग्हें झन्तमें जो लक्षण मैंने बतलाये .. 
हैं, सब थशानके दी हैं । तुम इसी अ्रशानकी श्रोरसे मेँद्र मोड़फर शासके विषय 
में इृढ निश्चय करो [! जब इस प्रकार ज्ञानका स्पष्टीकरण हो गया, तब श्रर्ध॑नकी 
यह जामनेकी इच्छा हुई कि मनको उस श्षेयक्री प्राप्ति कैसे होती है। उसे समय 
सर्वास्तरसाक्षी श्रीकृष्णने उसका यद्द संफेत या श्रभिष्राय समझकर उससे कष्ा-- 
#अथ्रब मं तुमको यद बतलाता हूँ कि शेय क्या है । सुनो! ' 

ज्ेयं यत्तत्रवध््यामि यज्ज्ञात्वामृतमबलुते 

आअनादिमत्परं परद्धा ने 'सत्तन्नासदुच्यते॥ १२) ' 
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सर्वतःभ्रुतिमछोफे.. सर्वमायृत्य. 'विष्ठति ॥ १३॥ 

“प्रद्म वस्त॒की लोग जो शेय कइने हैं, उठका कारण फेंदल यदी दे कि शानहे 
सिंत्रा और किसी टपायसे उसकी प्राप्ति नहीं हे उफती | श्रौर जिसका शाय शो ज्यगे 
पर फिर और कोई कार्य बाकी नहीं रह जाता, जितका जाने हो जाने पर उसीके | 
साथ तद्गपता उत्पन्न दो -जाती है, जिसका शान हो जाने पर संसारफों वीर एए एपकर 
शानी लोग मित्यानन्दफे खागरमें गोता लगाकर उस्तीमे मिल जाते हैं, यद शत एसा 
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है कि उसका कोई श्रादि नहीं है ( श्रयति्‌ वह सनातन है ) | परन्तु उसका कोई 
नाम भी होना चाहिए, इसलिए लोग उसे पखतरह्म कइते हैं | यदि कोई कहे कि 
वह है ही महीं, तो हम कहते हैं कि बढ विश्वके रूपमें धंत्यक्ष दिखाई देता है। 
और यदि उसे विश्व कहूँ तो यह विश्व फेवल मायिक श्रौर अशाश्रव है | जिसमें 
आकार, रंग आदि भेद, और दृश्यत्व तथा द्वएत्व आदि भाव ही न हों, उसके 
सम्बन्ध मला कोई यह कैसे कद सकता दे कि उसका अस्तित्व है। और यदि वह 
वास्तव म हो, तब यह प्रश्न होता है कि उसके विना मद्दत्तत्वका स्फुरण कहाँसे 
आर किससे द्वोता है ? इसी लिए कहते हैँ कि जिसका शान हो जाने पर “है” श्रथवा 
#नहीं है” का कोई झगड़ा वा प्रश्ष द्वी नहीं रह जाता और विचारशक्ति जिसके 
पास तक पहुँच ही नहीं सकती, जो सभी पदार्थों और सभी श्राकारोंमें ठीक उसी 
प्रकार निवास करता है, जिस प्रकार हाँड़ी, मठफे और घड़े आ्ादिमें एथ्वी तत्व 
स्वयं उन्हीं पदार्थेकि आकारमें रहता है, स्थल और कालसे बिना मिन्न हुए. समस्त 
स्थलों और समस्त कालोंमें जो क्रिया स्थूल और सूक्ष्म सभी भूतोंके द्वारा होती है, 
वह क्रिया जिस बद्य-वस्तुके हाथमें है, उसी वरतुकों विश्ववाहु कहते हैं। और 
इसका कारण यही है कि वह अद्या-वस्तु ही सर्त्राकार होकर सदा सब क्रियाएँ करती 
रहती है। और हे अर्जुन, वह वस्तु सभी स्थानोंमें और सदा एक साथ ही प्राप्त 
होती है और इसी लिए उसे विश्वांप्रि मी कद सकते हैं। जिस प्रकार सू्यके विम्बमें 
नेत्रके रूपमें कोई झलग श्रंग नहीं होता, बल्कि सारा बिम्ब ही प्रकाशक स्वरूप 
होता है, उसी प्रकार जो वस्तु अपने सारे स्वरूपसे विश्वकी द्रष्टा होती है ( श्र्थात्‌ 
विश्वकों प्रकाशमान करके देखती है ), उसी श्र-चक्चु .( अर्थात्‌ नेत्र-दीन ) प्रह्म- 
बस्तुकों वेदोंने श्रत्यन्त आदरखपूर्वक “विश्वतश्नक्ु” के नामसे सम्बोधन किया है| 
विश्वके मस्तक पर जो सदा-सबंदा आ्रात्म-सचासे विराजमांन रदता हैं, उसीको विश्व 
मूर्धा कहते हैं। जिस प्रकार श्रभिकी सारी मूर्ति दी उसका मुख होती है, उसी प्रकार 
जो अपने सर्व॑त्वसे शेष भूत मात्रका सपमोग करता है, उसीको, है अ्ज़ुप, विश्वतो- 
मुख कहना उचित होता है। और जिठ प्रकार वस्तुओंसे आकाश व्याप्त रहता है, 
उसी अकार जो वस्तु शब्द मात्रमें व्यास्त रहती है, उसी अद्वा-वस्तुको हम “सब कुछ. 

- मुननेवाला” कहते हैं | इसी प्रफार जो बस्तु समस्त विश्वमें व्यातत रहती है और 
सबको देखती रहती हैं, वही /विश्वतश्चछ्ु” है। है बुद्धिमान अ्ुन, यदि वास्तविक 
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इृष्टिसे देखा जाय तो वेदों आदिने उसको #विश्वतश्नत्ञु” कहकर उसका जो वर्णन 
किया है, वह केवल बद्ा-वस्तुकी व्यापकता दिखलानेके लिए श्रौर फेवल रूपकफे' 
तौर पर किया हर ( श्रथांत्‌ अमूचका मृक्ततलके रुपमें आालंकारिक वर्णोत दिया 
हेँ ) ! बात यद है कि उस अक्ष-बस्तुमें वास्तववमें दाय-पैर, श्राख, श्रादि श्रंग प्रिल+ 
कुल नहीं हैं, इसलिए इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाली बारें उसफे लिए प्रयुक्त दी 
नहीं हो सकतीं | फेवल यही नहीं, यदि शूल्यत्व या अ्रभावफे रूपमें उसका वेणेन 
किया जाय तो वह वर्णन भी उसके लिए ठीक ठीक उपयुक्त नहीं द्षेता। उदाइरणओे 
लिए यदि दम यद्द बात किसी तरह समझ लें कि जलकी एक तरंगने दूसरी तरंगकों' 
निगल लिया, वो भी क्या उस नियलनेवाली और दूसरी निगली भानेवाली तरंग ' 
स्वरूपदः कोई भेद द्ोता है ! इसी प्रकार जब कि वह एक अक्ानख ही सल है; , 
तो फिर उसमें व्याप्त करनेवाले और व्यात दोनेवालेफ़ा भेद मल्ा कषाँसे झा सकता - 
है! परन्तु फिर भी फेबल इसी लिए इस प्रकारका भेद्‌ करना पड़ता है कि फ्रइने 
या सममानेमें सुमीता हो । देखो, यदि क्रिसीक़ो शत्य दिखलाना शेवा है हो इसके , 
लिए एक बिन्दी बनानी या लिखनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि शब्दोंके द्वारा 
अद्गेतका निरूपण करना हो तो दैतकी भापाका प्रयोग करना श्रावश्यक हो णांवा 
है। है श्र्जन, यदि ऐसा न किया जाय तो गुरु श्र शिष्पफे सम्मदायका ही लोग 
दो जायगा और सब प्रकारफे कथनोंका दी श्रन्त दो जायगा। इसी लिए पेदोने . 
श्रद्वेवका वर्णन करनेके लिए देतवाली श्रालकारिक मापाका प्रयोग फरनेकी परिषारी . 
चलाई है । इसलिए श्रय मैं तुमको यह बवलावा हूँ कि इच्धियोंफे द्वारा प्राष्ष , 
दोनेवाले जितने श्राफार हैँ, उन सबमें वह अदा-वस्तु किस प्रकार व्यात है। सुनो। 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियवियर्जितम्‌ । 
,. असक्त सर्यश्च्चैव नियुण॑ शुणमोक्‍तर च॥(६४॥ 
6 श्र्जुन, जिस अकार अवकाशको श्राफाश ब्यात्त.कर छेता दे हाथया पटफे * 
* झुपमें भासमान होकर मिस प्रकार तन्सु उस पटक व्यास फिये रहते हैं, उसी मार... 
यह अक्षजस्॒ भी सारे विश्वकों व्यास किये रइती है। उदकफे रूपमें रस दत झ््सि 
प्रकार उदऊमें रइता है, दीपकफे रूपमें प्राश तत्व जिस प्रकार दौपर मे शदता है; . 
कपूरफे रुपमें मृन्ध एव शिछठ प्रकार कपूरमें रदवा है, धरीरफे रापमें केमे फ्त्व जिग हर 


तेरहवाँ सष्याय ह््श्श्‌ 
प्रकार शरीरमें रहता है, सारांश यह कि, हे अर्जुन, सोनेके कशमें जिस प्रकार सोना 
ही रहता है, उसी प्रकार वह अक्षन्वस्तु भी सर्व-ल्वरूप होकर सबमें श्रन्दर और 
बाहर व्याप्त रहती है। परन्ठ सोना जब्र तक रेके रूपमें रहता है, तब तक हम 
उसे सोनेका रवा ही कहते हैं; परन्तु जब उसका वह रवेवाला रूप नष्ट हो जाता है; 
तथ वह रवा ही सोना हो जाता है। अ्रयवा प्रवाइका रूप भले ही टेढ़ा-तिरछा हो, 
परन्तु पानी फिर सदा सरल ही रहता है। श्रथवा जब श्रमिसे तपाये जाने पर 
लोहा लाल हो जाता है, तब श्रम्मि कभी लोहा नहीं बन जाती | मथ्केके गोल 
आकारके कारण उसमेंका आकाश भी गोल दिखाई देता है और मोंपड़ीकी चौकौर 
बनावठके कारण वह चौकोर दिखाई देता है। परन्ठु वह गोल अथवा चौकोर 
आकार वास्तवमें श्राकाशका नहीं होता । इसी प्रकार यदि ब्रह्मवस्ठमें किसी तरहका 
विकार दिखाई दे तो भी वास्तव वह कभी विकारजयुक्त नहीं होती । हे अर्जुन, 


ऊपरसे देखनेमें ऐसा जान पड़ता है कि,वह अद्यू-वस्तु मन श्रादि इन्द्रियों और 
सत्व आदि तीनों गु्ोंके कारण भिन्न मिन्न आकारोंके रूपमें दिखाई देती है। , 


परन्तु जिस प्रकार गुड़की मिठास उसके भेलीवलि आकारमें नहीं होती, उसी प्रकार 
गुण तथा इन्द्रियाँ वास्तवमें श्रसली ब्र्म-तत्व नहीं, है | जब तक दूधका वास्तविक 


स्वरूप बना रहता है, तब तक घी भी उसी दूधके आकारंमे रहता है, परन्ठ फिर - 


भी कोई यह नहीं कद सकता कि थी भी वही है जो दूध है | इसी प्रकार, है अजुन, 
यह बात तुम श्रच्छी तरह अ्रपने ध्यानमें रखो कि ग्रुण और इन्द्रियोंके कारण बह्ा- 
बस्तुमें जो विकार दिखाई देते हैं, उनके कारण वास्तवर्मे अक्षवस्त॒में कभी कोई 
विकार नहीं होता। सोनेको अनेक प्रकारके श्राकार देकर हम उन झाकारोंकों फूल- 
पत्ते झ्ादि या अलग श्रलग गहने श्रादि कदते हैं । परन्तु जो वास्तविक सोना छ्लेता 
है, वह चाहे जिस. आकारमें . रहे सदा सोना ही रहता है ! ताल यह कि, है 
अर्जुन, यदि हम सीघी-सादी और सबके समझने योग्य 'माषामें -कहेँ तो अक्मवस्तु 
वास्तवमें गुणों श्रौर इन्द्रियोंसे बिलकुल -मिन्न और स्वतन्त्र ही है.। नाम और रूप 
आदि सम्बन्ध और जाति तथा किया आदिके भेद अआकारोंमें दी होते हैं और उन 
आकारोंके सम्बन्ध जो/बातें कद्दी जाती हैं वे ब्क्षवस्तु पर कभी ठौक नहीं घय्ती। 
पद ब्रद्म गुण नहीं है । उसमें तो शुणकी गन्ध भी नहीं होती । आत,केक्ल, इतनी 
ही है क्रि ये गुण अक्षमें .फेवल भासमान्‌ हें | परन्तु, हे अजुनं, इसी भायसान, 
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होनेके कारण मोहमें फंसे हुए लोग यह मानते हैं कि वे सब्र विकार प्षमें है 
होते हैं। परन्तु अक्षमें ये सब विकार उसी प्रकार होते हैं, जिस अकार श्राकाशमें 
बादल आते हैं अयवा दर्पणमें प्रतिबिम्ब आता है अ्रयवा पानी जिस प्रकार यूर्यका 
अतिब्रिम्ब धारण करता है अथवा किरणें मग-जलका रूप धारण करती हैं। यह 
निर्मुण ब्रह्म भी सत्र प्रकारके विकारोंको बिना उसके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध 
रखे धारण करता है। परन्त बक्ममें दोनेवाले सब विंकार -निष्पल ही होते हैं. 
और वे फेवल दृष्टिको दिखाई देते हैं, परन्ठ वास्तबमें वे असत्य होते हैं। और 
निगुंण जो गुोंका भोग करता है, वह उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कोई 
दरिद्र व्यक्ति स्वप्रमं किसी राज्य पर शासन 'करता है। इसी लिए निगुंशके 
सम्बन्धर्में कमी यह नहीं कददना चाहिए कि गु्णोफे साथ उसका ' किस प्रकारका 
सम्बन्ध है श्रथवा वह गुर्योका उपभोग करता है। |, 3 
वहिरन्तश्ल भूतानामचरं घरमेत्र च।. / ४ 
सक्ष्मत्वात्तदविश्ञेयं दूरस्थ वान्तिकेच ततू॥ १५॥ , ' 
“हे अर्जुन, जो स्थावर और जंगम आदि सभी भूतोंमें रहता है और णो. . 
समी पदार्थों तथा जीवोमें उसी प्रकार शाश्वत रूपसे और यूद्म अ्रवस्थामें व्याप्त 
रहता है, जिए प्रकार श्रम्मिर्या चादे भिन्न भिन्न हों, परन्तु उन सबमें उप्णंता 
समान रूपसे वर्तमान रहती है, उसीको इस प्रकरणमें “शेय” सममना खाहिए। 
जो फेवल एक होने पर भी अन्दर और बाइर, पास और दूर सब्र जग रहा है ' 
ओर जिसके स्वसूपमें कभी कोई अन्तर नहीं होता, वही 'शिय” है। 5 
अविभक्त घ भूतेपु विमकमिव च स्थितमूं।.. , , , 
: » . ग्रूतभते च॑ तज्ञेयं असिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ २५22० 
, “यह बात नहीं है कि क्षीर-सागरका माधु्य उसके गहरे और मध्य भागगें वो 
अधिक होता टो और किनारेके पास कम होता हो। इसी पफार जो राषप्र गान 
रूपसे व्यात रइता है, जो जारज, अंडज, स्वेदन और उद्धिज इन चारों मारे 
जोबोमें सदा पूर्यरूपसे ब्यास रहता है और फिर मी इस व्यापकताफे कारण जिछफी '. 
स्पितिमें कमी कोई भाग यथा खंड .नहीं. होता, : इसके सि्ा, दे भोदू-शिरोनयि . . 
अन्न, इजायें मठकोंके परानियोंगें चन्द्रमाके मरकरशफे प्रतियिम्बित दोे पर मी लिंक... 
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प्रकार उस प्रकाशर्मं कभी किसी तरहका कोई भेद्‌ू-भाव नहीं उत्पन्न होता झथवा 
नमककी सभी राशियोंमेंसे प्रत्येक राशिमें व्याप्त रहनेवाला खारापन या नमकीनी 
एक ही प्रकारकी रहती है श्रथवा ऊखके गटेमेंके प्रत्येक ऊखमें एक ही श्रकारकी 
मधुरता रहती है, उसी प्रकार जो भिन्न भिन्न सभी भूतोंमें एक रूपसे वर्तमान रहता 
है, श्रोरु दे स॒ुश अर्जुन जो इस विश्व-रूपी कार्यका मूल कारण है और ये नाभ- 
रूपात्मक भूत मात्र जिससे उसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं, जिस प्रकार सागरसे तरंगें 
उत्पन्न होती हैं, उन सबका वह बक्ष उसी प्रकार आधार है, जिस प्रकार उन तरंगोंका 
आधार सागर होता है | जिस प्रकार बाल, तारुण्य श्र बृद्धत्व इन तीनों ही अव- 
स्थाश्रोंमें शरीर एक ही रद्दता है, उसी प्रकार भूत मात्रके झादि, मध्य और श्रवसान 
इन तीनों ही अवस्थाओंमें वह अभिन्न रूपसे रहता है। जिस प्रकार सन्ध्या-काल,- 
ग्रातकाल श्र मध्याह् आदि दिन-मानके क्रमशः चलते रहने पर भी आकाशर्मे 
फभी किसी प्रकारका परिवत्तन नहीं होता, उसी प्रकार बअक्ममें भी कभी किसी अ्रकारका 
परिवर्सन नहीं दोता | हे सखे अजुन, विश्वकी उत्पत्तिके समय जिसका नाम बक्षा 
पड़ा था, विश्वकी स्थितिके समय जिसे विषपु कहते हैं और अ्न्तमें इस नाम- 
रूपात्मक विश्वका लोप दोनेके समय जिसे रुद्ग कहते हैं और इन तीनों शुणणोंके लुप्त 
हो जाने पर जो शस्यके रूपमें बाकी रह जाता है और जो गगनका शूल्यत्व भृह् 
करके और सत्व आदि तीनों गुणोंका लोप करके शूत्य रूपमें श्रवशिष्ट रह जाता 
है, वह्दी वेदों द्वारा प्रतिपादित महाशूज्य है | पु 
ज्योतिपामपि तज्ण्योतिस्तमसः परसुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेय॑ ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विप्तितम्‌॥ १७ ॥ 

“जो अग्रिका प्रकाश और चन्द्रमाका प्रमा-रहस्य हैं, जिसके द्वारा सूर्थमें देखनै- 
की शक्ति आती है, जिसके तेजसे तारा-गण चमकते हैं और जिसके आधार पर 
मद्दातेज सुखपूर्वक सारे संसारमें प्रकाशित होता है, जो श्रादिका भी आदि, बृद्धिकी 
भी बृद्धि करनेवाला, बुद्धिकी भी बुद्धि, जीवका भी जीव, मनका भी सन, नेन्रोंका 
भी नेत्र, का्नोंका भी कान, वाचाकी भी वाचा, प्राणोंका भी प्राण, गतिके भी पैर, 
क्रियाकी भी क्रिया-शक्ति, आकारोंका भी श्राकार, विस्तारोंका भी विस्तार, संद्ारोंका 
भी संद्वार, एध्वीकी भी पृथ्वी, जलका भी जल, तेजका भी तेज, वायुका भी 
ख्ासोच्छवास और गगनका भी गयन है, अर्थात्‌ हे श्र्शन, जो इन सबका चैतन्य: 
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बीज है और जिसके कारण इन सबका स्फुरण होता है, हे अ्र्शुन, जो एक मात्र" 
द्वोकर भी सबमें सर्वे-स्वरूप है और जिसमें द्वैवकी गन्घका भी होना सम्भव नहीं 
है, जिसके दर्शन छोते ही दृश्य और द्रष्टा आपसमें मिलकर एक-रस हो जाते हैं, : 
वही ज्ञान होता है। किर वही ज्ञान और शेय दोनों हो जाता है और श्ञानफे द्वारा 
लोग जिस स्थलको प्रास करना चाहते हैं, वह स्थल भी वही हो जाता हैं। जब 
कोई द्विसाब ठीक तरहसे लग जाता है, तब उन मिन्न मिन्त अ्रंकोमें कोई'मिन्नता, . 
या भेद नहीं रद्द जाता, जिन अ्रंकोंके द्वारा वह हिसाव लगाया जाता है। ठीक इसी ', 
प्रकार जब उस ब्रह्मकी प्रासि हो जाती है, तब साध्य और साधन श्रादि सभी मिल- / 
कर एक हो जाते हैं| हे श्र॒जुन, जिसके विपयमें द्वैतका कोई उल्लेख द्वी नहीं”. 
किया जा सकता और जो सबके ददयोंमें निवास करता है वही अ्रह्म है । ' * 
इति क्षेत्र॑ तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्ते समासतः | ढेर 
मद्धक्त | एतद्विज्ञाय सद्भावायोपपयते ॥ १८॥ ] 
“दे सुज्ञ श्रजुन, इस प्रकार मैंने तुमको पहले यद्द बात स्पष्ट करके बतला दी है 
कि क्षेत्र किसे कद्दते हैं। साथ ही ज्षेत्रके श्करणमें शानके लक्षण भी बतला दिये 
# | फिर अजश्ञानके स्वरूपका भी मैंने इतने विस्तारफे साथ वर्णन किया है कि जिसे 
सुनते सुनते तुम चकित हो गये। भौर श्रव मैंने खूब अच्छी तरदद और स्पष्ट करके 
सुम्हें शेयका स्वरूप भी बतला दिया है। है अर्जुन, जब ये सब बातें बहुत अच्छी 
सरद्द सममर्मे था जाती हैं, तब मेरे भक्तोंके मनमें मुझे प्राप्त करनेकी उत्कंठा ठसन्न 
द्वोती है । जो लोग शरीर झ्रादि समस्त विपयोंका संन्यास या परित्याग फरफे अपने 
प्राण मेरी सेवाममे श्रर्पित कर देते हैं, दे अर्जुन, वे मिरा अह्य-स्वरूप पहचानकर 
अन्तमें अपना व्यक्तित्व भी भूल जाते हैँ, और मेरे रूपमें मिलकर मद्रप हो जाते हैं। 
घुम यह बात श्रच्छी तरदइ अपने घ्यानमें रखो कि मैंने श्म्ह मद्रए शेनेका गहुत 
सीधा उपाय बतला दिया है। जिस प्रकार शिखर थादि पर चढ़नेफे लिए सीढ़ियाँ 
यनानी पड़ती है अथवा ऊँचे द्वोनेफे लिए मंच बनाना पढ़ता है अथवा बाढ़ थाने 
पर इबनेसे बचनेके लिए नावकी आवश्यकता होती है, उसी अकार मद्रप होनेफ 
लिए भी ये सब काम करने पड़ते हैं । नहीं तो दे वीर-शरेष्ठ श्रजन, यदि फेवल मद 
कद्द दिया जाय कि सब कुछ श्रात्मा दी है, तो इस प्रकारके कयनसे ठुम्दारे मनको 
कमी सन्तोष न होगा। इसी लिए मैंने तुम्दारी बुद्धिक़ी मन्दवाका ध्यान स्पकर एफ _ 


हि 
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ही परब्रद्के चार विभाग करफे उन सबका अलग श्रलग वर्णन किया है। जिस 
प्रकार ब्चोंको भरमानेके लिए एक द्वी आसके दस बीस अलग श्रलग छोटे छोटे 
आस बनाने पड़ते हैं, उसी प्रकार मैंने एक ब्रह्मके चार विभाग करके उन सबका 
अलग अलग वर्णन किया है। तुम्हारी ग्रदण-शक्तिका अनुमान करके मैंने ब्रद्मयके 
्ञेत्र, शान, शेय और अश्ञान ये चार विमाग किये हैं। और है अर्जुन, यदि इतना 
करने पर भी यह व्यवस्था ठीक तरहसे तुम्हारी समझें म आई हो तो में फिर एक 
यार तुमको बतलाता हूँ। परन्तु अब मैं बद्षफे वे चार विभाग नहीं करता और उन 
चारोंकी एकताका भी प्रतिपादन नहीं करवा, बल्कि आत्मा और श्रनात्माका एक 
साथ द्वी विचार करता हूँ । परन्तु मैं जो कुछ माँगता हूँ, वह देनेके लिए तुम्हें 
तैयार रहना चादिए। मेरी माँग फेवल यही है कि तुम खूब श्रच्छी तरह मन लगा- 
कर और कान देकर मेरी बात सुनो ।” श्रीकृषप्णकी ये बादें सुनकर अर्ुनको मारे 
आनन्दके रोमांच हो आया । उस समय देवने कह्या--“तुम शान्त हो और इस 
प्रकार प्रेमसे विहल मत हो जाओ |” जब .इस प्रकार अजुनका हृदय भर आया, 
तब श्रीकृष्णने कह्दा--“अरब मैं तुमको प्रकृति और पुरुषफै सम्बन्धकी कुछ बातें 
अतलाता हूँ । तत्वशानके जिस सम्प्रदाय या प्रणालीको योगी लोग सांख्य योग 
कदते हैं और जिसका महत्व प्रसिद्ध करनेके लिए मैंने कपिलका अ्रवतार धारण 
किया था, अब तुम प्रकृति और पुरुषका वही निर्दोप प्रसंग सुनो | 
श्रकृतिं पुरुष चेवच विद्ध/यनादी उभावषि। 
विकारांश्व शुणांश्रेव विद्धि :कृतिसंभवान्‌॥ १९॥ 

“तुम् यद्द वात समझ रखो कि दिन और रातकी जोड़ीकी तरह पुरुष और 
प्रकृति ये दोनों भी अनादि हैं । दे अर्जुन, रूप मिथ्या नहीं है, परन्तु सच्चे रूपके 
साथ ही साथ उसकी छाया भी आती दी है। अथवा फसलके दानोंमें श्रनाजके 
कणोंके साथ साथ उसका ऊपरी छिलका भी बराबर बढ़ता ही रहता है। इसी 
अकार पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरेके साथ बहुत ही घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध हैं 
ओर उनका यह सम्बन्ध अ्नादि-सिद्ध हे । इसी प्रकार “क्षेत्र” शब्दसे,जो कुछ 
अदर्शित किया गया है, वह सब भी प्रकृति ही हे। और इसलिए श्रब तुम्हें 
अलगसे यह बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि जो कुछ क्षेत्रज्ञ है, 
चह पुरुष द्वी है। यद्यपि इनके ये अलग अलग नाम हैं, तो मी इनमें निरूपणका 
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जो तत्व है, बह एक ही है । यह्द वात भूल नहीं जानी चाहिए; और इसी लिए मैं' 
बार बार तुमको बतलाता हूँ | हे श्रजुंन, इसमें जो सत्ता अर्थात्‌ सत्यका अंश है, 
उसीको पुरुष समझना चाहिए और उसके शआ्राधार पर होनेवाली क्रियाक्नो अकृति 
समभना चाहिए। बुद्धि, इच्द्रियाँ, श्रन्तः्करण, आदि विकार उत्तन्न करनेबाली 
शक्ति और सत्व आदि जो तीन गुण हैं, उन सबका समूह पकृतिसे ही हुआ है ' 
ओर बह्दी सब प्रकारकी क्रियाओंका मूल है । गि 
कार्यकरणफर्देत्वे हेतु: अ्रकृतिरुच्यते। ला 
पुरुपः सुखदुःखानां भोकतृत्वे हेतुरुव्यते | २० ॥ 
५इस व्यवस्थामें प्रकृति सबसे पहले अहंकारफे साथ साथ इच्छा और घुद्धि 
उत्पन्न करती है और तथ उन्हें कारणकी धुनभें लगा देती है | फिर इस प्रकार 
आरम्म किए कर्मको सिद्ध करनेके लिए. जो मिन्न भिन्न युक्तियोंके धागे और डोरे 
तानने पड़ते हैं, उन्हींका नाम कार्य है । फिर इच्छाके उन्मादके द्वारा वह प्रकृति 
सनको संचालित करती है श्रौर तब वद् चलायमान मन र्द्रियोंको संचालित करता 
है। इसीको प्रकृतिका कठृत्व कहते हैं ।” इसी लिए सिद्ध जनोंमें श्रेष्ठ भीकृप्ण 
कहते हूँ कि कार्य, कर्दृत्त श्रौर कारण इन तीमोंका मूल फेवल प्रकृति दी है। इस 
प्रकार इस भिपुटीफे द्वारा प्रकृति कर्मका रूप धारण करती है, परन्तु सत्य श्रादि , 
तीनों गुणोमेंसे जिस गुशका विशेष उत्कर्प हुआ रहता है, उसी गशुणसे बद् रंगी 
रहती हे । जो कर्म सत्व गुणसे होते है, थे सत्कर्म कहलाते हैं; रजोगुणसे जो कर्म « 
होते हैं, थे मध्यम कर्म कइलाते हैं; और जो कर्म केबल तमोगुणसे द्वोते एँ, मे 
अधघम कर्म होते हैँ श्रौर उन सबको निपिद्ध समकना चाहिए । इस प्रकार भरते .. 
और घुरे सभी ग्रकारके कर्म प्रकृतिसे दी.उत्पन्न दोते हैँ और उन्हीं क्मोंसे गुस वया. .., 
दुःख उत्न्न होते दैं। दुए या घुरे कर्मों दुःख उस होते हैं और सत्वमोणि 
सुख उत्पन्न दवोते हैं; और पुरुष उन दोनोंका द्वी'उपमोग करता ऐ। जब तक 4 
सुस्त और दुःख सत्य-से जाम पड़ते हैं, तय तक प्रकृति उन मुर्सों और हुःखोंडी 
उत्पत्तिका काम बसबर करती रहती दे और पुरुष भी बसबर उन सबका उक्भीय 
करता रहता है। यदि इन पुरुष और अ्रकृतिफे घरकी व्यवस्था यवलाई जाय दो है 
यह बहुत ही विचित्र है। इसमें जी जो कुछ उपार्जन करती है, बह पति सुपचाप * 
. बैठा लावा है। ये पत्नी और पति मी एक साथ मिलकर नहीं रहते झोप इसकी * 
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कभी ठोक तरदसे संगति नहीं होती । परन्तु फिर भी यह बड़े आश्रयकी बात 
है कि उसी ख्रीफे पेट्से सारा संसार उल्लन्न होता है! 

पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुड्ते प्रकृतिजान्शु णान्‌। 

कारणं गुणसल्लोष््य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 

“यह जो वर या पुरुष है, वह निराकार, निष्किय, केवल, निमुण आर पुराना, 
पुराना क्‍या बल्कि पुरानेसे भी पुराना है। उसको यों ही नाम माजके लिए पुरुष 
कहते हैं। परन्तु यदि वास्तविक इप्टिसे देखा जाय तो वह स्त्री भी नहीं है और 
नपुंसक भी भहीं है। वल्कि सच तो यहद्द है कि यह भी निश्चय नहीं है कि वह क्या 
है । उसे श्राँख, कान, द्वाथ, पैर, वर्ण, नाम श्रादि कुछ भी नहीं है। है अर्जुन, इस 
प्रकार जिसके सम्बन्धमें यह कहा ही नहीं जा सकता कि उसे कुछ है, वही प्रकृतिका पति 
या पुरुष हे और उस ग्रकृतिके कारण उसके पति या पुरुषको भी सुख-दुःख आदि 
भोगने पड़ते हँ। स्त्रयं पति या पुरुष तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह 
बिलकुल उदासीन रहता दे और उसे मोग की कुछ भी वासना नहीं होती; परन्तु 
यद्द पतिबता प्रकृति द्वी बलपूर्वक उससे भोग भोगवाती है | वह अपने रूप और 
गुशोफे कारण थोड़ी सी चुलबुलाइट दिखलाती है और जिस प्रकार फे नाच चाहती 
है, उस प्रकारके नाच उसे नचाती है । उस गप्रकृतिका माम ही शुणमयी है; वल्कि 
फट्दा जा सकता है कि वह गुरोकी पत्यक्ष मूर्ति दी है। वह क्षण क्षण पर अ्रपने रूप 
और गुर्णीके मये नये ढंग दिखलातवी है और उसीके कारण जड़ पदार्थ भी मत्त हो जाते 
हैं। वह्दी नामोंको प्रसिद्ध करती है, वही प्रेमको प्रेमपूर्ण बनाती है और वही इन्द्रियों- 
को जगाती है! इस मनको हम नपुंसक कैसे कहें ! क्योंकि यह प्रकृति इस मनको 
तीनों लोकोंके भोग भोगवाती है। इस स््रीका चरित्र कुछ ऐसा ही विलक्ञण है । 
यह भ्रमका असीम अदेश है, श्रमर्यादाकी मूर्ति है और समी अ्रकारके विकार उत्पन्न 
फरती है। यद्द वासना रूपी वल्लोकी वह छतरी या मंडप है जिस पर वह बेल 
चढ़ती और फलती-फूलती है; यह भ्रान्तिके वनकी चसन्त-लक्ष्मी है और इसी लिए 
इसका सुप्रसिद्ध नाम देवी माया रखा गया है। शब्द-सश्टिका विस्तार यही करती 
है, नामरूपात्मक जगत्‌की सृष्टि भी यही करती है और सब प्रकारके प्रपचोंकी 
स्वना भी बराबर यद्दी करती रहती है । कला, . विद्या, इच्छा, शान ओर क्रिया 
झ्रादि सबकी उत्पत्ति इसीसे होंती है । नाद रूपी,सिक्‍के ढालनेवाली ठकसाल यही 
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है, चमत्कारका मन्दिर भी यही है, यहाँ तक कि सारे विश्वके भाटककी रचना भी 
इसोने की है । विश्वक्रो उत्पत्ति और लय मानों इस ग्रकृतिकी प्रात+उन्थ्या और 
सायं-सन्ध्या है | तात्पये यह कि यह ग्रकृति एक अद्भुत मोहिनी है। यह अद्गैठकी . 
जोड़ीदार है और संग-रहितोंकी रिश्तेदार है, क्योंकि यह शूत्यमें घर बनाकर उसीमें 
आनम्दपूर्वक निवास करती है। इसकी सामर्थ्यंका विस्तार इतना अधिक है कि जिए , 
पुरुषका सहसा आकलन भी नहीं किया जा सकता, उसी पुरुपको यह अपने वशरमें 
करके रखती है। थदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो उस पुरुषमें कुछ भी मी 
है श्रौर वह पूर्ण रूपसे उदासीन रहता है । परन्तु यह ग्रकृति स्वयं ही उसका सब 
छुछ बन जाती हैं| उस स्वयंभूकी उत्पत्ति, उस निराकारकी'मूर्ति और स्थिति यह 
प्रकृति ही द्वोती है। यह प्रकृति ही उस वासना-रद्ितकी वासना, स्वय॑पूर्णका सन्तोष॑; 
श्रजातकी जाति और गोत्र, श्नामीका नाम, अजन्माका जन्म, निष्कर्मीका कर्म; 
निर्श॑यका गुण, चरणदीनके चरण, अ्रकर्णफे कान, मयनद्वीनफे नेत्र, श्रमावक्रा 
भाव, थअ्रवयव-रद्दितके श्रवयव, यहाँ सक़ कि ठस पुरुषफा सब कुछ यह प्रकृति थाम 
ही बन जाती है । इस प्रकार इस ग्रकृतिके व्यापक विस्तारफे कारण यह्व विकारदीन ,, 
पुरुष भी विकारंसि लिस हो जाता है | इस पुरुषमें जो पुरुपत्व रहता है, बंद फेवल 
इस य्रक्ृतिफे श्रस्तितके ही कारण होता है। जिस अकार अमावस्याक्रे हायमें पढ़ने, , 
पर चन्द्रमा भी काला हो जाता है श्रथवा बहुत ही खरे सोनेमें भी रत्ती भर रांगा , 
या जस्ता श्रादि मिलाने वर उत सारे सोनेका कस इलका द्वोकर पद्वहसे पाँच प्र 
आ पहुँचता है श्रथवा जिस प्रकार पिशाचका संचार होने पर सजन युदप है 
* निन्दनीय तथा घृणित श्राचार-व्यवद्वार करने लगता है श्रथवा मेथॉकी संगरविके 
फारण सुदिन भी दुर्दिन हो जाता है अयवा जिस श्रकार पशुके पेटके अन्दर का 
छिपा रहता है श्रथवा लकड़ीफे अन्दर श्रम्मि दबी रहती है. श्यवा रतन-दीप यक्तत्ते , 
ढका रहता हैं श्रथवा राजा जैसे दूसरे श्रादमियोंके फेरमें पढ़ जाता है श्रयव 
सिंइ किसी रोगसे जर्जर दो जाता है, उसी प्रकार इस प्रकृतिकी संगतिमें पहुकर 
शृरुष भी अपना सारा तेज गंवा बैठता है । जिस प्रकार जागा हुआ मठ॒स्त २४ 
दमसे निद्राके वशमें छोकर स्वम्की बासनाओोफे चकरमें पढ़ जाता है; उसी मार 
इस ग्रकृतिफे संसर्गफे कारण पुरुषकों मी गुर्योका मोग भोगना पता हैं। जिस 
« विसक्त युरुष भी स्रीफे योगसे सांधारिक बन्‍्पनोंसे जकड्ा णात्ा क्षे उठी 


] । > 
है ] 
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प्रकार यह जन्म-रहित, शाश्वत घुरुष भी प्रकृतिके योगसे श्रनेक प्रकारके बन्धर्नेमिं 
बैंघ जाता है और गुण्णोफे संगफे कारण उस पर भी जन्म और मृत्युके वार होते 
रहते हैं | परन्तु दे अर्जुन, यह बात कुछ उसी प्रकारकी है, जिस प्रकार तपाये हुए. 
दे पर घनकी जो चोट पड़ती हैं, उनके सम्बन्ध्में साधारण लोग यही समझते 
हूं कि ये चोट श्रमि पर पड़ती हैं; श्रथवा जिस प्रकार पानीफे द्िलने पर उसमें 
चन्ध्रमाके एक भप्रतिब्रिम्षके बदलेमें अनेक प्रतिब्रिम्ब दिखाई पड़ते हैं, और उन 
प्रतिबिम्बोंफे श्रनेकत्वका श्रविचारी लोग उस प्रतिबिम्बित होनेवाले चन्द्रमामें आरोप 
करते हैं। शझ्थवा जिस प्रकार दर्पणफे बहुत समीप द्वोने पर प्रतिविम्बफे कारण 
उसमें एकफे बदके दो मुख दिखाई पड़ते हैं श्रथवा कुंकुम लग जानेके कारण 
स्वच्छ स्फटिकमें भी कुछ लाली और कुछ कालिमा दिखाई देने लगती है, उसी 
प्रकार गु्णोंके संगके कारण ऐसा जान पड़ता है कि उस अ्रजन्माके भी श्रनेक जन्म 
होते ई | परन्तु जब्र गुणोंके साय उसका संग नहीं होता, तब यह बात नहीं होती | 
यों तो संन्यासी जाति-द्वीम होता है, परन्तु कभी कभी स्वप्नमें उसे इस ग्रकारका भी 
भास द्वो सकता है कि में श्रन्त्यज आदि किसी जातिका हूँ । इसी प्रकार तुम समझ 
* लो कि उस पुरुषफे सम्बन्धमें भी ऐसा भास होता है कि वह उच्च और नीच 
यौनियोमें ग्राता जाता देँ। इसी लिए. वास्तवमें वह फेवल-रूपी और निस्संग 
पुरुष कभी किसो प्रकारका भोग नहीं भोगता | इस भोगन्ग्रकरंणका सारा मूल बीज 
गुणोका संग ही है । 
उपद्रष्टानुमन्ता च भतो भोक्ता भदेश्वरः 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुदूप: परः॥ र२२॥ ौ१ 
“जूहोकी बेलको सँभाले रहनेवाला खम्मा जिस प्रकार बिलकुल सीधा खड़ा 
रहता है, उसी प्रकार यह पुरुष भी प्रकृतिकी मायामें सदा बिलकुल सीधा खड़ा 
रहता है। इसमें और प्रकृतिमं ग्राकाश और पातालका श्रन्तर है | प्रकृति रूपी 
नदीके तट पर पुरुष मेर पर्बतके समान रहता है । प्रकृतिका तो जन्म और नाश 
दोता रहता है, परन्तु पुरुष शाश्वत होता है और इसी लिए वह ब्रह्मासे लेकर कीड़े- 
भकोड़ों तक सभीका शास्ता और नियन्ता होता है। प्रकृतिको इसी युरुषसे जीवनकी 
प्राप्ति होती है और इसीकी सामध्यंसे वह संसारकी उत्पत्ति करती है | बही प्रकृतिका 
भर्ता है। दे अर्जुन, कालके अखंड प्रवाइमें प्रकृति जो जो सष्टियाँ उत्पन्न करती 
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रहती है, वे सत्र कल्पान्तकें समय इसी युस्षके पेटमें लीन ' हो जाती है । - यह 
अदद्ज़हा झ्त प्रकृतिका स्वामी है और इस ब्द्यांडके सत्र सूत्र ही इसो महदूबहके 
हाथमें रहते हैं | इसको व्यापक्रता इतनी असीम है कि वह इन समस्त प्रपश्नौका . 
भाष कर सकता है| इस शरीरमें रहनेवाली जिस वस्तुको लोग परमात्मा .कहते हैं 
यह यही पुरुष है| हे श्र्पुन, लोग जो यह कहा करते हूँ कि इस ग्रकृतिस परे एक़- 
और वस्तु है, वह वस्तु वास्तव यही पुरुष है | 8 
य एवं वेत्ति पुरुष अकृति च शुरः सह। 
सबंधा वतमानोडपि न स भूयोडमिजायते॥ २३॥ 

“जो मनुष्य इस पुरुषका स्वरूप स्पष्ट रूपसे जानता है श्रौर साथ ही जो इत्त 
ब्रातका भी ध्यान रखता हैं कि त्रिगुणात्मक धष्टि इसो प्रकृति रूपी मायासे उत्पत 
हुई है और, हे अर्जुन, जो इस अकार निर्णय कर सकता हैं कि यह मूल व है. 
और यद्द उसका प्रतित्रिम्म हे और यद्द माया-रूपी पानी या सग-जल है और इस 
ग्रकार जो अकृति और पुरुपकी व्यवस्था खूब अच्छी तरद समर लैता है, पद मनुष्य 
इस देह-प्राप्तिक कारण भले द्वी सब ग्रकारके कर्म किया करे, परन्तु फिर भी वह 
कर्मसे ठीऊ उसी प्रकार अलग और निर्लित रहता है, जिस प्रकार ग्राकाश फ्रमी' 
धूलसे मैला नहीं द्वोता और सदा उससे श्रलग झ्रीर निरलित रहता है । जब तक 
उसका यद शरीर रद्दता है, तब तक वह कभी इस शरीरके मोदमें नहीं फँसता; . 
और जब उसका देह-पात होता है, तब फिर दोबारा उसका जन्म भी गहीं शेता। 
इसलिए प्रकृति और पुरुषका जो विवेक दतने श्रधिक कल्याणकां साधन फरने- 

. वाला है, वह्द विवेक या विचार तुम सदा करते रहे ] ऐसे थ्नेक उपाय हैं जिनसे 
इस विधकका श्रन्तः्फरणमें सर्यके श्रक्राशकें समान उदय हो। अब थे उपाय # 
श्षुमको बनलाता हूँ; सुनो । 

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येत योगेन फर्मयोगेन चापरे!॥ २४ ॥ 

८३ वीर-भ्रेध्न भ्रशुन, कुछ लोग विचारकी आग सुलगाफर झात्मा शौर अना- 
स्माके हलके सोने पर शामका श्रच्छा सोना व्वढ़ाते हैं श्र इस प्रकार मिप्र मिन्न 
छत्तीस करतोंफे मेद विलकुल मिदाकर उसमेंसे बत्म तत्वकां निर्मत्न सोना देँढ़ निश्य- 

- लते हैं और तब वे आत्म-घ्यानफी इश्सि उत्त जक्ष-तत्वमें लगे अपने धाशों हां 
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खेखने लगते हैं। कुछ लोग देव-वशात्‌ सांख्य योगफे अनुसार बद्ष-्तत्वकी ओर 
ध्यान लगाते हैं और कुछ लोग कर्मका अं गीकार करके उस साध्यकी साधना करते हैं। 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेडपि चातितरन्त्येवः मृत्यु श्रुतिपरायशाः ॥ २५ ॥ 

#घइस प्रकार यद्द वात ठीक है कि लोग मिन्न-भिन्न मार्गत्ति इस भव-भ्रमके चकरसे 
“बाइर निकलते हैं। परन्तु कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सब्र प्रकारका अ्भिमान 
“छोड़कर भ्रद्धापूषंक फिसौफे उपदेशकों श्रपना आधार और झ्राश्रय बना लेते हैं। 
-जिन सत्पुुषोंकों द्वित श्रीर अद्वित स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है, जो परम दयाछु होते 
है, जो दूसरोंसे पूछ-पूछुकर उनके क्लेश दरण करते है और उन्हें छुख देते है, उन 
नसत्पुरुषोंफे मुखसे जो उपदेश निकलते हैं, वे उपदेश वे लोग बहुत ही शुद्ध श्रादरपूर्वक 
“तथा भ्रद्धासे सुनकर श्रपनी मनोदृत्ति तद्गरय करते हैं। वे श्रद्धायूवंक यह वात मानते 
हू कि इस उपदेश-श्रव॒णमें दी सब कुछ है और उपदेशोंके अक्षरोंफे अयुसार पूरा 

पूरा आचरण करते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकारफे श्रद्धावान्‌ श्रवय-मार्गी भी इस जन्म- 
मरणके सागरसे अच्छी तरह उस पार प्ुँचकर सुरक्षित द्वो जाते हैं। इसलिए 
उस एक ही अत्मको आस करनेके अनेक भिन्न-भिन्न सांग हैँ । परन्तु इस सब बातोंका 
“बहुत कुछ विस्तार हो चुका | इस प्रकारके सारे मन्‍्थनसे महासिद्धान्तका जो सारभूत 
“नवनीत निकलता है, वही श्रय मैं त॒म्दारे द्वाथ पर रख देना चाद्वता हूँ कौर 
'उसीसे सब काम हो जायेंगे | हे अर्जुन, इतनेसे ही तुम्हें बहुत सहजमें ब्क्मका 
अनुभव दो जायगा और त॒म्दारे लिए और किसी प्रकारका थ्रायास करनेकी 
आवश्यकता न रद्द जायगी | इसी लिए अब, मैं उसी बरातका विवेचन करता हूँ 
और नामा प्रकारके मतोंके वाद तोड़कर सबके श्रन्द्रका बिलकुल शुद्ध और सत्य 
सिद्धान्त तुमकी बतलाता हूँ । 

यावत्संजायते. किंचित्सत्व॑ स्थावरजड्डमम्‌ | 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतपंम ॥ २६ ॥ 

#पने ज्ञेत्रश नामका जो आत्म-तत्व तुम्हें बतलाया है और जिम सबको ज्षेत्र 
'बतलाया है, उन दोनोंके सम्मेलनसे ही भूतमात्रकी उत्पत्ति हुई हैं। जिस प्रकार 
“वायुके संयोगसे पानीमें लद्दरें उठती हैं और यूके तेज और रेतीली जमीनके 
संगोगसे स्गजलकी लहरोंका आमास होता है अथवा भेघकी धाराके (थ्वी पर 


ध्श् हिन्दी ज्ञानिश्वंरी सा 
बरसनेसे जैसे श्रनेक प्रकारकी वनस्पतियोंके अ्रंकुर उतन्न होते हैं, उसी प्रकार वे 
सब स्थावर और जंगम, जिन्हें हम लोग जीव कह्दते हैं, इस त्षेत्र श्रौर क्षेत्रणफे 
योगसे उत्पन्न होते हैं| इसलिए है अर्जुन, इनमेंसे जो प्रधान या मुख्य तल चषेगरश, 
है, उससे यह नामरूपात्मक भूत संष्टि अलग नहीं है । + आय, जी5 


सम॑ सर्वेषु भूतेपु तिप्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्त्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यत्ति ॥ २७॥ 
“वरत्व वास्तवमें तन्तु नहीं है, परन्तु फिर भी उसका भास सलन्लुश्नोफे ही 
कारण होता है। इसी प्रकार इस ज्षेत्र शोर क्षेत्रगकी एकताको बहुत गम्मीर इश्सि 
देखना चाहिए | तुम्हे इस बातका श्रमुभत्र करना चाहिए कि ये सब भूव उस 
एकके ही श्रनेक रूप हैं और वे सब वास्तवमें एक ही हैं। इन सब भूतोंके शलग 
अलग नाम हैं श्रौर इनकी स्थिति-गति और इनके रूप-रंग सब श्रलग झलग 
दिखाई देते हैं | परन्तु है अर्जुन, यदि ये सब विमेद देखकर तुम श्रपने मनमें 
भेद-मावको स्थान दौगे तो फ़िर करोड़ों जन्म धारण करमे पर भी इस रंसारसे 
कमी बाहर न दो सकोगे । जिस प्रकार बूँवी या लौकीकी वेलमें लम्बे, टेढ़े शौर ' 
गोल श्रादि श्रनेक प्रकारके उपयोगमें श्रानेवाले फल लगते हैं श्रथत्रा जिस प्रकार 
बेरफे फल चाहे टेढ़े-विरछठे और बेढंगे हों शोर चाहे चरल हों, परन्तु हिर मी मे 
वेस्के दी फल कह्दे जाते हैं और उनका नाम नहीं बदलता, उठी प्रकार भूत चारे 
कितने ही मिन्न-भिन्न थ्राकार शर प्रकारफे क्यों न हों, परन्द॒ उन सब भूतोऱा 
आधार और मूल कारण जो परम वस्तु है, वह ब्रिलकुल सरल और सीधी सादी 
ही है | श्रंगारोंफे कया चादे कितने दो श्रधिक मिन्न मिन्न क्यों न हों, परन्तु मिस 
अकार उप्णता उन सबमें समान ही द्ोती है, उसी ग्रकार जीव चादे डितने ही 
अधिक प्रकारके क्‍यों न हों; परन्तु फिर भी परमात्मा एक-रूप हो ऐ।! पायत्की 
धाराएँ चाहे श्राफाश मरगें क्‍यों न फेली हुई हों, परनु जल उन सबमें एफ़न्स्य 
हो रहता है। ठीक इसी प्रकार सब भूवेफि भिन्न मिन्न आकारोंमें यह परभात्मा मां 
सब जगद्ट सन रुपसे रहता है | भूतोंका यह समुदाय चादे सिन्त मित्र रूप- 
रंगीका स्यों न दो, परन्तु किर मी उन सबमें वह परमात्मा उसी प्रकार समान रू 
से रदता है, जिस प्रकार घट और मठ धादि रात्र्मे शराकाश समान रुपते खा - 
« है। जिय प्रफार बाहु-मूपण श्रादि शलेकार थ्रलग ग्रलग मनावटफे और एमप 


+ 
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समय पर बदलते रहइनेवाले ते हैं, परन्तु उममेंका सोना सदा सोना ही रहता है 
झौर कभी बदलता नहीं, उसी प्रकार यद्यपि भासमान द्वोनेवाला भूतोंकाँ नाम- 
स्पोंवाला यट्ट खेल नश्वर है, परन्तु फिर भी उन सबमें निवास करनेवाली आत्मा 
शाश्वत ही है | इस प्रकार जो मनुष्य आत्म-तलको जीव-धर्मसे अलिस परन्तु फिर 
भी जीवसे श्रमिन्न सममृता है, उसीको समस्त शानियोंमें वास्तविक नेत्रोंवाला और 
वास्तविक देखनेवाला सममना चादिए। है वीरश्रे्ठ श्रजुन, वह पुरुष शानकी दृष्टि 
ही होता है और उसे समस्त देखनेवालोंमेंसे वास्तविक देखनेवाला समकना 
चाहिए] यह स्तुति कोई श्रतिशयोक्ति नहीं है | बह मनुष्य वास्तवमें बहुत बड़ा 


भाग्यशाली होता है। 
सम॑ पह्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 


न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ रफ ॥ 

“यह शरीर गुणों और इन्द्रियोंकी यैली दे और इसमें कफ, बात और पित्त 
तीनों धातुश्रोंका त्रिकूट है। इसीमें पाँचों मद्गभूतोंका मिथण हुआ दे और यह 
बहुत ही भयंकर है। स्पट्तः यद्द पाँच डंकोंवाले बिच्छूके समान है अथवा इसे 
पाँच तरफोंसे सुलगनेवाली भयंकर श्राग ही समझना चाहिए. | झ्रथबा इस जीव 
रूपी हिंसक सिंदकों मानों गरीब हिरनोंके रहनेकी जगह ही मिल गई है। इस 
प्रकारके शरीरमें रहकर भला कौन ऐसा द्वोगा जो नित्य बुद्धिकी छुरी अ्नित्य 
भावके पेटम भोंककर निश्चिन्त न' हो जायगा १ परन्तु दे श्रजुन, जो मनुष्य शामी 
होता है, वह जब तक इस शरीरमें निवास करता है, तब तक कभी श्रात्माका 
घात नहीं करता और शरीर-पात होने पर वह उसी आत्म-तत्वमें मिलकर एक-रूप 
हो जाता हैं। योगी-जन अपने योग-शानकी सामथ्यसे करोड़ों जन्मोंको उल्लंघन 
करके जिस स्थानमें प्रवेश करते हें और कहते हैं कि हम इस स्थानसे फ़िर निकल 
कर बाहर नहीं जायेंगे, जो नाम-रूपात्मक भूत सष्टिसे परे या उस पार है, जो 
नादके उस पारका ओर ठुरीयावस्थाका जन्म-स्थान है, जिसे परत्रह्म कहते है. 
जिसमें उसी प्रकार मोक्ष श्रादि समस्त परम गति लौन हो जाती है, जिस प्रकार 
सब नदियाँ समुद्रमें लीन दो जाती हैं, उस परम्रह्मकी प्राप्तिका आनन्द और सुख 
आपसे श्राप उन लोगोंके चरण धोनेके लिए, आ पहुँचता है जो भूतोंके मेद- 
भावकी अपने सनमें स्थान नहीं देते और आत्मबुद्धिके द्वारा सबके साथ सम 


४; है प 
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भावते ब्यत्रद्धार करते हैँ। जिस थ्रकार करोड़ों दौपकोंमें तेज एकता और सम, 
-भावर्स निवास करता है, उसी प्रकार वह अनादि परम्मात्मा भी सदा और स्तर, 
समान रूपसे निवास करता है | है अजुन, जो पुरुष अपनी, जीव्म-अवरथामे ही . 
इस प्रकारकी समताका अनुभव करता है, वह फ़िर कभी जन्म और मरणफे बन्‍्वन- 
में नहीं पढ़ता । इसी लिए में भी उस भाग्यवान्‌ पुरुषकी बार बार स्ठ॒ति करता : 
क्योंकि उसकी दृष्टि सदा सम भाव पर द्वी लगी रद्दती है | पर 
प्रकृत्पेव च फमोणि क्रियमाणानि ,स्वेशः। ] 
यः पश्यत्ति तथात्मानमकतोरं स पश्यति॥ २९॥ ., 
“जो मनुष्य सबमुच और अ्रच्छी तरह यह बात जानता है फि मन श्रौर 
चुद्धि श्रादि समस्त कर्मेद्धियोंके द्वारा प्रकृति द्वी सत्र कम करती है, जो यह जानता 
दे कि जिस तरह घरमें रहनेवाले आदमी ही सब काम-पन्वे करते हैं शोर स्वयं पर 
कोई काम नहीं करता श्रथवा जिस ध्रकार श्राफ़ाशमें मेघ तो खूब मनमाना संचार 
करते हैं, परन्तु स्वयं श्राकाश दिलता-डुलवा नहीं, उसी प्रकार प्रकृति भी आत्मा 
"के तेजसे और तिगुर्थोकरी सहायतासे श्रनेक ग्रकारके सेल खेजती ६, एस, उन 
खेलोमें श्रात्मा फेबल केन्द्रीय स्तम्मकी भाँति उदासीन रहती है श्रौर बह इन सर 
खेलोंकी त्रिलकुल जानती दी नहीं; भौर इस प्रकारके निश्चित शानका मप्राश गिसके 
अन्तःकरण पर पड़ा दो, उसीफे सम्बन्धर्में यद समकना चाहिए कि उसे इस फतू छल 
ट्वीम श्ात्माका वास्तविक तत्व शात है । कु है 
थदा मूतएथग्सावमेकस्थममुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रक्ष संपय्यते तदा।३०॥ 
८ह श्र्जुन, यदि वास्तत्रमें देखा जाय ती मिस समय मनुष्यकी दम भूत 
-संपकी आकृतियोंका मानात्व या भेद नहीं रद जाता और वें सब श्राइहुतिय विर्या एक 
ूप दिलाई देने लगती दैं, उसी समय ऐसा प्रतीत होता दे फ्लि ये सब अन्ना 
दी हैं। जिस प्रकार एनीगे लदरें, स्थल यार्यित द्वब्येफि कण, रविनाशिटीम 
किरणें, शरीरमें श्वयत्र,फ्नमें भिन्‍न मिन्‍म साव श्रथश एक ही झसियें , आरके 
साकार चिनगारियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार जत्र शान-दृष्टिको यद दिखल्ाई पड़ने _ 
लगता दे कि ये सब भूवाकार उस एक दी धात्माफे ६, तमी मन॒ुषको अम्म- 
-अम्पत्तिका जहाज द्वाय आता. है । उस समय मनुष्य जिपर, देखा हे। ठप दी 
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उसे फेवल त्दाका स्वरूप दिखाई देता है और उससे अपरम्पार सुखकी प्रात 
होती है | हे अर्जुन, केवल इतना द्वी विवेचन करके मैंने तुम्हें प्रकृति और पुरुष- 
की व्यवस्था सममा दी दे और उसकी प्रत्येक दिशाका यथा-रिथत अ्रवस्थान 
दिखला दिया है । तुम यद्द समझ लो कि जिस प्रकार अमृर्तका चुल्लू प्रात होता 
है श्रथवा कहीं छिपाकर रखा हुआ धन दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें यह 
परम योग्यताका लाभ हुआ है। परन्तु दे अजुन, जब तक तुम्हें इस बातका ठौक 
ठीक अनुभव न दो जाय, तब तक तुग्दारे मनमें इसका दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता | 
तो मी मैं तुमको महत्वकी एक-दो बातें बतला देना चाहता हूँ | परन्तु पहले तुम 
अपना ध्यान मेरी ओर करो श्रोर तब मेरी बातें सुनो ।” जब श्रीकृष्ण ये सब बातें 
कदकर और श्रागेकी बातें कहने लगे, तब अजुंन भी चित्तको एकाग्र करके 
सुनने लगा | न 
अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोषपि फोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 

श्रीकृष्णने कह्ा--/६ अजुन, जिसे परमात्मा कद्दते हैं, वह ऐसा है, जैसा वह 
सुर्य जिसका प्रतिविम्ब तो पानीमें पड़ता है, परन्तु फिर भी जिस पर उस पानीका 
लेप नहीं होता । और इसका कारण यह है कि सं तो पानीके पीनेसे पहले भी: 
था और उसके बाद भी रहेगा; और दे श्र्जुन, फेवल बीचवाले समयमें वह प्रति- 
ब्रिम्बफे रूपमें दूंसरे लोगोंको पानीमें पड़ा हुआ जान पड़ता है, परन्तु वह स्वयं 
जैसेका तेसा रहता हे। इसी प्रकार यह कहना भी ठीक नहीं है कि श्रात्मा शरीरमें 
रहती है, क्योंकि वह तो सदा जहाँकी तहाँ, स्वयं अपने आपमें और अपने स्थान 
पर रहती है| जिस प्रकार दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़ने पर लोग कहते हूँ कि दर्षणमे: 
मुख है, उसी प्रकार यह मी कद्दा जाता है कि शरीरमें आत्मा रहती है। यह 
कहना बिलकुल निरथेक है कि आत्माके साथ शरीरका सम्बन्ध होता है ।. भला 
क्या कभी वायु और बालूका भी संयोग हो सकता है १ भला वह ऐसा कौन-सा 
डोरा है जिसमें आग और कपास दोनोंको एक साथ ही पिरो या बाँध सके १ 
आकाश और पातालका सम्बन्ध भला कैसे चैठाया जा सकता है १ इनमेंसे एककी: 
गति पूर्वकी ओर है और दूसरेकी पश्चिमको ओर । बस शरीर और आत्माका भी. 
उसी प्रकार सम्बन्ध है जिस-प्रकार दो-विपरीत दिशाओ्रोमें जानेवाले यात्रियोंका 
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मार्गमे आमना-सामना हो जाता है। प्रकाश और अन्धकार या जीवित ओर पते | 
जितनी समानता है, उतनी द्वी समानता शरीर और शआात्मामें भी है।। रात शौर 
दिन या सोने और कपासमें जितना अन्तर है, उतना ही श्रन्तर शरीर भ्रौर थरात्मामें 
भी ह्ै। यह शरीर पाँच भूतोंसे बना हुआ है, कर्मके बन्धनोंसे जकड़ा हुआ “| ; 
और जन्म तथा झृत्युके चकर पर सदा घूमता रहता है। काल रूपी श्रा्िफे. 
मुखमें पढ़ी हुई मक्खनकी छोटी-सी ही योलीफे दी समान यह शरीर है | मक़खीकों ' 
पंख मभाड़नेमें जितनी देर लगती है, उतनी ही देरमें इसका नाश हो जाता .है। , 
यदि यह शरीर संयोगसे श्रागर्मे पट जायगा तब तो भस्म ही हो जायगा; पर गदि 
कहीं कौश्ोों श्र कुत्तोंके द्वाथमें जा पढ़ा तो किर यद्द विष्ठाफे दी रूपमें होकर रहेगा।' 
आर यदि इन दोनोंमेंसे एक भी बात न हुई तो फिर यद्द कौड़ोंकी राशि हो जायगा।, 
परन्तु हे अर्जुन, शरीरका इनमेंसे चाहे जो परिणाम हो, परन्तु वह द्वोता घुरा ही 
है। बस यही इस शरीर की कहानी है | परन्तु आत्मा ऐसी है कि ,वह खनादि 
दोनेफे कारण शाश्वव और स्वयंपूर्ण है। बद्द निगुंण दोनेके कारणं न तो कल”, 
सद्दित या पूर्ण ही है और न कला-रहित या श्रपूर्ण ही है। बह अकरिय भी नहीं ' 
है और सक्रिय भो नहीं है, यूद्रम मो नहीं ए। और स्थूल मो नहीं है। बह प्रा 
"है, इसलिए, हम उसे श्रामास श्रयवा निरामास, प्रकाश श्रथवा श्रप्रकाश, श्री 
अथवा विस्तृत आदि कुछ भी नहीं कह्ट सकते । वह शल्य स्वरूप है और इसीनिए 
यह खोखली भी नहीं है और ठोस मी नहीं है, किसीफे सददित मी! नहीं ई' और 
'किसीसे विरहित भी नहीं है, मूर्चिमान मी नहीं है. भौर शमूर्त भी नहीं(। ४६ 
"केवल आ्रात्म-रूप है और इसी लिए उसमें थ्ानन्द मी नहीं हैं और श्रासन्दका ,* 
अमाव भी नहीं है, एकता भी नहीं है श्रीर श्रनेकता भी नहीं हे। बह सकत मो. 
नहीं है और वदू भी नहीं है। वह श्रलक्षय है, इसलिए उसके सम्पत्थमें यद भी * 
नहीं कद्दा जा सकता कि यह इतनी है या उतनी है, वह श्रापसे झ्ाप यनी हुई ५ ' 
या किसीकी बनाई हुई दे भौर बोलती है शथवा यूंगी ई । न तो वह सडक साय | 
* उत्पप्त दी होती दे भौर न उसके संद्ारफे साथ उसका नाश दी दवीता है, वेरीहिं 
यह उत्पत्ति, और माश दोनोंका लय-स्पान है। यह ध्रब्यव दे और इसलिश्व ता , 
यद नापी दी जा सकती है और न उसका पर्णन दी किया छा राष्रवा है; यह से मी. 
>अद़ती ही.है और न.पढती ही है; न वह पीकी दी पढ़ती हे और नकमी सी 
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डी होती है । ऐसी झवस्थामें जब कि आत्माका स्वरूप ऐसा है, तब जो लोग यह 
कहते हैं कि वह शरीरमें रहती है, उनका कथन, हे सखे अजुन, वैसा दी है, जैसा 
गठके श्राकारके अनुसार श्राकाशका नामकरण करना । श्रात्मा भी उसी शाका- 
शकी तरद्द सर्वव्यापक है । शरीरकी श्राकृतियाँ तो बनती-बिगड़ती रहती हैं, परन्तु 
आत्मा सदा ज्योंकी त्यों रहती है। जिस प्रकार दिन और रातका सदा आना-जाना 
लगा रदता है, उसी प्रकार श्रात्माकी सत्तासे शरीर भी सदा बनते और नष्ट होते 
रहते हैं। इसीलिए वह श्रात्मा इस शरीरमें रहने पर भी न तो कुछ कराती ही 
है श्ौर न करती द्वी है, और न सामने आये हुए कर्मोके साथ ही उसका किसी 
प्रकार सम्बन्ध होता है। इसीलिए. उसके स्वरूपमें न तो कभी किसी प्रकारकी 
च्रुटि ही होती है और न पूर्णता दी श्राती है; और वह शरीरमें रहने पर भी 
शरीरके भावोंसे कभी लिप्त नहीं होती । 

यथा सर्वंगतं॑ सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। 

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ ३२ ॥ 
. “कभी ऐसा नहीं होता कि श्राकाश किसी स्थान पर न हो; परन्तु फिर भी किसी 
स्थानका मल या दोप कभी उसको मलिन या दूषित नहीं कर सकता | इसी प्रकार 
आत्मा भी सभी स्थानों और सभी शरीरोमें शोत-प्रोत है, परन्तु फिर भी वह कमी 
किसी स्थान श्रथवा शरीरके संग्र-दोपफे कारण मलिन नहीं होती । मैं बार बार 
इस लक्षणको इसलिए स्पष्ट करता हूँ कि तुम्हारी समममें यह बात अच्छी तरह ' 
आ जाय कि क्षेत्रश वास्तवम क्षेत्र-हीन है। 

यथा प्रफाशयत्येकः कृत्त्व॑ छोकमिमं रविः | 

क्षेत्नं क्षेत्री तथा कृत्स्नं॑ प्रकाशयति भारत ॥ ३३॥ 

“पुम्बक पत्थरका संसर्ग होनेफे कारण लोहा हिलवा है, परन्तु लोहा कमी 
चुम्पक पत्थर नहीं हो जाता। ठीक यही बात क्षेत्र और क्षेत्रञके सम्बन्ध भी है। 
दीपकके प्रकाशमें घरके सब काम-काज द्वोते हैं, परन्तु फिर भी दीपक और थघरमें' 
अपार अन्तर है | हे अज्लुन, लकड़ीके श्रन्दर अग्नि रहती है, परन्ठ इसका यह 
अर्थ नहीं है कि अग्नि ही लकड़ी है। वस इसी दृष्टिसे क्षेत्रशका भी विचार करना 
चाहिए। आकाश और मेघ, या सूये और झग-जलमें जो अन्तर है, अच्छी 
तरह विचार करने पर यह बात समममें श्रा जाती है कि ज्षेत्रश और त्षेत्रमे मी 


ज, 
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व अन्तर है। परन्दु इस विपयक्की ययेष्ट बातें हो छुक्की ॥ आकाशमें। रनेशला 
सूर्य जिस प्रकार भिन्न मिन्न समत्त भुवनोंक्रों प्रकाशित करता है, उसी प्रकार पेत्रग 
भी भासमान दोनेवाले समस्त क्षेत्रोंकीं प्रकाशित करता है। अब इस पर और 
कोई प्रश्न या शंका करनेकी जगह बाकी नहीं रह जाती | | 
क्षेत्रक्षेत्र्षयोरेवमन्तरं ज्ञानचछ्छपा ! 
भूतप्रकृतिमोक्ष च्‌ ये विदुयोन्ति ते परम्‌॥ ३४ ॥ 

/जिस बुद्धिको च्ेत्र और क्षेत्रशके श्रन्तरका ज्ञान हो जाता है, यही घुद्धि 
वाल्तत्रमें दृष्टिसे युक्त होती है और वही शब्दार्थक्रा ठीक ठौक सारांश प्रध्ण कर | 
सकती है। त्षेत्र और ज्षेत्रका भेद जाननेफे लिए ही बड़े बड़े बुद्धिमान कोग , 
शानी जनोंफे द्वारकी पूजा करते और उनका ग्राभ्रय लेते दें। इसीकी आपके, 
लिए, सन्त लोग शान्ति रूपी घनका संचय करते हैं और शास्रोंका श्रप्ययन करते 
हैं। इसी श्ञानकी आशासे कुछ लोग योगाभ्यासके श्राकाशमें उड़गेका साइस फरते 
हैं। कुछ लोग शरीर श्रादि समस्त परिग्रद्दोंकी तिनफेफे समान समझकर सन्तोंकी' 
चरण-सेवाम रत होते हैं । इस प्रकार लोग मिन्न मिन्न मार्गों श्ञानकी लालणसेः 
प्रेरित होकर झागे बढ़नेका प्रयत्न करते हैं । फिर इस प्रकारफे प्रयतनोंफे द्वारा जो. 
लोग सचमुच ज्षेत्र भर ज्षेत्रशके भेदका ज्ञान आ्राप्त कर लेते हैं, उनकी में पड़े 
प्रेमते शरारती करता हूँ । और मद्दाभूत श्रादिके श्रनेक मेद-मावोसे थुक जो यद * 


* सायावी प्रकृति विस्तृत है, जो शुरू-नलिका न्यायसे वास्तव बन्‍्दक न ने पर भी 


अपनी श्रपनी मावनाओफे अनुसार उन लोगोंके लिए बन्ब होती है, जो भ्पने 
अन्तःकरणमें यद्द बात उसी प्रकार पूरी तरहतसे समर लेते हैं कि प्रकृत्ति बारावर्म 
चुमपसे मित्र और श्रल्ग है। जिस प्रकार माल्ाफे सम्बन्धमें शोनेवाला व्यय 
सर्पामास दूर दो जाने पर नेत्रोंकी इस बातका सत्य शान हो जाता है कि गई 
वास्तवमें माला ही दे झ्यवा जिस अडार सोपीफे सम्बन्धमं चदीफे शिनेफा भ्रम दूर 
ऐो जाने पर सत्य रूपसे यद्‌ दिखाई १हने लगता दे कि यद वास्तव सीगी ही है, * » 
वद्दी लोग ब्रद्ाका स्वरूप ग्रात्त करते एं। जो श्राकारासे भी पिशाल है, जो झष्यक 


* प्रकृतिके उस पारवाले तट पर है, जिसके श्रास हो जाने पर साम्प और झसासयका, 
. कुछ मी मेद-माव बाकी नहीं रह जाता, जिसमें आकार, जीप झौर शित कमी 


रह दी नहीं सऊ़वा, जो शुद्ध दैव-हीन है, ,उस परम तत्का सका परीकोग , 
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प्रात्त करते हैँ जो आत्म और अनात्मकी व्यवस्था जानते हैं और जो राजहंसकी 
भाँति श्रसारमेंसे भी केवल सार अहदण कर सकते हैं ।” 
इस प्रकार भीकृष्णने अपने परम प्रिय अजुनको आत्म और अनात््मका तत्व 
सभी तरहसे स्पष्ट करके समम्का दिया | जिस प्रकार एक कलशका जल किसी दूसरे 
कलशमे उँडेला जाता है, उसी प्रकार भीकृष्णने अपना सारा श्रात्म-शान, उसमेंसे 
कुछ भी बिना अपने पास बाकी रखे, श्रजुनको दे दिया । परन्तु श्राखिर यहाँ देने- 
वाला कौन है श्रौर लेनेवाला कौन हैं! क्योंकि नर अर्थात्‌ अज्जचुन भी नारायण ही 
हैं और इसलिए इन .दोनोंमें किसी प्रकारका भेद ही नहीं किया जा सकता | फिर 
भरीकृष्ण भी स्त्रयं ही यह बात कहते हैँ कि अर्जुन भी मैं ही हूँ । परन्त जाने 'दो; 
इस व्यर्थफे विषय-विस्तारकी कोई आवश्यकता नहीं। जब यह बात कोई पूछता दी 
नहीं, तब में क्यों बतलाऊँ ! सारांश यदी है कि इस प्रसंगमें भगवानने श्रपना शान- 
स्वत ही अज्जुनकों अर्पित कर दिया। परन्त इसका परिणाम यद्द हुआ कि अर्ज्ञनके 
मनकी किसी प्रकार तृप्ति ही नहीं होती थी । उसकी शान-श्रवणकी लालसा बशबर 
श्र भी भ्रधिक होने लगी | जिस प्रकार कजली माड़ देने पर और तेल भर देने 
पर दीपकका अकाश और भी अ्रधिक दो जाता है, उसी प्रकार इस श्रवण से अर्जुनके 
अन्तःकरणकी उत्सुकता भी और अधिक हो गईं। जब भोजन परोसनेवाली गशद्दियी 
चत॒र, सुघड और उदार होती है और भोजन करनेवाले भी भोजनके रसज्ञ होते हैँ, 
तब परोसनेवालीके द्ााथ भी और खानेवालोंके हाथ भी' बरावर चलते रहते हैं । 
बस ठीक वही अवस्था इस समय श्रीकृष्णकी हुईं थी। अजुनकी श्रवण-सम्बन्धो 
उत्सुकता देखकर भगवानको भी व्याख्यान देनेकी चौगुनी स्फूर्ति हो झराई। जिस 
प्रकार अनुकूल पवन चलने पर बहुतसे मेघ आकर झआकाशमें एकत्र हो जातें हैं; 
अथवा चन्द्रमाके दर्शनसे जिस प्रकार समुद्रमें ज्वार आती है, उसी प्रकार श्रोताझ्नोंके 
उत्साह दिखलाने पर वक्ताको भी स्फूत्ति होती है | उस समय संजयने कह्ा--हि 
राजा धृतराष्ट्र, भ्रब श्रीकृष्ण सारे विश्वकों आनन्दसे परिपूर्ण करनेको हैं। आप 
उसका बृत्तान्त सुनें ।? इस प्रकार मद्याभारतमे श्री व्यासदेवने अपनी श्रगाघ बुद्धिसे 
जो कथा भीष्म पवमें कही है, उसमेंका यह श्रीकृष्ण और अर्नका संवाद मैं सुन्दर 
और शिष्ट देशी भाषामें स्पष्ट करके बतलाता हूँ | अब मैं जो कुछ कहनेको हूँ, वह 
शुद्ध शान्त रसकी कथा है; परन्तु इसमें कुछ भी .सन्देद नहीं कि वह शंगार-रसको 
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भी अपने सामने तुब्छ सिद्ध करेगी। मेरी भाषा तो देशी ही होगी, परन्तु ऐिर भौ 
मं उसकी योजना ऐसे कौशलसे करूँगा कि वह ललित साद्ित्यकी संजीबनी ही होगी 
ओर श्रपने माधु्यके सामने श्रमृतको भी फीका कर देगी | देशी भापामें कही हुई ' 
थे बातें श्रपनी रसाद शीतलताके कारण चन्द्रमाकी यराबरीकी ठहरेंगी और इसझो - 
रसालताके चक्करमें पड़कर स्वयं नादु-ब्रक्ष भी लीन हो जायगा। इस शन्द-रचनाते , 
पिशाच तकके अन्तःकरणमें भी सात्विक बृत्तिका खोत उमड़ पड़ेगा और इसके . 
अबरणसे सन्‍्तोंके मनकी तो थात्म-समाधि ही लग जायगी। में इस समय ऐसा । 
याग्विलास प्रकट करूँगा जिससे यद्ट सारा विश्व गीतार्थसे ग्रोतन्प्ोत मर जायगा; और 
मैं सारे संसारफे लिए एक आनन्दमय मन्दिर ही खड़ा कर दूँगा। इस समय मैं। 
झेसा व्याख्यान कर्ूूँगा जिसे सुनकर विवेक भी शोलमे लगे; कान श्रौर मन सार्थक 
दो जायें, दर किसीको ब्ह्म-विद्याकी प्राप्ति दो सफे, सब लोगोंकों इन्हीं श्रासेसि पर- * 
सात्म तलके दर्शन शेने लगें, सबफे लिए. सुखका पे हो श्रौर सारे विश्वकों अदा 
श्ञानकी प्राप्तिका सुभीता हो जाय । बात यद्द कि परम थे४ श्रीनिवृत्तिनायका हृपा- - , 
प्रसाद मुमे प्रा्तहु झा है | इसो लिए मैं उपमगा और श्लेप श्रादिके ढेर लगा दूगा 
और ग्रन्थफे प्रत्येक पदका श्र्थ बिलकुल स्पष्ट कर दूँगा । इस उद्देश्यकों पिद करनेफे 7. 
लिए मेरे परम सम्पन्न गुददेवने मुझे वाणीकी प्रगल्भता और श्रथ्थ-शानसे परिपूर्य 
कर दिया ट। अपने गुरदेवकी कृपाकी सह्ायतासे मैं जो कुछ कहता हूँ वह समी ' ' 
गान्य होता है; और इसा लिए मैं श्राज भाप सरीखे अधिकारी भ्ौताओंके सामने 
भी गौतार्थका प्रबचन करनेके लिए उद्यत हुश्रा हूँ । जित पर मैं श्राप सन्वजनोंफि 
चरस्णोंफे समीप श्राया हूँ; श्रौर इसी लिए अ्रय मेरे मार्ग कोई श्रड़ मन नहीं रहे 
ग़ई है। महाराज, भला क्‍या सरस्वतीफे पेटसे कभी भूलसे मी गूँगा पालक उत्तम | 
ही सकता है ! क्‍या यह भी कमी सम्मत है कि प्रत्यक्ष लद्धभीमें सामुद्रेफके डिछी .' है 
शुम लक्षणकी कमी हो! इसी लिए झाप गरीसे सन्तजनोंफे पाया श्ानें पर 
अगशानकी याव मौ कमी मूँदये नहीं निक्नालनी घादिए ! इसी लिए मैं परेहता हैं फ़ि 
' झपने व्याख्यानसे सी रसोंकी विलकुल कड़ी दो लगा दूँगा। शाप लोग मुमे 
खोलनेका श्रवसर सात्र प्रदान फरें; डिर यद शानदेव गीता प्रस्पका संग अप... 
खच्छी तरदइ स्पष्ट फरफे फट दालेगा 
की | +३७-०८४०- 
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है आचाय॑ देव, में श्रपका जय-जयकार करता हूँ | सब देवोंमें आप ही श्रेष्ठ 
हैं| बुद्धि रूपी प्रभात-समयके श्राप ही सूय हैं। सुखका उदय श्रापसे ही होता 
है। सबके विश्रामके स्थान श्राप द्वी हैं। श्रात्म-भावनाका साक्षात्कार श्राप ही 
कराते हैं। इस नाना स्वरूपवाली पंचभूतात्मक सष्टिकी लद्द॒र जिस समुद्र पर 
उठती हैं, वद समुद्र आप ही हैं । श्रापके ऐसे स्वृरूपका में जय-जयकार करता हूँ । 
हे दुःखितोके बान्धव, अ्रखंड कृपाके समुद्र और शुद्ध श्रात्म-विद्याके प्रिय स्वामी 
तथा गुरुदेव, आप सुनें । आप जिनकी दृष्टिमे दिखाई नहीं देते, उन्हींकी आप यह 
सायिक विश्व दिखलाते हैं श्र उन्हीं पर यह नाम-रूपात्मक वस्त-जात प्रकट करते 
हूँ । दूसरेकी दृष्टिमें भ्रम उत्पन्न करनेको दी नजरबन्दी कहते हैं। परन्तु आपका 
यह श्रद्धुत कौशल ऐसा है कि आप स्वयं श्रपना द्वी स्वरूप छिपाते हैँ । हे 
गुरराज, आप ही इस विश्वके स्वेस्व हैं। यह सब आपका ही नाथक है जो श्राप 
फिसीको तो सायाका भास कराते हैं और किसीको आत्म-बोध कराते हैं। आपके 
ऐसे स्वरूपको में नमस्कार करता हूँ । मेरी बुद्धिमें तो फेबल यही'अआता है कि इस 
संसारमें जिसे श्रप' ( जल ) कहते हैं, उसे'आपके ही शब्दोंसे मधुरता प्रात हुई 
है । धथ्वीको क्षमावाला गुण भी आपसे ही प्राप्त हुआ है । सूय, चर्द्रमा श्रादि 
जो तेजस्वी सिपाही संसारमें उद्ित होते हैं, उनके तेजको आपकी अ्रभासे ही तेज 
प्राप्त होता है । वाशुकी चंचलता भी श्रापकी ही दिव्य सामर्थ्य है भर आकाश भी 
आपका ही आश्रय पाकर यह श्राख-मिचौलीका खेल खेलता है। सारांश यह कि 
आपकी ही सामथ्यते यह सारी माया उत्तन्न होती है और श्ञानको दृष्टि प्राप्त होती 
है। परन्तु अरब इस वर्णनका यहीं अन्त करना चाहिए, क्योंकि वेद भी इस प्रकारका 
वर्णन करते करते थक जाते हैं। जब तक आपके शआ्ात्म-स्वरूपफे दशम नहीं 
. शेते, तब सक तो चेदोंकी वर्जन-शक्ति ठीक तरहसे काम देती है; परन्तु जब 
आपके शआत्म-स्वरूपके पासकी कोई मंजिल या पड़ाव था जाता हैं, तब फिर वेद 
भी और में भी दोनों मूक होकर एक ही पंक्तिमें जैठ' जाते हैँ--दोनोंकी अवस्था 
, समान हो जाती,है। जिस समये,चारों ओर सागर ही साथर फैल जाता हो और “ 
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एक घुलबुला मी श्रलग न दिखाई देता हो, उस समय बढ़ी बड़ी नदियोंक़ा ५ 
लगानेकी तो बात ही नहीं छेड़नी चाहिए.। जब सूर्य उदय होता है, तब चन्द्र 
जुगनूँकी तरह फीका पड़ जाता है | इसी प्रकौर आपके आत्म-स्वस्पमें वेद श्रौर 
दोनों दी एक-से दो जाते हैं। फिर जहाँ द्वैतका नाम-मिशान भी मिट णातो 
ओर परा वाणीफे साय बैखरी वाणीका भी लोप हो जाता दो, चह्ाँ भला मैं हि 
मुँइसे आपका वर्णन कर सकता हूँ ! इसी लिए अब में आपकी स्व॒ति करनेके फेर 
नहीं पड़ता और निःशव्द होकर श्रापके चरणों पर सिर मुकाना ही धंस् 
समभता हूँ । इसलिए हे गुरुदेव, श्रापका चाहे जो स्वरूप हो, में उसी स्वरूप 
बन्दना करता हूँ । दे स्वामी, श्राप मुक पर ऐसी कृपा करें जिसमें में इस मन्य 
स्थनाके उद्योगमें सकल हो सकूँ। श्रय शाप अपनी कृपा रूपी पूँजी खोल दें कौ 
उसे मेरी घुढ्धि रूपी थैलीमें भर दें और मुके शानपदकी प्राप्ति करा दें । फ़िर ३२ 
प्राप्तिके आधार पर में व्यवहास्में श्रागे पैर बढ़ाऊँगा और सन्तजनोंफे कार्नी 
विवेक-बचन रूपी कर्ण-भूपण पहनाऊँगा। श्राप गीताके गढ़ श्र्थफा भांडार छोर 
दें, यही मेरी इच्छा है। श्राप मेरे नेत्रोमिं अपना कृपारूपी दिव्य श्रंजन लगायें 
आप श्रपनी निर्मल करुणाके स्का इस प्रकार उदय फरें, जिसमें भेरी धुद्िफे नेः 
अच्छी तरद्‌ खुल जायें श्रौर साहित्य रुपी सम्पत्ति मुझे स्प'्ट रूपसे दिखाई देगे 
लगे | है समस्त सेंइ फरनेवालंमिं भेट, श्राप्‌ स्वयं दी ऐसा पसन्त-काल बने जीये 
जिसके प्रमावसे मेरी धुद्धि रूपी मेलमें काव्य-रूपी फल लगने लगें। हैं मदरात 
श्राप अपनी उदार कृपा-इश्सि ऐसी वर्षा करें जिसमें मेरी धुद्धि रूपी गंगा नदी 
तत््य-सिद्धान्तडी लइ्टरॉफी मरपूर बाढ़ श्रा जाय | है विश्वफे शिभामस्पन्त भीगुर4॥ 
आपके अनुप्रई रूपी चन्द्रमासे मुक्ते स्कूर्तिकी पूर्णिमा प्रात हो । शर उस पूर्यिएई 
दर्शन होते दी मेरे शान रूपी सागरमें ऐसी ज्वार झ्ाये जो मेरे नौ सखोटे सोकों 
पूरी तरदसे भरकर ऊपर उछल पड़े और बादर निकल्तकर बदने छगे।. 
यद सुनकर सी गुरदेवने फद्टा--थ्रार्यना झरनेके बहानेये तमने रिर गेरी 
स्वृति करमा आरम्म फर दिया ऐ। पर्स श्रय इस ब्यर्यकी खतिकों रहे काठ 
शानकी सुगन्धिसे मरा हु अपना पन्‍्य और झागे खलाओ और स्पर्य ईमासे 
' उत्मुझ़ता रंदित मत करो |”? भी शुददेवफे ये बचने शुनकर मैंने का वियं 
- 'कयों | मदाराज, मैं यो इसो बातड़ी थरवीदृर झर रहा था डि शापके भीयल्से थे 
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शब्द.-निकलें कि तुम अपना ग्रन्य श्रागे चलाओ ।” एक तो दूर्वाके श्रंकुर स्वमावतः 
शमर दोते हैँ; तिस पर यदि उनके ऊपर श्रम्ृतकी लहर थ्रा. जाय तो फिर पूछना 
दी क्‍या है ! ठीक वह्दी बात यहाँ भी है । तो भी मैं आपके कृपा-प्रसादसे विस्तार- 
पूर्वक तथा स्पष्ट रूपसे मूल ग्न्थफे शब्दोंका विवरण करता हूँ । परनन्‍्ठ अब मेरी 
यही इच्छा दे कि शुर-कृपाके घरकी मिक्तासे मेरी वाणीमें इस प्रकारकी मधुरता 
प्रतिब्रिम्बित हो जिसके कारण जीवके मनमें रहनेवाली सन्देहकी नौका डूब जाय 
और तत्र श्रवणके सम्बन्धमें लोगोंकी उत्सुकता बढ़े ।”? अस्त; पिछले तेरहनें अध्याय- 
में भीक्रप्णने अजुनसे यह कहा है कि ज़ेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे जगतका निर्माण 
होता है; और गुणोंका संग होनेफे कारण आत्मा संसारी बनती है। और प्रकृतिफे 
अंगुलमें फसने पर वह्दी आत्मा सुख थौर दुःख भोगती है और अप्नने कैवल्य 
स्वरूपसे वह आत्मा गुणोंसे बिलकुल परेकी है। ऐसी अवस्थामें इस असंगको 
संगकी प्राप्ति किस गरकार होती है ? क्षेत्र और क्षेत्र अर्थात्‌ पुरुष भर प्रकृतिका 
झेल या संयोग किस प्रकार होता है ! उस ज्षेत्रशकों सुख और दुःख श्रादि भोग किस 
अकार भोगने पड़ते हैं ! गुण कितने हैं ! उनका स्वरूप क्या है और वे किस प्रकार 
बन्धक होते हैं | श्र गुणातीतके लक्षण कौन-से हैं ! बस इस चौदहवें श्रध्यायमें 
इन्हीं सब प्रश्नोंका स्पष्टीकरण किया गया है । श्रब आप लोग यह सुनें कि इस 
विपयर्म बैकुएठपति श्रीकृष्णदेव क्या कद्दते हैं । 
श्रीमगवानुवाच-- 
पर॑ भूयः अवश्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 
यज्ज्ञात्वा भुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ॥ १॥ 
भगवान्‌ कहते हैं--"दे अज्ुन, अपना लक्ष त्रिलकुल एकाग्र करके इस ज्ञानसे 
मिड्दना पड़ता हैं। इस शानके सम्बन्धकी बहुत-सी बातें मैंने अनेक युक्तिवादोंके 
द्वाया त॒म्हें बतलाई हैं; परन्तु अब मैं फिरसे तुमको उनकी उपपत्ति बतलावा हूँ 
झौर इसी लिए. में उस “पर” की उपपत्ति भी तुम्हें किससे बतलाता हूँ जिसे वेदोंने 
यार बार सबके परे बतलाया ६ | यदि वास्तवमें देखा जाय तो यह शान स्वयं 
अपना दी है; परन्तु वह इसलिए पर अर्थात्‌ परकीय हो गया है कि लोगांने ब्यय॑ 
ही इदलोक और स्वर्यलोकका एक झगड़ा लगा रखा है | और में इसे पर अर्थात्‌ 
सबसे उचम भो कहता हूँ; और इसका कारण यही है कि और सब प्रकारके ज्ञान 
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है। ये तीनों गुण एक ही मनोबृत्तिमें मी हो सकते हैं। जिस प्रकार एक ही शरौसने 
बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनों ही विकार दिखाई पड़ते हैं, ग्रयवा 
खरे सोनेमें ज्यों ज्यों खोड अधिक मिलाया जाता है, त्तों तयों कसौटो पर करेगे 
उसका कस सद्धिम पड़ता जाता है और पन्द्रह कसका सोना श्रस्तमें पंच ही कसफा 
श्रम जाता हू अथवा जब्र सावधानता आालस्यमें डूब जाती है, तब निद्रा श्राकर द्रपना 
अधिकार जमा लेती दे, उसी प्रकार श्रज्ञानका श्रालिंगन करफे जो वृत्ति विश्मृत इती 
है, बह सत्वगुण और रजोगुणसे श्रंकित झ्ेकर श्रन्तमें तमोगुणस भी पूर्ण हो जातो 
है। द अजुन, इनका नाम तो गुण है ही, पर्तु अय यद्द भी सुन लो कि ये गुण 
चन्धक किस प्रकार होते हैँ । जब्र श्रात्मा क्षेत्रश गली दशामें श्र्थात्‌ जीवात्म स्वर्पमें 
शरीरमें जरा-सा भी प्रवेश करती है, तब वह यही कट्दना श्रारम्म करती है कि यह शरोर 


दी मैं हूँ । फिर जन्मस लेकर मरण पर्यन्त समी देइ-धर्मोफे विपयोगें उसका सदा यरी 


अमिमान बना रहता है। मछलीके मुँह ज्योद्दी श्रामिप पढ़ता हैं, त्पोंदी मदुग्ा 
उसे पकड़कर खींच लेता है ज्योंदी इस प्रकारका तनिक मी श्रमिमान होता है, होंही 
सत्व रूपी व्याधा सुख श्र शानका जाल खींचने लगता है और जीवात्मा उस जाक्षम 


दिस्नकी भाँति श्रच्छी तरद फँस जाती ऐँ | वह शानके अ्रमिगानसे बढ़यढ़ाती सै 


शातृत्वफे कारण ऋटपठाती हैं और द्वायमें थराया हुआ्रा श्रात्म-सुख गेँवा गैठपी है 

उस श्रव॒स्यामें यदि कोई उसकी विद्वचाका श्रादर करता है तो उसका यहुत सनन्‍्वो5 
दोता है, यदि उसे थोद़ा-सा सुश्ष प्राप्त शेता ॑ तो बहुत आनन्द होता ६ ओर तर 
उसे इस बातका श्रभिमान दोने लगता ६ फ़ि मैं वास्तव खूब मुसी हूँ । उस समम 


जौवात्मा कहता है--“क्या सचनुय यद मेरा सौमास्य नहीं है! मजा मेरे समान शोर, .. 


. कौन सुखी ऐ!! इस तरहकी यातें कहते कहते दी उसमें आरठो सासिक भागा 
वेगपूर्वक संचार होने लगता दे | परन्तु यद गाड़ी यहीं नहीं कक जाती | इसफे मागग 
एक और अड़चन था खड़ी दोती है। बह यई कि विद्धत्ताफ़े भूतफी दशक उस 


अंग्रोमें सोलने लगती हैं। उत्ते इस बातहा कुछ मी दुःस नहीं होता कि मैं मूह: ० 


जाम-स्यरूप था शौर मैंने श्रपना वह मूल स्वरूप नष्ट कर दिया है। भौर शतक 


'फारण यदी है फि बह स्वयं अपने दो शानसे फूलफर धाफारफे समान शे जाता ४। ६ ५ 


जिस प्रकार फोई राजा सप्रमें मिसारी दो जाता हे शौर उस दीदाशंगा्े स्वर्ग 


अपनी राणपामीमें म्वेश करफे प्र८् और मित्र, मिलने पर गयसे: कहने धंगठा ' | 


+ 


हज 
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है--./क्या मैं इन्द्रफे समाम भाग्यवान्‌ नहीं हूँ!” उसी प्रकार निराकार केवलात्मा 
जय देहवान्‌ जीवात्माका रूप धारण कर लेती है, तब वह्द भी ब्राह्म शानसे भ्रमिए 
हो जाती है | वह व्यवद्र-शाद्ममें चतुर हो जाती है, याशिकी विद्याका उसे अच्छा 
ज्ञान हो जाता है; केवल यही नहीं बल्कि अपने शानके गवके कारण उसे स्वर्ग भी 
तुच्छु जान पड़ने लगता है। फिर बह शेखी हॉँकती है कि मेरे सिवा और कोई ज्ञानी. 
नहीं है। जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रमा विलास करता है उसी प्रकार मेरे चित्तमें 
चातुर्य विलास करता है। इस प्रकार सलगुण जीवात्माको सुख और शानकी. 
डोरीमें बाँध लेता है और उसकी दशा अ्रपाहिजके बैलफे समान कर देता है। 
अब मैं ठमको यह बतलाता हूँ कि वही शरीरधारी जीवात्मा' रजोग्रुशसे किस 
प्रकार बाँधा जाता है| सुनो | 
, रजो रागात्मक॑ विद्धि ठृष्णासड्गसमुझुवम | 
तक्निबध्नाति कोन्तेय.. कर्मंस्लेन देहिनम्‌ | ७॥ 

“इसे रज कहनेका कारण यद्द है कि इससे जीवात्माका रंजन होता है। यह 
सदा विषय-वासनाओंसे लिप्त रहता है। जब यह रज बहुत ही थोड़ी मात्रामें भी 
जीवात्मामें अपना प्रवेश कर लेता है, तब बह विपय-भोगकी इच्छाके सा्ग पर चल 
पड़ता है और वासनाकी वायु १२ झ्ारूढ़ दो जाता है | जिस प्रकार घीसे सींचा हुआ 
और दहकते हुए अंगारोंसे भरा हुआ दोम-कुंड सदा थोड़ा-बहुत सुलगता द्वी रहता 
है, उसी प्रकार विपयोंके प्रति होनेवाला अ्रनुराग भी बराबर बना रहता और बढ़ता 
चलता है, हुःख मिश्रित विषय भी मीठे लगने लगते हैँ और यदि स्वयं इन्द्रका भी 
देभव प्राप्त हो जाय तो वह भी थोड़ा द्वी जान पड़ता है ! जब यह तृप्णा अच्छी 
तरह प्रबल हो जाती है, तब यदि भेरु परत भी हाथ थ्रा जाय, वो विपयोंकी प्राप्तिके 
लिए जीव उससे भी कहीं अधिक भयंकर साहसका कृत्य करनेको उच्चत हो जाता 
है। इस प्रकारके कार्योके लिए वह अपने प्राणेंको बिलकुल तुच्छु समझकर उन्हें 
निछावर कर देनेके लिए. सैयार हो जाता है; और यदि उस प्रयक्षमें एक तिनका भी 
उसके हाथ था जाता है तो वह अपना जन्म सार्थक मानने लगता है| वह सोचता है. ' 
कि मेरे द्वाथमें इस समय जो कुछ है, वह सब यदि मैं आज ही व्यय कर दूँ तो भी ; 
इज नहीं है, पर कल कया करूँगा ! और इस प्रकाकी विलक्षण आशा मनेमें 
रखकर वह अपने व्यवद्वारका विस्तार करता है। वह कहता है कि स्वर्ग जाना तौ..: 
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उचित ही है, परन्च स्वर्गलोकमें जाने पर वहाँ खाऊँगा कया ! और आगेकी इसी: 
चिन्ताफे कारण वह यज्ञ-कर्मोके फेरमें पड़ता है। श्र वह अतोंक्रा क्रम आरम्भ 
करता है और सार्वजनिक कूएँ और तालाब श्रादि बनवाता और इश्टपूर्तिके कत्य, 
करता दे | परन्तु सनमभें कामिक वासना रखे बिना वह कमी कोई काम नहीं करता |. 
है श्रजुन, जिस प्रकार ग्रीप्म-छतुकी वायु विश्राम करना जानती ही नहीं, उसी प्रहार, 
चह जीव मी विश्राम करना नहीं जानता और दिन-रात व्यवद्यारकी धुन लगा रूण 
हूँ। वासनाओंसे पूर्ण रूपसे लिध वह जीव इतनी तीवता और वेगसे श्पने उद्देश्यकी '' 
सिद्धिमे लगता है कि उसके सामने मछलीकी चंचलता मी श्यवा क्रामिनीरे 
कठाक्षकी चंचलता भी कोई चीज नहीं ऐ। इस प्रकारकी विलक्षण धॉधली भौर * 
चेगसे ऐहिक श्र पारलौकिक विपयोंका लोगी वह जीव फ्रिया-कर्मोंकी अग्नि कृंद 
पड़ता है। इस प्रकार बद्द देदघारी जीवात्मा वास्वत्रिक शरीरसे मिन्न होने प९ भी 
स्त्रयं दी वासनाश्रोंकी बेड्ियाँ डाल लेता है और नाना प्रकारफे ब्यवस्तायोंकी « 
खंजलाएँ श्रपने गलेमें पइन लेता है। इस प्रकार रजोगुयका भयंकर बन्धन इस 
देदमें रइनेवाले और इसे घारण करनेवाले जीवात्माको फसफर बाँध लेता है। भत्र 
खुम तमोगुणकी बन्धक शक्तिका वशन सुनो । ; 


तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्वनिद्राभिस्तन्नियध्नाति. भारत ॥ ८॥ 
५ज़स परदेफे कारण व्यवद्वार-शानकी दृष्टि भी मन्द हो जाती है, जो मोद रूपी , है 

अपेरी रातफे घर काले मेपोंफे समान हैं, जिसमें श्रशानका ही जीपन रुदा छगां. 
रइता है, जिसके घुलावेमें पड़कर यह विश्व मदात्थ होकर नाचता रहता है, जो 
श्रविचारका मूल मन्त्र है, जो मूर्सता रूपी मदिराका प्पाला है, यहाँ तक हि है. ४ 
जौयोकि लिए फेवल मोदनाख्र शो गया ऐड हे शर्युन, यद्दी सम है । यह छापनी सुफिसे 
देद्वाभिमानियोंफों चारों ओरसे खूघच कसकर जकड़ लेता है। जप गई अफला ड्ट्ी 
स्पावर और जंगममें एक शर बदने लगता है, सब तहाँ चौर दिसी गुखरा इछ - | 
भी यश नहीं चलता । इसफे कारण सत्र इख्ियोमे जड़ता छा जाती है, ता ट् 
आदर मनगो दया ऐसी दे और चालत्यणों यृद्धिहोने लगती ऐ। तर ण 
अपने धंगोंसों ऐेटये लगता कै, फ्राम-्पन्पेट्री चोस्ते उसे श्य्ति हो एावीस भर 
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उसे केवल जैंभाइयों पर जेंभाइयाँ आने लगती हैं। हे अर्जुन, उस श्रवस्थामें आँखें 
खुली रदने पर भी उस जीवको कुछ भी दिखाई नहीं देता; भौर यदि उसे कोई 
आवाज न भी दे, तो भी वह इतना अ्रधिक भ्रमिष्ठ हो जाता है कि व्यर्थ श्राप ही 
*हाँ? कहकर उठ खड़ा द्वोता है। जिस प्रकार पत्थर एक बार जमीन पर गिरनेके 
उपरान्त कमी श्रपने स्थानसे दिलना-डुलना नहीं जानता उसी अकार जब चह 
अनुष्य एक वार पड़ जाता है, तव फिर वह करवट बदलना भी नहीं जानता। 
पृथ्वी चाहे धैंसकर पाताल चली जाय और चाहे ऊपर उठकर श्राकाश तक पहुँच 
जाय, परन्तु वह पत्थरकी तरह श्रपनी जगह पर खड़ा रद्दता है और उठनेका माम 
भी नहीं जामता। जब वह एक बार चुपचाप श्रारामसे पड़ जाता है, तब उसे इस 
बातका भी ध्यान नहीं रह जाता कि उचित क्या है और अनुचित क्या है | उसके 
अनमें केवल यह इच्छा रह जाती है कि में जहाँक़ा तहाँ पड़ा हुआ लोटता रहेँ। 
चह या तो हाथ उठाकर उस पर गाल रख लेता है और या घुटनोंमें ही अ्रपना 
सिर छिपा लेता है। उसे निद्वाकी इतनी श्रधिक लालता रहती है कि जब एक 
यार उसे मींद आ जादू है, तब्र वह यही समझने लगता है कि मानों मुझे स्वर्ग 
द्वी मिल गया | उसका फेवल यही जी चाहता है कि मुझे अद्माफे समान शआयुष्य 
प्राप्त हो श्रौर में वह सारा श्रायुष्य केवल सोनेमें ब्रिता दूँ । यदि वह शस्ता चलते 
समय बीचमें कहीं जरा-सा रुक जाता है, तो वहीं बैठकर ऊँघने लगता ६) जब 
एक बार वह निद्वाके वशमें हो जाता है, तब उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है 
कि यदि उसे कोई प्रत्यक्ष अम्रत भी देने लगे तो उसे इतना होश भी नहीं होता 
कि उठकर वह अ्म्रत हाथमें ले सके । यदि कभी बहुत जबरदस्ती उसे कोई काम 
भी करना पड़ता दे तो वह क्रोधसे मानों अन्धा हो जाता हैं। उस समय उसकी 
समममें कुछ भी नहीं आता कि कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, 
किसके साथ किस तरहकी बातें करमी चाहिएँ ओर अ्रमुक कार्य दो सकनेके योग्य 
है था नहीं । जिस प्रकार कोई पतिंगा केवल अपने पंखोंकी सहायतासे ही जंगलमें' 
लगी हुई आग बुानेका हौसला अपने मनमें रखता हैं, उसी प्रकार वह भी 
साहसमें प्रवृच होता है और धृष्टतापूर्वक अ्रसम्मंव कार्योमें हाथ डाल बैठता हे | 
फेवल अ्विचार करना ही उसे अच्छा लगता हैं] इस प्रकार निद्रा, आलेस्य और 
अविचारके तीनों बन्धनोंसे तमोगुण उस आत्माकी कसकर बाँध लेता हैं जो 
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मूलतः निरंजन और शुद्ध होती है। जब किसी लकड़ीमें आग लग जाही है, उव 
बह आग उस लकड़ीफे श्राकार और रूपमें ही भासमान द्वोती है और घढ़ेके धन्दर 
समाया हुदया आकाश घटके श्राकारका ही भासमान होता है श्ौर उसे लोग धटा- 
काश ही कहते हैं। भरे हुए सरोवरमें चन्द्रमाका विम्य पड़ा हुआ दिखाई देता है । 
ठीक इसी प्रकार इन गुणोंसे युक्त होने पर झात्म-तत्य भी बद्ध-सा जान-पड़ता है। 
सस्‍्य॑ सुखे संजयति रजः कर्मणि. भारत। ' 
ज्ञानमाबृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत॥ ९॥ ' 
शजस्तमग्राभिभूय. सत्त्य)ं सवति भारत । 
रजः सस्‍्तं तमशीव तमः सर्त्व॑ रजस्तथा॥ १० ॥* 
“जब कफ और वातकों निर्बेल करफे शरीरमें पित्त मल द्वोता है, तब शरीरमें 
ताप दो जाता है। जब पावस और ग्रीप्मका बल तोड़कर शीतलता श्रावी रै, तर 
वातावरणमें शीतका संचार ट्वोता है! जब स्वम्त और जाप्रति दोनों दी श्वरथाओंका 
लोप दो जाता दै श्रौर फेवल सुपुस्तिकी ही दशा बाफी रह जाती है, तय चित्त-दृत्ति' 
कुछ देरके लिए मुपुस्ति-मय पी दो जाती है। ठीक इसी प्रकार जय तल गुण मव्त , 
होता है, तय बह रण और तम दोनोंकों दया देता है श्रौर जीवे अससे .एए 
प्रकारका उद्गार निकलवाता है कि--मैं कितना श्रषिक सुखी हूँ !! ठीक इसी 
प्रकार जय सत्व और रजको दवाकर तमोगुण बढ़ जात है, तय वह जीवफों सएजर्म , 
ही प्रमादफे वशमें कर देता है। इसी प्रकार जब सत्व झौर तमड़ो दगराफर/ 
रजोंगुण प्रबल द्वोता है, तब देदका स्वामी जीवात्मा यई मानने लगता ऐ कि फर्मसे 
बढ़कर श्रच्छी और कोई बात नहीं है।” इन तीनों गुग्योंक्ी इृद्धिडा विपप यीम ..' 
/दोकोंमें बतलाया गया है। तो भी आप लोग श्रय सावधान दोकर यह मुगें ड्ि : 
सत्त भ्रादि तीनों गुणोंकी घृद्धि किस प्रकार दोती € । १ 
सर्वद्वारेध.. वेदेडस्मिन्मडाश... उपजायतें ! हा 
झान॑ यदा तदा विद्याद्रिदद्द सत्तयमित्युव॥११॥., ' 
छोमः प्रपृच्िरास्म्मः - कर्मशामशगः स्घूदा। 
रजस्पेतानि. ,जायस्वे.. विशद्धे भरतर्षमाानदेती 
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अप्रकाशोउश्वृत्तिश्न प्रमादों मोह एवं चो . * + .-. 
तमस्येतानिं जायन्ते विद्वद्धे कुरुनन्दन ॥ १३॥ * 
यदा सस्ते प्रवृद्धे तु प्रढ॒य॑ याति देहरूत्‌। 

तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपयते ॥ १४ ॥ 


रजसि प्रलूयं गत्वा फर्मसज्निपु जायते। हम 
तथा अलीनस्तमस मूढयोनिपु जायते ॥ १५ ॥ 
५जिस समय रज झोर तमको दबाकर संत्व इस शरीर पर अपनी एकतन्त्री सत्ता 
स्थापित कर लेता है, उस समय मनुष्यमें नीचे लिखे लक्षण दिखाई देने लगते हैँ। 
बसनन्‍्त-फ्रुत॒में कमलकी सुगन्ध स्वयं कमलमें ही न समाकर जिस प्रकार चारो ओर 
फैलने लगती है, उसी प्रकार उस मनुष्यका शान अन्दर न समा सकनेके कारण बाहर 
निकलने लगता है| सभी इन्द्रियोंमें विवेक-बुद्धि बसी रहती है; और हम यह भी कह 
सकते हैं कि उसके कारण द्वार्थों ओर पैरोंको एक अद्भुत दृष्टि प्राप्त हो जाती है। 
यदि राजहंसके सामने यह प्रश्न उपस्थित हो कि दूध कौन-सा है और पानी “ कौन- 
सा है, तो जिस प्रकार उसकी चोंच ही इस प्रश्षका निर्णय कर देती है, उसी 
प्रकार योग्य और श्रयोग्य, पाप और पुण्य श्रादिको परखकर उनका निर्ण॑य करनेका 
काम उसकी इन्द्रियाँ आपसे आप करने लगती हैं और नियम अर्थात्‌ इच्दिय-निम्रद्द 
तो मार्मों उसका सेवक ही हो जाता है | जो बात सुननेके योग्य नहीं होती उसे 
उसके कान आपसे श्राप टाल जाते हैं, जो चीज नही देखनेफे योग्य होती, उसका 
बहिष्कार उसकी दृष्टि स्वयं ही कर देती है और जो बात नहीं कहनेके योग्य होती, 
उसकी और उसकी जीम कभी अ्रदृत्त द्वी नहीं होती | जिस प्रकार दीपककी ज्योतिके 
सामनेसे अन्धकार भाग जाता है, उसी प्रकार निषिद्ध कर्म मी उसकी इन्द्रियोके 
सामने ठहरते ही नहीं ओर तुरन्त माग जाते हैं| जिस प्रकार वर्षा-ऋतमें कोई बड़ी 
नदी खूब बढ़ जाती है, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी सत्र शाज्ोंमें पूर्या रूपसे संचार 
करती है| जिस प्रकार पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाकी प्रमा खूब जोरोंसे आकाशमें फेलती 
है, वैसे ही उसकी बृत्ति भी शानके प्रान्तमें खूब स्वतन्ब्रतापूर्वक चारो ओर विहार 
ऋरती है। वासना-ब्ृत्ति एक स्थानमें स्थिर हो जातो है, प्रवृत्तियाँ झागेकी और 
बढ़नेसे रुक जाती हैं और मन विषय-भोगोंकी ओरसे विरक्त हो जाता है। तात्पर्य यह 
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कि जब सतत गुणकी वृद्धि होती ऐ, तब भनुष्यमें यही सत्र लक्षण स्पष्ट रूपसे दिखाई '' 
देने लगते हैं। और यदि इसी अ्रवस्थामें उसकी मृत्यु हे जाय तो गानों पैसा ही 
आनन्दका योग उपस्थित द्वोता है, जैसा सुकाल पड़ने पर और परमें उत्तम पक््वान्न बनने 
पर और स्वर्गसे किसी प्रिय श्रतिथिके थ्रा जाने पर होता है | घरमें जैसी रुग्पचि होती 
है, यदि अ्रन्तरंगकी बृत्ति भी वैसी उदार और धीर हो तो मला परलोक-साधवरे 
साथ ही साथ इह-लीक साधन भी क्‍यों न हो १ है अ्रजुन, भला ऐसे पुरुषकी उप 
कटा मिल सकती है ( इसी प्रकार जो सत्व गुणसे सम्पन्न हो, उसकी इसके तिश 
आर कौन-सी गति हो सकती ऐै ! कारण यह ऐ कि जीवात्मा जब चरम सीमा तक _ 
पहुँचा हुआ शुद्ध सत्व साथ लेकर यह मोग-साधक देह रूपी घोंसला छोड़कर बाहर 
निकलता है ओ्रौर इस प्रकारकी सत्य-सम्पन्न स्थितिमें अकस्मात्‌ इस शरीस्ते घूदवां 
है, पद फेवल सत्वकौ ही मूचि होता हे और श्रागे चलकर यह शानी-जगोंगें जन्म 
लेवा है । है श्र्ुन, यदि राजा श्रपना सारा सैमव अपने साथ लेफ़र क्रिसी परत 
पर चला जाय तो त॒म्दीं बतलाओो कि क्या वहाँ उसके मदत्वमें किसी तरदकी कमी 
हो सकती है | श्रयव्रा है श्रजुन, यदि एक गाँवका दीपड्र उठाकर किसी दूसरे गाँव 
पहुँचा दिया जाय तो मी क्‍या वद् दीपक दी नहीं यना रदता १ ठीफ एसी अझार 
उस शुद्ध सत्वफे कारण शानकी विलक्षण वृद्धि होती है भौर बुद्धि वियेक रूपी सामरमें 
ठैरने लगती है। फिर मद्दद्‌ आदि समस्त तत्वोंका यया-सांग विचार करके धन्दमें 
जो जीव आात्म-स्वस्पमें मिलकर सम-रस हो जाता है श्र उस शुद्ध मद्मड़ीं श्रा्त 
कर लेता है, जो छत्तीरों तत्वोंसे भी परेका सैंत्रीसर्गं तत्य है ( देखो ऊपर तेखई 
अध्यायका आरग्म ) श्रयवा जो सांफ्यमें यतलाये हुएए चौबीसों वत्मोंसे मी परेका' 
पचीसर्वा तत्य है, जो गुण-प्रय, देइ-प्रय और श्रवस्पा-प्रय श्ादि सरसे शागे' या 
परेका और चौया है भौर जो शुद सत्य है, यह उस सर्वोत्तम सहाफे बल पर ऐसा 
शरीर प्रास करता है, जिसकी इस संसारमें कोई उपमा दी नहीं है। इसी प्रकार एम पौर 
साल इन दोनों युणोक्रों दवाकर जब रजोगुय यलवान्‌ दोता है, गप यह अपने 
फार्य-कमसे एस देइ-रूपी प्राममें घमायौऊदड़ी मचा देता है। उस समय मगुष्यगी णो 
सत्य उत्पन्न होते है, यद भी सन लो । जिस प्रकार ध्रॉपी झारम्म शेते-४ 
बहुत-सी चोजोंडों एच करके श्रासमानमें उड़ा ले जाती €ै, उच्ची अधछ्ार तर - 
, समोगुणरा आवेश या अवज्षता दोती है, सद बह इद्वियोंशों विप्योंड्ा सोग पे रवेकछ 
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लिए: बिलकुल मुक्त कर देता है। पराई स््री पर कामुकतापूर्ण दृष्टिसि देखनेकी वह 
नीति-विरुद्ध नहीं समकृता और बकरीके मुँहकी तरह वह अपनी इन्द्रियोंको श्रमिरबंध 
रूपसे चारों शोर चरने देता है। उसकी विपय-लालसा इतनी अ्रधिक बढ़ 
जाती है कि उससे फेवल वही चीज बच सकती है, जो किसी तरह उसके हाथमें 
नहीं आरा सकती । हे अर्जुन, उसके सामने जो उलदा-सीघा काम श्राता है, उसकी 
पअबूत्ति उस कार्यकी ओर हुए बिना नहीं रहती । कभी कभी उसके सिर पर ऐसी 
चेढब धुन भी सवार हो जाती है कि कोई बहुत बड़ा, भवन या मन्दिर बनवाना 
चाहिए अथशा अ्रश्लमेध यज्ञ करना चाहिए । वह यह ,भी सोचता है कि कोई 
नगर बसाना चाहिए, वापी या जलाशय श्रादि बनवाने चाहिएँ झथवा श्रनेक 
अकारके बड़े बड़े बाग लगवाने चाहिएँ । वह इस प्रकारके बहुत बड़े बड़े कार्य 
आरम्म करता है और उसकी पारलौकिक तया ऐदिक सुखोंकी लालसा कभी पूरी 
नहीं होती । उसके श्रन्तः/करणमें सुखकी ऐसी अपरम्पार और प्रचंड अमिलापा 
सदा भरी रहती है जिसके सामने महासागरका अ्रसीम विस्तार और गहराई कोई 
चीज नहीं होती और जिसके आगे अमिकी दाहफ शक्तिका भी कोई मूल्य या महत्व 
नहीं रह जाता | उसके मनके श्रागे श्रागे भोग-लालसा आशाके वशीभूत होकर 
यराबर दौड़ लगाती रहती है श्रौर बह भोग-लालसा भठकती हुईं बड़े शौकसे सारे 
संसारको अ्रपने पैरों तले रौंद डालती है। जब इस प्रकार मनुष्यमें रजोगुणका 
विस्तार होता है, तव ऊपर बतलाये हुए सब्र चिह्न मनुष्यमें सहजमें ही उत्पन्न दो 
जाते हैं; और इस प्रकारकी गड़बड़ी मचने पर जब देह-पात होता है, तब वह इन 
सब गड़बड़ियोंको अपने साथ लेकर ही दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है, परन्तु उसे 
भनुष्य-योनि ही प्राप्त होती है | यदि कोई मिखारी सब ग्रकारके सुखों और वैभवोंसे 
थुक्त होकर किसी राज-भवनमें जा बैठे तो भी क्‍या वह क्रमी राजा हो सकता है १ 
त्रैलको खानेके लिए सदा कडबी ही मिलेगी, फिर चाहे वह बैल क़रिसी बहुत बड़े 
सम्पन्न और धनवान व्यक्तिकी बरातमें ही क्‍यों त्न आया हो । इसी लिए वह फेवल 
ऐसे ही लोगोंकी पंक्तिमें बैठाया जाता है, जिनके सांसारिक, व्यवद्ार रात-दिन चलते 
रहते हैं और जिन्हें कभी क्षण भरका भी विश्राम नहीं मिलता। तात्पयं यह कि 
जो भनुष्य रजोगुणकी वृत्तियोमें मम्न रनेकी अवस्थामें , मृत्युको प्रास झेता है, वह 
फ़िर भी कुर्मठोमें ही जन्म धारण करता है, इसी प्रकार रज॒ और सत्व दोनोंको 


श्र हिलदीकवेंबते..... ५. 


स्वाह्य करफे तमोगुण बलवाम्‌ होता है | उस अवस्थामें शरीरफे श्रन्दर भौर पाए 


जो लक्षण दिखाई देते हैं, वह भी सुन लो । इस तमौगुणके कारण मन अर्माई- 
स्पाकी रात्रिके उस श्राकाशके समान हो जाता है जिसमें न तो सूर्य ही शेका ई 
ओर न चन्द्रमा ही । उसी अमावास्याकी राजिके व्आकाशकी भाँति उसका झले- 
फरण शत्य, निरचेवन श्रौर उदासीन रहता है। उस श्रवस्थामें उसके मनमें 
विचारफे लिए कोई स्थान द्वी नहीं रद्द जाता । उसकी घुद्धिकी मृदुता इतनी एपरिर 
नष्ट हो जाती है कि कंठोरताम्म पत्थर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता । उसकी 
स्मरण शक्ति तो बिलकुल दी भ्रष्ट हो जाती है। श्रविच्यारफ्ा उद्दाम और गपढ 
बेग उसके सारे शरीरमें थ्रन्दर और बादर सब जगह भरा रहता है। बह जीर 
निरन्तर फेवल मू्ताका ही लेन-देन करता रहता ऐ | सदाचारफा उर्सयन दंदी 
मूलिमान देकर उसकी इच्दियोफे सामने खड़ा रहता ऐ श्ौर इसी लिए सादे 5 
मरणफे नुल्य यातना भी क्यों न प्राप्त दो, परन्तु फिर भी यह अपनी श्रनायाखःर 
ओर पघातकी क्रियाएँ वराबर करता रहता है | इसमें एफ और मजेंडी यात यई *ै 
कि जैसे उल्लूको फेशल धपेरेमें दी दिखाई पदुता है, उसी प्रकार ठस तामत 
जीवको सदा दुए कर्म करनेमें दही सबते श्रधिक श्रानन्‍्द मिलता है। शसो ग्रटार 
यदि कभी उससे कद्द दिया जाये कि शअमुक काये मिपिदध दे तो हिर बद्ी फोर्स 
फरनेकी उस्कट कामना उसके मनमें उत्मन्त होती ऐ श्लौर उस फामनाफे साथ ही 
साथ उसकी इर्द्धियाँ मी बद फाम फरनेकी शोर दौड़ पढ़तों हैं। ऐसा जीर हिना 
अद्य पीये हुए भी मद्यपोंकी तरइ मोके खाता रहता है, शरीरमें पामुझ़ा गेंगे से 
रहने पर भी बड़ुबड़ाता रद्ता ऐ और ददयमें प्रेम न होने पर मी पाम/ लोडी हाई 
मोक्ष पैसा रहता ऐ। यद टौफ है फि उसका चित्त ठिफ़ाने नहीं रशइता, पर गाय 
ही बह उन्मनी श्रवस्थामें भी नदी रएवा। इस अर यह सदा मादप मोटी 
ख्रामपन्त रहता ऐै। तासये यद कि शिस समय समोगुण खरने परिशरक (0३ 
बलवान, रहता है, उस समय पह ये राय चिए प्रपत रूपसे उप्र करता है। है 
शूदि उसी अ्वरपामें 3स णौतफे लिए सत्युफा श्यामस्त्रण णाते सो इई 7 ् मिरे 
पर इस समोगुणका सार सिये हुए ही इस शरीस्ते गिडखता है। राई फपना राई 


: बन ( झयाँव्‌ धपना विशिष्ठ गुय ) झीर सवस्य प्रपगे बीगमें एपकर हार कम 


और मर छाती है) पर झिए अर बह बीज अंकुरित एंवा है।' गए हपो उपकी 


बे 


चौदहवाँ अध्याय ध्रश्झ 


« राईफे सि्रा कमी और कुछ भी उत्रन्न हो सकता है ! जिस अग्रिसे दीपककी ज्योति 
जलती है, वह मूल अग्नि यदि बुक भी जाय तो क्‍या द्वो सकता है | जब तक उसकी 
जलाई हुई दीपककी ज्योति जलती रहती हैं, तब तक उस मूल अम्रिका सारा स्वरूप 
उस ज्योतिमें वत्तमान रहता है। इसी प्रकार जब जीव अपने संकल्पोंकों तमकी 
ग्रठरीमें बाँधकर और अपने सिर पर वह गठरी लादुकर इस शरीरसे वाहर निकलता 
है, तब बह फिर तामस शरीर ही प्राप्त करता है । परन्तु अब इस विषयका ब्यथथे 
ओर अधिऊर विस्तार करनेसे क्या लाभ ! तमोगुण बढ़े रहनेकी अवस्थामें जो मनुष्य 
मरता है, वह पशुन्पत्ती श्रथवा कीड़े-मकोड़ेको योनि जाता हे | 

कमंणः सुकृतस्याहुः साक्तिबर्क निमर्ं फलम । 

रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌॥ १६॥ 

“इसी लिए भरुति कद्दती है कि जो सत्व गुणसे उत्पन्न द्ोता है, वह कृत अर्थात्‌ 
पुण्य कृत्य है। श्रौर इसी लिए उस निर्मल सत्वसे सुख और शानका जो अ्रपूर्व 
फल सहजमें प्राप्त देता है, उसे सात्विक फल कहते हैं | रजोगुणकी क्रिया अर्थात्‌ 
फलको इन्द्रायणफे फलके समान समझना चाहिए, क्योंकि वह फल इन्द्रायणके 
फूलके समान ही बाहरसे तो सुन्दर सुखोंसे युक्त दिखाई देता है, परन्त अन्तमें 
बह इन्द्रायण फलके समान ही कठ्ठ डुः्खोंसे युक्त सिद होता है। अथवा नीमका 
फल जिस प्रकार ऊपरसे देखनेमें तो बहुत अच्छा रहता है, परन्तु अ्रन्दरसें विषाक्त 
आर कड़ुश्रा होता है, उसी प्रकार राजस क्रियाश्रोंके फल भी ऊपरंसे देखनेमें अच्छे, 
पर झन्दरसे बहुत ही घुरे होते हैं | जिस प्रकार विषाक्त बृच्षके फल भी विषाक्त दी 
होते हैं, उसी प्रकार तामस कर्मोका फल भी अज्ञान ही शेता है। 

सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो छोम एवं च। 
प्रमादमोद्दी तमसी भवतोउज्ञाममेव च॥ १७॥ 

# इसी लिए, हे भाई अजुन, जिस प्रकार दिन-मानका कारण से होता है, 
उसी प्रकार ज्ञानका कारण सत्व गुण है। इसी प्रकार जैसे श्रात्म-स्वरूपकी वित्मृतिसे 
द्वेतकी उत्पत्ति होती है, वैसे द्ी.रजोगुणसे लोभकी उत्पत्ति होती है। और है सुविज्ञ 
अर्जुन, सोह, श्रशान और प्रमाद आदि जो बहुतसे दोप एकत्र दिखाई देते हैं, 
उन संबका कारण सदा तमोगुण ही होता है। जिस अकार हाथ पर रखा हुआ 
आँवला स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार इन तीनों ग्रुणोंके लक्षण मैंने अलग अलग 


पर 


घश्र हिन्दी ज्ञानेश्वरीः 


स्वाह्य करके तमोगुण बलवान्‌ होता है। उस अठस्थामें शरीरके श्रन्दर और बाहर 
जो लक्षण दिखाई देते हैं, वह भी सुन नो । इस तमोगुणके कारण मन'अमावा- ; 
स्याकी राजिके उस आकाशके समान हो जाता है जिसमें न तो सूयय ही होता है 
और न चन्द्रमा ही । उसी श्रमावास्याकी शत्रिके आकाशकी भाँति उसका अन्त 
करण शूत्य, निश्चेतन और उदासीन रहता है । उस अ्रवस्थामें उसके मनभे 
विचारके लिए कोई स्थान द्वी नहीं रह जाता । उसकी बुद्धिकी सढुता इतनी ब्पिई 
नष्ट हो जाती है कि कठोरतामें पत्थर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता | उसकी ५ 
स्मरण शक्ति तो ब्रिलकुल ही भ्रष्ट हो जाती है। श्रविचारका उद्दाम और प्रतरत॑ , 
वेग उसके सारे शरीरमसे अन्दर और बाहर सब जगह मरा रहता है। वह जीरे! 
निरन्तर केवल मू्खंताका ही लेन-देन करता रहता है | सदाचारका उल्लंघन सदा 
भूत्तिमान होकर उसकी इन्द्रियोंके सामने खड़ा रहता है औरःइसी लिए चाहे उठे .' 
भरणके तुल्य यातना भी क्यों न प्रा हो, परन्दु फिर भी वह अपनी श्रनाचायूय 
और धातकी क्रियाएँ बराबर करता रहता हैं । इसमें एक और मजेकी बाव यह है"; 
कि जैसे उल्लूको केवल अ्रेंघेरेम ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उठ त्रामृत 
जीवको सदा दुष्ट कर्म करनेमें ही सबसे श्रधिक आनन्द मिलता है।। इसी 'अकार 
यदि कभी उससे कह दिया जाय कि अ्रभुक कार्य निपिद्ध है तो डर बही कार्य 
करनेकी उत्कथ कामना उसके मनमें उत्पन्न होती है और उस कामनाफे साथ ही 
साथ उसकी इन्द्रियाँ मी बह काम करनेकी श्रोर दौड़ पड़ती हैं। ऐसा जीए विना 
सद्य पीये हुए भी सद्रपोंकी तरह मॉके खाता रहता है, शरीरमें बायुका वेग. 
रहने पर भी बढ़बड़ाता रहता है और दृदयमें प्रेम न होने पर भी पागलॉकी वरई 
भोदमें फँसा रहता दै। यह ठीक है कि उसका चिच ठिकाने नहीं रहता, पर साथ 
ही बह उन्मनी अ्रवस्थामें भी न्ीं रहता | इस प्रकार वह सदा! मादक मोदते 
'आक्रान्त रहता है। तात्यय॑ यह कि जिस समय तमोगुण अपने परिवारके स्दित 

, चलवांन्‌ रहता है, उस समय बह ये रुष चिछ प्रवल रुपसे उत्पन्ष कसा हैं। तर 
यूदि उसी अ्रवस्थामें उस जीवके लिए मृत्युका शामन्त्रण आवे तो व अपने हिंए 

, पर इस तंमोगुणका भार लिये हुए. ही इस शरीरसे निकलता है | रई अपना राई 
पुन (मर्थात्‌ झपना विशिष्ट गुण ) और स्वरूप अपने बीजमें' रखकर सब कर 
और मरे जाती है।' पर फिरे जब बह योजे अंकुरित होता छै। पय क्या उपेमेसे 


चौद॒हवाँ अध्याय भरश्र 


राईके सित्रा कमी और कुछ भी उत्तन्न दो सकता है ! जिस अग्मिसे दीपककी ज्योति 
जलती है, वह मूल अमि यदि बुक भी जाय तो क्‍या हो सकता है | जब तक उसकी 
जलाई हुई दीपककी ज्योति जलती रहती है, तव तक उस मूल अमग्रिका सारा स्वरूप 
उस ज्योतिमें वत्तमान रहता है। इसी प्रकार जब जीव अपने संकल्पोंको तमकी 
गठरीमें बाँधकर और अपने सिर पर वह गठरी लादकर इस शरीरसे बाइर निकलता 
है, तब बह फिर तामस शरीर ही प्राप्त करता है। परन्तु अब इस विपयका ब्यर्थ 
ओर अधिक विस्तार करनेसे क्या लाभ ! तमोगुण बढ़े रहनेकी अवस्थामें जो मनुष्य 
सरता है, वह पशु-पत्ती श्रथवा कीड़े-मकोड़िकी योनि जाता है । 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सास्विक निर्मल फलम्‌। 
श्जसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम॥ १६॥ 

“इसी लिए श्रुति कहती हैँ कि जो सत्व गुणसे उत्पन्न होता है, वह झृत अर्थात्‌ 
पुण्य कृत्य है। ओर इसी लिए उस निर्मल सत्वसे सुख और शानका जो श्रपूर्व 
फल सहजमें प्राप्त होता है, उसे सात्विक फल कहते हैँ । रजोगुणकी क्रिया अर्थात्‌ 
फलको इन्द्रायणके फलके समान समझना चाहिए, क्योंकि वह फल इन्द्रायणफे 
फलके समान ही बाहरसे तो सुन्दर सुखोंसे युक्त दिखाई देता है, परन्तु अन्तर्मे 
बह इन्द्रायण फलके समान ही कद्ठ दुःखोँसे युक्त सिद्ध होता है। अथवा नीमका 
फल जिस भ्रकार ऊपरसे देखनेमें तो बहुत श्रच्छा रहता हे, परन्तु अ्न्दरसे विषाक्त 
ओर कड़ूश्ा द्वोता है, उसी प्रकार राजस क्रियाओंफे फल भी ऊपरसे देखनेमें श्रच्छे, 
पर अन्दरसे बहुत द्वी घुरे दोते हैं | जिस प्रकार विपाक्त बृत्षके फल भी विषाक्त ही , 
ड्वोते हैं, उसी प्रकार तामस कर्मोका फल भी अज्ञान ही होता है। 

सस्वात्संजायते ज्ञानं रजसो छोम एवं च। 
प्रमादमोही तमसी भवतोऊज्ञानमेव च॥ १७॥ 

४ इसी लिए, है भाई श्रजुन, जिस प्रकार दिन-मानका कारण दय होता है, 
उसी प्रकार श्ञानका कारण सत्त गुण है। इसी प्रकार जैसे आत्म-स्वरूपकी विस्मृतिसे 
द्वेतकी उत्पत्ति होती है, वैसे हीःरजोगुणसे लोमकी उत्तत्ति होती है। श्र है सुविज्ञ 
अर्जुन, मोह, श्रश्ञान और प्रमाद आदि जो बहुतसे दोप एकत्र दिखाई देते हूं, 
उन संबका कारण सदा. तमोगुण ही होता है। जिस प्रकार द्वाथ पर रखा हुआ 
आँवला स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार इन तीनों गुणोंके लक्षण मैंने श्लग अलग 


घ्र्श्छ हिन्दी ज्ञानेश्वरी - 


इस तरह तुम्हें बतला दिए हैं कि वे मी ठ॒म्हें , हाथ पर रखे हुए अविलेके समान 
दी धष्ट दिखाई दें । रज और तमका श्रधःवात केवल सत्व ही कर सकता है। 
सत्वके सिवा और कोई गुण जीवात्माको शानकी ओर नहीं ले जा सकता | इसी 
लिए जिम प्रकार कुछ लोग श्रपना सर्व॑स्व परित्याग करके चौथी भक्ति श्र्थात्‌ 
संन्यास भक्तिको अंगीकार करते हैं, उसी प्रकार बहुतते लोग जन्म मर 'फेउल 
साल्विक वृत्तिफे अतका ही श्राचरण करते हैं। ५ अ्च १ 
ऊध्वे गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिघन्ति राजसाः ! 
जघन्यगुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति .तामसाः॥ १८॥ 

/(इसी प्रकार जो लोग फेव्नल साल्िक बृत्तिसे दी श्रपने सव धंधवह्टा रकरेते हैं 
वे देह-पात होने पर स्वर्गके राजा होते हैं | जो लोग रजोगुणमें ही जीवित रहते 
और उसीमें मरते हैं, वे मरने पर फ़िर इसी सत्य-लोकमें मनुष्य-योनिमें जन्‍म लेते 
हैं। थे लोग इस लोकमें एक दी थालीमेंसे सुख और हुःखकी खिचड़ी - खाते हैं 
और उनके मार्गमें बाधक द्वोनेवाली मृत्यु कमी अपने स्थानसे हटती .ही नहीं। 
श्र्थात्‌ उनके सुख सदा हुःखोंसे मिश्रित रहते हैं और वे सत्युसे कमी बच नहीं सक्ते--' 
सदा जन्म लेते और मरते रहते हैं। श्रौर जो लोग तमोगुशमें ही बढ़े होते हैं शरौर 
उसी तमोगुणवाली अवस्थामें जिनके इस भोग-च्म शरीरका पात होता है, थे तामसे . 
स्थितिको प्राप्त होते हैं और उन्हें मानों सदा नरक भूमिमें रहनेका पट्टा दी मिलना 
रहता है--वे कभी नरकसे मुक्त नहीं होते। हे अर्जुन, इस प्रकार- अश्षकी सेत्तार्त 
उस्षन्न होने और बढ़नैवाले इन तीनों गु्णोके स्वरूप थ्रौर शक्तियाँ मैंने तुमकी स्ष्ट 
रूपसे बतला दी हैं। यदि वास्तविक इष्टिसे देखा ज़ाय तो बरद्षाफे स्वरूपमें कमी कोई 
भेद होता ही नहीं; परन्तु बह ब्रह्म ही स्वयं भिन्न मिन्न श्रवसरों पर इन गुरयोके सक्षशोंके , 
अमुसाऱ क्रिया करता है! जब कभी कोई पुरुष स्वपमें राजा द्वोता है और तय यह | 
देखता है कि मुकपर किसी दूसरे राजाने श्राक्रमण किया है और तब लगें ही वह 

. विजयी अयवा पराजित होता है, तथ्र स्वयं वह पुरप दी उस राज्य झौर जय अपवा 
प्रराजयका भोग करता है | इसी प्रकार इन गुर्णोके मैंने जो उत्तम, मध्यम और डा 
'- थे तीन बृत्ति-मेद बतलाये हैं, वे फेवल ऊपरी और दिसावदी हैं, और वर्दि वरति दा: 


ः “देखा जाय तो वह बह इन मेद-इृश्यिंसे बिलकुल अलग, श्रचंचल और शुद शी 2 


व 


४ 


आज: व दे कक 


चौदहवाँ अध्याय पश्श 


नान्‍्य॑ शुणेभ्यः फतोरं यदा द्रष्टालुपश्यति। 
शुशेभ्यश्व परं वेलि सद्भावं सोडघिगच्छति ॥ १९॥ 


. “परन्तु श्रव इस विस्तारका यहीं अन्त दो जाना चाहिए | बात फेवल यह है 
कि उस एक ब्रक्मके अतिरिक्त तुम और किसी वस्तुको मत सामो। अ्रव में पहले 
बतलाई हुई बात ही तु फिरसे बतलाता हूँ; सुनो । ठम यद्द बात ध्यानमें रखो , 
कि ये तीनों गुण इस देहको निमित्त बनाकर ही अपनी अपनी सामथ्यं दिखलाते 
हैं। अप्रि जिस प्रकार धही रूप धारण करती है जो रूप ईंधनका होता है अथवा 
प्ृथ्वीके अन्दर रहनेवाला रस जिस प्रकार वृत्षफे रूपमें दिखाई देता है अथवा, 
दह्दीफे रूपमें जिस प्रकार दूध रूपान्तरित होता है श्रथवा मधुरता जिस प्रकार 
ऊखको निमित्त बनाकर श्रोर उसके रूपमें प्रकट दोती है, उसी प्रकार ये तीनों गुण 
भी श्रन्तःकरणसे युक्त इस शरीरका रूप धारण करते हैं और इसी लिए वे बन्धनके 
कारण बनते हूँ | हे अर्जुन, इसमें एक बहुत बड़ी विलक्षण बात यह है कि इन, 
तीनों गुणोंका शरीरके साथ जो घनिष्ट सम्बन्ध होता है, उसके कारण जीवात्माकी 
सहज स्वतन्त्रतामें कभी नामको भी कमी नहीं होती । ये तीनों गुण अपने अपने 
धर्मोके अनुसार शरीरमें संचित श्रौर क्रियमाण कर्मोका आचरण करते रहते हैं, 
परन्तु फ़िर मी उनके कारण निमुंण श्रात्म-तत्वमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं 
आने पाती । अब मैं तुमको यह बतलाना चाद्टता हूँ कि इन गुणोंके ऋमेले बने 
रहने पर मी जीवात्माकों सहजमें मुक्ति प्रास हो सकती है। और इसका कारण/ 
यह है कि तुम ज्ञान रूपी कमलमें रमण करनेवाले रसिक भंग हो । मैंने तुम्हें पहले 
( श्रध्याय तेरहका आरम्म ) यह रहस्य बतलाया है कि गुणोंके मध्यमें रहने पर भी 
चैतन्य तत्व कभी गुणोंके समान नहीं होता | बस ठीक़ वही बात यहाँ भी है।ः 
इसलिए, है श्रजुंन, जिस समय जीवकी आत्म-बोध होता है, उस समय वह यह बात 
सममने लगता है| जिस प्रकार जाग्मत होने पर स्वप्तका मिथ्यात्र श्रतीत होता है 
अथवा जब हम तट पर शान्तिपूर्वक बैठे रहते हैं, तब इस बातका शान होता है 
कि जलकी लदरोंमें जो कुछ दिलता हुआ दिखाई देता है, वह हमारा -शरीर नहीं 
है बल्कि उसका प्रतिब्रिम्ब है अ्रथवा अमिनय-कलामें अत्यन्त निपुण होने पर भी 
जिस प्रकार स्वये नठ कमी अपने सम्बन्धमं घोखा नहीं खाता और यद्द नहीं समझता 


घ्श्छ हिन्दी ज्ञानेश्वरी * 


इस तरह तुम्हें बतला दिए हैं कि वे भी तुर्म्ह क्षय पर रखे हुए शँवलेके समान 
ही स्पष्ट दिखाई दें। रज और तमका अधघःपात केवल सल ही कर सकता है। ' 
सत्वके सिवा और कोई गुण जीवात्माकों ज्ञानकी ओर नहीं ले जा सकता ।' इसरो 
लिए जिस प्रकार कुछ लोग अपना सर्वेस्‍्व परित्याग करके चौथी भक्ति, श्र्यात्‌ 
संन्यास भक्तिको अंगीकार करते हैँ, उसी प्रकार बहुतसे लोग जन्म भर -फेवल 
सालिक बृत्तिके बतका ही आचरण करते हैं। ७ 


ऊष्बे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिप्तन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणपृत्तिथा अधो गच्छन्ति .तामसाः॥ १८॥, , , 
“इसी प्रकार जो लोग केवल सात्विक वृत्तिसे ही भ्रपने सब ध्यवह्षा रकरते ई 
वे देह-पात होने पर स्वर्गके राजा छोते हैं । जो लोग रजोगुणमें द्वी जीवित रह 
और उसीमें मरते हैं, वे मरने पर फिर इसी मत्य-लोकमें मनुष्य-योनिम जन्म लेः 
हैं। थे लोग इस लोकमें एक ही थालीमेंसे सुख शोर दुःखकी खिचड़ी खाते 
और उनके भार्गमें बाधक होनेवालो मत्यु कमी अपने स्थानसे इटती ही दी 
अर्थात्‌ उनके सुख सदा दुःखोंसे मिभ्रित रहते हैं और वे सृत्युसे कभी बच नहीं सकते 
सदा जन्म लेते भर मरते रहतें हैं। श्रौर जो लोग तमोगुणमें ही बे होते हैं “थौर 
उसी तमोगुणवाली अवस्थामें जिनफे इस भोग-ज्षम शरीरका पात होता है, वे ताग0 
स्थितिको य्राप्त होते हैं और उन्हें मानों सदा नरक भूमिमें रहनेका पह्ा दी. मिला 
रहता है--वे कभी नरकसे मुक्त नहीं होते | द्वे अजुन, इस प्रकार ब्रद्मकी सत्ता 
उल्तन्न होने और बढ़नेवाले इन तीनों गुणोफे स्वरूप श्रौर शक्तियाँ मैंगे उमकी सं 
रूपसे बतला दी हैं। यदि वास्तविक इृष्टिसे देखा जाय तो अंद्यके स्वरूपमें कभी कोई 
भेद होता ही नहीं; परन्तु वह प्रद्ा द्वी स्वयं मिन्न मित्र अवसरों परइन सर: »५ . , 
अनुसाह क्रिया करता है। जब कभी कोई पुरुष स्तममें राजा ! 3. पह पह 


चौदइवाँ अध्याय पशर 


नान्ये शुणेभ्यः फतोरं यदा द्रष्टाचपइयति | 
शुर्णेभ्यम्व परं॑ वेति भद्भावं सोडघिगच्छति ॥ १९॥ 


“परन्तु श्रव इस विस्तारका यहीं श्रन्त हो जाना चाहिए। बात फेवल यह है 
कि उस एक़ अद्यफे अतिरिक्त तुम और किसी वस्तुको मत मानो। अ्रव मैं पहले 
बतलाई हुई बात ही तुम्हें फिरसे बतलावा हूँ; सुनो । तुम यह बात ध्यानमें रखो . 
कि ये तीनों गुण इस देहकों निमित्त बनाकर ही »पनी श्रपनी सामथ्य॑दिखलाते 
हैं। श्रप्मि जिस प्रकार वद्दी रूप धारण करती है जो रूप ईंधनका होता है श्रथवा 
धथ्वीके अन्दर रहनेवाला रस जिस प्रकार वृक्षफे रूपमें दिखाई देता है अथवा, 
दृ्के रुपमें जिस प्रकार दूध रूपान्तरित द्वोता है अ्रथवा गभधुरता जिस प्रकार 
ऊख्को निमित्त बनाकर और उसके रूपमें प्रकट द्वोती है, उसी प्रकार ये तीनों गुण 
भी अन्तःकरणसे युक्त इस शरीरका रूप धारण करते हैं और इसी लिए वें वन्धनके 
कारण बनते हैं। है श्र्जुन, इसमें एक बहुत बढ़ी विलक्षण बात यह है कि इन, 
तीनों गुणोंका शरीरके साथ नो घनिष्ट सम्बन्ध दोता है, उसके कारण जीवात्माकी , 
सहज खतन्बतामें कप्री श्लामिफों भी कमी नहीं होती | ये तीनों ग्रण अपने अपने 
पर्मोके /22थ शरीरमें संचित और क्रियमाण कर्मोका आचरण करते रहते ईं, 
पड भी उनके कारण निर्णय श्रात्म-त्में किसी प्रकारकी न्यूनवा नहीं. 
गले "मे पाती | अरब मैं तुमको यद्द बतलाना चाद्ता हूँ कि इन थुण्णोके झमेले बने 
धय भी जीवात्माकों सहजमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और इसका कारण, 
यह है कि%०७,ज्ञान रूपी कमलमें रमण करनेवाले रसिक भंग हो । मैंने तुम्हें पहले 
( श्रध्याय तेरहका ओरस्म ) यद्द रहस्य बतलाया है कि गुण मध्यमें रहने पर भी : 
वैतन्य तत्व कमी गुणोंके समान नहीं होता । बस ठीक वही बात यहाँ भी है। 
रसलिए हे श्रजुन, जिस समय जीवकी आत्म-बोध होता है, उस समय वह यद्द बात 
प्रममने लगंता है॥ जिस प्रकार जाग्रत द्वोने पर स्वप्तका मिथ्यातव प्रतीत होता है 
प्रथवा जब हम तड पर शान्तिपूर्वक बैठे रहते हैं, तब इस बातका शान होता है 
के जलकी लहरोमें जो कुछ द्विलता हुआ दिखाई देता है, वह हमारा -शरीरः नहीं 
है वल्कि उसका प्रतिब्रिम्ब है अथवा श्रमिमय-कलामें अत्यन्त निपुण होने पर भी 

प्रकार स्वयं मठ कभी अपने सम्बन्धूमें घोला नहीं खाता और यह नहीं ., 


ध्र्श्द हिन्दी ज्ञांनिश्वरी, 


कि मैं वही व्यक्ति हूँ, जिसका में इस समय अम्रिनय कर रहा हूँ; उसी प्रकार 
जीवात्ताको.भी उचित है कि वह अपने आपको इन तौनों गुणंसे श्र लग॒ रहकर देखे। 
आकाश मिन्न मिन्न तीनों ऋत॒श्ोंका अंगीकार करता है, परन्तु फ़िर भी जिस प्रकार 
सह स्वर्य अपने स्वरूपमें कमी किसी तरहकी मिन्नता या मिध्यात्व मंहीं श्राने देवों; ह 
उसी प्रकार जो इन तीनों गुणों रहकर भी उनसे परे या अलग रहता है, वह संपय॑- 
सिद्ध थ्रात्म-तत्व सदा श्रहं ब्रह्माउस्मिके मूल पीठ पर श्रारूढ रहता है | छत मूल 
पीठ परसे देखता हुआ वह आत्म-तत्व कहता है---“मैं केवल साक्षी हूँ और मैं 
कुछ भी नहीं करता। ये गुण ही इन कम्मोंके व्यूइकी रचना करते हैं।” सतत, 
रज और तमके भिन्न मिन्न लक्षणोंसे कर्मकी व्यापकताका विस्तार होता रहतो है 
ओर यहद्द कर्मकांड मानों इन शु्ोका दी विकार है। और गुर्यों तथा कर्मों 
मिश्रणमें में किस प्रकार हूँ ? ठीक उसी म्रकार, जिस कार वनमें दिखाई पड़ने 
वाली वन-शोभाका मूल कारण वसन्त होता है श्रथवा जिस ग्रकार नक्षत्र पहले तो 
क्षीके पड़ते हुए दिखाई देते हैं शर तब अदृश्य हो जाते हैं अ्रथवा जिस पार 
श्य-कान्त मणि प्रज्ज्वलित होती हैं अथवा कमल फूलतें हैं अथवा श्रन्धकार न£ 
क्षेत्रा है अथवा धरर्योदय होने पर उसके साथ होनेवाले ईसी प्रकारके श्रौर कार्य हीवें 
हैं। जिस प्रकार यूयोंदयक्रे साथ होनेवाले ये सब काय कभी यूर्यके अ्रंग नहीं दोते 
उच्ी प्रकार मैं मी अपनी साम्यसे सब प्रकास्के कर्मोंक़ा हेठु होने पर “भी सदा 
अकर्ता रहता हूँ और मुझमें इन कमोफ़ा लोग नहीं होता | मेरे अकट करनेके 
फारण ही गुण प्रकट देते हैं और उनमें में हो सामर्थ्य उत्पन्न करता हूँ: फरन्ठ 
इन शुणोके निःशेप होने पर जो तत्व वाकी रद जाता है, वह निर्गुशा और शाभ्रत. ' 
- सत्र मैं ही हूँ। दे अर्जुन, जो पुरुष इस प्रकारकी विवेक बुद्धिसे उन्नत द्वोता है, यह 
प्ररम गति प्राप्त करके गुणोंकी सीमाके उस पार पहुँच जाता दे । 
शुणानेतानतीत्य * .तीन्देदी देदसमुझबान।, '''.' 
जन्मसृत्युजरादुःखेविमुक्तो5मृतम श्नुवे ०॥] 
, पेज पुष्प उस स्वतन्त्र वखको बिलकुल पूरी तरइसे जानता दे जो सब गुरासि 
. "करी है, और इसका कारण यह है कि उस पर श्ञानकी छाप पूरी तरहसे पढ़ी र्श्वी है 
£. है। है श्र्॑न,. सारांश यही है कि. जिस प्रकार कोई नदी समुद्रमें मिलकर उसके है 
।. खाय एकरस हो जाती है, उसी ग्रकार ऐसा जानी पुरुष मेरे साथ एक-र8 दड़र।  . 


रू 


चौदहवाँ अध्याय ॥0.९॥ 


ः सारूप्य प्राप्त करता है| मलिका-यन्त्रफे भ्रमणसे छुटकारा पानेवाला तोता जिस 


प्रकार स्वतन्त्रतापूर्वक वृत्तकी शाखा पर जा बैठता है, उसी प्रकार वह शानी जीव 


: भायासे छुटकारा पाकर अहं ब्क्षाउस्मि के मूल अ्र्ह तत्व पर स्थित हो जाता है। ' 
' और दे अर्जुन, इसका कारण यद्द हे कि अब तक अज्ञानकी निद्वामें पड़ा हुआ जो - 
: जोर-जोरसे खरादि ले रद्दा था, वही अब श्रात्म-स्वरूपका बोध प्राप्त करके जाग उठता 


ढ;॒ 
* 


| 


है। है बीर-श्रेष्ठ अजुन, जब बुद्धि-मेद उत्पन्न करनेवाला मोहका दर्पण उसके हाथसे 
गिर पड़ता है, तब उसे प्रतिबिम्बका आमास कभी हो ही नहीं सकता | जब देहा- 


. मिमान रूपी पवनके भोंके बन्द हो जाते हैं, तब लहरों और सागरके समान जीव 


और शित्र दोनों मिलकर एक-रूप हो जाते हैं | इसी लिए जिस प्रकार वर्षा-ऋतुके 
अ्न्तमें मेघ श्राकाशमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी ब्रह्म तत्वमें लीन 


. होकर तद्बरप हो जाता है। ओर इस प्रकार ब्रह्म-भावषकी प्राप्ति हो जाने पर यदि वह 


देहान्त होने तक इसी शरीरमें रहता है, तो भी शरीरसे उत्पन्न होनेवाले ग्ुणोंकी 


: बातेंके फेरमें वह कभी नहीं पड़ता । जिस प्रकार काँच श्रथवा अ्वरकके आाचछा- 


दनसे दीपकका प्रकाश कमी रोका नहीं जा सकता श्रथवा समुद्रके जलसे जिस प्रकार 
बड़बामि कभी बुक नहीं सकती, उसी प्रकार गुणोंके संचारके कारण जीवका बोध 
कभी मलिन नहीं हो सकता। जिस प्रकार आकाशका चन्द्रमा जलमें प्रतिब्रिम्बित होने 
पर भी जलसे सदा निलिस रहता है, उसी प्रकार चाहे वह देहमें रहता हुआ भले 


' ही दिखाई पड़े, परन्तु फिर भी उसमें देहके धर्म नहीं लगते । तीनों गुण अपनी अ्रपनी 
 सामथ्य॑से शरीरके स्वाँग प्रस्तुत करके उसे नचाते रहते हैं, परन्तु शञानी पुरुष उनकी 


और देखनेके लिए कमी भूलकर भी अपना अं ब्रद्माइस्मिवाला भाव क्षण सात्रफे 
लिए भी अपनेसे अलग नहीं करते | उ नफे श्रन्तःकरणमें आत्म-स्वरूपका निश्चय इतना' 
अधिक दृढ़ होता है कि उन्हें कमी इस बातका भान भी नहीं होता कि हम इस 
शरीरमें रहकर कुछ करते भी हैं या नहीं | जब साँप एक वार अपनी केचुली छोड़कर 
अपने गहरे बिलमें चला जाता है, तब फिर उस केचुलीका वह भला कब ध्यान 
करता है ! ठीक वही बात यहाँ भी होती है। अथवा जब कोई सुगन्धित कमल 


* खिलता है, तब उसकी सारी सुगन्धि श्राकाशमें मिलकर लीन द्वो जाती है श्रौर 


चह फिर कभी लौटकर उस कमल-कोशमें नहीं आती । इसी प्रकार जब ब्रह्मका 
सारूप्य प्राप्त दो जाता है, तब इस बातंका मान ही नहीं रह जाता कि यह शरीर 
ही 


4३०, 


श्प्८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


क्या' है और इसके धर्म क्या हैं । इसी लिए शरीरके जन्म, जरा, मरण श्रादि 
छःम्शुण हैं, वे शरीरमें ही रहते हैं और शानी जीवके साथ उनका समक ने 
होता | जब घड़ा हृट जाय और छोटे छोटे ठीकरोंके रूपमें परिवर्सित हो.णाय ते 
यही समकना चाहिए कि घटाकाश श्रापसे श्राप तत्काल ही महदाकाशमें संम्मिति 
होकर उस्तीका रूप घारण कर लेता है | इसी 'अकार जब देहका अमिमाः 
लुम हो जाय और अपने श्रात्म-स्वरूपका स्मरण हो जाय, तब मला उए ब्राह्म 
स्वरूपके अ्रतिरिक्त और क्या थाकी रह सकता है १ इस अत्यन्त भ्रेठ श्रात्मयोपर 
युक्त होकर जो वह शरीरमें निवास करता है, इसीसे मैं उसे गुणादीत कह्षता हूँ! 
भगवानके ये वचन सुनकर अ्जुनको उसी प्रकारका अत्यन्त आनन्द हुआ, जिंए 
प्रकारका आनन्द उस मोरकों होता है जिसे मेघ स्वयं ही गरजकर पुकारता है। 


श्रजुन उवाच--- 


कैलिंद्वेस्रीन्गुणानेतानतीतोीं भवति अभो। 
किमाचारः कर्थ चैतांख्रीन्युणानतिव्तते॥ २९॥ 


इस पकारका सन्‍्तोप प्रात करके अजनने पूछा-- है सगवन््‌ , जिसे इस प्रकाऊ 
आत्म-बोध हो जाता हैं, उसमें कौन-से लक्षण दिखाई पड़ते हैं ! वह अपनी दृत्तिकी 
क्रिस प्रकार निर्गुण रखता है ! वह गुण्णोफे बन्धनसे किस प्रकार छूटता है ? है शा 
निधि, श्राप ये सब बातें मुके बतला दें /? पडुगुणोंके ऐश्वर्येसे सम्पन्न भगवान 
श्रीकृष्ण अर्जुनकी इन शंकाओंका समाधान करते हुए कइने लगे--“है अंत; 
मुझे इस बातका बहुत ही आश्रय हो रहा है कि तुमने केवल ये सब, शंकाएँ क 
हैं। तुम गुसातीतके आचारके सम्बन्ध पूछते हो.. परन्तु जिसमें थ्राचार हो, 
क्या उसे गुणातीत कहना दी अनुचित नहीं है | जिसे युणात्तीत कह सकते हों। वह 
, युणोके ज्षेत्रमें कमी जाता द्वी नहीं |. श्रथवा यदि वह कदाचित्‌ गुर घेर 
आचरण करता हुआ दिखाई पड़े तो मी वद कमी ग्रर्णोके दायोंमें नहीं पढ़ता | 
हाँ, यदि व॒ग्दारे मनमें यह शंका दो कि युर्योफे सब ध्यापारोंके चलते रहने पर भी 
और उन गुणोंके सध्यमें रहकर सब प्रकारफे कार्य करने पर भी बह हिंसे प्रकार 
गुणोके हाथोंमे नहीं पड़ता, तो इसके सम्बन्ध अवश्य ही तुम प्रसेक्तताए्क इड 

, सकते दो | अब तुम इसी शंकाका उचतर सुनो । :, 


चौददवां अध्याय घ्र्श्९ु 


झ्मगवानु वाच--- 

प्रकाशं व्‌ प्रवृत्ति व मोहमेव व पाण्डव | 

न देष्टि संप्रवृत्तानि न निद्वत्तानि कांक्षति॥ २२॥ 
/ « रजोगुणकी रंगत चढ़ने पर शरीरमें कर्मफे अ्रंकुर उत्पन्न होते हैं और जीव 
प्रवृत्तियोते पिर जाता है । उस अबस्थामें जिस व्यक्तिको इस प्रकारका श्रमिमान छू 
भी नहीं जाता कि फेवल मैं ही कम करनेवाला हूँ श्रथवा अपने कर्मेके निप्फल होने 
पर भी जिसे फोई दुःख नहीं होता अथवा जिस समय सत्व-गुणकी बृद्धि हेनेफे कारण 
सम्रस्त इन्द्रियों पर शानके तेजका असार होता है, उस समय विद्याके अ्रमिमान भ्रथवा 
सन्तोपते जो फूल नहीं जाता अथवा तमोगुणकी वृद्धि द्वेने पर भी जो मोहके फेरमें 
नहीं पड़ता और मनमें श्रशानका खेद नहीं करता, जो मोहका प्रसद्भ पड़ने पर शानके 
लिए उत्क्ठित नहीं होता और ज्ञानका प्रसंग पड़ने १२ कर्मोंका परित्याग नहीं करता 
श्रौर श्रपने हाथोंसे कर्म दो जाने पर भी दुःखी नहीं होता, जो ठीक उसी प्रकार 
कोई भेद नहीं करता, जिस प्रकार सूर्य प्रातःकाल, मध्याह और सायंकालका कोई 
काल-मेद नहीं करता, उस पुरुषमें ज्ञान उत्पन्न करनेके लिए भला किसी दूसरेके शञान 
रूपी प्रकाशकी क्‍या श्रावश्यकता है! क्‍या कभी समुद्रको भरनेके लिए वर्षा-ऋत॒की 
भी आवश्यकता हुआ करती है! श्रथवा यदि वह कर्मोका आचरण भी करे तो क्या 
कमी कर्मठवा उसके साथ संलग्न हो सकती है ! हे श्र्जुन, त॒म्हीं बतलाओ कि क्‍या 
हिमालय भी कमी सरदीसे काँपता है ! श्रथतरा मोहका प्रसंग प्राप्त दोने पर बह कमी 
शानका परित्याग कर सकता है १ ग्रीष्म चाहे कितना ही अधिक उग्र और तीव्र 

ने हो, परन्तु क्या बह कभी अमिको भी जला सकता है ! ध 
उदासीनवदासीनो गुणयोँ न विचाल्यते । 
*. शुणा बतेन्त इत्येव योज्वतिष्ठति नेह्नते॥२३॥ 

,. ढ़ इसी प्रकार इन गुणणोंका काय भी आपसे श्राप ही होता है और वे आत्म- 
रत्तालक्ष हैं, इसी लिए वह उन गुणोंका विश्लेषण या विवेचन करनेके फेरमें 
नहीं पड़ता | उसे इस प्रकारका पूर्ण शान हो चुका रहता है; इसलिए बह इस शरीरमें 
उसी प्रकार आश्रय लेता है, जिस प्रकार कोई यात्री रास्ता चलते समय मार्ममें किसी 
धमंशालामें कुछ समयके लिए ठहर जाता है) जिस प्रकार युद्धकी भूमि हार और 
जीतमें किसी प्रकार सम्मिलित नहीं होती, उसी प्रकार बह भी लाभ और हानिका' 


४६० हिल्दी ज्ानेशवरी 


हिस्सेदार नहीं होता | न तो वह गुणोंके साथ मिलता ही है. और म कंतूलका ही: 
अंगीकार करता है । जिस प्रकार :शरौरमें रहनेवाले गण: अगवा दूररेके परे 
अतियिके रूपमें जाकर रहनेवाला ब्रक्षयण अथवा चौरस्ते पर गड़ा हुआ सम्मा श्रपे_ 
श्रास-पास और चारों तरफहोनेवाली बातोंकी ओरसे सदा बिलकुल उदासीन रहता है; 
उसी प्रकार वह ज्ञानी भी अपने शरीरमें बिलकुल उदासीम भावसे रहता है। थौर है, 
अर्ुन, जिस प्रकार म्ग जलकी लहरोंसे मेरु पर्वत विचलित नहीं होता, उसी प्रकार , 
गुशोंके मनमाने उपद्रवसे वह ज्ञानी पुरुष विचलित नहीं होता | अब यह -बात ' 
और अ्रधिक विस्तार करके कहाँ तक बतलाई जाय । वायुके मॉकीसे आकाश कमी ' 
छड़ाया नहीं जा सकता और अन्धकारसे सूर्यको कमी छिपाया नहीं जा सकता । छ्ष 
कभी जागते हुए मनुष्यकों धोखा नहीं दे सकता । ठीक इसी प्रंकार शञानी पुरुष," 
गुण भी कभी बाँध नहीं सकते । वह कभी गुणोंके हवायमें नहीं पड़ता; पर्दे हि 
समय दूरसे तदस्थ होकर उनकी झोर देखता है, उस समय उसका गुण्णोंका अवलोकन . 
उसी प्रकारका द्ोता है, जिस प्रकार नाटकग॒हके दर्शक तटस्थ होकर कठपुवलियोकी 
नाच देखते हैं। सत्य सदा शुद्ध क्मोंमें, रज॒ सदा वैपयिक कमोंमें और तम सादा , 
मोह और श्रज्ञान श्रादिमें दी विहार करता है; पर यह रहस्य स्पष्ट रूपसे समक । 
रखो कि गुणोंका यद विद्वार केवल श्रात्म-तलकी सत्तासे ही होता ऐै। और इसकी 
उपमा या उदाहरण यही है कि सूर्य सब लोगोंके व्यापारों श्रौर व्यवद्वारोका सैचा- 
लगन तो करता ही है, पर उन सबको बह बिलकुल तटस्थ रहकर देखता दे। अथ 
जब चन्द्रमाका उदय होता है, तब समुद्रमें बाढ़ थ्राती है, चन्द्रकान्त मणि परीजेते | 
लगती है और कुम॒द विकर्तित होते हैं; परन्तु चन्द्रमा उन सबसे अलग श्ौर नि्लित 
रहता है। वायु चाहे खूब जोरोंसे बे और चाढ़े शान्त, भावपते धीरे धीरे नह, , 
परन्तु आकाश सदा अविचल और अविक॒त ही रहता है । ठीक इसी 42685 
संसर्गके कारण शानी एय्प कमी विचलित नहीं दोता. | है शर्जुन, युयातीयंों इन्ही. 
सब लक्षणोसे पश्चानना चाहिए । अब यदद सुनो कि उठका ग्राचरण कैा.दीता दर पु 
' *" - समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाशनः | । गा 
छुल्यप्रियाप्रियों बोपल्विन्या लत 8 त 
५ “हे अर्ुन, जिस प्रकार बलकके अन्दर और बाइर यत्ोंके सिवा।/ ५ हि 
मी नहीं होता, ठीक उसी पकारं शानी पुरुष मी यह देखता दै कि बद: स्माएर है| 


चौदहवाँ अध्याय श््द्प 


जंग्रम विश्व भात्म-तलफे सिवा और कुछ भी नहीं है | जिस प्रकार परमेश्वर अपने 
वैरियोंको भी और भक्तोंको भी-एक ही प्रकारकी परम गति देता है, उसी प्रकार 
शानी पुरुष भी सुख और दुःख दोनोंकों एक समान सममता है। वास्तविक दृष्टिसे 
देखा जाय तो यदि जीव इस शरीरमें उसी प्रकार विद्वर करे, जिस प्रकार मछली 
जलमें विद्वार करती है, तो उसे सुख और दुःखका सहज ही अनुभव होना चाहिए। 
परन्तु शानी पुरुष सुख और दुःख सबको पूरी वरइसे छोड़ चुका होता है और सदा 
आत्म-स्वरूपमें मिमग्न रहता है । जब खेतमें फसल तैयार हो जाती है, तव जिस 
अकार वालोंमें दाने भरकर बाहर निकलने लगते हैं अथवा जिस समय नदी अपना 
प्रवाह छोड़कर समुद्रम मिल जाती है, उस समय जिस प्रकार उसकी सारी उछल- 
कूद ठंढी पड़ जाती है, उसी प्रकार मनुष्य जिस समय आत्म-स्वरूपमें रमण करने 
लगता है, उस समय उसे शरीरफे सुख और दुःखका भान ही नहीं होता और वें 
सब्र उसके लिए समान हो जाते हैं| जिस प्रकार किसी खम्मेके लिए रात और 
दिन दोनों समान द्ोते है, उसी प्रकार आत्म-स्वरूपमें रमण करनेवाले मनुष्यके 
लिए शरीरफे सुख शौर दुःख, हानि और लाम आ्रादि इन्द्र एक-से हो जाते हैं [| 
जो भमुध्य गहरी नींदमें सोया रहता है, उसके लिए, सर्पका स्पश भी वैसा ही होता' 
है, जैता उवंशी सरीखी किसी अ्रप्सराके अंगका स्पर्श | ठीक इसी प्रकार श्रात्म- 
स्वरूपमें मग्न रहनेवाले पुरुषफे लिए शारीरिक इन्द्र भी समान ही होते हैं | इसी 
लिए ऐसे पुरुषकी दृष्टिमं सोने और गोबर अथवा हीरे और पत्थरमें कोई भेद नहीं 
रह जाता । चाहे स्वर्गंका सुख स्वयं चलकर उसके घर आ पहुँचे और चाहे उसपर 
बाघ आकर आक्रमण करे, परन्तु उसकी ब्रह्मेक्यवाली स्थितिमें तनिक भी अ्रन्तर 
नहीं पड़ता | जो आदमी मारकर गिरा दिया जाता है, वह फिर कभी उठकर खड़ा 
नहीं होता; और जो बीज एक वार भून डाला जाता है, वह फिर कभी अंकुरित 
नहीं दी सकता । ठीक इर्सी प्रकार उसकी बृत्तिकी समता भी कभी मंग नहीं होती । 

सादे कोई उसे “ब्रह्मा” कहकर उसकी खूब स्ठ॒ति करे और चाहे उसे “नीच” 

कहकर उसकी बहुत अधिक निन्‍्दा करे, परन्ठ वह राखके ढेरकी तरह न तो कमी 

जलता ही है और न कभी घुकता ही है । जिस प्रकार ययके घरमें न तो कमी 

अँधेर ही रहता है और न कमी दीपक ही जलता है, उसी प्रकार शानी पुरुषके 

लिए, न तो निन्दाका दी कुछ श्रथे होता है भ्ौर न स्वुतिका ही |. 


श्क्षर हिन्दी ज्ञानेशवरी , शा 


भानापमानयोस्तुल्यरतुल्यो. मित्रारिपक्षयों। हा 
स्ोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स “उच्यते॥ २५॥ ' 


“चादे कोई उसे “ईश्वर” कहकर उसकी पूजा करे और चाहे उसे, “चोर” -' 
कहकर उसकी निन्‍्दा करे, चाहे उसे बैलों और हाथियोंके पेरेम रखे और चार 
राजा बना दे, चाहे उसके पास उसके मित्र आकर एकत्र हों श्रौर चाहे बहुक-से 
शचु आकर उसे चारों ओरतसे घेर लें, तो भी उसका मन उसी तरह कभी विपमतो- 
से मलिन नहीं होता, जिम तरह यूयके तेजके लिए न तो कभी रात ही होती है 
और न कभी तड़का ही होता ६; श्रथवा जिस प्रकार बसन्‍्त आदि छथो आकर 
आने-जाने पर भी आकाश सदा निलेंप ही रहता है। श्राचारका एक और लक्षण 
उसमें यह दिखाई देता है कि उस्ते इस बरातका कमी मास ही नहीं होता कि वह 
कोई व्यापार भ्रथवा कार्य कर रद्दा है। वह समस्त कर्मोंक्नो हटाकर दूर पक देता. 
है और प्रदृत्तिका मूल ही नष्ट कर डालता है। उसके कर्मोफे समस्त फल जलरर 
राख दो जाते हैं, क्योंकि अपने शानके कारण वह स्वयं अग्निके दी समान ही जाता ,, * 
है। किसी प्रकारकी ऐहिक श्रथवा पारलौकिफ कामना उसके मनमें कमी उत्पन्न *: 
ही नहीं होती, इसलिए उसे सहजमें श्रथवा स्वाभाविक रूपसे जो कुछ मिल जाता .' 
है, उसे वह उदासीनताएूवेक भ्रंगीकार कर लेता है। वह न,तो सुखसे सुखी ही 
शेता है श्रौर न दुःखसे दुःखी ही दोता है। उसका मन पत्थरके समान ऐता ई 
आर बह सब प्रकारके संकल्प-विकल्प छोड़ चुका होता है। परन्तु श्र गह वन ' 
बहुत विस्तारपूर्वक हो चुका । जिसमें इस प्रकारका श्राचार दिखलाई दे, उसीडे ह 
चास्तवमे गुणातीत समझना चादिए ।” इसके उपरान्त भगवान्‌ भ्रीकृप्णने कष्टाणण 
“दब छुम थे उपाय सुनो जिनसे जीव गुणातीत हो सकता है ।' | 


माँ घ योध्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेचते | 
, से शुणान्समतीत्वैतान्यदाभूयाय फल्पते ॥ २६ ॥। 


6 अर्जुन, जो पुरुष अव्यमिचार मावस्ते और भक्ति योगसे मेरी सेवा #स्त 
है, यही इन सब गु्योंको जला सकता है। भव इन सब्र बातोंका विवेचन क देना... 
१, 
आवश्यक जान पढ़ता दे कि इसमें कहा हुआ "में? कीन है, “मेरी मक्ि/ हित 





चीदद्दवाँ जेष्याय ध््हव३ 


प्रकारकी होती है और “अ्रव्यभिचार भाव” का श्र्थ क्या है। तो भी हे अर्जुन, 
मैं तुमको यद्द बतला देता हूँ कि जिस अकार रक्षकी प्रभा और रत्न दोनों एक ही 
दीते हैं, उसी प्रकार इस विश्व “मैं” हूँ। अथवा जिस प्रकार पातालका श्रर्थ पानी 
या श्रवकाशका श्रर्य आकाश या मधुरताका श्र्थ शकर श्रथवा ज्वालाका श्र्थ ग्रमि 
श्रयवा दुलका श्र्थ कमल श्रयवा डालियों और फलों श्रादिका श्रर्थ वृक्ष श्रथवा 
हिमकी राशिका श्रर्थ हिमालय श्रथवा जमे हुए दूधका श्रर्थ दही होता है, उसी 
अकार इस विश्वका अर्थ भी “मैं” हो है अर्थात्‌ “मैं? ही यह विश्व हूँ । जिस प्रकार 
चम्द्रमाके स्त्रूपका शान प्राप्त करनेके लिए. चन्द्रमाफे बिम्बकों छीलनेकी आव- 
श्यकता नहीं होती, श्रथवा जमा हुआ्रा धी यदि गरम करके पिघलाया न जाय तो 
भी वह धी द्वी होता है श्रथवा कंकण यदि गलाया न जाय तो भी वह सोना ही 
दोता है अथवा वस्धकी तह यदि खोली म जाय तो भी वह मूलतः तन्त॒ुश्रोंका समूह 
ही होता है श्रथवा घट यदि तोड़ा-फोड़ा न जाय तो भी जैसे वह सदा मिद्टीका ही 
होता है, उसी अ्रकार यद्द सारा विश्व भी “में” ही हूँ । इसी लिए. यह वात नहीं 
है कि पहले यह विश्व-मावना नष्ट की जाय और तब मेरा लाभ या प्राप्ति हो, क्योंकि 
यह सब कुछ केवल “में” ही हूँ ॥ इस प्रकारका शान होना ही मानों मेरी अ्रव्य- 
मभिचारी भक्ति है | यदि इस शानमें किसी प्रकारका भेद-भाव या न्यूनता हो तो वही 
व्यभिचार है। इसी लिए सब ग्रकारके भेद-भाव छोड़कर विलकुल एकाग्र मनसे 
अपने सहित मुझे जानना चाहिए। हे अ्रजुन, यदि सोनेका दाना सोने पर ही बैठाया 
जाय तो उसमें किसी प्रकारकी मिन्नता नहीं हो सकती | ठीक इसी प्रकार विश्वको 
श्रपनेसे मिन्न मानना उचित नहीं है । तेजका जो अंश तेजसे निकलकर ऊिर तेजमें 
ही लीन हो जाता है, उसीको किरण कहते हैं| वस ठीक इन्हीं किरणोंकी ही तरह 
आत्म-रूप भी है। प्रथ्वी-तलमें जिस प्रकार यूदरम कण होते हैँ श्रथवा हिमालयमें 
जिस प्रकार हिमके कण होते हैं, उसी अकार मुममें “अहं? है। बस यह बात तुम 
अच्छी तरह अपने ध्यानमें रखो ! लद्दर चाहे कितनी ही छोटी क्‍यों न हो, परन्तु 
वह सागरसे कमी मिन्न नहीं होती | ठीक इसी प्रकार “में? भी इंश्वरसे मिन्न नहीं 
है। इस प्रकारकी एकताकी भावनासे इृष्टिकी जो आंनन्दपूर्ण वृत्ति झेती है उसीको 
मैं भक्ति कद्दता हूँ । :समत्त शानका सार और योगका सवंस्व यही प्रफुल्लित दृष्टि 
है। जिस पकार सागर और मेपोंके बीचमें अखंड. धाराओंकी बूष्टि होनेके कारण 
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वे दोनों एक दिखाई देते हैं, उसी प्रकार, हे अर्जुन, यह उल्लासपूर्णबृच्ति मी ह 
है। कूएँके मुख या ऊपरी भाग और आकाशमें कोई जोड़ नहीं लगा रहता, पर 
फिर भी वे दोनों एकमें मिले हुए रहते हैं । ठीक इसी प्रकार शानी पुरुष भी दि 
किसी प्रकारके जोड़ या सन्धिके उस परम पुरुषके साथ मिला हुआ रहता है।*ि 
प्रकार प्रतिबिस्से लेकर ब्रिम्ब तक सरल रूपसे अमा फैली हुई रहती है, हे 
प्रकार यह सो5हं बृत्ति भी जीवात्मासे लेकर परमात्मा तक पहुँचौ हुई होती रै 
जब इस प्रकारकी सो5हं वृत्ति एक बार बन जाती है तब्र मनुष्य उस बृत्तिके व 
» आपसे आप परमात्म-तत्वमें विलीन हो जाता है | जिस प्रकार नमकका देलार 
एक बार समुद्रमें पड़कर गल जाता है, तब ,फेर उसका गलना बन्द.हो जात 
अथवा, है अ्रजुन, जिस प्रकार तिनकोंको जला घुकनेके उपरान्त रवय॑ भ्रमि ३ 
बुक जाती है, उसी प्रकार जब एक वार शानफे द्वारा भेद-बुद्धि न हे जाती । 
तब फिर वह शान भी बाकी नहीं रह जाता । तब यह कल्पना नष्ट हो जाती है 
“परे? परे ग्रथवा उस पारका है और यह भावना भी नष्ट हो जाती है कि मे 
इधर या इस पारका है और उन दोनोंकी जो मौलिक शाश्वत एकता है, केशल वे 
बाकी रद जाती है | हे अर्जुन, जय्र इस प्रकार ्रह्वैक्यका श्रालिंगन हो जाता है 
तब फिर गुणोंकों जीतनेकी कोई, बात ही बाकी नहीं रद जाती । भाई मर्मश श्रदेन 
इसी स्थितिको अक्षत्व कहते हैं. और यद्दी ब्रह्मत्व भेरे भक्तोंकों प्राप्त होता है! .* 
फिर तुमसे यह बात कहता हूँ कि इस संसासमें भेरा जो इस प्रकारका भक्त हींग, 
उसकी सेवा यह ब्राह्मी अ्रवस्था पतित्रता ज्लीके समान करेगी | जिस प्रकार मदीमे 
जोरोसि यहनेवाले पानीके लिए सागरके श्रतिरिक्त और कोई उपयुक्त स्पान गे 
होता, उसी प्रकार जो शानपूर्ण इष्टिस मेरी सेवा करता है, वह बिना ब्द्मलशली 
दशाको सुशोमित किये नहीं रह सकृता | इसी ब्रद्मलकों सामुज्य कहते हैं और ही 
चौथा- पुरुषार्य अर्थात्‌ मोक्त कहृते हें । यह ठीक है. कि मेरी सेवा ही बक्लरी 
प्राप्तिका साधन है, परन्तु इतनेस ही त॒म यह न समस्तो कि में साधन गात्र है 
- सम्भव है कि तुम्दारे मनमें इस प्रकारकी मावना उत्पन्न हो, इसी लिए रै यमक 
बतला देता हूँ कि जक्ष कमी “मैं? से मिन्न नहीं है। "७ 
अद्यणे दि, प्रतिधाहममृतस्यान्ययस्थ चर . , '. 
|, : :शा्रतत्य च. धर्मेस्य सुखस्येकान्तिकर्य च ॥९९॥ 
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हे अर्चुन, “ब्द्मा” का श्र .“मैं?'है और इस प्रकारके सब शब्दोंसे मेरा 
ही श्रमिप्राय होता है। भाई मर्मश अर्जुन, जिस प्रकार चन्द्रमा और उसका मंडल 
दोनों श्रलग अलग पदार्थ नहीं होते, उसी प्रकार “मैं? और “ब्रह्म” में अशु 
'मात्रका भी भेद नहीं है। जो वस्तु शाश्वत, श्रचल, स्पष्ट, धर्म-स्वरूप, आनन्दमय, 
अपार और एकमेवाद्धितीय ऐै, समस्त कामनाओ्रोंको छोड़कर विवेक जो पद प्रात 
करता है और शामकी जो परम सीमा दै, वह सब “मैं” ही हूँ ।” भक्तोंका पक्त 
लैनेवाले और उनकी सद्दायता करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकारकी बातें 
अर्ुनसे कह रहे थे । यह सुनकर राजा घृतराप्टरने कह्ा--/है संजय, ये सब बादें 
तो सुमसे किसीने पूछी भी नहीं थीं। फिर तुम ये सब निरथक बातें क्‍यों कह रहे 
हो १ इस समय भेरे मनमें जो चिन्ता दो रही है, पहले वह चिन्ता तुम दूर करो | 
तुम पहले मेरे दुर्योधनकी विजय-वार्त्ता मुझे सुनाओ |” इसपर संजयने अपने 
मनमें कहा--/विजयकी बातोंको इस समय रहने दो ।” धृतराष्ट्की ये बातें सुनकर 
संजयको मनमें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ । उसने मन ही सन कहा--दवाय 
द्वाय ! इसके मनमें मगवानके प्रति कितना द्वेप बैठा हुआ है। फिर भी वे कृपालु 
देव इस पर कृपा करें और यह विवेक रूपी ओऔपधका पान करे जिसमें इसका 
मोह रूपी मद्दारोग नष्ट हो जाय ।” जब संजयके मनमें यह विचार आया, - तक 
श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादकी बातें स्मरण करते करते उसके श्रन्तःकरणमें 
आनन्दुका विलछ्षण उद्बेक दो आया | इसलिए अब भी वह बराबर बढ़ते हुए्ट 
उत्साहसे भीकृष्णका भाषण ही कथन करेगा । उस भापणके शब्दींका भावाय में 
आप लोगोंके मनमें बैठानेका प्रयक्ष करूँगा | हे श्रोतागण, भ्री निवृत्तिनायका दास 
यह शानदेव आप लोगोंसे प्रपर्थना करता है कि श्राप लोग इस ओर ध्यान दें |. 
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अब मैं भ्रपने हृदयकों चौकी बनाकर उस पर श्री गुरुदेवके चरणोंकी सथापता 
/ सता हूँ । समस्त इन्द्रियोंके यही किंचित्‌ खिले हुए फूल ऐक्य भावसे अ्रपनी 
“जलीमें भरकर यह पुष्पांजलि मैं श्रध्यक्रे रूपमें भी भुददेवक़ों श्रपित करता हूँ.! 
णो एकनिषट वासना अनन्य भक्ति-रससे शुद्ध हो चुकी है, उसीको चन्दनके रुप 
मानकर मैं श्री गुद्देवकों उसका श्रखंड तिलक लगाता हूँ। निर्मल प्रेम रूपी सरें 
सोनेके नूपुर मैं श्री गुरदेवके शुकरमार चरणंमिं पहनाता हूँ । जो दृद और प्रवतत 
प्रेत अव्यभिचार भावसे शुद्ध हो चुका है, उसीके छल्ले बनाकर मैं उन चरणाडरी, 
उँगलियोंमें पदनाता हूँ । अनन्दकी सुगन्धसे सुगन्धित भ्रष्ट सालिक भावोंका सिंला 
हुआ भ्रष्ट-दल कमल मैं उनपर चढ़ाता हूँ । अश्रव मैं उनके श्रागे श्रहकार रुपी: 
धूप जलाकर उन गुद-चरणफे श्रागे सो5हं रूपी दीपक्से श्रारती कर्ता हूँ श्रौर: 
सम-रस भावसे निरन्तर उन्हें श्रालिंगन करता हूँ। मैं श्रपने शरीर भर प्राय 
दीनोंके खड़ाऊँ बनाकर अपने गुरुदेवफे चरणोंके नीचे रखता हूँ श्रौर मोग तया 
मोज्ञका राई-नोन उन परसे उतारता हूँ । श्रपने ग्रुक्देवफे चरणोंकी सेवा फ़रनेसे 
मुझमें इतनी पात्रता आ जाय कि समस्त पुरुषार्यके अधिकार मुके उसीमें आरात्त ही 
जायें । इससे ब्रद्मतवके विभ्ाम घाम तक मेरे शानका तेज.इस प्रकार राइणमे भर 
सरीधा जा पहुँचे कि उसके कारण मेरी वाणीमें सुधाके समुद्रकी मधुरता झा जाय। 
उस समय मेरे विवेचनके प्रत्येक अ्क्षरकी ऐसी मधुरता प्राप्त दो कि उठ वकक्‍लूल 
परसे करोड़ों पूर्ण चन्द्र निछावर किये जा सके । जिस प्रकार पूर्वमें दर्यक्रा उदय होने 
पर बह समस्त जगतकों प्काशका साम्राज्य श्र्पित करता है, उसी प्रकार यह वायी 
भी श्रोताओंके समाजकों दीपावलीका-सा प्रकाश दिखला सके | जिस सौमास्पसें 
ऐसे शब्द मँइसे निकलते हैं कि उनके सामने.स्त्रय॑ बेंद भी बहुत दी तिम्न (३9 
'फिखाई देते हैं, और कैचल्य तत्व उसकी बरावरी नहीं कर सकता, जिय छौमारपसे 
याणीकी बेल इस अझार लइलदाने लगती है कवि भ्वण-सुल्फे मंडप , नीचे सारे. 
विखको ऋखंड वसस्वकी शोसाका अनुमर होता है, जिस सौमास्यफे करण ऐसा, . 
. खमक्कार दिखाई देवा है कि मिस परमात्माका पता ने लगनेके कारण हम साय , 
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चाचाको भी निराश छ्ोकर लौठ थाना पढ़ता है, वही परमात्मा शब्दोंके लिए मी 
गोचर हो जाता है, जिस सौमाग्यसे उस इन्द्रियातीत अह्य-तत्वका शब्दोंसें दर्शन 
किया जा सकता है जो साधारणतः शानके लिए अगम्य और ध्यानके लिए असाध्य 
होता है, वही परम सौमाग्य श्री गुरुदेवके चरण कमलों की धूलका एक करण प्रात 
दोते ही बाणीमें थ्रा सकता है। अब इससे अ्रधिक में और क्या कहूँ | मैं शानदेव 
स्पष्ट रूपसे कहता हूँ कि इस गुरु-प्रेमफे समान प्रेम माताके सिवा और कहीं या: 
किसीमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बहुत दी छोटे-्से बालकके समान हूँ और 
औ गुरुदेव ऐसी माताके समान हैं जिसका एक ही इकलौता लड़का होता है; इस ; 
लिए उनकी कृपाका प्रवाह सदा समान रूपसे एक-मार्गी होकर मेरी ओर बहता 
रददता है। है श्रोतागण, जिस प्रकार मेघ श्रपनी सारी जल-सम्पत्ति चातकोंके लिए. 
उल् देता है, उसी प्रकार श्री गुद्देवने भी मुकपर श्रपनी करुणाकी दर्पा की है। 
इसीका यह परिणाम है कि जब मैं व्यर्थकी बक॒वाद करने लगा, तब उस ब्रकवादमें- 
से भी गीताका मधुर रहस्य निकल पड़ा। यदि भाग्य अनुकूल हो तो बालू भी रक्त 
हो जाता है; और यदि झ्रायु अभी पूरी न हुई हो तो मारनेवाला भी दया और 
ओम करने लगता है । जब जगदीश्वर अ्रपने मनर्भे किसीका पेट भरनेका सुभीता 
करना चाहता है, तब यदि अदहनमें कंकड़-यत्यर भी डाल दिये जायें, तो वे भी 
आअमृतके समान मधुर चावल बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि श्री गुरुदेव भी 
कृपापूर्वक अरंगीकार कर लें तो यद्द सारा संसार ही मोक्षमय हो जाता है | देखिये, 
उन जग्रतके वन्दुनीय पुराण-पुरुष नारायणके अ्रवतार भगवान्‌ श्रीकृप्णने पॉंडवोंके 
लिए कभी किसी बातकी कोई कमी होने दी थी ! ठीक इसी प्रकार भ्रीनिवृत्तिनाथजी 
भहाराजने मेरे श्रशानकों भी शानकी बरावरीका बना दिया है। परन्तु इस प्रकारकी 
बातें यथेष्ट हो खुकीं। बोलते बोलते मेरा प्रेम बहुत अधिक उम्रड़ पड़ा है। परन्तु 
थदि बास्तवमें देखा जाय तो ऐसा शान भला किसका ट्लो सकता है जो गुरुदेवके 
सहत्वका ययार्थ वर्णन कर सके १ अ्रव उन्हीं गुरुदेवके प्रसादसे में आप . सन्त 
श्रोताओंफे चरणोंमे गीताका अर्थ समर्पित करना चाहता हूँ । श्री जो चौददवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ है, उसके अन्तमें कैवल्य-घाम श्रीक्षप्णने यह सि द्वान्त बतलाया 
था कि जिस अकार स्वगंक्ी सम्पत्तिका स्वामी इन्द्र द्ोता है, .उसो प्रकार मुक्तिका 
स्वामी और-अधिकारी शानी पुर होता ६ | अथवा सैकड़ों जन्मों तक जो ब्द्मर्कर्म 
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आाचाकों भी निराश होकर लौट आना पड़ता है, वद्दी परमात्मा शब्दोंके लिए भी 
गोचर दो जाता है, जिस सौमाग्यसे उस इन्द्रियातीत ब्रक्ष-तत्वका शब्दोमें वर्णन 
किया जा सकता है जो साधारणतः शानके लिए अगम्य और ध्यानके लिए अ्रसाध्य 
दौता है, वही परम सौमाग्य श्री गुरुदेवके चरण कमलों की धूलका एक कण प्रात 
डते द्वी वाणीमें थ्रा सकता है। श्रय इससे अधिक में और क्या कहूँ | मैं शानदेव 
स्पष्ट रूपसे कहता हूँ कि इस गुरु-प्रेमफे समान प्रेम माताके सिवा और कहीं या 
फ़िसीमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बहुत ही छोटे-से बालकके समान हूँ श्रौर 
औ गुरुदेव ऐसी माताके समान हैं जिसका एक ही इकलौता लड़का होता है; इस 
लिए, उनकी कृपाका प्रवाह सदा समान रूपसे एक-मार्गी होकर भेरी ओर बह्ष्ता 
रहता है। दे श्रेतागग, जिस प्रकार मेष अपनी सारो जल-सम्पत्ति चातकोंके लिए. 
उलट देता है, उसी प्रकार भरी गुद्देवने भी मुकपर श्रपनी करुणाकी दर्पा की है। 
इसीका यद्द परिणाम है कि जब मैं व्यर्थकी बकवाद करने लगा, तब धस बकवादमें- 
से भी गीताका मधुर रहस्य निकल पड़ा। यदि भाग्य अनुकूल द्वो तो बालू भी रक्त 
हो जाता है; भर यदि आयु थ्रभी पूरी न हुई दो तो मारनेवाला भी दया और 
प्रेम करने लगता है | जग्र जगदीश्वर अपने मनमें किसीका पेट भरनेका -सुभीता 
करना चाइता £, तब यदि अद्हनमें कंकड़-यत्थर भी डाल दिये जायें, तो वे भी 
अमृतके समान मधुर चावल बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि भी गुरुदेव भी 
ऋृपापूर्धक अंगीकार कर लें तो यह सारा संसार ही मोज्ञगय हो जाता है| देखिये, 
लठन जगतके वन्दनीय पुराण-पुरुष नारायणके अ्रवतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पांडबीके 
लिए कभी किसी बातकी कोई कमी होने दी थी | ठीक इसी प्रकार श्रीनिंवृत्तिनाथजी 
सहाराजने भेरे ग्रशानको भी शानकी बरावरीका बना दिया है+(रन्‍्ठ इस प्रकारकी 
बातें यथेष्ट हो चुकीं। बोलते बोलते मेरा प्रेम बहुत अधिक उमड़ पड़ा है. [ परन्तु 
यदि वास्तवमें देखा जाय तो ऐसा ज्ञान भला किसका झ्षे सकता है जो गुरुदेवके 
महत्वका यथार्थ वर्णन कर सके ! -श्ब उन्हीं भरुदेवके अखादसे में आप, सन्त 
श्रोताश्रेंके चरखुमें गीताका श्र समर्पित करना चाइ्ता हूँ । अभी जो चौदहवाँ 
अध्याय समाप्त हुआ है, उसके अन्तमें कैवल्य-चाम हम यहसि द्वान्त बतलाया 
था कि जिस प्रकार स्वयंक्री सम्पत्तिका स्वामी इन्द्र दता है, .उसी मंकार मुक्तिका 
स्वामी और अधिकारी ज्ञानी पुरुष होता है: ,अयव सैकड़ों जन्मों तक जो अहाकर्म 


! 


] 


'चमेत्कार दिखाई देता है कि जिस हे. भीकृष्ण दासकाघीश कहने लगे-- कह 
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करता रदता है, वही अन्तमें ब्रह्मा होता है, दूसरा कोई बक्षा -महीं दो संइता।' 


और स्यके प्रकाशका अनुभव जिस प्रकार आ्ँखोंवाले आदमीको दो सकता है, 


उस प्रकार बिना आँखोंबालेको कमी हो दी नहीं सकवा | ठीक इसी प्रकार गोद्का ' 


परमानन्द भी केवल शानके ही हिस्सेमें आता दे। अब जब भगवान्‌ इस बात 
विचार-करने लगे कि ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता किसमें होती है, तब उन्हें इग़के 
लिए फेवल एक पुरुष योग्य दिखाई दिया ! झाँखोंमें दिव्य अ्जन लगा लेने प्‌ 
पृथ्बीके श्रन्दर रखा हुआ गुप्त धन स्पष्ट रूपसे दिखाई देने लगता है; परन्तु गग 
ही उस गुप्त घनक्को देखनेके लिए. ऐसा आदमी होना चाहिए जो पैरोंके बल श्र 


उलदा जनमा दो। ठीक इसी प्रकार यह भी सत्य है कि ज्ञानसे निस्सन्‍्देह मोर 


| 


प्राप्ति होती है परन्तु जिस मनमें शान रह रुके, वह सन भी अत्यन्त शुद्ध शेर 
चाहिए] और फिर भगवानने बहुत द्वी विचारपूर्वक यह सिद्धान्त भी बतलाससा 
है कि ब्रिना विरक्तिके ज्ञान कमी स्थिर रह हो नहीं सकता। फिर भगवानमे ६४ 
बातका भी जिचार किया है कि मनमें किस प्रकार पूर्ण रुपसे त्रिरक्ति श्राती रै। 
यदि मोजन करनेवालेको यद्ध बात सालूम हो कि विप मिलाकर भोजन तैयार हि 

६ है, तो बढ थाली एक तरझ खिसकाकर मोजन परसे उठ जाता है|. हक 

:/... प्रकार जब मनमें यह बात श्रच्छी तरद बैठ जाती है कि यह संसार श्र्याशे 
- नश्वर है, उस समय यदि कोई .विरक्तिफ़ो अपने पाससे हटा भी दे तो भौ 4 
आपसे आप पीछे हे लेती है। अब इस पद्वइवें श्रध्यायमें भगवान एक वह 


* कप 


दल /22] 
का (४4 : . जतलाते हैं कि इस संसारकी अ्रनित्यता कैसी है] यदि किपी शी 


3 जड़ ऊपरकी झोर करके वह उहयर्ट 
इस संधार रूपी वृक्षफे सम्बधगें गुर 


भी श्रोताओंके समाजिक ० ७ 5 इस संसारका आगरा 
ऐसे शब्द मुँदसे निकलते है कि पे इस लेदेश्येसे किया गया ई हिखात 
दिखाई देते है, और कैवल्य वल्लौर स्व-स्वल्पी ऋ९-बक्लांडरिमिवाली श्रवस्‍्या सर 
वाणीकी बेल इस प्रकार लद्लदाए दें यढ़ रहस्य मैं बहुत ही सन लगाऊर कै | 


विश्वकों अखंड वसन्वकी शोसाका “र्निषूर्तक सुर । अब परमानन्दफे सदुदे फ हि 
आई दवा 
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प्र वह समस्द "४ 








तो विश्व-प्रम बाधक होठा है, उसे गई 
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समम लेना चाहिए । ठुम यद्दी समझ रखो कि यह संसार एक प्रचंड वृक्ष है। 
परन्तु सामान्य वृक्षोंकी भाँति इस वृत्षकी जड़ें नीचे और डालियाँ ऊपर नहीं हैं 
और इसी लिए यह बात सइसा किसीकी समभमें नहीं श्रावी कि यह भी कोई बृत्त 
है । यदि किसी बृक्षकी जड़में श्राग लग जाय या कुल्हाड़ीका प्रद्दार हो तो फिर 
चाह उस वृत्षका ऊपरी विस्तार कितना ही अधिक क्‍यों न हो, परन्तु वह जड़से 
ही उखड़ जानेके कारण सहजमें गिर पड़ता है। परन्तु यह संसार रूपी वृक्ष इस 
प्रकार सदजमे नहीं गिराया जा सकता | है अज्ञुन, इस संसारके सम्बन्धर्म यह एक 
बहुत ही श्रद्भधुत और चमत्कारपूर्ण बात है कि इसका विस्तार बराबर नीचेकी ओर 
ही खूब बढ़ता जाता है। जिस प्रकार सूथ बहुत अधिक ऊँचाई पर होता है और 
उसकी क्रिरणोंका जाल नीचेफी ओर फेलता है, उसी प्रकार इस संसार रूपी वृत्षका 
भी बहुत द्वी चमत्कारिक रूपसे बराबर नीचेकी ओर ही विस्तार बढ़ता जाता है | 
जिस प्रकार प्रलय कालका जल सारे आकाशको व्याप्त कर लेता है, उसी प्रकार 
यह संसार रूपी बृत्त इस विश्वफे कोने कोनेको भर देता है। अथवा जिस प्रकार 
सूर्थके श्रस्त होने पर शत्रि अ्रन्धकारसे भर जाती है, उसी प्रकार सारा श्राकाश भी 
संसार रूपी वृक्गसे ठसाठस भरा हुआ और पूर्ण रूपसे व्याप्त है। यदि खाना चाह 
तो इसमें कोई फल नहीं होता और यदि सूँघना चाहे तो कोई फूल नहीं होता | है 
अर्जुन, यह फेवल वृक्ष ही वृक्ष है। इसकी जड़ तो ऊपरकी श्रोर द्वी है, पर यह 
कोई उखाड़कर उलटा रखा हुआना वृक्ष नहीं है और इसी लिए यह सदा खूब हरा- 
भरा रहता है। और यही कारण है कि उसे ऊर्ध्वमूल कहते हैं। यद्यपि इसके 
सम्बन्ध यह बात ब्रिलकुल ठीक है, तथापि नीचेकी ओर भी इसकी अ्रसंख्य जड़ें 
रहती हैं | श्रास-पास और चारों श्रोर निकलनेवाली कॉफ्लोंके वेलसे बड़ और 
गीपलकी तरद् इसके भी बीजों और कोंसलोंसे बहुत-सी नई नई शाखाएँ निकलती 
हैं। और दे अर्जुन, यह बात नहीं है कि इस संसार रूपी बृक्षमें केवल नीचेकी 
ग्रौर ही डालें होती हों, बल्कि ऊपरकी ओर मी इसकी श्रनगिनत शाखाएँ ऊली 
हुई होती हैं। इसे देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि मानों आकाश ही पल्लवित 
हुआ है श्रथवा वायुने ही वृत्तका आकार घारण कर रखा है अथवा उत्तत्ति, ध्थिति 
शौर लय इन तीनों अ्वस्थाओंने ही यह अवतार घारण कर रखा है | इस प्रकार 
यद्द एक, विश्व-रुपी प्रचंड ऊर्ब॑मूल वृच्त अस्तितवमेंआया है। अब इस “ऊध्वे” का 
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क्या अर्थ है, इसकी जड़ोंके लक्षण क्या हैं, यह अधोमुख अर्थात्‌ उलदा क्यों है, 
इसकी शाखाएँ कैसी हैं अ्यत्रा नीचेक्ी ओर इस शत्षकी जो शाखाएँ हैं, वे कौन-तो 
हैं, इसमें ऊपरकी ओर जो शाखाएँ हैं, उनका स्वतूप क्या है, और इसका नाम 
अश्वत्य क्यों रखा गया है, इत्यादि प्रश्नोंका निर्यय आत्मभ्रे्ठोंने क्रिया है। श्रय मैं 
यही बातें ऐसे स्पष्ट शब्दोंमें तुमको बतलाता हैँ जिसमें ये सत्र शुम्दारी समझें खूब 
अच्छी तरद्द थ्रा जाये | मश्या भाग्यशाली श्रजन, यह प्रकरण तम्दारे दी संरीसे' 
लोगोंके सुमने योग्य है, इसलिए ठुम द्वदयक्रो स्तब्ध करके और इस प्रकार एकराग्र-' 
चित्त तथा सावधान द्वोकर सुनो, मानों तुम्द्ारे प्रत्येक अवयवमें श्रवण शक्ति थ्रा गई 
ही |” जब यादव-श्रे. भगवामने इस पकार प्रेम-रसमें भरकर ये समर बातें कहीं, 
तब अ्रज्ञुन मार्नों सावधानताका मूरत्तिमान्‌ रूप ही चम गया। उस समय श्र्जुनकरी 
अवण करनेकी कामना इतनी श्रधिक बढ़ गई कि मानों बह श्राकाशकी देसों 
दिशाओ्रोंकों गाढ़ श्रालिंगन करना चाइती हो, और इसी लिए भगवानका किया 
हुआ निरूपण उसे बहुत ही थ्रल्प जान पढ़ने लगा। यद्यपि भ्रीक्षप्यकी उक्ति 
समुद्रके समान अ्रनन्‍्त और श्रसीम थी, परन्त॒ फिर भी यह श्रद्ुन एक गये श्रगरंत 
ऋषिके रूपमें उलन्न हुआ था; और इसी लिए वह भगवानफे समस्त बचने 
सागरकों एक ही घूँटमें पान कर जानेका विचार करने लगा | उस समय श्रशुनक 
हुंदयकी उत्कंठा इतनी श्रधिक बढ़ी कि कुछ कद्दा द्वी नहीं जा सकता) जब मगवद- 
ने उसकी यह अवस्था देखी, वत्र उन्होंने श्रत्यन्त सस्तोषपूर्वक उसकी बशाएँ हीं।. 
श्रीमगवानुधाच-- लत न्‍ 
इडख्बंमूलमधःशाखमय्चत्य॑ . आहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणोनि यस्वं वेद स चेदवित्‌॥ १॥| 
इसके उपरान्त भगवानने कद्दा--"हे श्रज्ुन, वह अक्ष दी इस दृद्दका ऊर्प 
है श्रौर इसी बृद्धफे सम्बन्धफे कारण उसे वह ऊर्घता या उद्यता आय हुई है। यदि 
वारतविक दृष्टिसे देखा जाय तो जो एक-रूप, श्रद्देत, फैवल्य तत्व है, उसमें क०) 
मध्य और श्र ( अर्थात्‌ ऊपरी मास, बीचका माय और नीचेका माग ) फा कोर 
भेद हो नहीं सकता, जो ऐसा नाद है जो कमी फानोसे,सुना दो गहीं जा ढकवा) 
जो मकरन्दकी ऐसी सुगन्‍्ध है जिसका माशेद्धिय कमी अ्गमव कर दी नं सदी, 
7७, जो ऐसा धामन्द है जो ब्रिया विषयोडा सेवन किये हुए ही भरा दीता है; शो झपने ल्‍ 
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इस पार भी और उस पार भी, अपने आगे भी और पीछे भो फेवल स्वयं ही है, जो 
अद्श्य रहता है श्रौर बिना देखनेवालेके ही दिखाई देता है, जो उपाधिके सम्बन्धसे- 
ही नाना-रूपात्मक विश्व होता है, जो शाता और शान-तस्तुफे बिना ही ज्ञान है, जो 
सुखसे पूर्ण रूपसे भरा हुआ होने पर भी शज्य शुण आकाश ही है, जो काय भी 
नहीं है और कारण भी नहीं है, जो द्वेत मी नहीं दे और श्रद्देत भो नहीं है, जो 
केबल स्वयं दी शरीर आत्म-स्वरूप रहता है, वही अद्वितीय तत्व इस संसार रूपी बृत्तुका 
ऊर्तर है। अ्रव मैं तुमफो बतलाता हूँ कि इस ऊर्ध्व जड़में अंकुर किस प्रकार उस्न्न 
होते हूँ। वन्ध्याके पुत्रफे व्णनकी तरह जिसे भूउ-मूठ भर व्यर्थ ही माया कहते हैं, 
जो सत्‌ भी नहीं है और असत्‌ भी नहीं है, जो विचारके सामने नहीं ठहृरता (अर्थात 
विचारमें नहीं आ सकता ) परन्तु इतना होने पर भी जिसे अनादि कहते हैं,. 
जो भेद्‌-भावका रन्दूक है, जिसमें ये नाना लोक उसी प्रकार रहते हैं, जिस प्रकार : 
आकाशमें मेघ रहते हैं, जो समस्त साकार वस्तु रूपी वस्रक्नी असली तह है, जो - 
संसार रूपी बृक्षका सझ्टम बौज है, जो प्रपंचकी जन्मभूमि और मिथ्या शान (अर्थात्‌, 
भोह ) की प्रकाशभान्‌ ज्योति है, वह साया उस निगुण बझमें इस प्रकार रहती है 
कि मानों है ही नहीं; और किर वह जो जो व्यवद्वार करती है, वह सब उस ब्रह्मफे 
तेजके प्रभावसे ही करती है । जिस समय हमें नींद आती है, उस समय जिस प्रकार - 
हम स्वयं ही अपने आपको शान-शत््य कर लेते हैं श्रथवा दीपक जिस प्रकार कजली - 
उत्पन्न करके स्वयं ही अपनी प्रभा मन्‍्द कर लेता है अथवा जिस प्रकार स्वप्नमें कोई 
पुरुष यद्द देखता है कि मेरे सामने सोई हुई तदुणी जाग उठी है और वह वास्तव 
आलिंगम न होने पर भी यही कल्पना करता है कि वह तरुणी मुझे आलिंगन करु 
रही है श्रौर तब वह काम-विकारसे क्षुब्ध होता है, ठीक उसी प्रकार, हे अर्जुन, , 
उस निगुंण ब्ह्ममें जो माया उसन्न हुई है और अपने मूल स्वरूपकी जो विस्मृति , 
हुई है, वही इस संसार-रूपी वृत्षकी पहली जड़ है। मूल वस्तुको जो यह अपने वास्तविक 
स्वरूपकी विस्प्रति हुई है, वही, इस इृक्षका ऊँचाई पर रहनेवाला अधान स्कन्द है; 
और इसीको वेदान्तमें “बीज भाव? कहते हैं। जो पूर्ण अशानमय और सुपुत्तिवाली 
अवस्था है, उसीका नाम बीजांकुर माव है | दूसरी जो स्वप्त और-जाग्रतियाली दशाएँ: 
हैं, उन्हें उस सुपुसिका फल-माव कहते हैं । इस सम्बन्धमें वेदान्तके निरूपयकी 
यह परिभाषा है। अस्त; इस समय फेवल इतना ही कहना है कि इस संसार रूपी , 
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डैज्का मूल अशान है | इसका जो ऊर्घ भाग हे, वह निर्मल श्रात्मा है, और उसके 
नीचेकी जो जड़ें बतलाई गई हैं, वह मायाके योगसे वननेवाले याँवलेमें खूब ब्रच्दी 
रह बढ़ी और फैली हुई हैं। इसके उपरान्त और भी नीचेकी ओर श्रनेक प्रकारके 
असरसंज्य शरीर उस्न्न होते हैं और उनके चारों ओर अंकुर निकलते हैं जो नीचेकी _ 
ओर बराबर बढ़ते जाते हैं | इस प्रकार इस संधार-रूपी वृत्तकी जड़ अपने ऊर्थ मागमें - 
अद्वैत अद्यसे बल प्राप्त करके नीचेंकी श्रोर केवल श्रंकुर दी अंकुर निकालतो चलती है) 
इनमेंसे पहला अंकुर भ्रन्तःकरणकी वृत्तिका होता हैँ । यही महत्तलका विकसित कोमल 
पचा है। फिर इसमेंसे नीचेक्षी ओर तीन पत्तोत्राला एक अंकुर निकलता है | मद्दी ' 
अंकुर श्र्ंकार दे और सत्व, रज तथा तम इसफे तीनों पत्ते हैं। यही श्रदवंकारका अंकुर « 
आगे चलकर घुद्धिकी डाली या शाख्रा उत्पन्न करता है और श्रमेक प्रकारफे भिन्न मिन्न 
भावोंक्री बढ़ाकर मनकी शाखा हरी-भरी रखता है। इस प्रकार इस संसार-रूपी वृरमें ' 
ऊपरवाले मूलकी सामथ्यंसे विकल्प-रससे भरा हुआ चित्त-चतुष्टयका श्रंकुर उत्पन्न 
दीवा है। फिर झ्राकाश, वायु, तेज, जल और (थ्त्री इन पाँचों मद्गाभूतो कि रूपमें सुल्दर हे 
श्र सीधी कोपलें इसमें निकलती हैं | फिर इन्हीं कॉपबोमे कर्ण श्रादि पाँचों इसियाँ 
और उनके विपय भी अ्रनेक प्रकारकी और विचित्र कोमल पत्तियोके रूपमें उत्तर 
होते हैं । जब उसमें शब्द-कर्णंका अंकुर निकलता है, तब कर्णोंन्वियकी बृद्धि दूमी दो 
जाती है और मिन्न मिन्न वासनाओंक़े समूह उसके सामने झाने लगते हैं--अ्रनेऊ 
पकारकी बातें सननेकी पासनाएँ उत्तन्न क्षेती हैं। श्रंग रूपी बेल शौर त्वचाफे पहामे 
स्पी-शानफे अंकुर निकलते हैं जिससे बहुतसे नये नये विकार उतनन्न शोते हैं। इसफ्रे- 
उपरान्त रूपके प्नव उम्न्न होते हैं और चछुरिद्धिय दूर तक दौड़ लगाती है 
जिससे मोद श्रौर भ्रान्तिकी उत्तत्ति होती है | जग्र रसकी शाखा वेगसे श्रौर पूर 
बढ़ती है, तब्र जिह्ा पर लालसाके अ्संख्य पत्ञव निकल श्ाते हैं| ठौक़ इसी प्रकार 
जब यन्धक्रा अंकुर बदूता है, तब माण रूपी शाखा बढ़कर खग्मेफे समान ही जाती 
है और उसके नीचे लोम आ्राकर शानन्दपूर्वक निवास करने लगता है) इस ग्रार- 
महत्त्व, श्रदकार, मन और मद्गाभूत इस संसार-रूपी बत्को खूब जोरोसे बढ़ाते चलते न 
हैं। बस मदचत् थ्रादि आठ अंगोमें हो इसके ग्रधिकाधिक अंकुर मिकलतें है। 
पज्य जब्र सीपीकों देसकर चाँदीका अग होता है, तो बह चाँदी.उतनीदी बड़ी, 
दिखाई देती है, जितनी बड़ी सीपी होती है। श्रथवा सागरका जितना धंधिफ डिस्ठार 
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घैवा है, उतनी ही दूर तक तरंगें भी उठती एै। ठीक इसी प्रकार वह शद्वैत बरद् 
इस शशान-जन्य संसार-बृत्ुका स्प धारण करता है | जिस प्रकार स्वप्नम इम अफेले 
झने पर भी खय॑ दी अपना सारा परिवार बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इस संसार- 
बूत्तका विस्तार और प्रसार वह बरद्धा-तत्त दी है। परन्तु ये सब बातें बहुत दो चुकी । 
इस प्रकार ऐसे ठाटका यद् विलक्षण बृत्त उत्पन्त होता ई श्रौर इसमें मएत्तत्व श्रादि 
श्रंकुर निकलनेफे फारण नीचेफी ओर इसकी शासाएँ बराबर बढ़ती जाती हू | शव 
मं तुमको यह बतलाता हूँ कि शाता लोग इसको श्रश्वत्य क्‍यों फइते हैं। तुम ध्यान 
देकर सुनो । शवः का शर्थ है उपा या प्रभात काल; और यह संसार-रुपी वृक्ष दूसरे 
अमाव-काल तक भी एक-सा नहीं रद्दता । जिस प्रकार क्षण भर बीतने पर ही भेपमें 
एकफे अनेक रंग छे जाते हैं श्रयण विय्युत्‌ जिस प्रकार पल्ष भर भी श्खंद' या 
शान्त गहीं रद्द सकती श्रयवा सदा काँपता रदनेवाला कमलका पत्ता जल पर क्षण 
भर भी शान्त होकर नहीं रूता अथवा जिस प्रकार पीड़ित या व्याकुल व्यक्तिका 
चित्त कभी स्थिर नहीं हे सकता, उसी प्रकार यद्द संसार-रूपी बृक्त मी कभी स्थिर 
या एक-सा नहीं रहता | यह कण क्षण पर नष्ट होता रहता हे और इसी लिए इसे 
अश्वत्य कहते हैं ।” कुछ लोग इस प्रसंगमें श्रश्वत्थका थ्र्थ सामान्य पीपलका वृत्त्‌ 
यतलाते हैं, परन्ठु भगवान भीक्षप्णका कभी यह अ्रभिप्राय नहीं है । परन्तु यदि 
इसे पीपल हो कद्दा जाय तो भी इस प्रसंगर्मे इसकी श्रच्छी संगति बैठाई जा सकती 
है। परन्तु इन सब यातोंकी जाने दो, क्योंकि लौकिक वातोंफे झगड़ेमें पड़नेसे हमें 
क्या मतलब ! इसलिए दै श्ोतागण, अब श्राप लोग यह अ्रलौकिक ग्रन्थ ही सुनें। 
“इसकी क्षुए-भंगुरताके कारण ही इस संसार-रुपी वृक्षफो अश्वत्य कहते हैं। इस 
संसार-रुपी बृक्षकी “अक्षर्य-फे नामसे मी अधिक ख्याति है, परन्तु इसका जो 
कुछ गर्मित अर्थ है, वह भी सुन लो । जिस प्रकार समुद्र एक भ्रोस्से तो मेघोंके दारा 
सोखा जाता है और दूसरी श्रोरसे नदियोंके द्वारा भरा जाता है और इसी लिए न 
बह कमी घटता ही है और न बढ़ता ही है, हाँ भेघों और नदियोंका भ्रम नहीं 
खुलना चाहिए ( तात्पय॑ यह कि यदि वर्षाका होना और नदियोंका मिलना बन्द 
हे जाय तब पता चले कि समुद्र कैसे नहीं सता है। ) इसी प्रकार इस संसार- 
रुपी बृद्धकी स्थिति और लय बहुत जल्दी जल्दी होनेके कारण लोगोंकी समम्में 
नहीं शाता और इसी, लिए लोग इसे “अ्च्यय” या “अक्षय? कहते हैं। जिस 
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प्रकार दानशील पुरुष अपना धन व्यय करके दी घुए्य संचय करता है, उसी प्रकार : 
यह बृत्ष भी अपना व्यय करते रहनेफे कारण ही भ्रव्यय जान पड़ता है। रथ 
पहिया जब बहुत णोरोंसे घूमता है, तब ऐसा जान पड़ता है कि मानों वह घूमता ' 
ही नहीं श्रथवा जमीनमें ही लगा हुआ है | इसी प्रकार जब कालके प्रभावसे इस , 
संसार-रूपी वृक्षकी कोई भूतशाखा सूखकर गिर जाती है, तथा उसी स्थान पर ' 
करोड़ों दूसरी शाखाएँ उत्पन्न दो जाती हैं | परन्त॒ जिस अकार श्रापादके मेपोंके . 
सम्बन्धर्मं यद्ट पता नहीं चलता कि कब एक मेघ इठता है और कब उसके स्पान' 
पर और बहुत-से मेघ था जाते हैं, उसी अकार इस संसार-वृत्तफे सम्बन्ध भी ' 
यह पत्ता नहीं चलता कि कब इसकी एक शाखा हूटी श्रौर कब उसफ़े स्थान पर 
करोड़ों नई शाखाएँ उत्पन्न हुईं | मह्ाकल्पके अन्तमें श्रस्तित्व धारण करनेवाली सारी - 
सष्टि लयको प्राप्त हो जाती है, परन्तु उसके साथ ही बहुत-सी नई यश्टियोंका भी , 
जंगल बन जाता है | प्रलयफे समय संद्वार करनेवाली थायुके कारण ज्योही विश्वकी 
एक छाल भस्म हो जाती है, त्योंद्दी नवीन कल्पोंक्ों श्रारम्म करमेवाली नई नई 
पत्तियोंके समूह निकल श्राते हैं | जिस प्रकार ऊखके एक कांडमेंसे ही श्रौर बहुत* 

से नये कांड उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार एक मनुफ़े उपरान्त दूसरा मनु और एक 
चंशके उपरान्त दूसरा वंश उत्पन्न होता है; और इस प्रकार मन्वन्वरों और बंशा- 
न्तरोंकी परम्परा बराबर बढ़ती चलती दै। कलियुगके श्रत्तमें ज़्योंद्दी शुगोंकी 
चौकड़ीकी नीरस छाल गिर जाती है, त्योंद्ी कृतयुगकी नई:छाल ब॒सन्त उत्पन्न हीं ' 
जाती है । जब प्रचलित वर्षका भ्रन्तर दोता है, तब वह झआागेयाले वर्षफ़ों मानों निम- , 
न्त्रण देता है । जिस प्रकार यह बात स्पष्ट रूपसे समममें नहीं श्राती छि श्ाजहा ' 
दिन समाप्त हो रद्दा है श्रौर कलका दिन श्रा रहा है, श्रयवा जिस प्रकार 'बातुई 
मोकॉमिं कहीं कोई सन्पि नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार यह बात मी समझे नई * ' 
श्राती कि कब और कहाँसे इस बृक्धकी कितनी शाखाएँ गिरती हैं झौंर झप : 
फ्टाँ कितनी नई शाखाएँ उत्पन् द्वोती दें । जब एक शरीरका अंकुर हृदवा कै * 
तब अनेक नये शरीरोंके अंकुर उतपन्त होते हैं। और इसी लिए: यह सेंगाल्स्मी ' 
बूच्च श्रव्यय या अधय-सा जीन पड़ता है। जिस प्रकार बहता हुआ पानी गयरर 
आगेकी और बढ़ता रहता है| पर साथ हीं उसके पीछे श्रानेगलां पानी पर्व *. 
ही थाकर उसका स्थान ले लेता दे, ठीक उसी प्रकारकी भांव, सदा इध पदके'' है 
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सम्बन्धमें भी होती रहती है; भरौर इसी लिए लोग इस नश्वरकों भी शाश्वत मानते 
है। जितनी देस्में एक बार पलक ऋपकती है, उतनी ही देरमें समुद्रमें करोड़ों तरंगे 
उठती हूं और इसी लिए अशानियोंको तरंगे मित्य या अक्षय-सी जान पड़ती हैं । 
कौएकी आँखें तो दो होती हैं, परन्तु पुतली एक ही द्वोती है; परन्तु उस पुतलीको 
बह कौञा एक हो छणमें दोनों आँखोंमें समान रूपसे घुमाता रहता है और इसी लिए 

त्रोगोंक्ों यह भ्रम होता है कि कौएकी दोनों पुतलियाँ होती हैं | जब लट्ट खूब जोर- 
सेघूमता हुआ किसी एक ही स्थान पर खड़ा होकर घूमने लगता है, तब देखनेवालोंकी 
यह भ्रम होता है कि तह जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है और त्रिलकुल स्तब्ध है। 
परन्तु इस भ्रमका कारण यही होता है कि वह लट्ट उस समय बहुत अ्रधिक वेगसे' 
घूपता है। दूर क्‍यों जायेँ, जब घेरेमे बनेठी खूब जोरसे घुमाई जाती है, तब प्रकाश- 
की केवल एक चक्राकार रेखा ही दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार सहृजमें इस 
बातका पता नहीं चलता कि इस संधार-रूपी वृत्तको शाखाएँ कब हृठती है और कब 
मई निकलती हैं; और इसो लिए मूढ़ लोग इसे अ्रव्यय समभते हैं। परन्तु जिसकी 

समसझमें इसका वेग भ्रा जाता है, उसे इसकी क्षणभंगुरताका भली भाँति शान दो 
जाता है। शानी लोग यह वात अ्रच्छी तरह जानते हैं कि एक ही निमेपमें इसमें 

करोड़ों धार स्थिति और लयके विकार द्वोते हैं। जिसकी समममें यह बात आरा 
जाती है कि इस संसार-रूपी वृक्षका मूल अशानके सिवा और कुछ भी नहीं है, 
इसऊा अस्तित्व मिथ्या है श्रोर यह वृत्त ही क्षणमंगुर है, हे अर्जुन, उसीकों में 

सबवेश्ञ शानी कह्दता हूँ | वेदोंके सिद्धान्तका भी वही शान विपय है। सारा योग- 
साधन केत्रल इसी प्रकारके शानीके लिए उपयोगी होता है | बल्कि यह भी कहा 
जा सकता है कि ऐसा पुरुष ही श्ञानको जीवित रखता है । परन्तु श्रव इस विपय-- 
का अधिक विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं । जो यह जानता है कि यह संसार- 
रूपी वृत्त क्षण-भंगुर है, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है ! 

अधश्रोष्बे प्रसतास्तस्य शाखा शुणप्रवृद्धा विपयप्रवाढाः । 
अधगश्य भूलान्यजुसंततानि फर्मोन्ु॒बन्धीनि मनुष्यछोके ॥ २॥ 

#इसके अतिरिक्त-नीचेकी ओर शाखाएँ निकालनेवाले इस संसार-रूपी बृत्तकी 
सीधी ऊपरकी ओर जानेवाली शाखाएँ भी वहुत-सी हैं। फिर नीचेको ओर जो" 
शाखाएँ आई हैं, उनमें भी जड़ें निकली हैं ओर उन जड़ोंके नीचे भी बेलें भौरः 
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वृद्धिका मूल कारण यही शाखा होती है ! दूसरे वृक्तोंकी भी यही अवस्था होती है। 
ज्यों ज्यों उनकी शाखाएँ बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उनकी जड़, मी बंरायर और ने 
की और जाती और मजबूत होती चलती है। और ज्यों .ज्यों जड़ मजबूत होगे 
चलती है, त्यों त्यों वृत्तफ़ा विस्तार मी बढ़ता जाता है | यही याव ' इस शरीफ 
सम्बन्ध्में भी है | जब तक कर्म रहते हैं, तत्र तक देहकी परम्परा भी रहती है औौर 
जब, तक देहका अस्तित्व रहता है, तब तक कर्मोंक्ा कमी खंड नहीं होता--कर्म भो 
वराबर होते और चलते रहते हैं । इसी लिए भगवान्‌ भरीक्षप्ण कहते है हि यह 
मानव शरीर ही संसारके विस्तारका मूल है। जब तमोगुएफे प्रचंड मोके 
शान्त होते हैं, तब्र सत्नगुणुकी जोरोंकी श्राँधी ,शुरू होती है । उस्त समय उसी 
मानव शाखामें सुवासनाके श्रंकुर ,उत्पन्न हीते हैं और उसमें तत्कमोंफी ग्रहुतन्दी 
ऑपलें लगने लगती हैं | शानका.यवेष्ट प्रकाश हो जानेफे छारण घुद्धिकी तीग सामध्य॑- 
से एक ही छणमें बहुत-सी नई नई शालाएँ उत्त्न के जाती हैं। चुदिकी सरल झीर 
इढ़ शाखाएँ निकलती हैं और उनमें रक्षू्तिके अंकुर उत्पन्न होते हैं औ्रौर धुद्धका 
प्रकाश विवैक-विधारका श्राभ्रय लेता हुआ श्रागे बढ़ता है | फ्निर घुद्धिफे रससे मरे ' 
: हुए मक्तिके पह्लवॉमेंसे सदृवृत्तिके सुन्दर श्रौर कोमल अंकुर निकलते हूँ। इस सदा- 
चारके गिपुल अ्रंकुरोंफे श्रम्म भाग पर बेद-तचनोंका पोष होता रहता है। हर 
शिशदचार-बेदोक्त-विधि और यज्ञादि कर्मोंक्रे श्रध॑ज्य फत्तोमेंस और मी ध्रनेक सये 
हुये ५चे निकलने लगते हूँ | फिर तपध्याकी ऐसी शाखाएँ निकलती हैं जिनमें यम- 
दम झादि लटकते रद्दते हें और श्रागे चलकर वही कोमल परन्तु विशाल बैराग्य शी 
शाखाएँ उलन्न फरते हैं। फिर धेर्य-स्थी श्रंकुरफे वीद्य छिरे पर मिन्न मिन्न अतोंकी , 
डइनिर्याँ निकलती ई और वे सीधी ऊपरकी थ्रोर बहुत भ्रपिक ऊँचाई वक चली 
जाती ई। इन्दीमें वेदोंकी बहुत बड़ो शाखा रदती है; शौर जिस समय धहागुणकी 
हवाएँ बहुत जोरोंसे चलने लगती हैं, उठ समय यह रदनी मुविधयाकी सरसराइट फरती 
रइती है। हिर धर्मकी शाखा बढ़ने लगती दे और उसीगेंसे जन्मवाली सरल शाला 
निकलती है और दाथ ही स्र्ग-मुस आदिको टेट्री-तिरछी शासाएँ भी निशलरर 
यूब यदती और फेलती हैं | इसी प्रकार यू भौर चन्धमा आदि प्रई, शिए/ शी, 
वैद्यापर आदिकी उपशासाओंझं भी प्रस्यर शेसे लखता है। इनफे और ऊपर 
बहुद श्रमिक ऊँची श्रौर फलोसे लदी हुई इन्द्र-लोक . श्रादिकी शाराएँ होती दें । 
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और इनसे भी ऊपर मरीचि श्रौर कश्यप आदिने तपोशानफे बलसे श्रपनी विशाल 
शाखाएँ ऊँची कर रखी हैं | इस प्रकार एक पर एक ऐसी बहुत-सी शाखाएँ बरा- 
बर अ्रधिकाधिक फ़ैलती जाती हैँ जो मूल की ओर तो बहुत छोटी होती हैं; परन्तु 
जो आगे चलकर बहुत बड़ी हो जाती हैं और जिनमें फलोंकी खून वद्वार रहती है 
और जो थ्रत्यन्त महत्वकी तथा विशाल द्वोती हैं। इसके अतिरिक्त इन ऊपर जाने- 
वाली शाखाश्रोंमें जो बहुत-से ८ल लगते हैं, उनके अ्रश्न भागगसे, है श्रजुन, ब्रह्मा 
ओर शंकर श्रादि तक समस्त अंकुर निकलते हैं । फिर फर्लोके बहुत अधिक भारके 
कारण ये शाखाएँ भुककर दोदरी द्वो जातो हैं और अपने मूल पर ही आ ठहरती 
हूं। साधारण बृत्षोमें भी यदी बात होती है। जब उनकी शाखाओं पर फर्लोका 
भार बहुत श्रधिक हो जाता है, तव शाखाएँ आपसे आप मुकने लगती हैं और 
जड़ पर ही थ्रा ठद्दरती हैं। ठीक इसी प्रकार, हे अर्जुन, जिस मूलसे इस संसार-रूपी 
बत्ञकी उत्पत्ति होती है, उसी मूल पर बढ़ते हुए. शानके भारके कारण उसका 
विस्तार फिर झ्राकर ठहरता हैं। इसी लिए ब्रह्म-्लोक और शिव-लोकसे आगे 
जीत्रकी वृद्धि या उन्नतिके लिए भ्रौर कोई गति नहीं होती और इन लोकोंकी प्राप्ति 
दोने पर जीव ब्रह्म-स्वरूप ही हो जाता है। परन्तु अब इन बातोंको जाने दो | वे 
ब्रह्मा श्रादि देवता भी अपनी सामथ्यंसे उस ऊध्त॑-मूलकी बराबरी तक नहीं पहुँच 
सकते । इनसे भी ऊपर सनकादिक नामकी और भी अनेक असिद्ध शाखाएँ हँ। 
परन्तु उन शाखाओं पर फर्लोका भार नहीं होता और इसीलिए वे मूलकी ओर न 
लौदकर सीधी ऊपर द्वी ऊपर चलकर अद्ममें प्रवेश करती हैं | इस प्रकार मनुष्यसे 
लेकर ऊपर ब्रह्म आदि तक इन सब शाखाश्रोंकी वृद्धि बहुत श्रषिक ऊँचाई तक 
हुई है। है अर्जुन, ये ऊपरकी थ्रोर ब्रह्मा आदिकी जो शाखाएँ हैं, उनकी उत्पत्ति 
मानव शाखासे ही हुई है। ्रौर इसी लिए मानव शाखाको नीचेवाला मूल या 
जड़ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें इस अलौकिक संसार रूपी वृत्तकी कहानी 
कह सुनाई है, जिसकी शाखाएँ ऊपरकी ओर भी गई है और नौचेकी ओर भी 
और जिसके ऊपरी भागमें मुख्य मूल या जड़ है । साथ ही इस वृक्तके जो मूल 
या जडँ नीचेकी ओर हैं, उनका भी मैंने स्पष्ट रूससे विवेचन कर दिया है। अब 
तुम. यह सुनो कि यह संसार-रूपी बृक्ष किस प्रकार 'उखाड़कर 'फंका जा 
सकता हैं। 7० ० एम का पे इतर 9 3 77 कक 
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श्थ्र - "हिन्दी ज्ञनेशरी |. 
थह्द बात ध्यानमें रखो क्ि-म तो इसका आदि ही है और न श्रन्त ही है। सब्यमें 
' थद्द कुछ कुछ अवश्य मास द्वोता है, परन्तु वह भास मी मिथ्या दी है | मृग-जलका 
खोत, न वो द्िसी पर्वदसे निकलता दी है और न जाकर किसी समुद्रमें गिरा दी. 
है। हाँ मध्यमें हो उसका कुछ भार शेता है | उसी रूग-जलकी भाँति इस संसारका 
भी न तो कोई श्रादि ही है और न थ्न्त ही श्रीर न कमी वास्तवर्मे इसका कोई, 
: आत्तित्म ही होता है। इस संसारका मिथ्या वैलज्ञण्य केवल मध्यमें ही भासमांग' 
दवीता है | जिस प्रकार इन्द्र-घनुप श्रगेक प्रकारके रंगोंसे रैँगा हुआ द्ोता है, उसी 
प्रकार श्रशानसे यह संसार रैगा श्रौर सजा हुआ दिखाई देता है | जिस प्रकार चतुर 
मट अपने वेपसे लोगोंकों भ्रममें डालता है, उठी अकार यह संसार भी श्रपने मष्य- 
घाले श्राभासके द्वारा लोगोंकों भ्रममें रखता है। श्राकाशमें वास्तवमें कुछ मी मे 
होने पर कभी कभी यन्‍्पर्तर नगर दिखाई देता है, परन्‍्ठ क्षण दी भरमें वह फिर 
भष्ट द्वो जाता दे। स्वममें दिखाई देनेवाले मिथ्या दृश्योंको भी यदि सत्य मान लिया 
जाय॑ तो भी क्या जाम्रत झवस्थाके व्यवक्षारेमिं उनका कोई उपयोग हो सकेता है! 
इसी प्रकार क्षण भरके लिए होनेवाला यह ग्रामास वास्तव्रमें त्रिलकुल मिश्या शी 
ह। बन्दरकों जलमें श्रपना प्रतिब्रिम्ब तो अनेक प्रकारकी चेशएँ! करता हुआ दिखाई 
. देता है, परन्तु जब वह उसे पकड़ने लगता है, तय उसके द्वाथमें कुछ भी नहीं श्राता 
इसी प्रकार यह संसार मी दिखाई तो पड़ता है, परस्तु वास्तवमें इसका कोई भ्रध्तिय 
महीं है। यद्द ग्राभास इतनी जल्दी होता है और इतनी जल्दी इस शाभातका 
' लोप होता दे कि इसके सामने तरंगोंकी चंचलता तुच्छ सिद्ध होती दे और गियुत्‌॒, 
भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती | जिस अफार वर्षा-कालफे श्रारम्भकी वायु चारों 
सरफसे चलती है और इस बातका पता नहीं चलता कि यह दवा सामनेकी तरफ्स 
खरा रही है या पीछेकी वरफ्से, उसी अकार इस संसार-रूपी इृ्धकी मी शस्वर्िक 
और सी स्थित्ति नहीं है! न वो इसफा श्रादि है, न भन्त है, म स्पिति है धर 
मे रुप है] फिर भला इसे उखाड़ फ्ेंकनेके लिए बहुत श्धिक परिअम या प्रयशकी 
क्या आवश्यकता है | यह फेवल इसारें' अशानफे कारण ही इतना वलगान है; 
इसलिए इस पर धात्म-शानकी कुल्दाड़ीसे प्रदार करके इसे गिरा देना चाहिए । 
एक शानको छोड़कर इसे गिरानेके लिए गुम शौर जितने उपाय करोंगे। मे सभी 
सु्द इस बतमें धौर भी श्रषिक ऐसवेंगे। फिर तुम इसकी शाखा शाता पर कर- 
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नीचे कहाँ तक घूमते रहोगे ! हाँ यदि तुम सत्य ज्ञानके साधनसे इसके मूलमें रहने- 
वाला श्रशान ही नष्ट कर डालोगे तो सारा काम आपसे आप हो जायगा | रस्सीको 
साँप सममकर उसे मारनेके लिए लकड़ी लेकर इधर-उघर धूमनेकी ही तरह क्या 
यह सारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है ? जो मग-जलको नदी समम्ककर उसे पार करनेके लिए, 
नाव तैयार करनेके उद्देश्यसे जंगलमे इधर-उधर मटकता है, वह सचमुच ही किसी 
नालेमें गिरकर छ्ूथ जाता है। ठीक इसी प्रकार, हे श्रर्जुन, इस मिथ्या संत्तारका 
नाश करनेके लिए जो श्रनेक प्रकारकी विवंचनाएँ करता है, जी ञ्रात्म-शानसे रहित 
द्ोक॑र रहता है, उसका संसार-सम्बन्धी भ्रम बराबर और भी बढ़ता ही 'जांता है। 
इसी लिए, दे ग्रजुन, जिस प्रकार स््रममें लगनेवाले घावकों अच्छा करनेका उंपाय 
केत्रल जाग्रत होना है, उसी प्रकार इस अशान भूलका नाश करनेके लिए फेवल' 
जान ही कुठार है। और यह कुठार ज्यों ज्यों सहजमें चलाया जाता है, त्यों त्यों 
बुद्धिको वैराग्यकी नई नई शक्ति ग्राप्त होती है। ज्योंही वैराग्यका आविर्भाव होता 
है, स्पोंद्री धर्म, अर्थ और कामके त्रिवर्गसे मनुष्यका उसी श्रकार छुटकारा हो जाता 
है, जिस प्रकार कुत्ता बहुत गरम अन्न खाकर तुरन्त ही उसे वमन करके उसके 
तापसे मुक्त दो जाता है| है अजुन, यह वैराग्य इतना प्रबल होमा चादिए कि 
मनुष्यको प्रत्येक पदार्थसे अत्यन्त घुणा हो जाय। इसके उपरान्त देहामिमानका 
चेष्टन एक दमसे फेंक कर यह श्र प्रत्यजुद्धि भर्थात्‌ आत्म-मावनाके द्वाथर्में खूब 
मजवूतीके साथ पकड़ लेना चाहिए | विवेककी सान पर चढ़ाया हुआ श्रौर अं 
ब्रह्माउस्मिके आात्म-ब्रोध पर खूब अच्छी तरह चोखा किया हुआ यह श्र पूणे 
ब्रोधके चूके साय खूब अच्छी तरद रगड़ना चाहिए । और इसके उपरान्त यह 
देखनेफे लिए. कि हमारे निश्चयकरी मुद्धीमें कितनी शक्ति है, एक दो बार इसका 
प्रयोग भी करके देखना चाहिए । फ़िर मननके बलसे यह शस्त्र तौलकर धारण 
करना चाहिए । इसके उपरान्त जब निद्ध्यासमके साधनसे यह शस्र और हृ॒म 
दोनों विलकुल एक-रूप हो जाये, तब फिर इसके अ्रद्यरके सामने कुछ भी नहीं' 
उद्दर सकता | श्रद्नेत तेजके नि्यंयसे आत्म-शानका यह शखस््र संसार-रूपी वृत्षको 
कहीं न रहने देगा । जिस अकार शरद-फ्रतुके आरम्मकी वायु आकाशमें बादलोंका 
कूड़ा कट नहीं रहने देती अथवा उदित दोनेवाला सूये जिस प्रकार सारी कालिमा 
और अन्धकारको नियल जाता है अथवा जिस प्रफार जाग्रत होते ही स्वप्रके समस्त 
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न्ट्जी मर 
६ असमते हैं कि एक मुखकी जगद दो मुख हैं। ठीक यही बात द्वैतकी भी दोतो 


5, सुखोंसे मी बिल्कुल ऊद जाते हैं, वे इस बातकी म्रतिश्य क्रफे 
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खेलोंका अन्त हो जाता है, उसी प्रकार श्रात्मशानकी तौक्षण धार भो बहुत जल्दी | 
अपना काम करती है| फिर जिस प्रकार चन्द्रमाके प्रकाशमें झुग-जल नहीं दिपाई, 
देता, उसी प्रकार इस संसार-रूपी बृत्तकी न तो ऊपरवाली जड़ द्वी कहीं दिलाई 
देती है और न नीचेकी ओर उसकी शाखाओंका फैला हुआ,जाल ही कहीं रद 
जाता दै। है वीर-श्रे्ठ अर्जुन, इस प्रकार आत्म-शानफे शस्तसे इस ऊर्ध्मूल । 
संसार-बूक्तकों तोड़ डालना चाहिए | | कक 2 
ततः पद तत्परिमार्गितव्य यसिमित्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
| तमेव- चार्य॑ पुरुष प्रपथे यतः प्रदृत्ति अछता पुराणी ॥ ४॥ 
८दूतना हो जाने पर मनुष्यको उस श्रात्म-स्वस्पका प्रत्यय होता है, जिसके 

सम्बन्ध यद निर्देश नहीं किया जा सऊता कि यद्द “यह है? या “बह है” झौर 
अपने बिना ही स्वयं-सिद्ध ह्वोवा है। परस्थु दर्पशका झ्राधार लेकर मूस लोग 


उलि५ तुम दैतका कमी श्रंगीकार मत करो। इस आात्म-स्वसूपक्ों ठीझ तरदसे 
- ढंग यही है| कूर्ओां खोदनेसे पहले भी जमीनके श्रन्दर पानीका योता 
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अपनी जगह पर मौजूद रइता ऐ । ग्रथवा जब पानी इट जाता है या नहीं रह जाता, _ 


- तब पानीमे पह़नेवाला प्रतित्रिम्त्र भी फिर लीटकर अपने मूल बिम्ममें श्राकर लीन 


दो जाता है; श्रयवा घटके फूट जाने पर जिस प्रकार घटाकाश फ़िर शाकाशमे मिल 
जाता है श्रथभर्‌ जलना समाप्त होने पर जिस प्रकार अ्रम्ति फिर अपने गूल स्वरुपनें ' 
जाकर लीग द्वो जाती है, उसी प्रकार, हे शर्जुन, यद श्रात्म-स्वच्प भी देराना ' 
चादिए। यद्द बात भी ठीऊ उसी प्रकारकी है, जिस प्रकार जीम स्वयं ध्पना ही स्वाद 
चुसे अथवा नेत्र स्वयं अपनी ही पुतली देखे । श्रथव्वा जिस प्रकार तेनमें तेज 
मिल जाता है, थ्राकाशमें ग्राकाश समा जाता है श्रथवा जलाशयमे जल जा मिश्वता 
है, उसी प्रकार प्रद्वेवकी इश्टसि अपना श्रात्म-य्वस्य मी देखा जाता है । .मिसे . 
बिना देखे और बिना: दरष्टा बने देखना चाहिए श्रौर जिसे न जानते ग्रुए भी जानना 
आदिए और जिस वस्तुकों श्राद्य पुर फुइने हैं, उसके सम्बन्धर्मे छगपिहरा झाम्षप 
खेकर श्रुति अन्य व्यय दी तरद तरदकी यातें बनाते हैं; और हिर ब्वर्य ही उसके 


मार्मी और रूरोंका वर्णन करने लगते हैं। जो मम लौकिंक स॒चोते की झऔर हार्गके 


योगस-हानकी और 
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अबृत्त द्ोते हैं कि हम इस स्वरूपमें प्रवेश करके फिर कभी लौटकर इधर नहीं 
आयेंगे । ऐसे लोग बैराग्यकी बाजी जीतकर संसारके बखेड़ोंसे बहुत दूर निकल 
जाते हैं और ब्रद्दलोकका पर्वत पार करके उससे भी बहुत आगे पहुँच जाते हैँ । 
फिर थे लोग अ्रहंकार श्रादिं भावनाओंसे ब्रिलकुल रहित होकर जिस स्थान पर 
जानेका आज्ञापत्र प्राप्त करते हैं, जिस मूल वस्तुसे आगे मनुष्यकी सूखी आ्राशाके 
समान इतनी बड़ी विश्व-मालिकाका विस्तार बाइर निकलता है, जिस वस्तुका शान 
न होनेके कारण हो इस संसारकी, जो वास्तवमें त्रिलकुल मिथ्या है, इतनी अ्रप- 
रुम्पार व्यात्ति दिखाई देती है, और “मैं”? तथा “तुम”? का द्वैत अपना प्रभाव 
दिखलावा है, हे श्र्जुन, उस श्राद्य वस्तुको, उस अपने आ्रात्म-स्वरूपको स्वयं इस 
अकार देखना चाहिए, जिस प्रकार बरफ्से ही बरफ़ जमाते हैं। हे अज्ञेन, इस 
स्वरूपको पहचान ठेनेका एक और लक्षण है; और वह यह कि जब एक बार, 
इस स्वरूपके दर्शन द्वो जाते हैं, तब फिर मनुष्य उस स्वरूपसे लौटकर कभी था 
ही नहीं सकता। परन्तु अब प्रश्न यह है कि दस स्वरूपके दर्शन होते किसे है १ 
सो इसका' उत्तर यह है कि जिस प्रकार प्रलय-कालका जल सभी जगह ओत-प्रोत 
भरा रहता है, उसी प्रकार जिस मनुध्यके श्रंग अ्ंगमें ज्ञान बिलकुल पूरी तरहसे 
भरा रहता है, उसीको इस आत्म-स्वरूपकी प्राप्ति होती है| 

नि्मोनमोहा जितसद्नदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकासाः। 

इन्हेविंमुक्ताः सुखदुःखर्संल्लेगैच्छन्त्यमूढाः पदमज्ययं सत्‌ ॥ ५॥ 

“पजिस प्रकार वर्षा-ऋतुके अन्तमें श्राकाशमं बादल ब्रिलकुल नहीं रह जाते, 
डसी प्रकार जिन पुरुषोंके सनमें मान और सोह आदि विकार बिलकुल नहीं रह 
जाते, जो लोग बिकारोंके फेरमें उसी प्रकार नहीं पड़ते, जिस प्रकार किसी दरिद्ध 
और मिष्ठुर मनुष्यके फेरमें उसके नाते-रिश्तेके लोग भी नहीं पड़ते, आत्म-प्राप्िके 
कारण जिनकी समस्त क्रियाएँ घीरे-धीरे उसी कार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार 
फल्ल लगते ही केलेके बृक्तके जीवनका अन्त हो जाता है, जिन्हें सब प्रकारफे 
संकल्प-विकल्प उसी प्रकार छोड़ देते हैं, जिस प्रकार कटे हुए बच्तकों पक्षी लोग 
छोड़ देते हैं, जिनमें उस भेद-बुद्धिका माम भी नहीं होता, जिस भेद-बुद्धिकी 
भूमि पर दोपोंकी वनस्पति बहुत जोरोंसे उत्पन्न होती है, जिनकी देद्दामिमान-बुद्धि 
अविद्याके सद्दित उसी प्रकार नह हो जाती है, जिस अकार झेंसका उदय होते ही 


7४८ हिन्दी ज्ञानेश्वरी कक पा 
रात्रि नष्ठ हो जाती है, जो लोग श्रश्ानमय द्वैतको उसी प्रकार छोड़ देते है, मिस 
सकार शरीर उस जीवको श्रकस्मात्‌ छोड़ जाता है, जिसकी आयुष्य समाह हों 
जाती है, जिनके लिए द्वैत भावका सदा उसी प्रकार अकाल रहता है, जिस प्रकार 
पारसके लिए लोहेका भ्रथतवरा सयके लिए अ्न्धकारका श्रकाल होता है, निनफे 
सामने देहको जान पड़नेवाले सुखों और, डुःखोंका इन्द्र क्षण मात भी नहीं ठदरता, 


जिन पर हर्ष और ,शोकका उसो प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस प्रकार' 


जाग्रत होने पर मनुष्य पर स्वममें होनेवाले राज्यलाम श्रथवा भरणके प्रसंगका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिन पर सुख्ों और दुः उसो प्रकार कोई प्रहार 
नहीं कर सकते, जिस प्रकार गरुड़ पर सर्प कमी अद्वार नहीं कर सकता, जो प्रमात्म 
पदार्थ रूपी जलको अ्रलग करके और श्रात्मानन्द रूपी दूध पीकर सुविचारफे राज- 





, ईँस घन जाते हैं, जो श्रज्ञानफे कारण चारों श्रोर फेलो हुई श्रात्म-बसलुकों शानकी 


'हष्टिसे अखंड.स्वरूपमें उसी प्रकार एकत्र करते हैं, जिस प्रकार सूर्य पृम्त्री-त् पर 
जलकी वर्षा, करफे उसे फिर अपनी किरणोंके द्वारा श्रपने ही गरिम्पमें ले श्राता है 

इथ्ाध्म-निर्ययममें जिनका विवेक उसी थ्रकार सम-रस हो जाता है, जिस प्रकार समुद्र 
मिल, कर ग्रंगाका जल सम-रस हो जाता है, जिन्हें व जगह फेवल श्रात्म-रूप 


ही दिखाई देता है श्रौर जिनके लिए आत्म-स्वरूपसे यादर निकलना उसी प्रकार _ 


सम्मत्र नहीं है,-जिसं प्रकार श्राकाशफे लिए. यहसि श्रौर कही जाना सम्भत नी है, 


प्यौर इसी लिए जिनके साथ विपय-वासनाओंका कमी कोई सम्पक नहीं हो सकता, 


,जिनके दृदयमें विकारोंका उसी प्रकार कमी उदय नहीं द्वोता, जिस प्रकार प्वाता- * 


मुखी पर्वत पर बीजोंमें अंकुर नहीं उत्पन्न होते, जिनका चित्त फाम झादि विकार्यरो 
उसी प्रकार रहित और निश्वल द्ोवा है, जिस प्रकार च्ीर सागर उस समय निर्मल 


हुआ या,-जिस समय घर घर धूमनेत्राला मन्‍्दराचल उसमेंसे निफ़ाल लिया गया * 


था, जिनमें काम श्रादिका कोई दोय उसी प्रकार नहीं दिखाई देता, जिय अफ 


सोलहों कलाशोसे युक्त होने पर चद्धमाके फिसो अंग्रमें कोई न्यूमता नहीं दिक्षाई हे 


देती; परन्तु इस पिस्तृव वशनफा और कहाँ तक विस्तार किया जाय; सादांय यह 
कि जिनके सामने विपयोका उसी प्रकार ठिकाना नहीं लगता, शित्त अफ़रार गायुक 
सामने सक्षम कशका, ठिकाना नहीं लगता और इस मरकार जो लोग शानफी धर्िसे 


| अपने सारे दोपों और मलोंको छलाढ़र पूर्ण रूपसे निर्मल दो जाते $ में खरे गोनेगे हे 


पन्द्रह॒वों अध्याय घ्र्टछः 


खरे सोनेके दी समान पूरी तरइसे वाँ जाकर मिल जाते हैं । यदि तुम यह पूछी किः 
मेरे इस कथनमें “वहाँ” का क्‍या मतलब है, तो तुम यही समझ लो कि वह्ाँकाः 
अर्थ हे--उस अ्रव्यय घस्तुमें | यह वस्तु ऐसी है जो कभी दृष्टिका विषय नहींः 
होती ( श्रर्थात्‌ कमी देखनेमें नहीं आती ) और न कमी श्ञानका ही विषय होती, 
है | उसके सम्बन्ध्मं कभी यह नहीं कहा जा सकता कि बह अ्रमुक वस्तु है। 


न तद्भासयते सूर्या न शशाझ्नी न पावकः। 
यदूगत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परम सम ॥ ६॥ 


“दीपकके उज्ज्वल प्रकाशमें जो कुछ दिखाई देता दे श्रथवा चन्द्रमा जिसे 
प्रकाशित करता है भ्रथत्रा जो वस्तु सूयंकी प्रखर प्रमासे चमकती है, उन सब 
वस्तुओ्ोंकी दृश्यता उस वस्तुफे न दिखाई पड़नेके कारण भासमान होती हे ( श्र्थात्‌ 
ये सब सांसारिक वस्तुएं तभी तक दिखाई देती हैँ, जब तक वह श्रव्यय वस्तु नहीं 
दिखाई देती )। वह वस्तु स्वयं अदृश्य रहकर सारे विश्वको प्रकाशित करती है | - 
ज्यों ज्यों सीपीके भावका ज्ञान मन्द द्वोता जाता है, त्यों त्यों उसमें होनेवाला चाँदीका 
भास ठीक और वास्तविक जान पड़ने लगता है अथवा ज्यों ज्यों रस्सीके ज्ञानका - 
लोप होता है, त्यों त्यों उसके सम्बन्ध होनेवाला साँपका भ्रम दृढ़ होता जाता है,॥ 
ठीक इसो प्रकार जिस वस्तुका प्रकाश पड़नेके कारण ही चन्द्रमा और सूर्य आदि . 
प्रचंड' तेजसे प्रकाशित द्वोते हैं, वह वस्तु केवल तेजकरी राशि ही है। वह समस्त, 
भूतोंमें ब्यात है और चन्द्रमा तथा सूर्यकों भो प्रकाश देती है। चन्द्रमा और सूर्य . 
अपना जो प्रकाश फेलाते हैं, वह प्रकाश वे इसी ब्रह्म नामक बल्तुसे प्राप्त करते 
है; श्रौर इसी लिए चन्द्रमा तथा सूर्य श्रादि तेजस्वी पिंडोंका तेज उस बद्वान्वस्तु३« 
का ही एक अंश है। सूर्योदय होने पर जिस प्रकार चन्द्रमाके साथ साथ और सब 
नज़॒त्नोंका भी लोप हो जाता है, उसी प्रकार इस ब्रह्म-बस्तुके प्रकाशफे उदित होते 
ही उस प्रकाशमें सूय और चन्द्रमाके साथ सारे जगत्‌का लोप हो जाता. है।' 
अथवा जिस प्रकार जाग्रत द्वोनेकी श्रवस्थामें स्वप्रकी सारी घूमधामका श्रन्त हो! 
जाता है अथवा जिस प्रकार सम्ध्या-काल होते ही कहीं मृग-जल 'बाकी नहीं रद 
जाता, उसी प्रकार जिस बस्तुका प्रकाश होते ही और किसी वस्तुके झरमासके लिए. 

कोई स्थान नहीं रद-जातौ, वही वस्तु मेरा मुख्य स्थान है ।.:जो-लोग उस स्थाकेर 


श्ट्टः हिन्दी ज्ञनेश्वरीः ः 


पर जा पहुँचते हैं, वे सागरमें लीन होनेवाले जेल-प्रवाइकें समान फिर कमी वहाँठे' 
लौटकर नहीं श्राते । अथवा जिस प्रकार नमककी बनाई हुई हाथीकी मूर्चि' सारे . 
संमुद्रमें डालने पर फिर किसी प्रकार लौटकर वोइर नहीं झा सकती श्रयवा श्रमिकी 
ज्वाला श्रकाशमें चली जाने पर फ़िर लीटकर नहीं आती श्रयवा तपे हुए लोहे 
प्र डाला हुआ पानी, जिस प्रकार फ़िर द्वाथ नहीं आ सकता, ठोक उसी प्रकार .. 
जो व्यक्ति शुद्ध शानसे आकर मुझमें मिलता श्रौर एक-रूप हो जाता है, उतरा 
फिर वापस लौठना सदाके लिए बन्द हो जाता है।” श्रीकृप्णकी ये बातें मुनकर 
बुद्धिमान अ्रज्ञुनने कंहवां--"दहे देव, श्रांपने मुकपर बहुत बढ़ी कृपा की है। परत , 
फिर भी आपसे मेरी एक प्रार्थना है। उसकी शोर श्राप ध्यान दें। जो लोग 
आगपमें मिलकर एक-रूप हो जाते हैं शोर छिर लौटकर वापस नहीं शाते, थे 
आपसे भिन्न रहते हैं या श्रमित्न रहते हैं ! यदि ये श्रनादि परम्परासे मिन्न रहते ' 
हों तो यह बात ठीक नहीं विद्ध देती कि वे फिर लौठकर नहीं श्राते; क्योंकि जो ' ' 
अंमर फूत्तोंफे पास जाते हैं, वे क्या फून दी हो जाते हैं! बाण जिस पर पझोड़े 
जाते हैं, उससे थे भिन्न होते हैं श्रौर जिस पर छोड़े जाते हूँ उससे जाकर सर" 
करते हैं और फिर पीछे लौटकर गिर पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जीर भी 
आपको स्पर्श करफे झिर अवश्य ह्वी लौठ थ्रार्येंगे | श्रयवा यदि झ्ाप और यें जोर ' 
स्वेमावतः एक ही हों तो फिर कौन किसमें मिलता है?! शत््र श्राप ही श्रपने 
आपको कैसे काट सकता है ! इसी लिए जिस प्रकार शरीरफे साथ श्रवयवरोफे दोने- 
बाले संयोग और वियोगकी वात नदीं कद्दी जा सकती, ठीक उसी प्रकार जो जीर' ' 
आपसे भिन्न ही नहीं हैं, उसका आ्रापफे साथ संयोग और वियोग टनेकी बात 
सममर्म नहीं श्राती । थौर णो सदा आपसे भिन्न ही हैं, ये कर्मी श्रापमें मिलेबर , 
एक-रूप नहीं शो सकते। श्र ऐसी श्रवस्थामें इस बरातका वियार करंना विलकश्ष ., 
ब्यंथे दी दोता है कि ये आपके पासते फिर लौटकर झाते हैं या नहीं । इसी लिए, 

-है देव, आप यद्द बात मुझे स्पष्ट रूपसे बतलायें कि जो आपके साथ मिजरर . 
एक दो जाते हैं चौर फिर लौदकर नहीं झाते, ये कौन हैं!” श्र्सुनफा गंदे अभ ' 
सुनकर उन सर्बश्-भेट् भगवामकों बहुत श्रधिक सन्तोष हुथा, क्योडि झपगे शिप्प- ' 


- के इस अभर्े उसको उसकी घुद्धिमता अच्छी गरद दिपाई देने लगी। सगवान्‌ 


#>्पमे कह्ठां--+"माई शुद्धिमान्‌ श्रन। जो लोग सु सके परेचफर पिर 


पन्‍द्रहवाँ अध्याय छ८९ 


/ नहीं लौटते, वे मिन्न॑ भी हैं. और श्रमिन्न भी हैं। थदि विधेकपूर्वक गम्भीर 
' विचार किया जाय तो मैं और वे स्वभावतः बिलकुल एक ही है--हम दोनों श्रमिन्न 
ही हैं । लेकिन यदि फेवल ऊपरी दइष्टिसे विचार किया जाय तो यह भी जान पड़ता 
है कि वे मुझसे श्लग हैं। जिस प्रकार जल पर उसनेकी श्रवस्थामें तरंगें उससे 
मित्र जान पड़ेती हैँ, परन्तु यदि वास्तव विचार किया जाय तो यद्दी मानना पड़ता 
है कि ये लहरें भी पानी ही हैं अथवा जिस प्रकार अलंकार सोनेसे मिन्न दिखाई 
देते हैं, परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो अलंकार भी त्रिलकुल सोना ही होते 
हैं, ठीक उसी प्रकार, है अर्जुन, यदि जानकी इश्सि देसा जाय तो वे मुझसे अ्मिन्न 
ही हैं; और जो मित्नता दिखाई देती है, वह केवल अशानके कारण है। और 
यदि अरह्य-चस्तुका ठीक ठीक विचार किया जाय तो ऐसी कौन-सी वस्तु हो सकती है 
जो मुझ एकमेवाद्वितीयसे भिन्न मानी जा सके और जो भिन्नताके विचारसे मुझसे 
अलग की जा सके! यदि सू्यक/ बिम्द सारे आाकाशको व्याप्त करके एक ही गीला 
धन जाय तो किर उसका प्रतित्रिम्व कहाँ पड़ेगा ! भ्रौर उसकी किरणों जायैंगी तो 
कहाँ जायेगी ! प्रलय-कालके स्वब्यावी जलमें भी क्या कभी छोटी छोटी घाराएँ 
ख्राकर मिलती हैं ! ठीक इसी प्रकार मुझ विकारहीन तथा एकमेवाद्वितीयके अंश 
कैसे हो सकते हैं १ परन्तु सीधा बहनेवाला पानी भी दो धाराझ्रोंफे एक जगह मिलने 
'पर कुछ ठेढ़ा हो जाता है ग्रथवा जलकी उपाधिके कारण सूर्य भी प्तिब्रिम्ब रूपसे 
एककी जगह दो दिखाई देने लगता है। भला यह कैसे कद्दा जा सकता है कि 
आकाश चौकोर है या गोल है! परन्तु जब वही झ्ाफाश किसी घट या सठसें व्याप्त 
रहता है, तब दम उसे गोल या चौकोर भी कद्द सकते हैं। जब कोई मनुष्य स्वममें 
यह देखता है कि मैं राजा हो गया हूँ, तब निद्राके बल पर क्या वह अकेला ही 
सब व्यक्ति और सब वस्तुएँ नहीं बन जाता और सारे संसारको अपने ही आपसे नहीं 
भर देता £ धढिया सोना या और कोई मेल मिलाने पर जिस प्रकार चोखा सोना भी 
कुछ और ही प्रकारका कस दिखलाने लगता है, ठीक उसी प्रकार मेरा शुद्ध स्वरूप 
अभी जब सायासे वेशटित हो जाता है, त्व अ्रशानकी उत्पत्ति होती है। वह अ्रश्ान है--- 
“को5हं” (अर्थात्‌ मैं कौन हूँ)। इसी अशानसे मनमें यह पिकल्प उत्पन्न होता है कि 
हैं छौन हूँ, और तव इसी बाद॑ पर विचार करके जीव यह निश्चय करता है 
पकरि--मैं देह हूँ”? | 
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भमैवांशों जीवछोके जीवमूतः समातनः। 
७. पष्ठानीन्द्रियाणि अकृतिस्थानि फर्षति ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रात्म-शान जय शरीरसे म्यांदित होता है, तब श्ल्पताके कारण 
उस शरीरमें मेरा अंश भासमान होता है। दवा चलनेके कारण समुद्र तरंगमय 
दिखाई देवा है; श्रौर इसी लिए संकुचित विचारोंबाले जीवोंकों ऐसा जान पड़ता 
हे कि ये तरंगें भी समुद्रका अंश ही हैं| इसी प्रकार जड़को चैतन्य प्रदान करनेवाला 
आर देहका श्रमिमान उत्पन्न करनेवाला मैं भी इस जीव-लोकमें जीवफे रूपमें ही 
समान द्वोवा हूँ । जीवकी मर्यादित बुद्धिकों श्रपने श्रास-पास णो श्रनेक प्रकारफे 
व्यापार होते हुए दिखाई देते है, उन्दींफे लिए “जीव-लोक शब्दका व्यपहार 
होता है । जन्म लेने और मरनेको वास्तविक और सच्चा माननेंको ही मैं जोब-लोक 
अथवा संसार कहता हूँ । श्रब, यह सुनो कि इस जीव-लोकमें तुम मुके केसे देस 
सकते द्वो | पानीमें पतिब्रिम्बित दोनेत्ाला चन्द्रमा वास्तवमें पानीफे बाइरका दी ' 
रहता है, श्रथत्रा यदि स्कटिक मणिको कुंकुम पर रख देँ तो सामान्य मनुष्यक्ों वह 
लाल र॑गका जान पढ़ता है, परन्तु वास्तवमें वह लाल रंगका नहीं होता। ठीक इसी 
प्रकार बिना अपनी झनादिता और क्रियाह्टीमतामें कोई बाधा पहुँताये दी में जो 
कर्चा और मीक्ताके रुपमें मासमान क्षेता हूँ, उते केवल भ्रम ही सममना चादिए ] 
इन सब यातोंका तालय॑ यद्दी है कि शुद्ध ग्रात्म-मद्ा दी प्रकृत्तेिफि साथ मिलकर स्‍्प 
ही इस मायिक संसारका प्रवाह शारम्म करता है। फिर वह आत्मा यही सममफर 
अनेक सब व्यत्रद्धार करने लगता है कि मन झ्ादि छआ्यो इद्धियाँ श्रौर कान भादि 
माया-ज नित श्रवयत्र सब मेरे दी हैं। जिस प्रकार फोई संन्यासों स्वप्नमें स्वयं दी 
अपना परिवार यन जाता है श्रौर फिर उस परिवारकी चिन्ताफे कार्य लोममें पढ़ 
फर इधर-उधर दौदने लगता तथा श्रनेक पकारके सांसारिक व्यवह्वार फरने लगता 
है, उसी प्रकार जीवात्मा भी स्वयं श्रपने श्रापको भूल जाता दे शरीर व झपने प्रापए) 
प्रकृति थ्यवा मायाफे समान ही समझकर उसीमें श्रमुरक्त हो जाता हैं और उर्तीके 
ट्िवफे सब फ़ाम करने लगता है । इसके उपरान्त वह मनफे रथ पर बैठता हैं, काने 
रपॉमे प्रबेश करता है और शब्दोंफे वनमें घुसकर चफरमें पह जाता है। उसी प्रकृविकी 
मागहोर पकटकर जीवात्मा ययाफे मार्ग पर चल पड़ता दे घौर स्पर्शनीषय्े मोर 
जेंगलमें अयेश करता है। फमी कमी यह मेत्रोंमें प्रवेश करके रूप-िपयके पर्तिंगि 
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सनमाना भटकता है । अ्रथवा, हे श्र्जुन, वह जिह्मामें संचार करके अपने श्रापको रस- 
विपयकी गुऊामें पहुँचा देता है। श्रयवा जब यह देहामिमानी जीवात्मा प्राणेन्द्रियमें 
प्रवेश करता है, तब वह गन्व-विषयके प्रचंड वनमें भी चला जाता है | हसी प्रकार यह 
देहामिमानी जीव मनको गले लगाकर शब्दादिक विपय-समुदायोंका उपयोग करता है।' 
शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युक्तामतीश्वरः। 
गृहीत्वैतानि संयाति घायुर्गन्धानिवाशयात््‌ ॥ ८॥ 

“परन्तु जिस समय जीवात्मा एकसे अधिक शरीरोंमें संचार करता है, उस समय 
उसे ऐसा जान पड़ता है कि मैं ही कर्त्ता और मोक्ता हूँ। हे भ्र्जुन, जिस समय कोई 
पुरुष राजकीय विलासोंसे सम्पन्न किसी स्थानमें निवास करता है, उस समय उसे 
देखनेसे ऐसा जान पड़ता है कि वह बहुत घनवान्‌ श्रौर विलासी है | ठीक इसी प्रकारं 
जीवात्मा जब शरीरका आश्रय ग्रहण करता है, तब उसकी अहँ-कत्तों-वाली भावना 
बहुत अधिक बलवती हो जाती है और विषयों तथा इन्द्रियोंकी घमाचौकड़ी आरम्भ 
हो जाती है। श्रयवा जब्र जीवात्मा शरीरका त्याग करता है, तब वह इन्द्रियोका सारा 
साज-सामान भी अपने साथ ही लेता जाता है। जिस प्रकार अतिथिका श्रपमान होने 
पर वह उस शहस्थकी पुण्यकी सम्पत्ति हरण कर ले जाता है, जिसका वह अतिथि 
होता है श्रथवा कठपुतलियोंका चलना-फिरना थ्रादि उनको चलानेवाली डोरी अपने 
साथ ले जाती है अथवा अस्त द्दोनिवाला सूर्य जिस प्रकार लोगोंके नेत्रोंका प्रकाश' 
भी श्रपने साथ ही लेता जाता है अथवा वायु जिस प्रकार फलों और फूलोंका परिमल लूठ 
ले जाती है, ठीक उसी प्रकार, दे अर्जुन, शरीरको छोड़कर जानेके समय उसका स्वामी' 
जीवात्मा भी मम और श्रोत्र आदि छुझो इन्द्रियोंको अपने साथ ही लेता जाता है | 

श्रोत्रं चक्तुः स्पशेन च ' रसनं घाणमेव च। 
अधिष्ठाय. भनश्यायं विषयानुपसेवत्ते ॥ ९॥ 

“फिर इस मृत्यु-लोकमें श्रथवा स्वर्ग-लोकमें जहाँ कहीं ओर जो शरीर वह जीवा- 
त्मा धारण करता है, वहीं और उसी शरीरमें वह उन्हीं मन आदि इन्द्रियॉक्रा विस्तार 
कंरता है । है अर्जुन, जिस प्रकार घुकने पर- दीपक अपनी अमा अपने साथ ही लेता' 
जाता है, परन्तु फिरसे जलाने पर वह वेही प्रभा लेकर प्रकद होता है, ठीक उसी प्रकार 
इस जोवात्मा और शरीरके सम्बन्धर्म भी होता है। तात्पय॑ यह कि जो लोग गम्भीर- 

'ज़ापूर्वक विचार नहीं करते, हे थ्रजजुन, उन लोगोंकी इृष्टिमे व्यवद्ारका यहीं अकार 
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ममैवांशों जीवछोके जीवमूतः सनातनः। . ' । 
७. पष्ठाचीन्द्रियाणि' प्रकृतिस्थानि फर्षति॥छ॥ | .# 
इस प्रकार झात्म-शान जब्र शरीरसे मर्यादित होता है, तब श्रल्पताफे कारण , 
उस शरीरमें मेरा अंश भासमान होता है। हवा चलनेके कारण समुद्र तरंगमय 
दिखाई देता है; श्रौर इसो लिए संकुचित विचारों्राले जोब्ोंकों ऐसो जान पढ़ता 
है किये तर॑गें मी समुद्रका अंश ही हैं। इसी प्रकार जड़को चैतन्य प्रदान करमेवाला 
ओर देहका श्रमिमान उत्पन्न करनेवाला मैं भी इस जीव-लोकमें जीवफे रूपमें ही 
भासमांन होता हूँ । जीवकी मर्थादित बुद्धिको श्रपने श्रास-पास जो श्रनेक प्रकारके 
व्यापार होते हुए दिखाई देते हैं, उन्हंफि लिए. “जीव-लोक” शब्दका -व्यवद्वार - 
द्वोता है | जन्म लेने और मरनेक़ो वास्तविक श्रौर सा मानमेक़ो ही मैं जोव-लोफ 
अथवा संसार कट्ता हूँ | श्र, यह सुनो कि इस जीव-लोकमें तुम भुके कैसे देस ' 
सकते ड्ढी । पानीमें प्रतिबिम्बित होनेवाला चन्द्रमा वास्तवमें पामीके वाहरका दी 
रद्दता है, अथवा यदि स्कटिक मणिको कुंकुम पर रख दें तो सामास्य मजुष्यकी वह 
लाल रंगका जान पड़ता हैं, परन्तु वास्तव वह लाल रंगका नहीं दवा। ठोफ़ इसी 
प्रकार त्रिना अपनी अनादिवा श्रौर क्रियादीनतामें कोई बाधा पहुँचाये ही में थो 
कर्ता और भोक्ताफे रूपमें भासमान श्षेता हूँ, उसे फेवल भ्रम दी समझना चादिए | 
इन सब बातोंका तालय॑ यदी दे कि शुद्ध श्रात्म-म्रद्ा ही प्रकृतिकि साथ मिलफर स्वयं 
ही इस सायिक संसारका अ्रवाईं श्रारम्म करता है। फिर बढ आत्मा यही सममकर 
अनेक सब व्यवद्वार करने लगता हैं कि मन शादि छपश्रो इन्द्रियाँ भौर कान ग्ादि 
माया-ज नित श्रवयव रब मेरे दी हैं । जिस प्रकार क्षोई संन्यास स्वप्ममें सं ही 
अपना परिवार बन जाता है धौर फ़िर उस परिवारकी चिस्ताफे कारण सोममें पढ़ 
फर इधर-उघर दौड़ने लगता तथा श्नेक प्रकारके ससारिक व्यवद्वार करने लगता 
है, उसी प्रकार जीवात्मा भी स्वयं अपने थ्रापको भूल जाता है और तब श्पने आप 
प्रकृति श्रयवा भायाके समान ही समकफर उसीमें अनुरक्त हो जाता है थौर उसतीफे 
दिवके सब काम करने लगता है। इसके उपरान्त सद्द मनके रप पर पैठता हैं, कानफे 
सप्रॉमें प्रवेश करता है और शब्दोंफे वनमें पुसकर यकररमें पड़ जाता हैं। उसी प्रक्ृतिकी 
बायडोर पंडडूकर जीवात्ना लचाऊ़े मार्ग पर चन्त महता है और खर्यनीडयके पोर 
जंगलमें प्रयेश करवा है । कमी कमी यह नेग्रोमे अवेश करके रूप-किपयके परतीमे 
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मनमाना भटकता है | अथवा, हे अ्रजुन, वह जिह्में संचार करके अपने आपकी रस- 
विषयकी गुऊामें पहुँचा देता है। अथवा जब्र यह देद्याभिमानी जीवात्मा घाणेन्द्रिय्मे 
प्रवेश करता है, तब बह गन्ध-विषयके प्रचंड वनमें भी चला जाता है। इसी प्रकार यह 
देहाभिमानी जीव मनको गले लगाकर शब्दादिक विषय-समुदायोंका उपयोग करता है। 
शरीर॑ यदवाप्नोति यच्चाप्युत्तासतीश्वरः | 
शद्दीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्त्‌ ॥ ८॥ 

“परन्तु जिस समय जीवात्मा एकसे अधिक शरीरोंमें संचार करता है, उस समय 
उसे ऐसा जाम पड़ता है कि मैं ही कर्ता और भोक्ता हूँ । है श्रजनुन, जिस समय कोई 
पुरुष राजकीय विलासोंसे सम्पन्न किसी स्थानमें निवाध करता है, उस समय उसे 
देखनेसे ऐसा जान पड़ता दे कि वह बहुत धनवान्‌ और विलासी है | ठीक इसी प्रकार 
जीवात्मा जब शरीरका आश्रय ग्रहण करता है, तव उसकी श्रहं-कर्त्ता-वाली भावना 
बहुत अधिक बलवती हो जाती हे और दिपयो तथा इन्द्रियोंकी धमाचौकड़ी आरम्भ 
हो जाती है । श्रथवा जब जीवात्मा शरीरका त्याग करता है, तब वह इन्द्रियोंका सारा 
साज-सामान भी अपने साथ ही लेता जाता है। जिस प्रकार अतिथिका अ्रपमान होने 
पर वह उस गहस्थकी पुएयकी सम्पत्ति हरण कर ले जाता है, जिसका वह झतिथि 
होता है अथवा कठपुतलियोंका चलना-फिरना झ्रादि उनको चलानेवाली डोरी अपने 
साथ ले जाती है अ्रथवा अस्त द्वोनेवाला सूर्य जिस प्रकार लोगोंके नेत्रोंका प्रकाश' 
भी श्रपने साथ ही लेता जाता है श्रथवा वायु जिस प्रकार फलों श्रौर फूलोंका परिमल लू 
ले जाती है, ठीक उसी प्रकार, दे अर्जुन, शरीरको छोड़कर जानेके समय उसका रवामी' 
जीवात्मा भी मन और श्रोत्र ग्रादि छश्रो इन्द्रियोंको अपने साथ ही लेता जाता है | 

श्रोत्र॑ चक्षु। स्पदीन च रसन॑ ध्राणमेव च। 
अधिष्ठाय. मनश्चायं_ विषयाहुपसेवते ॥ ९॥ 

“फिर इस मृत्यु-लोकमें अथवा स्वर्ग-लोकमें जहाँ कहीं और जो शरोर वह जीवा- 
त्मा धारण करता है, वहीं और उसी शरीरमें बह उन्हीं मन आदि इन्द्रियोंका विस्तार 
करता है। है अर्जुन, जिस प्रकार चुकने परः दीपक अ्रपनी अमा अपने साथ दी लेता' 
जाता है, परन्तु फिरसे जलाने पर वह वेही प्रमा लेकर प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार 
इस जीवात्मा और शरीरके सम्बन्धमें भी होता है | तात्पर्य यह कि जो लोग गम्मीर- 

"ज़ापूर्वक, विचार नहीं करते, दे अज्जुन, उंन. लोगोंकी दृष्टिमें व्यवद्वारका यहीं अकार 
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उतन्न हो, तब तक् मेरे सर्वात्मक स्वरूपकी कमी प्राधि नहीं दो सकती ! है अ्ुन, 
482 अवस्था हो कि मत॒ष्य मुँदसे तो विवेककी बहुत-सी बातें करवा हो, पर 
के झन्तःकरणमें विषयोका हृद और स्थायी नित्रास हो, तो यह बात निशित 
है कि मेरे स्वरूपकी कमी प्रात्ति नहीं हो सकती। भला स्वाप्र्मे बदढ़बड़ानेवाले 
भनुष्यफे रे हुए पन्यसे क्या कमी व्यवद्वारकी समत्याश्रोंका निराकरण हो सकता 
ई १ अथवा क्‍या कमी किसी पुल्तककों द्वाथ लगानेसे ही उसे पंढुनेफा पल प्रास 
हो सकता है / भ्रथवा क्या श्रलिं बन्द करके और केश्ल नाकफे साथ मोती ' 
लगाकर उसका दाम श्राँका जा सकता है ? ठीक इसी प्रकार यदि वित्तमें श्रदफार 
मय हो और मलुष्य सब प्रकारके शास््रोंकी चर्चा करता हो, तो करोड़ों बार जन्म 
लेने पर भी कमी मेरी प्राप्ति नहीं शे सकती ।, जो एक मात्र मैं द्वी समस्त चूतोमे 
ब्यात' रहता हूँ, बह अपनी ब्याति मैं तुम्हें स्पष्ट रूपसे बतलाता हूँ; गुनो |. 

यदादित्यमत॑ तेजी जगक्लासयतेडखिलम्‌ 

यथ्न्द्रससि यश्ञाप्नी तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ १९ ॥ 

+प्यूर्य समेत यद्द सारा शिश्व जिस तेजस प्रकाशित दोता है, यह सत्र तेज भेरा 

दी है। है श्र्जन, जब धर्य जलका श्रंश मुखाकर शस्त हो जाता है, तब पूरे हुए. 
जगतकों जो चन्द्रमा श्राद्रता पहुँचाता है, उस चन्द्रमाकी चन्द्रिकाएँ भी गेय ही 
वेज हैं। और श्रग्मिफ़ा जो यद़ता हुश्रा तेज जलाने थौर सिकाने श्रादिफे अगेक 
कार्य करता है, सह तेज भी मेरा दी है। २ 8 5 

गासाविदय च भूतानि धारयाम्यद्रमोजसा। 

पुपणासि चौपधीः सबोः सोसो भृत्वा रसात्मफ:॥ ६३॥* 

| हे इस एृथ्री-तलमें अव्ेश करके उसे सैमाले रहता हूँ; और इसी किए यई 

पमिद्टीफे ढेलेके रूपमें होने पर मी मद्यासागरके जलमें गल नहीं जाती । भौर प्रधी 
श्रपनी जिस शक्तिफे कारण अ्रसंख्य भूतोंका मार सइन फरती है, सह शक्ति मी में 
ई उसमें प्रवेश फरफे उसे प्रदान परता हूँ । हे अर्जुन, श्यफायमें चद्धमाफे सपने 
मैं दो श्रमृतके चलते-फिरते सरोवरफे समान हुआ हूँ । वर्दरे मेरी जो डिस्यें मीजेशी 
और झआती हैं, उन्हें मैं ही द्रमृतस भरकर समस्त गनरपतियोंद्ा पोषण करा हूं) 
इस प्रकार मैं घल्य आदिका सुफाले एइसफे अप्तके द्वारा मूत मापके जीकनढा निर्गई 
करता हूँ । थयापे इस प्रकार अन्न तो ययेष्ट अजुरता हो जाती है, पथ उठ अचरदी 
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पचाकर जीवोंकों सुखी करनेवाली जठरामिकी जो शक्ति है, वढ़ कहाँसे आंती है १ 
अहं वेश्वानरों भूस्वा आपिनां देहमाश्रितः 
प्राणापानसमायुक्तः: पचाम्यन्नं॑ चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ रु 
#इसी लिए प्राणी मात्रफे शरीरमें नाभि कन्द पर अँगीठी सुलगाकर उनके 
जठरमें में ही श्रमि बनकर रहता हूँ | और प्राण तथा अ्रपान वायुकी भाधियाँ 
दिन-रात चलाकर प्राणियोंके जठरोंमें में जितने पदार्थ पचाता हूँ, उनकी कोई 
गिनती दी नहीं है । कड़े, मुलायम, अच्छी तरह पके हुए. और भुने हुए. इस 
प्रकार चारों तरहफे श्रन्न मैं पचाता हूँ । तातलपय॑ यद्ट कि ये जितने जीव हैं, वे सब 
में ही हूँ और इन जीवोंको जो जीवन प्राप्त है, वह जीवन भी मैं ही हूँ । और 
उस जीवनको चलानेवाली जटठराम्मि भी मैं ही हूँ । इसी अवस्थामें में अ्रपनी 
व्यापकताका चमत्कार तुम्हे कहाँ तक बतलाऊँ ! बात यद्द है कि इस विश्वमें मेरे 
सित्रा और कुछ है ही नहीं | केवल मैं ही सब जगह हूँ । कदाचित्‌ तुम्हारे मनमें 
यह प्रश्न उत्पन्न होता दो कि यही बात है, तो फिर क्‍या कारण है कि कुछ 
जीव तो सदा सुखी रहते हैँ और झृछ जीव सदा दुःखोंमें ही डे रहते हैं ! यदि 
सारे नगरमें एक ही दीपकका प्रकाश है, तो किर कुछ स्थानोंमें अन्धकार और 
कालिमा क्‍यों दिखाई देती है ! इसलिए अरब मैं तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान 
कर देता हूँ | यदि बास्तवमें देखा जाय तो सब जगह केवल मैं ही हैँ. ओर इस 
संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुकसे मिन्न हो। परन्तु प्राणियोंकी कल्पनामें 
मैं उन्हें उनकी बुद्धिफे अनुसार ही मासता हूँ । आकाशका ध्वनि नामक गुण 
एक-रूप दी है, परन्तु वाद्योंके भेदोंके अनुसार आपसे आप मिन्‍्न मिन्‍्न प्रकारके 
नाद उलपन्न होते हैं। लोगके व्यवद्वारोंस बिलकुल अलिस और झलग रहनेवाला 
सूर्य उदित होता है और वह सबसे बिलकुल दूर और अलग रहता है, परन्तु 
फिर भी वह लोक व्यवद्दार चलानेमें उपयोगी होता है । बीजोंके धर्मके अनुसार 
ही जल किसी बृक्षुके रूपमें रूपान्तरित होता है । ठीक इसी प्रकार जीवके रूपमें 
मेरा स्वरूप परिणत होता है । एक पुरुष मूर्ख है और दूसरा बुद्धिमान्‌ है। दोनोंकि 
सामने नील मणियोंका एक दो-लड़ा हार रखा है। मूर्खको तो वह साँप जान 
पड़ता, है श्रौर उसको भयमीत करनेका कारण होता है | परन्तु बुदिमानकी समममें 
उसका वास्तविक स्वरूप आ जाता है और उसके लिए वह हार आमन्ददायक 
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होता है। जिस प्रकार स्वाती नक्षंत्रका जल सीपीमें पहुँचकर सोती होता है, परन्तु 
साँपके शरीरमें पहुँचकर वही जल विष होता है, ठौक उर्सो अंकार,मैं शानियोंके 
लिए छुख द्वो जाता हूँ और अशानियोंके लिए दुःख बन जाता हूँ। « रे 


हल हि संनि विष्टो 

सर्वेस्य 'चाई हृदि संनिविष्ठो मत्तः स्मृतिज्ञोमनमपोहनं च। ' 

वेदेध सर्वेरहमेव थेदो बेदान्तक्द्देदविदेव 'चाहम्‌॥ १५ ॥।- 

“यदि बास्तवमें देखा जाय त्तो प्राणियोंके सनमें दिन-रात यह बात झाती है ; 
कि--ें श्रमुक हूँ, वह अमुक वस्तु मैं ही हूँ ।” परन्तु सन्तोंकी संगति करनेसे, 
थोग-जानका श्रभ्यास करनेसे और वैराग्यसे सम्पन्न होकर गुरुके चरणोंकी सेवा 
करनेसे और इस प्रकारके दूसरे सत्कर्मोका आचरण करनेसे जिन लोगोंका अशेप ' 
अशान नष्ट हो जाता है और जिनका अं भाव मुममें आकर रमण करने लगृता' 
है, वे लोग आपसे आप मुझे पहचान लेते हैं. और मुझे अर्थात्‌ श्रात्म-तत्वको ' 
पद्चानकर सुखी होते हूँ | उन्हें इस प्रकारकी सुख-सम्पन्न स्थितिमें पहुँचानेके लिए 
भला मेरे सिवा दूसरा और कौन कारण हो सकता है ! सूर्यंका उदय होने पर जिस , 
गकारं हम लोग उस सूर्यके प्रकाशसे ही उसे देखते हैं, उसी प्रकार मेरे ही 
साधनसे मेरा शान छ्लोता है। इसके विपरीत देह्यमिमानसे जकड़े रहनेके कारण 
ओर सदा संसारकी ही बढ़ाई सुमते रइनेके कारण जिनकी श्रह॑ भावना शरीरमें 
ही डूबी रहती दे, वे लोग ऐट्टिक तथा पारलौकिक सुख प्रात करनेके लिए, कंर्म- 
कांडकी श्रनेक क्रियाएँ करने लगते हैं; और इसलिए. उनके द्विस्सेमें हुःखका दी 
विशिष्ट अंश पड़ता है। परन्तु जिस प्रकार जाग्रत अवस्थामें देखी हुई बातें ही 
स्वप्नका कारण होती हैं, ठीक उसी प्रकार, हे श्रज्जुन, उनके इस श्रशान-जत्य 
अमका भी मैं ही कारण झौर आधार हूँ। मेघोके कारण दिनमें श्रन्थकार छा 
जाता है, परन्तु वे मेघ मी दिनके कारण ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक इसी 
अकार भेरा स्वरूप जो परदेसे दँक जाता है और प्राणियोंकी फेवल सांसारिक , 
विपय दी दिखाई देते हैं, वह मी मेरी ही सत्ताफे श्राधारसे दिखाई देते हें । हे 
अद्चैन, जिस प्रकार निद्राका भी और जामतिका भी द्ेतु जाग्रव अवस्था ही है; ठीक 
उसी प्रकार इन जीवोंके शानका भी और अज्ञानका मी:मैं दी मूल कारण हूँ | जिस -' 

. मकार सर्पके आमासका भी और ढोरीफे शानका मी मूल कारण डोरी दी होती है, . 
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ठोक उसी प्रकार यद्द बात भी सिद्ध है कि शानका भी और अशानका भी तथा 
अशानके कारण दिखाई देनेवाले समस्त सांसारिक प्रसारका भी मैं ही मूल कारण 
हूँ । इसी लिए ह अ्रजुन, वास्तव मेरा जो स्वरूप है, उस स्वरूपकी कल्पना,न 
शेने पर जिस समय चेद मुझे जाननेके लिए श्रागे बढ़े, उस समय उनमें भिन्न 
मिन्न शाखाएँ निकलने लगीं। तो भी यही सममकना चाहिए कि वे भिन्न मिन्न 
शाखाएँ भी भेरा ही शान कराती हैं, क्योंकि चाहे पूर्व-गामिनो नदी हो और चाहे 
पश्चिम-गामिनी नदी हो, दोनों ही अ्रन्तमें समुद्रमें जाकर मिलती हैं । जिस प्रकार 
सुगन्धिके सद्दित हवाके मॉके श्राकाशमें लीन द्वॉते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दोंके 
सद्दित भुतियाँ भी अद्ंश्रह्माउस्मिवाले मह्या सिद्धान्तमें लीन होती हैं । और फिर इस 
प्रकार समस्त भ्रूतियाँ जो लजित होकर स्तब्ध हो जाती हैं सो यह कार्य भी भेरे 
ही प्रकाशसे होता है। इसके उपरान्त जो निर्मल शान होने पर श्रुतियोंके सहित 
सारा जगत लीन हो जाता है, उस शानकों जाननेवाला भी मैं ही हूँ । जिस प्रकार 
सोकर उठने पर स्वप्तकी कोई वात मलुष्यमें नहीं रह जाती और वद ससमक लेता 
है कि केवल मैं ही हूँ, ठीक उसी प्रकार बिना किसी तरहके द्वैतका भास हुए मैं 
स्वयं अपनी अ्रद्वेतता जानता हूँ । और श्रात्म-बोधका कारण भी मैं ही हूँ । इतना 
होने पर जिस ग्रकार कपूरमें श्रम्मि लगने पर, है अर्जुन, न तो काजल ही बाकी रह 
जाता है श्रोर न अमर ही बच रहती है, उसी प्रकार जो शान समस्त अविद्याक् 
भस्म कर डालता है, स्वयं वद्द शान ही जिस समय लुध दो जाता है, उस समय 
होमा और न होना या जन्म और मरुण कुछ भी वाकी नहीं रह जाता | जो चोर 
अपने साथ सारे विश्वको द्दी चुरा ले गया हो, मला उसका पता कैसे लगाया जा 
सकता है १ ठीक इसी प्रकारकी जो एक श्रवर्णनीय शुद्ध अवस्था है, वह अवस्था: 
भी मैं ही हूँ । इस प्रकार जब फेवल स्वरूपी ब्रह्म जड़ और श्र-जड़ सबको व्यास 
कर लेता है, तब उस अनुपाधिक निरंजन आत्म-स्वरूप तक पहुँच हो जाती है ।”? 
थ्रीकृष्णने जो ये सब बातें बतलाई थीं, उनकी छाप अज्ुनके श्रन्तः/करण पर उसी 
अकार पड़ी, जिस प्रकार दुग्धके समुद्रमें आकाशके चन्दसाका प्रतिबिम्ब पड़ता है 
अथवा जिस प्रकार किसी चमकती हुई दीवार पर उसके सामनेके चित्रका प्रतिविम्ब 
पड़ता है। बस ठीक इसी प्रकार मगवानके उपदेशका अर्जुनके अन्तःकरण पर 
प्रतिबिम्ध पड़ रहा था। परन्तु अक्मशानमें एक ऐसा विलक्षण शुण है कि ज्यों ज्यों 
इ्र थे 


'डपट “हिन्दी ज्ञानेश्वरो 


वह शान होता जाता है, त्यों त्यों उसका चसका भी बराबर बढ़ता जाता है| इस- 
लिए अनुमव-सिद्धोमें श्रेष्ठ अज्जुनने भगवानसे कहा--'है भद्दाराज, -अ्रपनी ' 
व्यापकताका विवेचन करते समय बातोंके आ्रावेशमें आप श्रपने जिस उपाधि-रहित 
स्वरूपका उल्लेख कर गये, उस स्वरूपका आप मेरे लिए एक बार बिलकुल निर्दोष 
सथा स्पष्ट रूपसे वणन करें ? इस पर द्वारकाधीश श्रीकृप्णने कह्ा--है अजुन, 
झुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यदि रुच पूछो तो, है अर्जुन, मुममें मी प्रेम" 
यूबंक निरंवर बोलते रहनेकी बहुत चाह रहती है। परन्तु क्या करूँ, तुम्हारे समान 
प्रश्न करनेवाला भुके कोई मिलता ही नहीं। आज उम्हारे रूपमें मुके अ्रपने 
मनोरथका फल ग्राप्त हुआ हे; क्योंकि तुम बिना संकोच किये मुझसे जी भरकर प्रश्न 
करते हो । अक्नैत तक पहुँचने पर ही जिस निर्मल अनुपाधिक स्वरूपका अमुमद 
हो सकता है, उसी स्वरूपके सम्बन्धमें श्राज तुमने प्रश्न करके मुझे परम सुखी किया 
है। जिस दर्पणफे सामने आने पर स्वयं ही अपने नेभ्र दिखाई देते हैं, ठीक उसी 
दर्पणके समान ठम्दारे समान प्रश्न-कुशल और निर्मल श्रेन्‍|्ठ साथी श्राज मुझे 
बात-चीत करनेके लिए मिला है। हे सखे अजुन, यद्द बात नहीं है कि तुम तो 
अशजश्ञान बनकर सब बातें पूछो और में शिक्षक बनकर तुम्हें सब बातें सिखलाऊँ |” 
सह कहकर भगवानने श्र॒ज्ननकों थारलिंगन किया श्रौर तब उन्होंने उसकी ओर कुपा- 
यूवंक देखकर जो कुछ कहां, वह सुनो । श्रीकृष्णने कह्ा--'हि अर्जुन, चाहे बोलने 
खाले द्ोंठ दो हों, परन्त फिर भी उन दोनोंसे बात एक ही निकलती है; और 
श्वलनेवाले पाँव चादे दो हों, परन्‍्तु फिर भी उनसे चलना एक ही होता है। ठीक 
इसी प्रकार तुम्दारा, प्रभ करना और मेरा समाधान करना दोनों एक ही है | तुम 
और में दोनों एक द्वी अर्थ या अ्रमिप्राय पर दृष्टि रखते हैं, इसलिए इस समय मर 
करनेवाला और उत्तर देनेवाला दोनों एक ही हैं।” इतना कइ्टते कहते भगवान पैमसे 
पूर्ण हो गये और उन्होंने अर्जुनकी फिर गले लगा लिया | परन्तु फिर वे जरा डरकर 
अपने मनमें कहने लगे--“प्रिमका यद मोह दूर करना चाहिए | यद्यपि गुड़में मिठास 
ही मिठास होती है; परन्तु फिर भी उस मिठासको नष्ट शोनेसे बचानेके लिए उसमें 
थोड़ा-छा ज्ार# मिलाना पड़ता दे। ठीक इसो अकार यदि ग्रेका यह मोह इस समय . 
बूर न किया जायगा तो द्वाथमें आया डुआ यंद्द संवाद-सुल्त गैंवाना पड़ेगा | पदलेसे | 
# दक्षिण-प्रान्तमे गुड़में क्षार मिकाया जाता है । # ० आग 0४ 
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दी यह नर है और मैं नारायण हूँ । हम दोनोंमें भेदंफे लिए त्रिलकुल स्पान नहीं 
है। परन्तु फिर भी प्रेमका यद्द श्रावेश इस समय सुझे अन्दर ही श्रन्द्र रोकना 
चाहिए [” यह सोचकर भगवानने चढ श्रजुनसे पूछा--“भाई अजुन, तुम क्या 
पूछ रहे थे !” यद्द सुनते ही जो अज्जैन श्रद्वेत-्प्रेमसें भगवान भरीक्षप्णके स्वरूपमें 
लीन होनेका उपक्रम कर रहा था, उसके होश फ़िर ठिकाने आ गये और वह 
फिर प्रश्नावलीकी ओर प्रवृत्त हुआ | उसने गदुगद्‌ द्येकर कद्दा--'महाराज, मैंने 
यही कद्दा था कि श्राप मुके श्रपना उपाधि-हीन स्तरूप बतलावें |? यह सुनकर 
भगवान शाइपघरने पहले उपाधिके दो प्रकारोंका वर्णन करना शआरम्म किया। 
इस पर कुछ लोग यह प्रश्ष कर सकते दे कि जब अर्जुनने उपाधि-रहित बस्तुके 
सम्बन्धमें प्रक्ष किया था, तथ भगवानने इस प्रकरुणमें उपाधियोंका ऋूगड़ा क्‍यों 
खड़ा कर दिया | इसका उत्तर यद्द है कि मठेमेंसे सारांश निकालना ही सक्खन 
निकालना कहलाता है श्र निकृष्ट अंशको जलाना ही सोनेकों तपाकर खरा करना 
है।जब सेवार दाथसे दृटाकर एक तरफ कर दी जाती है, तभी पानी मिल सकता है। मेघ 
जब नहीं रद जाते, तमी फैवल आकाश अवशिष्ट रह जाता है। जब ऊपर की मूसी 
हटा दी जाय, तब श्रनाजका कण प्रात्त होनेमें क्या विलम्ब हो सकता है ! ठीक 
इसी प्रकार जत्र विचारके द्वारा उपाधि-युक्त वस्तुकी उपाधियोंका अन्त होता है, 
तब किसीफों यह बतलानेकी श्रावश्यकता नहीं रह जाती कि निरुपाधिक कया है | 
जब किसी युवती स्रीसे मिन्न भिन्न अनेक ना्नोंका उचारण करनेके लिए कद्दा जाता 
.है, तव उस प्रकरण में यदि कही उसके पतिका नाम आ जाता है, तो वह उस-नामका 
उच्चारण नहीं करती बल्कि चट सममत जाती है कि मुके लक्षित करनेके लिए ही 
भेरे पतिदेवका नाम भेरे सामने लाया गया हैं। ठीक इसी प्रकार उस निग्ुण, 
निरुपाधिक और निशाकार आत्माका स्वरूप वाणी फेवल स्तब्च होकर प्रकट करती 
है। इसी लिए जो बात कही नहीं जा सकती, जब वही बात कहनेका प्रसंग आया 
तब भगवानने पहले उपाधियोंका ही विवेचन आरम्म किया | प्रतिपदाके चन्द्रमाकी 
सूक्ठम रेखा दिखलानेके लिए. जिस प्रकार किसी ऊँचे वृक्तकी शाखाका उपयोग 
“किया जाता है, उसी प्रकार इस अवसर पर उपाधियोंकी चर्चाका उपयोग होगा । 
दाविमी पुरुषो छोके झ्लस्घाक्षर एवं च। 
क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थोउक्षए उच्यते।॥ १६॥ 
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भगवानने कह्वा--/भाई अर्जुन, इस संसार-रूपी नगरकी बस्ती बहुत ही छोगी. 
श्र्थात्‌ फेवल दो पुरुषोंकी है। जिस ग्रकार सारे श्राकाशमें फेवल दिन और रात , 
यही दोनों रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार-रूपी नगरमें भी फेवल दो ही पुरुष रहते ' 
हैं। एक और तीसरा पुरुष भी है, परन्त उसे इन दोनोंका नाम भी -अच्छा नहीं 
लगता। जब उस पुरुषका उदय होता है, तब वह इन दोनोंको नगर समेत सा 
जाता है। परन्तु इन सब बातोंको जाने दो | इस समय तो इन्हीं दोनों पुरुषोंकी- 
कहानी सुनो | ये दोनों पुरुष इसी संसार-रूपी नगरमें निवास करनेके लिए थावे 
हैं। इनमेंसे एक तो श्रन्धा, मूढ़ और पंगु है और दूसरा सब अंगोंसे दुद्स्त और 
दृष्ा-कद्दा है | परन्तु एक ही नगरमें निवास करनेके कारण इन दोनोंमें स्नेह हो 
गया है । इनमेंसे पहलेको क्षर ओर दूसरेको अत्वर कहते हैं। इन्हीं दोनोंने यह 
संसार खूब कसकर भर दिया है। अब मैं तमको स्पष्ट करके यह बतलाता हूँ कि 
चर कौन है और अत्तर कौन है। दे अर्जुन, महत्तलसे लेकर ठणके श्रम भाग पड़ 
जितनी छोटी बड़ी चराचर वस्तुएँ इस संसारमें हैं श्रथवा मन या घुद्धिमें जितने 
विषय भ्रा सकते हैं, जो जो वस्तुएँ पंच-मद्ाभूतोंसे,बनी हैं, जिन जिनका नाम झौर 
रूप दे, जो जो तोनों गुणोंकी व्याप्तिमं आती ६, जि सोनेके भूत-मात्र रूपी सिक्के 
बनते हैं, जिन कौड़ियोंके सहारे काल-रूपी जुश्मारीका खेल द्वोता है; विपरीत शान 
अर्थात्‌ भ्रम या भोइसे जिन जिन बातोंका ज्ञान द्वोता है, जो कुछ पत्येक चषणमें 
उत्नन्न शोता था गष्ट होता रहता है, जिस भ्रान्ति रूपी जंगलको छामकर न द्ोने पर 
भी सष्टिका रूप खड़ा किया जाता है, तात्पर्य यह कि जिसे लोग जगत कदते ६, 
जो प्रकृति या मायाके कारण झआाठ ग्रकारके भेदोंसे युक्त हुआ ऐ, जो देइ-चेनके 
बारा उन छत्तीस भिन्न तत्वोंसे बना. है जिनका पहले वर्णन दो चुका है--उनका, 
आग और कहाँ तक वर्णन किया जाय--अ्रमी रंसारफे वृक्षवाले रूपकरमें मिने 
सबका वर्णन हुआ है, उन सबके सम्बन्धर्में यह कल्पना कर लेगी चादिए कि गई 
हमारे रहनेका नगर है और तब यह समम लेना.चादिए कि चेतन्यने ही ये सब्र श्राकर 
चारण किये हैं। जिस प्रकार सिंदका म्रतित्रिम्प किसी कूएँसें पड़ता है और उस अति- 
ब्रिम्बको, देखकर वह सिंद यह समझता है कि यह दूसरा सिंद है और यददी सममझ- 
कर वह कोषमें आकर 'ुर्राताः है और उस कूएऐँमें कूद पड़ता है, अंयवों, जिस प्रकार 


* थानौमें रइनेवाले श्राकाश तत्व पर हीं श्राकाशका प्रतिबिस्र पढ़ता है; उत्तो प्रकार 
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अद्वैत भी द्वेतका स्वीकार करता है| है अर्जुन, इस प्रकार साकार नगरकी कल्पना 
करके श्रात्मा अपने मूल स्वरूपको भूल जाती है और उसी विस्मृतिमें सो जाती 
है। फिर जिस प्रकार कोई स्वृप्मे शयनागार देखे और उसीमें सो जाय, उसी 
प्रकार श्रात्मा भी इस कल्पित नगरमें सो जातो है। फ़िर उसी निद्राके झावेशमें 
चह यह समझने लगती है कि में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ । और तथ स्वममें ही 
श्रहंताफे शब्दं्मि बड़बड़ाने लगती है । वह सोचने लगती है कि यह्द पिता है, 
यद माता है। मैं गोस हूँ अथवा बहुत ही दीन और दुर्बल हूँ । यद्द पुत्र है, यह 
स्रीहै। क्‍याये सब मेरे दी नहीं है | इसी स्वप्रमें पढ़कर वह इदलोक और पर- 
लोकके स्वप्नमें पड़ती है। हे श्रजुन, इसी चैतन्यको “क्षुर पुरुष” कहते हैं। श्रव 
जिसे “त्षेबश”? कहते हैं, जितकी अ्रवस्थाको जगतके सब्र लोग जीव कहते हैं, जो 
अपने आपको भूलकर भूतमात्रके गुण-घर्मके अधीन होकर व्यवह्वार करता है, उसी 
आत्माको “वर पुरुष” कहते हैं । जिस दृष्टिसे वह पूर्ण रूपसे ब्रक्ष ही है, उस 
इृष्टिसे उसे “पुरुष” नाम शोमा देता है। इसके श्रतिरिक्त वह शरीर भरमें निद्रा- 
वस्थाममे रहता हे शौर इसलिए भी वह पुरुष कहलानेका पात्र है। परन्तु वह 
उपाधिसे श्रंकित होता हे और इसीलिए. उस पर व्यर्थ द्वी क्षरता, सब्ययता या 
नश्वर्ताकी छाप लगाई गई है । जिस प्रकार लक्ष्राते हुए पानीके साथ चन्द्रमाका 
प्रकाश भी आगे और पीछेकी ओर मोंके खाता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार 
यह भी उपाधिके विकारोंके कारण चंचल-सा दिखाई देता दे। परन्ठ जब वह 
लद्दरानेवाला पानी यूख जाता है, तब उसमें प्रतिब्रिम्बित इोनेवाला चन्द्रमाका 
प्रकाश भी लुप्त हे जाता है । ठीक इसो प्रकार जब उपाधिका नाश द्वो जाता है, 
तब उसके उपाधि-जन्य विकार भी लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार उपाधिकी 
सामथ्यसे ही इसे छुण-भंगुरता प्राप्त होती है और इसी दुबंलताके कारण लोग इसे 
“तर” कहते हैं। इसी लिए जीव या चेतन्य जीवात्माको छर पुरुष समझना 
चाहिए. । अब मैं तुमको स्पष्ट करके यह बतलाता हूँ कि श्रच्धर पुरुष किसे कहते 
हैं] हे वीर अर्जन, अक्षर मामका जो यह दूसरा पुरुष है, वह केवल उसी प्रकार 
अध्यस्थ और साक्षी रूपसे देखनेवाला है, जिस प्रकार पर्वतोंमें मेद है। जिस | 
प्रकार पृथ्वी, पाताल और स्वर्गके स्थल-मेदोंके अ्रनुसार मेरे कमी तीन प्रकारका नहीं 
- शैता, उसी प्रकार यह अक्षर पुरुष भी शान और अशानके अंगोर्मे लिस नहीं 
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होता । न तो वह शुद्ध शानसे एकता ही प्राप्त करता है और न शानफे कारण उसमें 

देते भाव ही आता है | इस अकार फेवल श्ञातृत्वसे युक्त तटस्पता ही इसका स्वरूप 
है। जब मिद्टीका मिट्टीपन नए हो जाता है, तब उससे घड़े या पुरपे श्रादि बरतन 
कभी बन नहीं सकते | ठीक उसी मिट्टीपनसे रहित पिंडकी तरह यह मध्यस्थ 
पुरुष है। जब सागर या जलाशय सूख जाता है, तब न तो उसमें लहरें ही रद 
जाती हैं और न पानी ही रह जाता है। उसी सूखे हुए सरोवरके समान इस 
सध्यस्थकी निराकार स्थिति ढे। दे अर्जुन, इसे निव्राकी उसी भपकीके समोन 
समझना चाहिए, जितमें जाग्रति तो चली जाती है, परन्तु स्वप्नवाली अवस्था पूरी 
तरदसे नहीं श्राती | जो केबल उस अज्ञानवाली अवस्थामें रहता है, जिसमें विश्वा- 
भास प्रिंट जाता है, परन्तु आात्म-शानका तब तक उदय नहीं होता, उसीको “अक्षर” 
कहना चाहिए। सोलहों कलाश्रोंसे व्रिरहित श्रमावास्याके चन्द्रमाका जो रूप दोता 
है, उसीफे समान इस अक्षरके लक्षण भी समभने चाहिएँ | समस्त उपाधियोंका 
नाश हो जाने पर जीव-दशा जिसमें लीन होती है, उपाधियाँ नष्ट हो जाने पर 
जिसमें उसी प्रकार लोन होकर रहती हैं, जिस प्रकार फल लगेने पर वृक्ष बीज 
रूपसे उसमें समाविष्ट रहता है, उसीको श्रव्यक्त कहते हैं ।' गाढ़ श्रशानकी सपुत्ति | 
कहते हैं श्रौर स्वप्न तथा जाग्रतिकों उसके फलोंके रूपमें समझना चाहिए ॥ * 
वेदान्तमें जिसे बीज-स्थिति कहते हैं, वह इस श्रक्तर पुरुषका ही स्थान है | जह्ंसे ५ 
विपरीत्त शान उत्पन्न होकर जाअति और स्वप्फे द्वारा श्रनेक तक-वितर्कोंफे वनमें , 
संचार करता है और, हे श्रजुन, जहाँसे विश्वासक्रा उत्थान होता है और जहाँ व्यक्त 
तथा श्रव्यक्तका मेल द्वोवा है बढ्दी अवस्था अ््छर पुरुष है | दूसरा जो चर पुदप है, 
बद्दी इस विश्वममें जाग्रति श्रौर खम्तके खेल खेलता हे । जाग्रवि शौर स्दमकी दोनों 
अ्रवस्थाएँ जद॑सि उत्नन्न होती हैं और अक्ष-प्रात्तिकी अपेक्षा कुछ निम्न कोटिको जो 
अवस्था है भौर जो अशानकी गाद्व निद्राफे नामसे प्रसिद्ध है शरीर, हे बीर-भेठ 
अर्जुन, यदि इसके उपरान्त स्वप्न और जाम्रतिबाली अ्रवस्थाओंकी उत्पत्ति न 
हुई द्वोती तो ययार्थवः जिस अवस्थाका नाम ब्राह्षी स्थिति रखा 38 प्स्च 
जिसके आकाशमें अकृति और युरुष ये दोनों मेष उलस्न होतें हैं और निशमें चेन्र 
तथा ज्षेत्रशका स्म्रामास द्ोोता है, वातय॑ यह कि अपनी शासाओंका प्रयार करने- * 

- पाले इस संसारसूपी बृत्रका जो मूल है, उसीको इस अक्र पुर्पका सेखप समफना 
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चाहिए । परन्ठ जब्र यह पूर्ण रूपसे आत्म-स्वरूपमें रहता है, तब इसे 
पुरुष क्यों कहते हैं ! इसका उत्तर यह है कि यद्द सायाके नगरमें सोया रहता है 
और इसी लिए पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार विकारोंकी जो हलचल होती ऐड 
वह भी श्रशानका दी एक प्रकार है। जिस अवस्थामें उस अज्ञानकी अनुभूति नहीं 
होती, वही इसकी सुपुप्तिताली श्रवस्था है। इसी लिए यह स्वयं कभी नह नहीं शेत्ा 
आर शानके अ्रतिरिक्त और किसी बातसे इसका नाश नहीं किया जा सकता | इसी 
लिए, वेदान्तने मद्या-सिद्धान्तके प्रान्तमें इसकी “श्रक्षर”-के नाससे प्रसिद्धि की है | 
सारांश यह कि जीव-रूपी कार्यका जो कारण है और मायाकी संगति जिसका लक्षण 
है, उसोको अक्षर पुरुष श्र्थात्‌ स्वयं चैंतन्‍्य ही समझना चाहिए । 

उत्तमः पुरुषस्वन्यः. परमास्मेत्युदाहतः । 

यो लोकप्रयमाविश्य विभत्येव्यय इश्वरः॥ १७॥ 

यस्मात्तरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 

जअतो5स्मि छोके चेदे च प्रथितः पुरुपोत्तम:॥ १८॥ 

“ग्रब इस विपरीत शानसे लोगोंमें जाग्रति श्ौर स्वप्तकी जो दो अवस्थाएँ उत्पन्न 
होती हैं, वद मूल गाढ़ श्रशञानमें लीन हो जाती हैं | और जब उस मूल झशानका 
शानमें लोप हो जाता है और शान सामने आकर उपस्थित होता है, तब ज्ञान भी 
उसी प्रकार अज्ञानका नाश कर डालता है, जिस प्रकार अ्रमि लकड़ीको जला देती 
है; और तब वह शान आत्म-वस्तुकी प्राप्ति करके स्वयं भी उसी प्रकार अपमे 
आपको नष्ट कर डालता है, जिस प्रकार लकड़ीको जलाकर अम्रि श्रन्तमें स्वयं भी 
नष्ट हो जाती है। और उस अवस्थामें श्ञानके अतिरिक्त भर जो कुछ बाकी रद्द 
जाता है, उसीको, है श्रजुन, उत्तम पुरुष समझना चाहिए। पहले जो ज्ञर और 
अक्षर नामके दो पुरुष बतलाये गये हैं, अ्रन्तमें यही सिद्धान्त ग्राकर स्थिर होता है 
कि यह उन दोनोंसे मिन्न एक तीसरा ही पुरुष है। हे अशुन, सपुप्ति और स्वप्त इन 
दोनों श्रवस्थाश्रोंसे मिन्न जाग्रत अवस्था होती है--जाग्रति इन दोनोंसे अलग एक- 
तीसरी ही अवस्थाको कहते हैं| किरण और मगजल दोनेंसे मिन्न ही सूर्य-भंडलका . 
विस्तार होता है । ठीक यही बात उत्तम पुरुषके सम्बन्धमें भी सममझनी चाहिए---. 
वह भी ज्ञुर और अक्तर दोनोंसे मिन्न होता है। फेवल इतना ही नहीं वल्कि जिस 
प्रकार काठमें रइनेवुली झ्म्रि काठसे मिन्न होती है, उसी प्रकार यद्द उत्तम पुरुष- 
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मी क्र और अक्षर दोनोंसे मिन्न है | जिस प्रकार प्रलय-कालमें अ्लयका जल एक 
अनन्त रूप धारण कर लेता है और समस्त सौमाओंकी पार करके समस्त मदों और 
नरदियोंको एक-रूप कर देता है, उसी प्रकार जिसके सामने स्वप्न, सयृुप्ति श्रौर 
जाग्रति तीनों अवस्थाओंकी कहीं गन्‍्ध भी बाकी नहीं रह जाती, जो समस्त 
अपस्थाश्रोंका उसी ग्रकार लय कर देता है, जिस प्रकार अलय-काल अपने संहारक 
वेजसे दिन और रात दोनोंको निगल जाता है और इसी लिए जिममें कहीं दैत और ' 
श्रद्वैतका भान मी नहीं होता, उसीको उत्तम पुरुष समझना चाहिए। परन्तु परमात्मा-, 
को भी फेवल उसी अ्रवस्थामें उत्तम पुरुष कद्दा जा सकता है, जब कि बिना उसमें , 
मिले जीव दशाका श्राश्रय लिया जाय । हे अजुन, पानीमें हूबनेकी बात तभी कह्दी 
जा सकती है, जब मनुष्य स्वयं पानीमें न ढबे और किनारे पर खड़ा रहकर किसीकों 
डूबतें हुए देखे । ठीक इसी प्रकार बेदु भी विवेकके किनारे पर खड़े: शेकर इस 
धार श्रौर उस पारकी श्रथवा उत्तम और कनिप्ठकी बात कद्द सकते हैं। इसी लिए 
वे ज्षर और अक्षर दोनों पुरुषोंको निम्न कोटिके मानकर और इन दोनोंसे ऊपर 
खलनेवाले इस पुरुषको परमात्म-रूप कद्ठते हैं। हे श्र॒ज्न, इस प्रकार तुम यह बात 
ध्यानमें रखो कि “परमात्मा” शब्दसे पुरुषोत्तमका ही बोध कराया जाता है | यदि 
वास्तवमें क॒द्दा जाय तो जो ऐसी वस्तु है, भिसमें न बोलना द्वी बोलनेके समान होता 
दे, कुछ न जानना ही जिसमें शान होता है श्रौर कुछ न होना ह्वी जिसमें होना होता 
है, जिसमें सो5६ वाली भावना भी नहीं रद्द जाती, जिसमें कथन करनेवाला कमरिते 
साथ और ज्ञाता शेयफे साथ मिलकर एक-रूप शो जाता है, जिसमें द्रष्ठा और दरय " 
दोनोंका द्वी क्षय हो जाता है, वद्दी वह उत्तम पुरुष दे । ब्रिम्म और प्रतिग्रिस्षफे 
बीचकी प्रभा यदि इसारे देखते देखते नष्ट ,.्टो जाय तो . भी हमें यदट नहीं कहना 
सादिए कि वह प्रभा है ही नहीं अयवा नष्ट .हो गई है। श्रयवा यदि अरणेन्द्रिय 
और फूलमें रदनेवाली सुगन्ध इमें दिखाई न देती दो तो इमारे लिए यह फहना 
उचित नहीं है कि वह सुगंध बिलकुल है ही नहीं। ठीक इसी प्रकार यह फ़एना 
भी प्रमाण-सिद्ध नहीं है कि द्रष्टा भर दृश्यका लोप हो जाने पर किर कुछ भी बाकी 
नहीं रद जाता। और इसी लिए ऐसी श्रवस्पामें जो कुछ अ्रनुमवर्मे भ्राता है, उसीडो 
उस उत्तम पुरुषका स्वरूप सममनां चाहिए। जो प्रकाशित होनेके योग्य नहीं ६, 
यहिक श्रक्ाश है, जो नियमित नहीं क्रिया जा सकता; बल्कि नियन्‍्ता है भो स्वतः 


ड़ 
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ही श्रवफाश बनकर फिर उसी श्वकाशको व्याप्त करता है, जो नादका भी नांद, 
खादका भी स्वाद और श्रानन्दका भी श्रानन्द होता है, जो पुरुषोत्तम पूर्णताकी 
मी पूर्णता श्रौर विधान्तिकी भी विश्वान्ति है, जो सुखका भी सुख, तेजका भी तेज 
श्रौर शत्यका मी शतज््य है, जो विकासो भी पूर्ण करफे बाकी बच रहता है, जो 
आसको मी ग्रस लेता ऐ, जो बहुतसे भी बहुत श्रधिक है श्रौर जो बिना अपना 
सर्प छोड़े श्रौर बिना विश्वर्में मिले वी उसी प्रकार विश्वाभासका श्राधार होता है, 
जिस अकार सोधी चाँदी न दोने पर भी श्रशानियोंकों चाँदीका प्रत्यय करा देती है, 
अश्रथवा सोना बिना अपना सोना-पन छिपाये ही अलंकारोंका रूप धारण करता है, 
अथवा जो इस भासमान दोनेवाले जगतका उसी प्रकार स्वयं दी आधार बना है, , 
जिस प्रकार पानी और उसमें उत्पन्न प्वोनेवाली लहरें एक होती हैँ श्रौर उनमें कोई 
भेद नहीं होता, वही बह उत्तम पुरुष है। पानीमें पड़नेवाले अपने प्रतिबिम्बके संकोच 
और विकासका मुख्य कारण जिस प्रकार स्वयं चन्द्रमाका जिम्प्र ही होता है, उसी 
प्रकार यद््‌ भी विश्वके रूपमें कुछ कुछ प्रकद द्ोता है । परन्तु हाँ, जब विश्वका 
लोप हो जाता है, तब स्वयं इसका लोप नहीं द्वोता। जिस प्रकार रात श्रौर दिनके 
कारण सर्यमें कभी कहीं दो प्रकारका भाव नहीं उत्तन्न होता, जिसका किसी स्थान 
पर दूसरे किसीके साथ व्यय नहीं हो सकता, जिसफे साथ ठुलना करनेके लिए 
स्वयं उसके सिवा और कोई नहीं है, दे अर्जुन, जो स्वयं ही अपने, आपको 
प्रकाशित करता है, और श्रधिक कहाँ तक कद्दा जाय, जिसमें दूसरी कोई बाते या 
और कुछ है ही नहीं, वही में उपाधि-हीन क्र तथा श्रक्षस्से श्रेठ और एकमेवा- 
दिदीय हूँ । श्रौर इसी लिए. बेद तथा लोग मुमे पुरुषोत्तम कहते हैं | 


त्यो भामेत्रमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम। . 
स सर्वेविद्धलनति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९॥ 


-_ परन्तु इन यातोंका यथेष्ट विस्तार हो चुका | हे अर्जुन, जिन लोगोंके लिए 
जशञानरूपी सू्यंका उद्य हो चुका है और इसलिए जिन्होंने यह समम्त लिया है कि 
मैं पुरुषोत्तम हैँ, शानकी जाग्रति होने पर जिन्हें यह इृश्य जगत्‌ स्वप्रके समान- 
मिथ्या जान पड़ने लगा है श्रथवा जो मेरा सत्य शान हो जानेके कारण मिथ्याः 
अपंचोके फेस्से उसी प्रकार दर रहते हैं. जिस प्रकार साला .हायमें ले लेने पर 
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उसके. कारण होनेवाला,सर्पका आभास तत्काल दूर हो जाता'है, जिद्धोंगे मेरा 
सथ्ा स्ररूप जानकर भेद-भावका उसी प्रकार परित्याग कर दिया है, जिस प्रकार 
बह मनुष्य अलंकारत्वको मिथ्या कहता है जो यह जानता है कि अलंकार सोनेका: 
है, जो, यद कहता है कि मैं हो स्वव्यापक, अद्वितीय और स्वयंसिद्ध सचिदानन्द हूँ; * 
जो स्व्रयं झ्पने आपको मुमसे भिन्न नहीं समकता झौर जो 'भेरो श्रात्म-खरुप- 
पहचानता है, उसीके सम्बन्धमें यह समझना चाहिए कि उसने सब कुछ जाने “, 
लिया है। परन्ठ यह कहना भी ययेष्ट नहीं है; क्‍योंकि शब्दोंका विषय होनेवाला, . 
जो दवैत है, वह उसमें बिलकुल बाकी नहीं रद जाता । इसलिए, है अर्जुन, ऐसा 
ही पुद्ष मेरी भक्ति करनेके योग्य होता है। देखो, थ्राकाशमें-अ्रच्छी तरहसे मिल. 
जानेके लिए फेवल श्रकाश ही उपयुक्त होता है। जिस प्रकार क्षीर सागरका' 
आतिथ्य केवल ज्ञीर सागर ही कर सकता है अ्रयवा श्रम्धत ही श्रम्वतमें मिलकर 
एक-रस हो सकता है श्रथवा चोखा सोना जब चोखे सोनेमें मिलाया जाता हैं, तव_ 
उन दोनोंका मिश्रण भी चोखा सोना ही होता है, ठीक उसी प्रकार जो गद्गुप होता, 
है, बही मेरी भक्ति कर सकता दै। देखो, यदि नदी सागरमें मिलकर एकं-रूप ने ' 
हो सकती तो वह मला उसमें कैसे मिल सकती १ इसी प्रकार जो मेरे स्वरूपमें मिल 
कर ऐक्य नहीं प्रात कर सकता, वह मेरे साथ भक्तिका सम्बन्ध कैसे स्थापित कर 
सकता है १ तरंग जिस प्रकार.सागरमें सभी तरदसे तन्‍्मय हो णाती है, उसी प्रक्रार, 
हे श्र्णन, जो अनन्य होकर मेरा भजन करता है, उसकी भेत्तिका गेरे साथ जो 
सम्बन्ध है, उस सम्बन्धकी उपमा प्रमा और सर्यसे दी श्रच्छी तरद दी जा सकती है। 
इति शुद्यतम॑ झाब्रमिदमुक्तः मयामघ। $ 
एतदूबुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्तकत्यत्थ भारत ॥ २०॥ ' 

“दस प्रकारइस श्रध्यायके श्रारम्मसे यहाँ तक समध्त शाजोंसे समेत गद्दान्तत्त 
प्रतिपादित किया गया है जो कमलोंकी सुगन्घके समान, उपनिषदोंकों' मुगन्धित 
करता है भ्रौर जो शब्द-अबद्षफे श्रालोड़नसे प्रास द्वोनेत्राला श्र्थ-सर्बस्व है, यह भीमान, 
व्यास ऋषिफी बुद्धिकी सद्दायतासे निकाला हुआ सार मैंने आप लोगोंकी सेवा 
उपध्यित किया है। यह शान-रूपी अमृतकी गंगा है श्रथवा आनन्द-स्पी पर्द्रमा- 
की सम्रइवी झला द.अथवा विचार-रूपी छोर सागस्से निकली डुई नई लक्ष्मी ऐ . 
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है। इसी लिए वह अपने पद ( शब्द-समूह ), वर्ण ( अंज्षर ) और श्रर्थ-रूपी 
जीवनसे मेरे सिवा और कुछ जानती ही नहीं | इस लक्ष्मीफे सामने छ्र और अक्षर 
दोनों दी खड़े रहते हैं, परन्तु यह भूलकर भी उनकी ओर नहीं देखती और उसने 
अपना सर्वस्व मुझ पुरुषोत्त मको ही अर्पित कर दिया है। इसी लिए इस संसारमें 
यह गीता मेरी ( श्र्थात्‌ श्रात्माकी ) एकनिछ पतित्रता है और उसीका श्रवण 
आज तुमने किया है। यद्द गीता-शासत्र मुखसे कहनेके योग्य नहीं है, परनन्‍्ठु संसारको 
जीतनेवाला यहद्दी एक शस्त्र है। जिन मन्‍्त्राक्षरोंसे श्रात्माका स्फुरण होता है, पे इसी 
गीताके दैं। परन्तु दे श्रजुन, श्राज जो मैंने तुमको यद्द शात्र बतलाया है, सो यह 
कृत्य कैसा हुश्रा है  श्राज में मानों अपने गुप्त धनका संग्रह तुम्दारे सामने खोल 
ब्रैठा हूँ । चैतन्य रूपी शंकरके मरतक पर जो गीता रूपी गंगा मैंने छिपा रखी थी, 
है अर्जुन, उसे आ्रास्थापूर्वक बाइर निकालनेवाले तुम शआआाज दूसरे गौतम हुए हो | 
ठीक तरहसे मेरा शुद्ध स्वरूप दिखलानेके लिए, दे अर्जुन, आज तम मेरे सामने 
रखे हुए, दर्पणफे समान ही हो रददे हो । श्रथवा जिस प्रकार चन्द्रमा और नज्ञुत्रोंसे 
भरा हुआ श्राकाश, सागर अपने जलमें प्रतिब्रिम्म रूपसे ले आता है, ठीक उसी 
प्रकार श्राज तुमने गीताके सह्दित मुझे भी श्रपने श्रन्तःकरणमें प्रतिबिम्बित कर लिया 
है । हे अरजुन, तममें तीनों गुणोंका जो मल था, वह दूर हो गया है और तुम गीताके 
सह्दित मेरे निवास-स्थान बन गये हो। परन्तु इस गीताका मैं क्‍या वर्णन करूँ | जो 
मेरी इस शान-रूपी लताको जानता है, वह समस्त मोहोंसे मुक्त हो जाता है। हे 
अर्जुन, जिस प्रकार अ्रम्रत-रूपी नदीका सेवन करनेसे वह समस्त रोगोंका परिहार 
करके अ्रमरता प्रदान करती है और मनुष्यकों सब प्रकारसे सुखी करती है, ठीक 
उसी प्रकार इस गीताका शान हो जाने पर यदि मोह नष्ट हो जाता हो तो इसमें 
आश्चयंकी कौन-सी बात है १ इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह गीता जो आत्म-. 
ज्ञान करा देती है, उससे मनुष्यको आत्म-स्थिति मी प्राप्त होती है । और जब मनु 
च्यको वह आत्म-शान हो जाता है, तव उसके कर्म भी यह समककर बड़े आनन्दुसे 
लयको प्राप्त हो जाते हैं कि ग्रव इस शानके कारण हमारी झआ्राडु भी पूरी हो गई । 

जिस प्रकार खोई हुई वस्तु मिल जानेपर उसे दूँढ़नेका कार्य भी, समाप्त हो जाता 
है, उसी प्रकार जब कर्म-रूपी मन्दिर पर शानका कलस चढ़ता है, तब,कर्म मी 
आपसे आप बन्द हो जाते हैं। इसी लिए शानी मनुध्यके करनेका और कोई कर्म 
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बाकी नेहीं रह जाता |? बस यही सब बातें अनाथोंके प्ष्ठ-पोपक मगवा् श्रीकष्णने 
कहीं। थ्रीक्षप्णके इस वचनासृतसे अर्जुनका अ्रन्तःकरण पूरी तरहते मर गया और 
चह अमृत उस अन्तःकरणसे बाहर निकलकर प्रवाहित होने लगा; और वही धश्रमृत 
च्यासदेवफ्े प्रखादसे संजयको प्राप्त हुआ था | संजयने वही श्रम्रत राजा घृतराष्ट्रके 
सामने आशनके लिए, उपस्थित किया था और इसी अम्ृतकी कृपासे मरण समयमें 
धृतराष्ट्रका परिणाम अच्छा हुआ था। यदि साधारणतः गीताके अ्त्रणके समय 
कमी कभी यह जान पड़े कि कोई भोता अ्रनधिकारी या श्रपात्र है, तो भी श्रन्तमें.. 
* उसके लिए भी यद्द गीता उपयोगी ही होती है। यदि द्वाक्ञाको वेलोंकी जड़में दूध 
डाला जाय तो साधारणतः यही जान पड़ता है कि वह दूध व्यर्थ गया। परख जब. 
उन बेलोंमें द्वाज्ञा--ल लगते हैं, तब्र उनकी जड़ोंमें डाले हुए दूधसे दूनी प्राप्ति" 
या लाम द्वोता है। बस इसी न्यायसे भगवानके सुखसे निकले हुए वचन संजयने 
बहुत उत्साइसे अन्‍्े धृतराष्ट्रको सुनाये थे; और आगे चलकर उसी वचनामृतकी * 
कपासे वह श्रन्धा मरनेके समय सुखी हुआ था | भ्रीक्ृषप्णका वही वचनामृत मैंने 
देशी भाषामें उल्दी-सीधी रीविसे श्रौर भ्रपनी बुद्धि तथा सामर्थ्यके श्रमुसार यहाँ 
सब लोगोंफे सामने रखा है। यदि सेवतीके फूलका रूप देखा जाय तो उक्धमें कोई 
येसी वात नहीं दिखाई देती जो श्र-रसिकोके लिए विशेष रूपसे मोइक हो! 
परन्तु जो लोग भ्रमरोंके समान रसश्ञ क्षेत्रे हैं, वे उन फूर्लोंके रसेका शाल्थादन 
करना जानते हैं ग्रौर मनमानी तरइसे उन्हें लूटते हैं। इसी लिए जो सिद्धान्त | 
अमाणकी कसौटी पर ठीक उतरते दों, उन्हें तो श्राप लोग स्वीझत कर णें और , 
जिनमें किसी प्कारकी घ्रुटि या न्‍यूनता हो, उन्हें मेरे ही पास रहने दें, क्योकि 
ठीक ठीक समझ ने होना मुझ सरीखे बालकोंका स्व्रमाव ही है| वालक चादे श्रशान - 
ही क्‍यों न दो, परन्तु उसे देखते द्वी माता पिताको इतना श्रधिक श्रानन्द दोता है 
जो उनके श्रन्तःकरणमें नहीं समा सकता और थे उस बालकका लाढ़ करके बहुत 
दी सुखी होते हैं। ठीक इसी प्रकार आप सब सन्तजन मेरे मायकेफे समान हं। 
श्राप लोगसे सेंट होने पर मैं यहुत लाइकी बातें करता हूँ और इस गीतान्यत्थदा ४ 
व्याख्याम भी उन्हीं लाड्रोंका एक उदादरण है | श्रव ईस शानदेवकी यही म्रा्पना 
है कि है विश्व-स्वसुप मेरे गुदराज -भीनिवचिनाथ जी, आप मेरी यद बादी-स्पी 
सेवा स्वीकृत करे । पक" हल 8 
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जगत्‌-रूपी भासकों नष्ट करफे अद्वेव-रूपी कमलको विकसित करनेवाला यह 
भरी सदगुरु-रूपी अद्भुत सूर्य उद्त हुआ है और श्रव मैं इसकी वन्दना करता हूँ। 
जो सूर्य श्रशान-रूपी रात्रिका श्रन्त करफे और शान तथा अशान-रूपी प्रकाशको नष्ट 
करफे शानी पुरुषोंकों श्रात्म-बोधका शुभ दिवस दिखलाता है, जिस यूयके अमावस्े 
प्रभात होते ही जीव-रूपी पक्षियोंकों शरात्म-शानकी दृष्टि प्रास होती है और वे शरीर 
रूपी घोंसला छोड़कर वादर निकल जाते हैं, जिस सूर्यका उदय होनेफे कारण बास- 
मात्मक शरीर-रूपी कमलके कोपमें बन्द पढ़ा हुआ चैतन्य-रूपी भ्रमर एक दमसे 
बन्धन-मुक्त हो जाता है, मेद-मावनाकी नदीके दोनों त्ों पर शब्दोंके बखेड़ेमें फैंस- 
कर ओर पारस्परिक वियोगफे कारण पायल झोकर श्राक्रोश करनेवाले धुद्धि-रूपो 
चक्रवाक पक्तियोफे जोड़ेको पूर्ण एकताका लाम करा देता है, जो सूर्य चेंतन्य-रूपी 
आकाशको उसी प्रकार प्रकाशित करता है, जिस प्रकार दीपक घरको प्रकाशित करता 
है, जिप्त यूके उदित होते ही भेद-बुद्धिका श्रन्धकारपूर्ण चोरीका समय समाप्त हो 
जाता है और योग-मार्गके यात्री श्रात्म प्रत्ययके मार्ग पर चलने लगते हैं, जिस सूय्य- 
की विवेक-हूपी किरणोंका स्पर्श होते दी शान-रूपी सूयकान्त मणिसे तेजकी चिन« 
गारियाँ बाहर निकलकर संसार-रूपी वनको भस्म कर देती हैं, जिस सूयके किरण- 
जालफे कठोर होकर श्रात्म-स्वरूपकी भूमि पर स्थिर द्वोते ही मद्मासिद्धिके मगजलकी 
बाढ़ था जाती है, परन्तु इसके उपरान्त जो सये श्रात्म-बोधके मस्तक पर पहुँचकर 
ब्रक्ष-मावके मध्याहमें तपने लगता है और जिसके इस प्रकार तपनेसे आत्माकी 
आन्ति-रूपी छाया उसीके नीचे दुबकर छिप जाती है और उस समय वहाँ मायाकी 
रात्रि डी ज्र होनेके कारण विश्वके मास और विपरीत शानकी निद्राका कोई ठिकाना 
या आश्रय ही नहीं मिलता और इसलिए, श्रद्गेत शान-रूपी नगरमें चारों ओर 
आनन्द दी श्रानन्द भर जाता है और सुखानुभवके लेन-देनकी मनन्‍्दी हो जाती है, 
तालये यह कि जिस स॒यके प्रकाशसे इस प्रकारके कैवल्य-म॒क्तेफि शुभ दिवसका 
निरन्तर लाम होता है,जो सूर्य आत्म-भाव रूपी श्राकाशका स्वामी है और जो सूर्य 
जदित होते ही पूर्व श्रादि दसों दिशाओंके सहित उदय और अस्तका भी माम- 
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निशान मिद्ा देता है, जो शान और अंशान.दोनोंकी न्ट करके उनमें छिपा दुद्य “ 
आत्म-तत्व अत्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रकट कर देता है, और झषिक क्‍या कद्दा जाय, 
इस प्रकार जो यूव एक विलज्षण और नया प्रातःकाल ला उपस्थित करता है, दिन .' 
आर रातके प्रान्तोंके उस पार रहनेवाले उस शान-सूर्यक्री और देखनेमें भला कौन 
समर्थ हो सकता है १ जो प्रकाशित ट्वोनेफे योग्य वस्ठुओंके बिना ही मकाशका गोल 
है, उन शान-मात्तेड श्री निवृत्तिनायकी मैं बार बार वन्देना करता हूँ, क्योंकि यदि में ' 
शब्दीके द्वारा उनकी स्तुति करने लगूँ तो सुकते अपनी वाणीकी हुबबलतांकां ह्वी पता * 
चलता दै। देवकी स्तुति वो तमी अच्छी तरहसे की जा सकती है, जब देवकी मद्दिमा 
श्रन्तःकरणमें भली भाँति अंकित हो श्रौर जिस वरतुकी स्तुति की जाय, वह बसु श्रौर 
घुद्धि दोनों मिलकर एक-जीत्र हो जाय | जिसका ज्ञान उसी समय द्वोता है, जब कि 
माम-रूपात्मक वस्तुश्लोका शान समूल नष्ट हो जाय, जिसका वर्णन मौगके . 
आलिंगनमें ही हे सकता है श्रौर जिसका पता स्वये लयको प्राप्त दोनेवाले जीवकों दी . 
अनुभवसे चलता है, जिन गुदराजके लक्षण कहते कद्ते परा वाणोके सक्षित वेखरी , 
वाणी भी पश्यन्ती श्रौर मध्यमा वाणियोंके गर्भमें घुसकर वहीं लयको प्राप्त हें जाती 
हैं, उन आप गुरुराजकों में अपने मनमें श्रपने लिए सेवक भावकी कल्पना क्रफे - 
शाब्दिक स्तोन्रके साजसे समित कर रहा हूँ | यदि में यह कहूँ. कि आप इस समाकी 
सदय होकर ग्रदण करें तो इस प्रकारका कथन भी झ्रद्गित-श्रानन्द्म न्‍्यूनता लाने , 
समान ही टद्ोगा। परन्तु जिस प्रकार अ्रमृत-सागरंके दर्शन होने पर कोई. दरिर 
मिखारी भौचका हो जाता है और श्रपनी योग्यता तथा श्रयोग्यवाका विचार भूल 
छर उस श्मृत-सागरका स्वागव फरनेके लिए शाक-माजीका 'शातिश्य करनेका 
उपक्रम करने लग जाता है और ऐसे अवसर पर जिस प्रकार उस शाक-माजीका ही 
स्वागत करके उस श्रमृत-सागरके लिए उस दर्रिके आनन्द और उल्लातफा दी प्यान 
रखना उचित होता है, ठीक उसी प्रकार यदि शाप दी झपना दिव्य तेज छिपाकेर 
मेरी -मक्तिकी इस सामान्य आरतीक़ी द्वी ओर ध्यान दें, तो मेरा साया काम दो 
जायगा | यदि छोटा बालक ही यह समझ ले कि उचित कया है और श्रतुचित 
क्या है, तो फिर उसका लड़कपन ही क्ाँ रह जाय ? परन्तु फिर भी उरसंक्री माता 
उसकी अटपटी बातोंसे सम्हुष्ट होती है या नहीं ! जब क्रिसी नालेका प्नी आकर 
, गंगाके पीछे लग जाता है; तब क्या गंगा ऊंमी यह कहकर उसे पीछे छौड देती 


सोलह्पाँ अध्याय द्र्श् 
'है कि चल, दूर हट | है मद्वाराज, भगु ऋषिने भगवानकों लात मारकर कितना 
बड़ा श्रत्याचार किया था ! परन्तु उसी पद-चिह॒को भूपण मानकर उसकी महत्तासे 
'शाह्घर नारायण रान्तोष ही मानते हैँ न १ झथवा जब कालिमा या अ्रन्धकारसे 
भरा हुआ आकाश सूर्यफे सामने आता है, तब क्‍या सूर्य कमी यह कहकर उसका 
तिरस्कार करता है कि चल, दूर दृट ! ठोक उसी भरकार यदि किसी श्रवस्तर पर 
भेद-बुद्धिफे फेरसे पड़कर और सूर्यफे रूपकका त्राजू खड़ा करके मैंने सर्यफे साथ 
आपकी तुलना की शो, तो दे गुदराज, श्राप कृपाकर एक बार उस मुलनाको भी 
सदन कर लें। जिन्होंने ध्यान और समाधिके द्वारा श्रापफे दर्शन किये हैं और 
जिस बेद-वाणीने आपका वर्णन किया है, उनके ये सब झत्य आपने जिस प्रकार 
- सहन किये हैं, यदि उसी प्रकार इसे भी श्राप सहन कर लें और उसी न्यायका मेरे 
लिए भी प्रयोग करें त्तो काम हो जायगा। है मद्दाराज, आज मैं श्रापके गु्णोका 
वर्णन करने लग गया हूँ, परन्तु श्राप कृपाकर इसे भेरा श्रपराध न मानें । श्राप जो 
चाह सो करें, परन्तु फिर भी जब तक इस कामसे मेरा जी न भर जायगा और मेरा 
हौसला पूरा न हो जायगा, तब तक मैं किसी तरद् यह भाटपनका काम बन्द न करूँगा। 
ज्योंदी मैं गीता नामफे आपके इस प्रसादाछ्रतका बड़े उत्साइसे वर्शन करने लगा हूँ, 
स्पोंह्ी मेरे परम सौमाग्यसे मुके दूना वल प्राप्त द्वो गया है। मेरी बाणीने श्रनेक 
कल्पों तक सत्य बोलनेके तपका श्राचस्ण किया था; औ्ौर है गुर महाराज, उसी 
तपस्याका अनन्त फल आज वह प्रात कर रद्दी है। आज तक मैंने कोई बहुत ही 
अलौकिक पुएय सम्पादित किया था और उसी पुण्यने आज आपका गुण-गान 
करनेकी बुद्धि देकर मुफे इस कार्यमें उत्तीर्ण किया है। में इस जीवावस्थाके पनमें 
प्रविष्ट देकर मृत्युके गाँवमें फैंस गया था, परन्तु वह दुर्दशाका फेर आज बिलकुल 
दूर हो गया है। कारण यह है कि आपकी जो फीर्सि गीताके नामसे प्रसिद है और 
जो इस उद्दंड विश्वके भासको पूर्ण रूपसे नष्ट कर देती है, आपकी उसी कीत्तिका 
वर्णन मेरे हिस्सेमे आया है। जिसके घरमें महालद्मी स्वये दी श्राकर आनन्दुपूर्वक 
बैठ जाय, क्या उसे कभी द्र्धि कह्य जा सकता है ! अथवा यदि अन्धकारके घरमें 
सौमाग्यसे सूर्य श्रतिथिके रूपमें आ पहुँचे तो क्या वह अन्धकार द्वी इस संसारमें 
अकाश नहीं बन जायगा १ जिस देवके पासंगमें यद्द अनन्त विश्व परमाणुके बराबर 
"भी नहीं ठहस्ता, वंही देव यर्दि भक्तिकी लहरोमें श्रा पड़ें तो फिर वे मक्तफे लिए 
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अभय सत्त्वसंशुद्धिन्ञोनयोगव्यवस्थितिः। 
दाल दृमत् यज्ञग्य स्वाध्यायस्तप आजंबम॥ १॥ 

अब इस देवी सम्पत्तिके गुणोंमें, जिसे सबसे पहला स्थान मिलता है, यह 
“अ्रमय” है। जो बहुत बड़ी बाढ्में नहीं कूदृता, उसे टबनेका भय छू भी- नहीं 
जाता। अयवा जो पथ्यसे रहता है, उसके सामने रोगका ज्यादा जोर नहीं चलता | * 
ठीक इसी प्रकार कर्म और अ्रकर्मफे सा्मो्मे अद्दंकारकों नहीं घुसने देमा चाहिए 
और संसारका भय छोड़ देना चाहिए । अब यदि अद्वैतकी भावना बढ़ जाय मो 
उसे छोड़कर सब विषयों आत्म-भाव रखना चाहिए और भयकी वात मनसे दूर, 
इटा देनी चाहिए | इसका परिणाम यह होता है कि अद्वेत-बुद्धि श्रा जानेफे कारण - 
सब कुछ उसी प्रकार श्रात्म-मय जान पड़ने लगता है, जिस प्रकार जल यदि नमक 
को डुवानेके लिए आये तो नमक स्वयं ही जल बन जाता है; और इससे भंयका 
नाश होता है। है अर्जुन, जिसे “श्रमय” कद्दते हैं, वह यद्दी है। अर्थात्‌ संच्चे 
श्ञानके सार्गकी यह बात है। श्रव जिसे “सत्त-शुद्धि” कद्ते हैं, उसे आगे बतलाये 
द्ुए लक्षणोत्ि पदचानना चादिए। जिस प्रकार राख़का ढेर न तो जलता ही है शोर 
न घुमता ही है श्रथवा जिस प्रफार मध्यम श्रवस्थाका चन्द्रमा यूचम रूपसे श्रविक्ृत *. 
रहता है जौर उसमें न तो प्रतिपदाकी बढ़नेवाली कला दी होती है श्ौर न श्रमा- 
चास्याका क्षय ही होता है, अथवा जिस प्रकार वह नदी मध्यम अ्रवस्थामें - शान्त 
दोकर बहती रद्दवी है, जिसमें न तो वर्षा-ऋतुकी बाद ही होती है और नपऔ्रष्ण- 
आऋचु॒वाला जलका अभाव ही होता है, ठीक उसी प्रकार रजोगुण तथा तमोगुणसे 
भरे हुए श्रमेक प्रकारके मनोरयोंका ध्यान छोड़कर घुद्धि केवल स्वध्मंफे ...विपयर्स 
दी श्रनुराग रखती है और इन्द्रियोंको श्रच्छे चाहे बुरे, किसी प्रकारफे विषय दिखाये 
- जायेँ, परन्तु मन तनिक भी विचलित नहीं होता | प्रिय पतिके विदेश जाने पर जिस - 
प्रकार पतिबरदा १द्दौका विरदसे ब्याकुल मन किसी अकारकी क्षनि या लामक़ी शोर: 
नहीं रहता, बल्कि केवल उदासीन रहता है, उसी प्रकार फेवल झ्ात्म-त्यक््पकी लगन 
लगनेके कारण बुद्धि जो इस प्रकार तन्मय दो जाती है, उसीक़ो फेथिमंदन भीऊुष्ण 
#ध्वत्न-शुद्धि)? कहते हैं। भव आत्म-धातिके लिए शान-योगमें धपनी सांमप्यस स्यिर 
रखने और उस स्थितिमें चित्त-दृत्तिकों पूर्ण रूपसे त्याग देनेडी शी शानन्योगड़ी 


हे 
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व्यवस्यिति कद्ते हैं | जिस प्रकार यश्की अग्रिमें विना:किसी प्रकारकी कामना सनमे 
रखे द्वी पूर्णाहुति डाली जानी चाहिए श्रथवा जिस प्रकार कुलीनके लिए, यह उचित - 
है कि वह कुलीनकों द्वी अपनी कन्या दे झथवा जिस प्रकार लक्ष्मी फेवल मुकुन्दर्मे 
ही निश्चल भावसे रमण करती है, ठीक उसी प्रकार समस्त संकल्प-विकल्प छोड़- 
कर निश्चित रूपसे योग शोर शानमें द्वी जोवन-बृत्ति लगानेको श्रीकृष्णजी तीसरा: 
गुण अर्थात्‌ शान-योग-व्यवस्यिति कहते हैं| यदि अपना परम शत्रु भी दुःखमें 
पड़ा हो तो उसे देखकर शरीर, वाणी, .मन श्ौर धनसे सद्दायता किये बिना न 
रहना और हे अर्जुन, यदि कोई दुःखी या पीड़ित इमारे पास श्रात्रे तो उसकी 
सद्मयतामें श्रपना धन-धान्य आदि सब्र कुछ उसी प्रकार अन्तः्करणपूर्वक लगा 
देना, जिस प्रकार मार्गमें लगा हुआ दक्ष यात्रियोंकीं अपने पत्ते, फूल, छाया, 
पाल और मूल आदि देनेमं तनिक भी संकोच नहीं करता; “दान” कहलाता है। 
इस प्रकारके दानको मोक्षका गुम धन दिखलानेवाला दिव्य झ्ंजन ही सममकना 
चादिए। अ्रच्छा श्रव “द्म” के लक्षय सुनो । जिस प्रकार कोई तलवार चलाने- 
वाला वीर अपने शत्रुका सिर तुर््त काय डालता है, उसी प्रकार विषयों और 
इन्द्रियॉंफे संयोगकी बिलकुल जड़से काट डालना “दम” कहलाता है। इन्द्रियोंको 
विषयोंके भेघोंके श्रन्थकारसे रोकनेके लिए उन्हें ग्रच्छी तरह बाँधकर प्रत्याह्रके- 
झआधीन कर दिया जाता है | उस समय चित्तकी शक्तिसे घबराकर “अबृत्ति” अ्न्दरसे 
बाहर निकलती है और तत्र उन्हीं इन्द्रियोंके दसो द्रवाजोंसे वैराग्य शरीरके 
अन्दर प्रवेश करता है। जो पुरुष इस प्रकारके कठोर अतोंका श्वास और 
उच्छवासकी श्रपेज्ञा भी अखंड चलनेवाला श्रावर्ण करता है और बिना 'कुछ भी 
विश्वाम किये रात-दिन उन अतोंका पालन करता है, उसके इस प्रकारके आचरण- 
को ही “दम” कहते हैं | इसके लक्षण श्रच्छी तरह समझ लो |' अब' मैं तुम्हें 
संत्तेपमें थश या यागका श्रर्थ बतलाता हूँ | एक ओर तो सबसे पहले मिने जाने- 
वाले ब्राह्मण होते हूँ और दूसरी ओर सबके अन्तमें गिनी जानेवाली' ज़िंयाँ आदि 
शेती हैं। और इन दोनोंके मध्यमें जो अनेक अधिकारी श्रादि होते हैं,' उनमेंसे 
प्रत्येक अपने लिए अ्रत्यन्त उचित तथा देवधर्मके मागका -अनुसरण करता, हे,। 
इनमेंसे वेदों और शास्त्रोमें कद्दी हुईं प्रणालीसे पदकर्म करनेवाले ब्राह्मण और 
सम ब्राढणोंको नमस्कार ' करनेवाले श॒द्ध दोनों ही समान रूपसे' अपने अपने 
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आवचारोंका पालन करते हैं और इस प्रकार वे लोग यागका सम्पादन करते. हैं 
ओर उन यागोंका उन्हें समान रूपसे फल स्त द्ोता है। इस प्रकार श्पने 
अधिकारोंके अमुरूप यज्ञ करना सभीका कर्तव्य है । परन्तु हाँ, यह करते समय 
उन यशोंकों फलकी आशाके विपसे विपाक्त नहीं करना चाहिए; और देद्दाभिमानसे 
अपने मनमें इस प्रकारकी अ्रहं-मावना नहीं उत्पन्न होने .देनी चाहिए .कि “हम 
कर्ता हैं? | साथ ही सब लोगोंको' वेदोंकी श्राज्ञाका मो पालन करना चाहिए | हे 
अजुन, इस प्रकार “यश” शब्दका सब जगद यद्दी आशय रहता है। इस प्रकारका 
यज्ञ मोक्षके मार्गमें एक जानकार सायी ही दोता है | गेंद जो जमीन पर, प्रेंका 
जाता है, वह जमीनको मारनेके लिए. नहीं फ्रेका जाता बल्कि इसलिए पका जाता 
है कि बह फिर लौटकर हमारे हायमें ग्रा जाय । खेतमें जो बीज बोये जाते . ह, 
बह इसी लिए कि उनसे फसल तैयार हो | जिस प्रकार गुत्त और अन्पकायूर् , . 
स्थानमें गराड़े हुए धनको देखनेके लिए दीपकका श्रादरपूर्वक स्वीकार क्रिया-जाता * . 
है अथवा जिस प्रकार वृत्तकी शाखाओं पर फल लानेफे लिए उसकी जड़में सिंचाई .. 
की जाती है अथवा यदि संक्तेपमं कह्य जाय वो जिस प्रकार स्वयं ही श्रपमा मुख 
देखनेफे लिए, दर्पणको श्रच्छी तरद रगड़ श्रौर पोंडकर स्वच्छ किया जाता ईं, 
ठीक उसी प्रकार वेदोके प्रतिषाय विपय ईश्वरके स्वरूपका ठीक - तरइसे शान प्रात 
क्रनेके लिए श्रुति-ग्न्थोंका निरन्तर अभ्यास या थ्रध्ययन करना श्रावश्यक ड्लेता 
है ।  झ्राह्मणोफे लिए वेदोंमेंफे अक्ष-झत्र और दूसरे बर्णोके लोगोके लिए अपने 
अपने ग्रधिकारफे श्रनुसार स्तोभ आदि पढ़ना या नाम-रूपी मन्त्रका उचारण 
करना ही शुद्ध चतन्यकी प्राप्तिके लिए वयेष्ट द। हे अर्जुन, जिसे /ल्ाध्याय 
कद्ते हैं, वह यही है। अ्रद्र मैं तुमको “तप” शब्दका मर्म बतलाता हूँ, सेनी। ' 
दाग-पर्ममे ,अपना सर्वध्् दे डालना द्वी अपने सर्वल्लको सार्थक करना है | जिस 
प्रकार बीज आने पर वनस्पति आपसे श्राप यूख़ जाती है श्रयवा “धूप ( ग्न्‍्प- * 
द्रव्य ) जिस प्रकार श्रमिमें लयको प्रात हो जाता है श्रथवा जिस अरक्ार- मिंज्ञा- 
, घटका नाश -होने पर.सोना तौलमें कम दो जाता हई श्रथत्रा चद्धमा जिस प्रकार 
पिवरोंकों श्रमरतझा धआाद्वार देवा देता स्व क्लीण हो जाता है; ठीक उसी प्रकार 
श्रात्म-सुपका झनुमत्र करनेके लिए अपने" श्राण, इल्द्रियों और शर्यीको 
- झुखा डालना: दी, हे श्र्थन, “तप”, कहलाता है।-श्ग उपके और भी 
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झ्रनेक प्रकार बतलाये जाते हैं। परनन्‍्त॒ जिस प्रकार हंस पानौको अलग 
करके अपनी चोंचफोीं दूध निकाल लेनेके काममें लगाता है, ठीक उसी प्रकार 
शरीर और जीवका संयोग होने पर उनमेंसे देइ-भावकों दूर इृठाकर और 
-जीव-भावकोी चुनकर श्रलग कर छेनेका काम जिंस विवेकके द्वारा दोता है, 
उस विवेकफों सदा अपने श्रन्तःकरणमें जाग्रत रखना चाहिए। आत्म-विचार 
करते समय बुद्धि चकरमें पड़ जाती हैं । उस समय जिस ग्रकार जाग्रति होने पर 
निद्राका भी श्रौर साथ द्वी साथ स्त्रमका भी लोप द्वो जाता दे, ठीक उसी प्रकार 
जो पुरुष आत्म-दर्शनके लिए विवेकपूवंक आचरण या व्यवह्यार करता हे, है 
अर्जुन, उसीसे इस “तप” का साधन होता है। श्रव जिस प्रकार शिशुके हितके 
,लिए ही माताके स्तनमें दूध होता दे अथवा भूत मात्रके नाना प्रकारके होने पर 
भी जिस प्रकार चैंतन्यका सबमें समान रूपसे निवास द्ोता है, उसी प्रकार प्राणी 
सात्रके साथ मधुर श्रौर सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना ही “श्राजव” है। 
अहिंसा सत्यमक्रोघस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌। 
दया भूतेप्वलोछप्त्य॑ मादेब॑ हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥. 

४डीक इसी प्रकार जगतको सुखी करनेके उद्देश्यसे ही शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक व्यवद्ार करना “अर्दिंसा” कहलाता है। मोगरेकी कली जैसे बहुत ही 
छोटी द्वोने पर भी कोमल होती दै श्रथवा चन्द्रमाका प्रकाश जैसे 'तेजस्वी होने 
पर भी शीतल होता है, ठीक उसी प्रकार जो भाषण सूछुम और तेजस्वी होने पर 
"भी कोमल तथा शीतल होता है, वही सत्य है । जब ऐसी ओपधि कहीं न मिलती 
हो जिसके देखनेसे ही रोग नष्ट हो जाता हो श्रौर जो खानेमें कडुवी भी न लगे, * 
तो फिर ऐसी वस्तु भला कहाँसे मिल सकती है जिसके साथ सत्यकी ठीक ठीक और 
उपयुक्त उपमा दी जा सके | परन्तु यदि पानीका छींटा झ्रॉख पर डाला जाय, तो 
चह अपनी कोमलताके कारण श्राखकी तनिक भी कष्ट या द्वानि नहीं पहुँचाता; परन्तु 
सही पानी कटिनसे कठिन पत्परोंकी भी लोड़कर अपना मार्ग निकाल ही छेता है | 
'ठीक इसी प्रकार भ्रम और मोदको तोड़नेके लिए. जो लोहेकी तरह कड़ा होता है, 
परस्च कार्नोको माधुयंसे मी मघुर लगता. है, जिसे सुननेके समय ऐसा जान पड़ता 
“है. कि कान सानों घटाघट उसका प्राशन करते चले. जा रहे हैँ, परन्तु जो अपनी 
सत्यताकी सामश्यसे ब््म-्तत्वका भी स्पष्टीकरण करता है, तातय यह कि जो प्रिय 


हब 
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और मधुर होने पर भी किसीको घोखेमें नहीं डालता और सत्य होने पर भी किसौफ़ो 
बुरा नहीं लगता---और नहीं तो पारधीका गाना कानोंकों तो मधुर लगता है, पर , 
इरिणीके लिए वह प्राय-घातक छोता है श्रथवा अग्नि श्रपमा शुद्धीकरणका काम तो 
बहुत अच्छी तरह करती है, परन्तु ऐसा करते समय वह जलाकर राख भी कर देती ) 
है---ठीक इसी प्रकार जो वाणी कार्नोंको तो भघुर लगती है, परंतु श्रपने श्र्थंसे 
कलेजेको दो इुकड़े कर देती है, उसे कमी सुन्दर नहीं कह्ा-जा सकता । उ्ते तो' 
दुश राक्ष॒ती दी कइना ठीक है। परन्तु बालकके कोई अनिष्ट और लमाजनक , 
आचरण करने पर जो ऊपरसे तो कठोर क्रोष दिखलाती है, परन्तु उसका लालनं- 
पालन करनेमें जो फूलोंसे भी बढ़कर कोमल होती है, उस माताफे सवरूपकी तरह 
जो वचन कार्नोंफे लिए अ्रत्यन्त सुखद म होने पर भी अन्तमें ठीक और श्रच्छा 
सिद्ध द्वोता है और जो दुष्ट विकारोंसे अलिस द्ोता है| उस वचनको ही इस प्रकरंणमें 
“सत्य” समझना चाहिए । पत्परमें चाहे क्रितना ही पानी क्यों न सींचा जाय, . 
परन्तु उसमें कभी अंकुर नहीं निकलता: श्रयव्रा मक्खनको चचाष्टे कितना ही क्यों न. 
मथा जाय, प्र उसमेंसे कर्मी माँड़े नंदीं ;निकलंती अ्रयवा यदि साँपकी कचुली पर 
लात मारी जाय तो भी वह केंचुली जिस प्रकार कभी काटनेफे लिए फन नहीं उठावी 
अथवा वसन्त-ऋतुकी पूरी बद्दार द्वोने पर भी थ्राकाशमें जिस प्रकार कभी, फल नहीं 
फलते श्रथवा रम्माके स्वरूप और लावश्यसे शुकदेवजीके श्रन्तःकरणमें जिस प्रकार 
कभी काम-विकारका संचार नहीं हुआ था श्रथवा जो श्रम्रि बिलकुल घुक जाती 
है, वह जिस प्रकार घी टालनेसे मी फिर नहीं जलती, ठीक उसी प्रकार यदि कितनी 

ही ऐसी बातें क्‍यों न कई, जिन्हें सुनते, दी श्रनजान बालककों मी कोष चढ़े श्रावें, 

' 'तो भी, है शर्जनन, जिस प्रकार स्त्रयं अद्याफे पैरों पर पढ़नेसे भी मरा हुआ जीत 
उठकर खड़ा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकारकी मनकी जो-अ्वस्था होती है झौर 
जिसमें राग कमी उत्पन्न ही नहीं होता, उसीको “श्रक्रोष” कहते है ।/ यद्वी सर 
बातें भगवान सच्मीपतिने उस समय कही थीं । इसके उपरान्त यश-भीका भगवान 
श्रीक्षपप कइते हैं--/अ्रब यदि मिद्ीका त्याग किया जाय तो घटका वनाओोंका 
त्याग क्रिया जाय तो वस्नका, बीजका त्याग किया जाय तो बढ बूछुका, गीता जा 
फिया जाम सो सारे चित्रका, निद्राका त्याग किया जाय तो उसमें दिसाई देनेवा् रे 

_ सभी बातोंका, जलका त्याग क्रिया जाय सो वरंगोंका, वर्षा-ऋबफ़ा त्थाग ४4 ! 


त 
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तो मेघोंका और धमका त्याग किया जाय तो विपयोके उपभोगका आपसे आप 
त्याग दो जाता है। दीक इसी प्रकार बुद्धिमान लोग देहमिमानकों छोड़कर प्रपंचके 
समस्त विपयोंको दूर धठय देनेको दी स्याग कहते हैं।” यह बात समझकर भाग्यवान 
अशुनने पूछा--है मद्दाराज, श्रव श्राप मुके शान्तिके लक्षण स्पष्ट रूपसे बतलावें ।? 
इस पर देवने कद्ा--“बहुत उत्तम बात है | श्रत्र तुम श्रच्छी तरह ध्यान देकर सुनो 
शेयको नए करके जब शाता और शान भी लयको प्राप्त हो जाते हैं, तब जो स्थिति 
उत्पन्न होती है, उसोको “शान्ति” कट्टना चाहिए। जिस प्रकार प्रलय-कालके 
जलकी याद सारे विश्वका नाम-निशान भी मिठा देती है और चारों ओर केवल 
वही जल पूरी तरहसे मरा रहता है और इस प्रकारका भेद-दर्शक भापा-व्यवहार हो 
ही नहीं सकता कि यह नदीका उद्यम है, यह प्रवाह है और यद समुद्र हे और 
जिधर देखो, उधर एक-सा पानी द्वी फैला हुआ दिखाई देता है, परन्तु उस समय 
भी क्‍या उसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए. उससे मिन्न कोई रददता है! कोई नहीं 
रहता | ठीक इसी प्रकार जब शेयके साथ आलिंगन होने पर तन्‍्मयता हो जाती -है, 
तब्र शातृत्वका भी नाश हो जाता है ) फिर उस समय, है अ्जन, जो कुछ बाकी 
ब्रच जाता है, वही शान्तिका लक्षण है। अव यद सुनो कि अपैशुन्य किसे कहते 
हैं। जिस समय रोगी किसी रोगसे चहुत अधिक कष्ट पाता हैं, उस समय उसे 
अच्छा करनेकी चिन्तामें सुविज्ञ वैद्य यद्द नहीं देखता कि यह रोगी मेरा शत्रु है। 
अथवा जब कीचड़में फँसी हुई गाय दिखाई देती है, तत्र देखनेवाला इस बातका 
विचार नहीं करता कि यह दूध देती है या नहीं, और बह उस गायका क्लेश' 
देखकर द्वी विकल दो जाता हैं। अथवा जब कभी कोई मनुष्य जलमें डूबने लगताः 
है, तथ विश मनुष्य इस बातका विचार करने नहीं बैठता कि यह ब्राक्षण है या 
अन्त्यज है और यद्दी समझता है कि इसके प्राण बचाना ही मेरा कर्तव्य हैं। 
अथवा जब कभी कोई चांडाल दुँव-योगसे जंगलमें सिलनेवाली सत्रीको वस्ध-हीन 
करके श्र उसके कपड़े छीनकर उसे छोड़ देता है, तब सम्य मलुष्य वब तक उस 
ख्री पर दृष्टि नहीं डालता, जब्र तक वह उसे फिरसे वद्ध नहीं पद्ना लेता । ठीक: 
इसी प्रकार जो लोग अशान और श्रम आदिके कारण श्रथवा पूर्व जन्मोंके कठोर 
संचित कर्मोंके कारण सब प्रकारके निन्‍दनीय मार्गो्मिं लगे रहते हैं, उन्हें ये अपना 
शारीरिक बल देकर उन्हें सालनेवाल्ते-ढुःखोंको विस्मृत करा देते हैं। दे . अर्जुन, 


रह 


434 हिन्दी ज्ञानेश्वरीः 


दूसरेके दोषोंको पहले श्रपनी दृष्टि या कठाक्षसे दूर करके तब ये उन्हें अच्छी तरद . 
देखने लगते हैं । जिस प्रकार पहले देवताकी पूजा करके तब उनका ध्यान किया: 
जाता है अथवा पइले खेत जोतकर और उसमें बीज बोकर तब उसको रखवाली 
करने जाते हैं, अथवा अतिथिको पहले आदर-सत्कारसे सन्तुष्ट करके तब उसकी , 
आशीर्वाद लिया जाता हैं, ठोक उसी प्रकार पहले अपने गुणोसे दूसरोंकी 
च्रुटियाँ पूरी करनी चाहिएँ और तब उसकी शोर यूक्षम दृष्टिसे देखना चाहिए! 
क्रेबल इतना दी नहीं; वे कभी किसीके मर्म पर आ्राघात महीं करते, कमी किसीकों ." 
कुकरमोमे प्रवृत्त नहीं करते और कभी किसीको दोष नहीं लगाते । बुंस उनका 
क्राचरण या व्यवहार इसी प्रकारका होता है । श्सफे श्रतिरिक्त उनका व्यत्रह्र 
ऐसा होता है कि यदि कोई गिर पड़ता हो या यदि किसीका पतन दो गया हो, तो ये 
किसी न किसी उपायसे उसे संभाल लेते शौर उठाकर खड़ा कर देते हैं; परन्तु 
किसीका मर्म-मेद करनेका विचार कभी उनके मनमें थ्राता हो नहीं। तात्यये यद , 
कि, है अर्थनन, बड़ोंके लिए वे कमी दूसरोंको तुच्छ मानने या बनानेके लिए वैयार 
नहीं होते और म उनकी दृष्टि कमी दूसरोंके दोष हो ढूँदड़ने बरैठवी है। है श्र्भन, 
बस इसी प्रकारके व्यवह्रकों “अपैशुल्य” कहते हैं। औ्रौर इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं कि मोच्फे माय पर यह एक विश्रान्तिका मुख्य स्थल है। श्रव मैं तुमको यह 
बतलाता हूँ कि “दया”? किसे कहते हैं | जिस प्रकार पूर्रिमाफे चद्धमाकी अभा 
सारे विश्वकों समान रूपसे शीतलता प्रदान फरती है शौर इस ग्रकारका पंक्तिमेद 
कभी नहीं करती कि यह बड़ा हे श्रौर वह छोटा है, उसी प्रकार जिनमें दया दोती 
है, वे हुःखितोंफे कष्टोका दयालु तापूर्थक परिद्वार करते समय कभी इस बावढा 
ब्रिचार अपने मनमें नहीं झाने देते कि यह उत्तम है और वह अ्रधम है। देशो, 
संसारमें पानी सरीखा पदार्य भी स्वयं नष्ट हो जाता है, परन्चु मरती हुई बनस्पतियों- 
को वह इरा-मरा कर देता है। ठीक इसी ग्रकार दयाल्ष पुरुषफे सनमें दूपरोंके 
घुः्ल देखकर कदणाका इतना ग्रवल श्ा्िर्माव द्ोता ट्टै कि उनके हुगसांका: - 
शमम करनेफे लिए यदि वे अपना सर्वत्व मी त्याग दें तो वह उन्हें घोड़ा ही जाने 
पड़ता है । जब्र बहते हुएं. जलको मार्गमें कोई गएढा आदि मिलता हैं, धब वह ठत * 
बिना मरे एंक कदम भी आगे नहीं बदुता । ठीक इसी प्रकार दबाने  पृदप 
४ न सामने श्रनिशले दीन पुव्पको सन्दष्ठ करके ही आगे दैर यढ्ादा-है | मिश्र । 
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थकार पैरमें काँठा चुभने पर भी उसकी पीड़ाके चिह्द चेहरे पर प्रकट दोते हैं, उसी 
प्रकार दूसरोफे हुःख देखकर वह मी अपने शरीरमें कष्ट योध करता है | जिस प्रकार 
पैरेमें ठंढक पहुँचने पर उसकी तराबट श्राँखों तकमें जान पड़ती है, उसी प्रकार 
वह मी दूसरोंको सुखी देखकर स्वयं सुखी होता है । तात्पर्य यद्द कि जिस प्रकार 
प्यासेको सुखी करनेफे लिए, संसारमें जलकी सृष्टि हुई है, उसी प्रकार दुःखितोंके 
फल्याणके लिए दी जिसका जीवन द्वोता है, दे अ्रजुन, वह पुरुष मूर्तिमान दया 
दी होता है । मैं जन्मसे ही उसका ऋणी होता हूँ । अत भूतेप्यलोलुप्त्यं फे गुणकी 
व्याख्या छुनो । कमल चाहे कितना दी दृदयसे सयकी श्रोर अमुरक्त क्‍यों न हो, 
परन्तु किर भी सुय कभी उसकी सुमगन्धकों स्पश नहीं करता । अथवा वसन्तके सार्ग- 
"में चाहे कितनी ही अधिक वन-श्री क्‍यों न दो, तो भी वह उस बन-भी का स्त्रीकार 
नहीं करता और बशबत्र श्रागे बढ़ता जाता है। और फिर इतनी सब थातें फ़िस 
लिए कट्दी जायें १ यदि समस्त मद्दा-सिद्धियोंफे साथ स्वयं लक्ष्मी द्वी क्यों न पास 
झा जाय, परन्तु फिर भी महा-विपूणुके लिए वह किसी ग्रिनतीमें नहीं होती । ठीक 
इसी प्रकार लौकिक अ्रथवा स्वर्गॉय विषय-खुख चाहे उसकी इच्छाके दास ही क्यों 
न बन जायें, परन्तु फिर भी जो अलोलुप होता है, वह कभी उन सु्खोंको भोगनेका 
विचार भी अपने मनमें नहीं करता | और अधिक क्‍या कहा जाय, जिस अवस्था- 
“में जीवको किसी प्रकारके विषयोंकी अ्रभिलापा नहीं रह जाती, उसी श्रवस्थाको 
“अलोलुप्त्व” नामक गुणका लक्षण समझना चाहिए,। अब मैं “सादंव” का 
वर्णन करता हूँ, सुनो । मधुमक्खियोंके लिए, जैसे शहदका छत्ता अथवा जलचरोफिे 
“लिए, जल अथवा पतक्तियोंके लिए. यह खुला आकाश अथवा बालकके लिए माता- 
का प्रेम अ्रथवा धसन्‍्तके स्पशसे कोमल होने वाली मलय चायु अथवा आँखोंके 
लिए प्रियजनोंके दर्शन श्रथवा अपने चचचोंके लिए. जिस प्रकार कछुईकी दृष्टि होती 
है, उसी प्रकार मार्दव गुणवाले पुरुषका भूत माभ्रके साथ ही म्दु तथा प्रेमपूर्ण 
व्यवद्वार होता है। जो कपूर स्पर्शमें अत्यन्त कोमल, चखनेमें अत्यन्त स्वादिष्ट, 

नाकके लिए अत्यन्त सुगन्वित श्र देखनेमें अत्यन्त निर्मल होता है, वह जितना 
चाहो, उतना मिल जाता है | वह यदि विपाक्त न होता और उसक्री विपाक्तता 
चबीचमें बाधक न होती, तो वह अपनी मंधुरता और निमंलताके कारण साद॑व 
'शुणसे युक्त पुरुषकी कीमलताकी बराबरी कर सकता | आकाश जिस प्रकार महा- 
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दूसरेके दोषोंको पहले श्रपनी इष्टि या कठाक्षसे दूर करके तब ये उन्हें श्रच्छौ तर 
देखने लगते हैं। जिस प्रकार पहले देवताकी पूजा करके तब उनका ध्यान किया 
जाता है अथवा पहले खेत जोतकर और उसमें बीज बोकर तब उसकी रखवाली 
करने जाते हैं, अथवा अ्रतियिकों पहले आदर-सत्कारसे सन्तुष्ट करके तब उसका 
आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार पहले अपने गुणोंसे दूसरोंकी 
चुडियाँ पूरी करनी चाहिएँ और तब उसकी ओर यूदम दृष्टिसे देखना चाहिए। 
फ्रेबल इतना ही नहीं; वे कमी किसीके मर्म पर श्राघात नहीं करते, कभी क्विसीको 
कुकमोमें प्रदत्त नहीं करते और कभी किसीकों दोष नहीं लगाते। बस उनको 
झाचरण था व्यवद्वार इसी प्रकारका होता है | इसके श्रतिरिक्त उनका व्यवद्वर 
ऐसा द्वोता हैं कि यदि कोई गिर पड़ता हो या यदि किसीका पतन हो गया हो, तो पे 
किसी न किसी उपायसे उसे संभाल लेते और उठाकर खड़ा कर देते हूँ; प्रन्च 
किसीका मर्म-मेद करनेका विचार कभी उनके मनमें श्राता ही नहीं। ताल यद 
कि, दे अर्जुन, बड़ोके लिए वे कमी दूसरोंको तुच्छ मानने या बनानेफे लिए तैयार ; 
नहीं होते और न उनकी दृष्टि कमी दूसरों दोप ही ढूँढ़ने बरैठवी है। हे श्र्धुग, 
बच इसी अकारके व्यवद्वारको “अपैशुन्य” कहते हैं। श्रौर इसमें कुछ भी सन्देद 
नहीं कि मोक्षके मार्ग पर यह एक विशान्तिका मुख्य स्थल है । श्रय मैं तमकों यह , 
बतलाता हूँ कि “दया” किसे कद्दते हैं । जिस प्रकार पूर्णिमाफे चन्द्रमाकी प्रमा 
सारे विश्वको समान रूपसे शीतलता प्रदान करती है और इस प्रफारका पेत्ति-मेद 
कमी नहीं करती कि यह बड़ा है और बह छोटा है, उसी प्रकार जिनमें दया दोती 
है, वे हुःखितोंके कष्टोका दयाजु तापूर्वक परिदार करते समय कमी इस प्रातक्ा 
ब्िचार अपने मनमें नहीं श्राने देते कि यह उत्तम है और बह श्रधम है। देखो, 
संसारमें पानी सरीखा पदार्थ भी स्त्रय॑ नष्ट द्ो जाता है, परन्तु मरती हुई वनस्पत्तियों- 
को बह इरा-भरा कर देता दवै। ठीक इसी कार दयालु पुरुषफ़े मनमें दूसरोंके 
हुःख -देखकर करुणाका इतना अबल श्ाविर्भाव होता है कि उमके' छुःसोंका 
शमन करनेके लिए यदि ये श्रपना सर्वत्न भी त्याग दें तो यह उन्हें योड़ा ही जान 
पहुता है | जब बहते हुए जलको मार्यमें कोई गददा श्रादि मिलता है, सब बह उसे 
बिना भरे एक कदम सी आगे नहीं बढ़ता | ठीक इसी प्रकार, दया .उब्पः भी 

” सामने झानेवाले दीन-पुच्पफो सन्त॒ष्ट फरफे दी झागे पैर बढ़ाता हे । जिस , 
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अक़्ार पैर्में काटा चुभने पर भी उसकी पीढ़ाफे चिह्ठ चेहरे पर प्रकट दोते हैं, उसी 
प्रकार दूसरोंके दुःख देखकर बद्द भी अपने शरीरमें कष्ट बोध करता है | जिस प्रकार 
पैरेमे ठंदक पहुँचने पर उसकी तरावट श्राँखों तकमें जान पड़ती है, उसी प्रकार 
बह भी दूसरोंफ़ों सुखी देखकर स्वयं सुखी द्ोता ऐ | तात्पये यद्ध कि जिस प्रकार 
प्यासेफी सुखी फरनेफे लिए संसारमें जलकी सष्टि हुई है, उसी प्रकार दुःखितोंफे 
कल्याणके लिए, दी जिसका जीवन होता है, दे श्रशुन, वह पुरुष मूर्तिमान दया 
दी होता है। मैं जन्‍्मसे द्वी उसका ऋणी होता हूँ | अब भूतेप्यलोलुप्त फे गुगकी 
व्याख्या सुनो । कमल चादे फितना ही छृदयसे एूयंकी ओर श्रनुरक्त क्यों न शो, 
परन्तु फ़िर भी स॒र्य कमी उसकी सुगन्धको स्पर्श नहीं करता । श्रथवा वसन्तफे सार्ग- 
में चाहे कितनी दी श्रधिक वन-भी क्‍यों न हो, तो भी वह उस वन-भी का स््रीफार 
नहीं करता और ब्रशबर आगे बदता जाता है। श्रौर फिर इतनी सब बातें किस 
लिए कट्दी जायें ! यदि समस्त मद्गा-सिद्धियोंफे साथ स्वयं लक्ष्मी ही क्‍यों न पास 
भरा जाय, परन्तु हिर मी मद्दा-विष्णुके लिए वह किसी ग्रिनतीमें नहीं होती | ठीक 
इसी प्रकार लीकिक अ्रथवा स्वर्गीय विपय-सुख चाहे 3सकी इच्छाके दास ही क्‍यों 
न बन जायें, परन्तु फिर भी जो अलोलुप होता है, वह कभी उन सु्खोंकी भोगनेका 
विचार मी अ्रपने मनमें नहीं करता । श्र अ्रधिक क्या कद्दा जाय, जिस झवस्पा- 
में जीवको किसी प्रकारके विषयोंकी अभिलापा नहीं रद जाती, उसी अवस्थाको 
“अलोलुप्त्व” नामक गुणका लक्षण समझना चाहिए। अब में “मारदंब” का 
वर्णन करता हूँ, सुनो । मधुमक्खियोंके लिए, जैसे शद्ददका छत्ता श्रथत्रा जलचरोंफि 
'लिए जल अ्रथवा पक्तियोंके लिए. यद खुला आकाश अथवा बालकके लिए माता- 
का प्रेम अथवा वसन्‍्तके स्पशंसे कोमल होने वाली मलय वायु अथवा अ्राँखोंके 
लिए प्रियजनोंके दु्शन अथवा अपने वच्चोंके लिए, जिस प्रकार कछुईकी दृष्टि होती 
है, उसी प्रकार सार्दव गुणवाले पुरुषका भूत भात्रके साथ ही मृदु तथा प्रेमपूर्ण 
“व्यवहार होता है। जो कपूर स्पर्श अत्यन्त कोपल, चसनेमें अत्यन्त स्वादिष्ट, 
नाकके लिए अत्यन्त सुगन्वित और देखनेमें अत्यन्त निर्मेल होता है, वह जितना 
चाही, उतना मिल जाता है | वह्द यदि विपाक्त न होता और उसकी विपाक्तता 
बीचमें बाधक न दोती,: तो. बह अपनी मधुरता और निर्मेलताके कारण मादेव 
शुससे युक्त पुंद्मकी कोमलंताको बरावरी कर सकता । आकाश जिस प्रकार मई: 
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भूतोंको मी अपने उदरमें रखता है और अशु-परमामुओंमें भी समाया रहता है, 
और विश्वके अनुरूप ही अपना आकार भी बना लेता है, हे अर्जुन, में और अधिक 
क्या कहूँ, ठीक उसी थ्राकाशक्ी माँति सारे विश्वके जीवनसे सारी यशिके ग्राणोंति 
जीवित रहनेको ही मैं मार्दत्र कहता हूँ। अब मैं इस गुणकी व्याख्या करता हैँ! 
जिस प्रकार पराजय होने पर कोई राजा मारे लजाके मुंह नहीं दिखला सकता 
अथवा अपमानके कारण जिस प्रकार सानी पुरुष निस्तेज हो जाता है श्रयञ्म 
जिस प्रकार भूलसे किसी चांडालके घरमें जा पहुँचने पर किसी आठ संस्यासीकों 
बहुत अधिक लजा जान पड़ती है अथवा रण-भूमिसे ज्ञत्ियका भाग निडलना ' 
जिस प्रकार लब्ञाजनक होता है और उसे कोई सहन नहीं कर सकता अथवा 
महापतित्रताके लिए जिस प्रकार वैधब्यका आमन्त्रण परम दुःखकारक श्र अमृह्म , 
होता है भ्रथवा जिस प्रकार किसी सुन्दर पुरुषके शरीरमें कोढ़ होने पर थ्रथवा ' 
किसी प्रतिष्ठित पुरुष पर व्यर्थ ही कोई लांछन लगने पर मारे लज्ञाफे उसके आों ४ 
पर संकट आ बनता है, उसी प्रकार इस साढ़े तीन द्वाथके शरीरमें बन्दी होकर बार ', 
बार जन्म लेना और मरना और गर्माशयके विवरके साँचेमें रक्त, मूत्र और रसरा | 
उतला बनकर रहना उसके लिए श्रत्यन्त लजञाजनक होता है। सारांश पद कवि 
देहके बन्धनमें पड़कर माम-रूपात्मक होनेसे वृढ़कर लज्ञाजबक झौर कोई बात ' 
उसके लिए हो ही नहीं सकती | इस प्रकार इस्र घृणित शरीरके प्रति जो धृणा . 
उत्पन्न होती है, उसोको “लजा” सममकना चादिए। परस्ु यह लज्ञा केवल ' 
निर्मल पुरुषोंको ही जान पड़ती है, दूसरे निलंज लोगोंकों तो यह शरीर बहुत दी 
अच्छा लगता है। अरब “श्रचापल्य” गुणके लक्षण सुनो | जिस अकार फठपुत- ' 

लियोंछ़ो नचानेवाली डोरीफे टूट जानेसे, उम कठपुतलियोंका चलना-डिस्ना श्रादि 
बन्द दी जाता है,' उसी प्रकार योगका साधन फरनेसे करमेंद्धियोंकी गति झुंठिय, हा 

' जाती है | श्रयवा निस प्रकार यू अस्त होने पर उसकी किरणोंका जाल भी दिए 

, जाता है, उसी प्रकार मनका निम्रद करनेसे इद्धियाँ मी पूरी तरइसे दव जाती हैं। 
इस प्कार सनका- नियमन करने श्ौर योगका साधन करनेसे दरों इच्धियाँ दुरत 
ही जाती हैं; और इसी श्रवस्थाको- “झ्रचापल्य” कटते हैं। ., 

6. तेज क्षमा भृति: शीचमद्रोद्दो नातिमानिता। -- 

५ भवन्ति संपर्द, देवीममिजातस्य,' भारत ॥ ३ ॥ 


भू 


के 


सोलह॒वाँ अध्याय ४२३ 


“यदि इंश्वर-प्राप्तिफे लिए शानफे मार्गमें पैर रखते समय सममें दृढ़ निश्चय 
हो गया दो तो फिर बलकी कमी नहीं होती | एक तो मरना यों ही भयंकर होता 
है, तिस पर श्रम जलकर मरना तो श्रौर भी अधिक भयंकर होता है। लेकिन 
इतना द्ोने पर भी पतिम्रता उस जलकर मरनेकी भी परवाद्द नहीं करती । ठीक इसी 
प्रकार श्रात्म-प्राप्तिकी श्रमिसे विषय-रूपी विषको जीव जलाकर निकाल डालता है 
और तब शत्य्री ओर जानेवाले योग-साधनके विकट मार्ग पर जल्दी जल्दी आगे 
बदूने लगता है । फिर किसी प्रकारका निपेष उसके मार्गमें ब्राधक नहीं होता | न 
तो वह विधिकों द्वी मानता है और न मह्दा-सिद्धियोंके मोहमें ही पड़ता है। इस 
प्रकार स्वयं ह्वी अपनी श्रान्तरिक प्रेरणासे ईश्वर्की ओर बढ़नेको “आध्यात्मिक तेज” 
कहते हैँ | यदि मनुप्यमें इस प्रकारका गव॑ न हो कि समस्त सदनशीलोंमें एक में 
ही श्रेष्ठ हूँ: तो इसीको “क्षमा” समझना चाहिए.। शरीर पर हजारों रोम होते हैं, 
पर उनका भार सहन करने पर भी शरीरको कमी उनका भान भी नहीं होता । 
यदि इन्द्रियाँ वशमें न रहकर कुमार्ममें लग जायें श्रथवा शरीरमें छिपा हुआ 
कोई पुराना रोग एक दूमसे उभड़ पड़े अथवा प्रिय जनोंका अचानक वियोग हो 
जाय और श्रप्रियके साथ काम पड़े ग्रथवा इसी प्रकारके और किसी अ्रनिष्ठ प्रसंगकी 
कोई बहुत बड़ी लद्दर अपने ऊपर आ पड़े तो भी श्रगस्त ऋषिके समान छाती 
ठोकफकर उसके सामने निश्चल भावसे खड़े रहना और हे अर्जुन, यदि अधिदेब, 
खधिभूत और श्रध्यात्म तीनों प्रकारफे ताप ग्राकर उपस्थित हों तो उन सबको 
उसी प्रकार तुच्छ समझकर ,अपने सामनेसे हटा देना, जिस प्रकार आकाशमें 
उठनेवाली धूम्रकी बहुत बड़ी रेखाको हवा एक ही मोकेम उड़ा देती है-और 
चित्तको विचलित कर देनेवाले ऐसे बविकट प्रसंगके आ पड़ने पर भी भैये न 
छोड़कर श्रच्छी तरद उसके मुकाबलेमें डे रहना ही “घृति” कहलाता है। है 
अज्जुन, यह बात तुम अच्छी तरह अपने ध्यानमें रखो। अरब “शौच” सोनेका 
मुलम्मा चढ़ा चढ़ाकर स्वच्छ किये 'हुए और गंगामृतसे मरे हुए कलशके समान 
है, क्योंकि शरीरके द्वारा निष्काम कंमोंका होना और जीवका विवेकफे अनुसार 
आचरण करना सब शुचित्वके ही ऊपरसे दिखाई देनेवाले लक्षण हैं। अयवा जिस 
प्रकार गंगाका जल प्राणी मात्रके पाप और तापका शमन करता है और अपने तर 
परके वृक्चोंका.पोपण करता हुआ समुद्रकी ओर जाता है अथवा जिस प्रकार, सूर्य 
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संसारका अ्रंधकार दूर करता हुआ और सम्पत्तिके मन्दिरोंके द्वार खोलता श्ौर उन्हें 
अकट करता हुआ श्राकाशकी प्रदक्षियाके लिए निकलता है, उसी प्रकार वह भी 
प्न्धनमें पड़े हुए लोगोंकों मुक्त करता है, हबते हुए लोगोंको ब्राइर निकाला है 
और छुःखितोंके संकटका निवारण करता है। वल्कि यह कहना चाहिए कि पद 
दिन-रात दूसरोंका सुख अधिकाधिक बढ़ाता हुआ श्रकारान्तरसे श्रपने ही स्वाक्रा 
साधन करता है | केवल यही नहीं, श्रपना कार्य सिद्ध करनेफे लिए किसी माणीकी 
बुराई करनेक्की कल्पना भी कभी उसके मनमें उत्पन्न हेकर उसके मार्गमें बाधक  - 
नहीं होती । हे अर्जुन, अ्रमी जो यह सब तुमने सुना है, वह सब “अ्द्रोए! के. 
लक्षण हैं; श्र जिस अकार मैंने ये लक्षण तुम्हें बतलाये हैं, उसी प्रकार ये हर 
उस मन्॒ष्यमें दिखाई देंगे जिसमें अ्रद्वीह होगा | है श्रशुन, जिस समय शंकरने " 
गंगाकों अपने जठा-जूटमें घारण कर लिया था, उस, समय वह जिस प्रकार 
लजित हुई यी, उसी प्रकार मानकी प्राप्ति होने पर जो लमित होता ४, उसीरे . 
सम्बन्ध यह समझना चादिए कि उसमें “अमानित्व”? नामक गुण है। 
हे अर्जुन, यह बात तुम बराबर अपने ध्यानमें रखो। ये सब बातें पदले मी एक 
यार बतलाई जा चुकी हैं, इसलिए श्रय वही वा्तें फिर दोबारा क्‍यों कही जायेँ ! - 
इस प्रकार दैवी सम्पत्तिके ये छब्बीस गुण हैं। ये मानों मोक्ष-त्षाप्नाज्यफे 
अक्रवत्ती राजाके ताम्रपठके श्रमुसार दी हुई जागीरें दी हैं। श्रथवा यह समकनों 
चाएिए कि यह देवी समत्ति मानों गुण रूपी जलसे सदा भरपूर रहनेवाली गंगा , 
ही वैराग्य रूपी सगर-पुन्रोफे शरीर पर पड़ी हुई है। श्रयवा यह देवी उसरर्ति 
मानों सदगुण रूपी फूलोंकी माला है श्रौर ऐसा जान पढ़ता है कि मुक्ति रूरे वध ' 
बद्दी माला विस्कोंके गलेमें डाल रद्दी है। अ्रथवा इन छब्बीस गुणोंक्री बची जता 
कर यह गीता मामक पत्नी श्रपने आत्माराम नामक पत्िकी श्रारती कर रदी है 

ये गुण मानों गीता रूपी सागरसे निकाली हुई देवी सम्पत्ति रुपी सीवियंमिों निर्मल 
आर सरंच्चे मोतियोंके दाने ही दै। ऐसी श्रवत्थागें मा इसका ययाद्ष्य वशने 

| झऔैसे किया जा सकता है ! इसका तो आप ही आप झनुमव होता 'ददता है। इसे 

* , अड़ार गुणणोफे मांडार इस देधी सम्पत्तिका यर्णन हुआ शव झासुते सखच्ि 

'.. अयपि छुःसोंके दोप रूपी झाँटोंसे भरी हुई वेलफे दी चमान है। सी भी केषाक 

- ८. उसका मी बर्णेन कर दिया जाता है। यदि निन्दनीय बंटाहा त्याग करना 
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हो तो यह जानना भी थ्ावश्यक होता है कि वह निन्‍्दमीय वस्तु कौन-सी है। 
इसलिए यद्यपि यह आसुरी सम्पत्ति अनिष्ट है, तो भी इसका स्वरूप ध्यान देकर 
सुनना बहुत ही उचित है। है अजुन, भयंकर अधोगतिके दुःख अपने पल्लेमें 
बाँधनेके लिए घोर पातकोने मिलकर जो संग्रह किया है, वही यह आसुरी सम्पत्ति 
है। अथवा जिस प्रकार समस्त विपोंको एक साथ मिलाने पर उस मिश्रणको 
कालकूद कहते हैं, उसी प्रकार समस्त पार्पोके एकत्र किए हुए. समूहको “आसुरी- 
सम्पत्ति” कहते हैं 

दम्भो दर्पोइमिमानश्व क्रोध: पारुष्यमेव च। 

अज्ञानं चामिजातस्थ पा संपदमासुरीम ॥ ४॥ 

“ओर हे अर्जुन, इन आासुरी दोपोंमें जिसकी शक्ति का ढिंढोरा खूब जोरोसे 
पीठा जाता है, उस दम्भका स्वरूप में तुमको बतलाता हूँ । हे अर्जुन, यह ठीक है 
कि अपनी माता फेत्रल तीर्थ स्वरूपिणी ही होती है; परन्तु यदि हम उसे नम्न 
अवस्थामें सब लोगोंके सामने लावें तो वह हमारे ग्रधःपतनका ही कारण होती 
है। श्रथवा जिन विद्याश्रोंका गुर उपदेश देता है, वे सब विद्याएँ यद्यपि इष्ट 
फल देनेवाली ही होती हैं, परन्तु यदि किसी चौराहे पर खड़े होकर उमका घोपः 
किया जाय तो वे भी अ्रनिष्टकारक ही द्ोती हैं| श्रथवा यह देखो कि जिस समय 
इम छूने लगते हैं, उस समय जो नाव हमें वचाकर किनारे तक पहुँचानेका” 
साधन होती है, उसी नावको यदि हम अपने सिरसे बाँध ले तो बह हमें डुवानेका 
ही कारण द्ोती है। यह बात प्रसिद्ध है कि जीवनका आधार अन्न ही है| परन्तु 
यदि हम उसे उत्तम समककर उचितसे अधिक खा जायें वो वही अन्न हमारे लिए: 
विष हो जाता है। इसी प्रकार जो धर्म इस लोकमें भी और परलोकमें भी हमारा" 
स्नेहपूर्ण साथी होता है, यदि उसी धर्मका आचरण करके हम अभिमानपूर्वक इस 
बातकी धोषणा करने लग जायेँ कि हम धर्मका श्राचरण करते हैं, तो वह तारक 
धर्म भी हमारे लिए दोषका साधन बन जाता है | इसलिए हे अर्जुन, यदि इम 
अपने किये हुए धार्मिक क्ृत्योंका शाव्दिक आडम्बर चारों दिशाओरेंमें फैलाने लगें 
तो वह धर्म भी अधर्म हो जाता है । और इसी प्रकारकी करनीको “दम्म” कहते- 
हैं। अब दर्षफे लक्षण सुनो | जिस प्रकार मू्खंकी जिह्मा पर अक्षरोंका थोड़ा- 
बहुत संस्कार होते ह्वी ( श्र्थात्‌ उसके कुछ पढ़ लेने पर ) वह आक्षणोंक्ी सभाकीः 
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भी निन्‍्दा करने लगता है अथवा जिस घोड़े पर चाबुक-सवार चढ़ चुक्रा.होता है, 
वह घोड़ा जिस प्रकार ऐरावतको मी तुच्छ सममने लगता है श्रयवा जैसे. किसी. 
केंटीली फाड़ीफे शिखर पर चढ़ा हुआ ग्रिरणिट स्वर्मकों मी शच्छ सम्ने लगता ' 
है श्रयवा यदि ईंधनके साथ घास-फूस भी था जाय तो अ्रमिकी लफप्टें जिस प्रकार 
आकाशकी शोर उठने लगती हैं श्रथवा किसी छोटेसे ताल या गडड़ेका ऑश्रय 
पाकर मछली समुद्रकों भी तुच्छ समझने लगती है, उसी अकार छ्री, धन, जिया, , 
सुति श्रौर मान ग्राप्त करके मनुष्य भी सदसे अ्रन्धा दो जाता है | मानों एक दिनके ,. 
लए ५शया श्रज्ञ पाकर ही वह दरिद्र मिंखारी अपने आपको धन्य सममने लगता _' 
है। श्रथवा जिस प्रकार बादलोकी छाया प्राप्त होने पर कोई अभागा मनुष्य श्रपना ' 
घर गिरा देता है, श्रथवा मृय-जलकी बाढ़ देखकर कोई मूर्ख श्रपना पानौका पड़ा 
फोड़ डालवा है, उसी प्रकार प्राप्त होनेवाली सम्पत्तिके कारण मत्त हो जाना दी 
“दर्प” फदलाता है। हे अर्जुन, इस सिद्धान्तमें कहीं नामको भी अ्रपवाद नहीं 
है। भ्रव यह सुनो कि श्रमिमान ढ़िसे कहते हैं। वेदों पर जगतरी थद्धा है श्रीर 
इस अद्धामें ईश्वर परम पूज्य माना गया है। और सारे विश्वकों प्रकाशित करनेवाला '' 
सूये इरबर ही है। सारे जगतको साव॑भीम वैमवकी अ्मिलापा रहती है ओर जगत- 
को इस बातका बहुत ध्यान रद्दता है कि इमारी मृत्यु न थ्रावे ! झ्र यदि शी 
बातोंफे लिए सारा जगत ईश्वरकी भक्ति भौर स्तुति करने लगे तो इसमें शाथयंक्ी 
कौन-सी बात है ! परन्द ईशवरकी यह रतहुति मुनते ही ध्रासुरी मनुप्योंके मनमें मत्सर 
उतप्न होता है श्रौर उस मत्सरकी बेल बढ़ने लगती है। श्रासुरी_गलुष्य कहता 
है--./मैं तुम्हारे ईश्वरकों निगल जाऊँगा, ठग्दारे वेदोंकों विष दे दूँगा धौर अपने 
गदत्वसे उसकी सत्ताका दी नाश कर डालूँगा ।” दौपककी ज्योति देखते दी मिस 
अकार पतंग ब्याकुल शो जाता है, जुयनूँकी जिस प्रफ़ार यूय श्रच्छा' नहीं समता 
और टिव्द्िरीने जिस प्रकार मद्ासागरफे साथ बैर ठाना था, उसी प्रकार श्ागुरी 
मनुष्य अपने गवंके फेरमें पढ़कर ईश्वरका माम भी सदन नी फर यफ़ता,। यह 
स्वयं अपने पिताफे खाथ मी सौतैलेपगक़ा ही भाव रखता है, फ््योक्रि उठते इस 
ब्रातका शर रहता दै कि यद मेरी सम्पत्तिमं हिस्सेदार होगा। इस प्रदार जो मत्तुष् 
अद॑मन्यतासे फूला हुआ, उन्मत और अरभिमानी दोवा है, उसे अधोगति या नरफ- 
का चल्ञता एुंचा माय ही-समकना चाहिए। श्रव मैं छोपके लयगोंदो म्पास्यां . 


सोलुदईदवाँ अष्याय श्र 
करता हूँ । दूसरे लोगोंका सुख आसुरी मनुष्योके मनको विपके समान कड्आ 
लगता है और दूसरोंका सुख देखकर वह क्रुद्ध होता है । जिस प्रकार खौलते हुए 
तेलमें पानीकी बूँद पड़ते हो वह तेल ममकफर जल उठता है भ्रथवा जिस प्रकार 
चंन्द्रमाके दशनसे श्टगाल व्याकुल होकर मनमें जलने लगता है अथवा बिश्वके 
जीवन-स्वरूप और उसे उज्ज्वल करनेवाले सूर्यफे आरतःकाल उदय होते ही पापी उल्लू- 
की आँखे फूट जाती हैँ श्रयवा जगतको श्रानन्द देनेवाला प्रातःकाल जिस प्रकार चोरों- 
कै लिए मृत्युसे मी बढ़कर दुःखदायक होता है श्रथवा जिस प्रकार साँपके पेटमें पहुँच- 
कर दूध भी कालकूट विप बन जाता हैश्रथवा जिस प्रकार समुद्रके अपरम्पार जलसे 
बंड़वामि श्रौर भी अधिक प्रज्वलित द्दोती है और चाहे कितने द्वी उपाय क्‍यों म किये 
जायें, परन्ठ॒ फिर भी वह किसी प्रकार शान्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार दूसरेकी 
विद्या और सुख भश्रादि ऐश्वर्य देखकर यदि किसीका क्रोध भड़क उठे तो इसी मनो- 
बृत्तिको क्रोध कहते हैं। श्र में यह बतलाता हूँ कि पारुष्य किसे कहते हैँ । जिसका 
सन मार्नों साँपफी बिल हो, श्राँखें मानों बाणोंकी समसनाहटके समान हों और 
बातें बिच्छुश्रोंकी वर्षैफि समान हों और बाकी जो क्रियाएँ हैं, वे मानों फौलादके आरे- 
के समान हों, तात्पर्य यह कि जिसका अन्दर और वाहरका स्वरूप इस प्रकार प्रखर 
होता है, उस मनुष्यको मानव जातिमें श्रधथम समझना चाहिए.। यह तो पारुष्यका 
विचार हुआ। अब अशानके लक्षण सुनो | पत्थरको जिस प्रकार ठंढे स्पर्श और 
गरम स्पशंका भेद नहीं जान पड़ता श्रथवा जिस प्रकार जन्मान्धकों दिन और रातके 
अन्तरका पता नहीं चलता अ्रथवा आग जब एक बार भड़ककर खाने लगती है, 
तब वह खाद्य और अ्खाद्यका और विधि या निषेषका कुछ भी विचार नहीं करती 
अथवा पारस पत्थर जिस प्रकार लोहे और सोनेमें कोई भेद-भाव नहीं करता अथवा 
मिन्न भिन्न प्रकारके खाद्य पदार्थोर्मे संचार करने पर भी कलछी जिस प्रकार उनमेंसे 
किसीका रसास्वादन नहीं कर सकती अथवा वायु जिस प्रकार सीधे और डेढ़े- 
तिरछे मार्गोका अन्तर नहीं जानती, ठीक उसी प्रकार जिस अवस्थामें पुरुष कत्तंव्य 
और अकत्तंव्यके विपयमें अन्धा रइता है, स्वच्छ और घृणितका भेद नहीं जानता, 
पाप और पुण्य सबको मिलाकर उसी प्रकार खा जाता है, जिस प्रकार बालक हाथमें 
आई हुई अच्छी और घुरी सभी तरहकी चीजें मुँहमे डाल लेंता है, भौर *जो ऐसी 
घृणाद्दीन अव॑स्था होती है कि उसमें बुद्धिको इस बातकां पता: नहीं चलता कि 
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सधुर क्या है ओर कह कैसा होता है, उसी अवस्थाको अ्रशान कहते हैं। इस 


विषयमें शंकाफे लिए कुछ भी स्थान नहीं है। इस प्रकार छद्यो दोपोंका यह विररण 


किया गया है। जिस प्रकार साँपका शरीर चाहे छोटा ही क्यों न हो, परन्तु फिर भी . 


उसमें मयंकर विष रहता है अ्रथवा यदि अ्रम्रियोंकी भेणी देखी जाय तो प्लवाम्रि,- 
विद्युदक्ि और बड़वामि इन तीनकी संख्या बहुत ही थोड़ी जान पड़ती है, परत ये 
अग्नियाँ यदि भड़क उठे तो इनकी आहुतिके लिए सारा त्रिश्व मी पूरा, नहीं होता, 

उसी प्रकार ये दोष भी गिनतीमें तो फेवल छः ही हैं, परन्तु इनके योगसे श्राम्॒री 
सम्पत्तिको बहुत अधिक बल प्राप्त द्वोता है। यदि मनुष्यके शरीरमे तीनों दोप एकप्र 


दो जायें तो फ़िर चादे स्वयं बद्माके ही पैर क्यों म जाकर पकड़े जायें, परन्तु रिर , 


भी मृत्युसे किसी प्रकार रक्षा नहीं हो सकती | परन्तु ये दोप तो छः श्रर्थात्‌ उस 
तीनसे दूने हैं । इन्हीं छः दोपोंकी नींत पर आसुरी सम्पत्तिकी इमारत खड्ठी हुई है 


इसी लिए वह कभी कमजोर होंती दही नहीं। इसके विपरीत, जिस प्रकार कमी कमी ' 


सब पाप-प्रद् एक ही राशि पर आकर एकत्र दीते हैँ श्रथवा निन्‍दा करनेव्ालेक 
संग्रह समी पाप आकर पहुँच जाते हूँ श्रथवा जिसका मरण-काल समीर होता है 


उस पर जिस प्रकार सभी रोग एक दमसे झाकर श्राक्रमण कर बैठते है शथवा जिस 


अकार श्रशुम दिनमें सभी दुष्ट योग श्राकर एकत्र हो जाते हैं श्रथवा जिस प्रकार 
विश्वास रखनेवाले श्रौर निश्चिन्त रहनेवाले मन॒ष्यकों चोरके द्वायमें दे दिया जाता ्टे 


अथवा जिस प्रकार कोई बहुत यका हुआ श्रादमी बहुत बड़ी बाद दफेल दिया जाता , 


है, ठीक उसी प्रकारके श्रघोर कृत्य ये छञ्नो दोप करते हैं। झथवा जिस अकार बकरीकी 
आयु समाप्त होने पर उसे साथ डंकोंब्राला बिच्छू फादता है, उसी प्रकार छम्मा वोष 


भी ममुष्यको डसते हैं। मोत्त-मार्गकी ओर थोड़ी-सी प्रवृत्ति दोने पर मी जो. मद - 


कहकर संसारफे रूगट़ोंमें छत्र जाता दे कि “में इस सा पर मी चलुँगा” जो 
डीन योनियोंकी सीढ़ियाँ उतरता उतरता श्रन्त्में स्थावरोंसे मी नीयेशले स्पान 
पर जा बैठता है; उस्ीमें ये छल्मो दीप एक्रम्न शेऋर झामुरी सम्पिडो मतवाने 
बनाते हैं। इस प्रकार मैंने इन दोनों ट्री सम्पधियोंफे सब लक्षण अलग भ्रतेग 
और रपट फरफे यतला दिये हैँ । 

' देवी , संपह्तिमोश्ाय' निवन्धायामुरी मताा 

- भा शुचः संपर्द देवीममिजातोइसि पाण्डव॥५॥ 
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#पइन दोनोमिंसे जो पहली दैवी सम्पत्ति है, उसे मोत् रूपी यू्यंका उदय किया हुआ 
प्रमात काल ही सममना चाहिए | और दूसरी जो आखुरी सम्पत्ति है, वह जीवॉकी 
जकड़नेवाली मोह-रूपी लोहेकी £छ्ूला ही है। कदाचित्‌ तुम यह सुनकर अपने ,मन्+ 
में डर जाओ । परन्तु हे अर्जुन, भला दिनको रातसे डरनेक्ी क्या ग्रावश्यकता है ? 
जो लोग ऊपर बतलाये हुए छुञ्ों दोषोंको श्रपने आपमें आश्रय देते हैं, केवल 

को यह आसुरी सम्पत्ति बाँध सकती है। परन्त॒ हे अर्जुन, तुम यह देवी सम्पत्ति 
के गुणोंके साक्ञात्‌ पुतले दी हो, जिसका मैंने अमी वर्णन किया है। इसलिए: ऐ 
पार्थ, तुम इस देवी सम्पत्तिफे घनी होकर कैवल्यवाली श्रवस्थाका सुस॒ प्राप्त कर लो | 
दो भूतसर्गों छोकेडस्मिन्दैव आसुर एवं च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्त जासुरं पार्थ मे श्णु ॥ ६॥ 

#देवी सम्पत्ति और श्ासुरी सम्पत्तिवाले मनुष्योंके व्यवहारका प्रवाह अनादि 
कालसे चला था रहा है। जिस प्रकार रातफे समय निशाचर लोग विचरण करते 
हैं और दिनके समय मनुष्य व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये दैवी और आसुरी 
सष्टियाँ भी अपनी अपनी रीतिके अनुसार व्यवद्वार करती रहती हैं। उनमेंसे इस 
अन्य पहले शान-कथाका और तब दूसरे प्रकरणोंमें दैवी सम्पत्तिका विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है। श्रव में श्रासुरी सष्टिके सम्बन्ध तुम्हें सब बातें बतलाता हूँ | 
तुम अच्छी तरद् इन बातोंकी ओर ध्यान दो | जिस प्रकार वाद्यके बिना कभी किसी- 
को नाद नहीं सुनाई देता, अ्रथवा ब्रिना फूलके शहद नहीं मिलता, ठीके उसी 
प्रकार जब तक कोई मनुष्य इस आउसुरी प्रकृतिके वशर्मे नहीं होता, तब तक यह 
सष्टि अकेली कभी दिखाई नहीं देती ।. परन्तु जब कभी कोई मनुष्य इसके चंगुल< 
में फँस जाता है, वव वह भी उसके शरीर पर उसी तरह मनमाना राज्य करती हुई: 
दिखाई देती है, जिस प्रकार अ्रमि लकड़ीको व्याप्त कर लेती है। ऐसी अ्रवस्थामें: 
जिस प्रकार ऊखके बढ़नेसे उसके अ्न्द्रका रस भी बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी: 
सममक लेना चाहिए कि उस प्राणीके शरीरके बढ़नेसे इस आसुरी उर्िकों मी वृद्धि: 
होती है। अब हे अज्जुन, में तुमको उस प्राणीके लक्षण बतलाता हूँ. जिस पर इस. 
झासुरी दोष-मंडलीका थ्ाक्रमण होता है। 

प्रवृत्ति च निदृत्ति च-जना न विदुराधुरा।। 
-. न्.शौचं नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७.॥ 


रे 


३० हिन्दी ज्ञानेश्वरी : 


“इस प्रकारके विचारके सम्बन्धमें कि “पुएय छत्योंदी शोर प्रवृत्ति झेनी चाहिए, 


ओर पाप कृत्योंकी श्रोस्से निवृत्ति होनी चाद्दिए”, उसके मनमें घोर श्रन्धकार भग 
रहता है। जिस प्रकार कोएके अन्दर पड़ा हुआ रेशमका कौड़ा न तो उसके बाहर 


निकलनेका ही विचार करता है और न कहीं अन्दर जानेका दी, पल्कि जदाँका तह. 


बन्द पड़ा रइना चाहता है, अथवा जिस प्रकार कोई मूर्ख श्रपनी सारी पूँजी किसी 
चोरकों सौंप देता हे शौर इस बातका कुछ भी विचार नहीं करता कि श्रगर इसके 
द्वायमें श्रपनी सारी सम्पत्ति दे दूँगा तो सम्पत्ति मुझे वापस मिलेगी या नहीं, 


उठी प्रकार आसुरी लोग प्रवृत्ति और निवृत्तिका कुछ भी ग्रिचार नहीं करदे; श्रौर - | 


शौच श्रर्थाव्‌ शुद्धता तो उनमें मामको या स्वममें भी नहीं होती । सम्मव है कि 
कोयला भी अपना कालापन छोड़ दे, .कौश्रा भी कदाचित्‌ सफेद प्ो जाय और 


राक्षसका मन भी सांसकी ओरसे कभी इृट जाय, परन्तु ये श्रासुरी प्राणी फमी शौच ' 


था शुद्धताका स्त्रीकार नहीं करते | शराब रखनेका बरतन जैसे कमी पत्रित्रे नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार दे श्र्ुन, ऐसे लोग मी कभी पत्रित्र नहीं हो सकते। शाख्रोक 
विधि-विधानोंके प्रति श्रमुराग श्रथवा बड़ोंका भ्रनुकरण करनेकी इच्छा प्रथवा शुद्ध 
आयारफो बात कमी उनफे यहाँ हो ही नहीं सकती | जिस अकार यकरी चारों शोर 
मनमाना चरती रहती है श्रथवा यायु स्वेच्छाचारपूर्वक इधर-उघर बढती रहती ऐ 
श्रथवा श्रमि जो कुछ पाती है, वह सब जला डालती है, उसी प्रकार ये श्रामुरी 


प्रकृतिफे लोग भी कुमार्गमें बराबर श्रागे द्वी बढ़ते जाते हैं और बरायर नंगे दोइर 


माचते हैं और सत्यफे साथ सदा वैर ठानते रहते हैँ! यदि विष्खू फभी भ्पने डक 
क्लेषल गुदगुदा सकता हो, तमी ये आसुरी लोग भी सत्य बात कह सकते हैं| झयदा 


यदि अपान वायुमेंसे कमी सुगन्‍्ध निकल सकती दो, तमी इन श्रासुरी छोमोंमें सत्य . 
भी दिखाई दे सकता है। श्रौर फिर ये झ्रासुरी लोग धादे इस प्रकार कोई फराम - 


मे भी फरें, तो भी ये स्वमावतः बहुत ही नष्ट दोते हैं। उनकी बातोंकी कु विक्षदयता 
मैं तुमको यतलाता हूँ । यदि सच पूछो तो ऊँटफा ऐसा कौन-सा श्रययव ऐै जो झच्चा 
कृट्टा जा सफे! ठीफ़ वही बात इन आमुरी पुरुषोंफे संबंधों मी ऐै | पस्त म्व्मिी 
प्रसंगके अगुसार मैं हुम्दें इनफी कुछ यातें बतला देता हूँ | ध्यानपूर्वक सुनो शिए पार 
धूझाँ निकालनेवाली जिमनौफे मुंएसे बराबर धूएंफे समफे दी मिझलते रखते हैं, उसी 
प्रकार इन लोगोंके मैंइ्से जिए मझारधो यातें निकलती हैं, यह मैं हम्दें मंतशाता हैँ । 


सोरइटयाँ अध्योय श्र 
असंत्यमप्रति४ंं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूत॑ किसन्यत्कामद्दैतुकम्‌ ॥ ८॥ 

ध्यह विश्व अनादि है और ईश्वर इसका नियम करनेवाला सत्ताधीश है और 
इस सिद्धान्तका निर्ण॑य वेदोंने खुले आम कर दिया है| बेद जिन्हें दौपी बतलाते हैं. 
उन्हें नरक-मोगका दंड मिलता है; और वे जिन्हें न्‍्यायी ठदराते हैं, वे स्वर्ग में जाकर 
सुखपूर्वक् रहते हैं | हे अर्जुन, इस प्रकारकी इस विश्वकी जो श्रनादि-सिद्ध व्यवस्था 
है, उसे ये आासुरी लोग बिलकुल नहीं मानते ) वे कहते हैँ कि ये सब बातें बिलकुल 
मूठ हैं | साथ ही वे लोग यह भी कहते ईं कि मूल याश्षिक लोग यशीके फेरमें पड़े 
रहते हैं, देवताश्रोंके फेरमें पड़े हुए लोग प्रतिमाओ्ेंका पूजन आदि करते रहते हैं 
ओर भगवे वस्त्र पहननेवाले जोगड़े समाधिकी कल्पनाश्रोंमें गोते खाते रहते हैं | 
परन्धु इस संसारमें जो कुछ मनुष्यके हायमें आर जाय, उसका उसे स्वयं अपने 
साहसके श्राधार पर भोग करना चाहिए.। इसके सिंवा दूसरा और कौन-सा पुश्य 
कृत्य हो सकता है ! श्रथवा यदि अपनी अ्रशक्तताके कारण दम भिन्न भिन्न विषयों- 
का अपने सुख-भोगके लिए संग्रह न कर सर्के और इसी कारण यदि हम विपय- 
सु्खोफे लिए. विकल रहते हों तो यही वास्तविक पाप है। यह ठीक है कि धनवानों- 
की हत्या करना पाप है; परन्तु उनकी हत्या करनेसे उनकी सारी सम्पत्ति, जो हमारे 
द्वाथ लगती है, वह क्या पुए्यका फल नहीं है ! यदि यह कद्दा जाय कि बलवानोंका 
डुर्बलोंको खाना निषिद्ध है, तो देखो कि सभी वड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों- 
को निगल जाती हैं। पेरन्तु फिरं भी वे बड़ी मछलियाँ निरंसंन्तानं क्‍यों नहीं होतीं १ 
इसी प्रकार लोग कुल और गोत्रकी खूब अच्छी तरह छान-बीन करके शुभ मुंहूत्तेमें 
छोटे छोटे लड़कों और लड़कियोंका विवाद करते हैं ! परन्ठ यदि विवाहका उद्देश्य 
केवल प्रजाकी उत्पति करना ही हो तो पशु-पत्ती श्रादि जो प्राणी-वर्ग हैं और 
जिनकी सन्तानकी गणना ही नहीं हो सकती, वे किस शास्रोक्त विधिसे विवाह करते 
हैं! चाहे बिलकुल चोरीका ही द्रव्य क्यों न हो, परन्तु फिर भी क्या वह किसीके 
लिए विप सिद्ध होता है ? कुछ यद्द बात वो है ही नहीं कि यदि प्रीतिपूर्वेक पराई 
ख्रीके साथ सम्भोग किया जाय तो मनुष्यको कुष्ठ रोग हो जाता हो | .लोग प्रायः 
बंद केरेते हैं कि ईशेर सबका नियन्ता है, वही जीवोंको धर्म और अधमफे फलींकां 
मोग कराता है और इसे लोकमें जिस 'प्रकोरका श्रांचार किया जाता है; उसी 


श्ड्र छिन्दी ज्लानेश्वरी 


प्रकारका भोग परलोकमें प्राप्त होवा है | परन्तु यदि ये सब सिद्धान्त ठीक मान लिये 
जायें तो परलोक तो कहीं दिखाई ही नहीं देता और न कहीं देवता हो दिखाई 
देते हं। इसलिए ये समी वातें मिथ्या हैं। और फिर जब शुम और श्रशुभ कर्म ' 
करनेवाले कर्त्ताका द्वी कहीं अस्तित्व नहीं रह जाता, तो फ़िर कमोंफे फलका भोग 
कहाँ रद्द जाता है १ स्वर्ग लोकमें जिस अकार इन्द्र उर्वशीफे सद्दवासमें अपने झराप- 
को धन्य मानता है, उसी प्रकार मोरीमें पड़ा हुआ कीड़ा भी श्रपने श्रापको धन्य 
सममता है । इसलिए यह कहना युक्तिसंगत नहीं है कि स्वर्ग और नरक पुरप _ 
तथा पापसे आस द्ोते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थानों काम-बासना समान रूपसे 
सन्तुष्ट द्ोती है। काम-वासनासे जब झ्ली श्रौर पुरुष श्रथवा नर और मादाकी संगतिं 
होती है, तब सब जीवोंका जन्म दहवीता है। और पारस्परिक लोगफे कारण स्वार्थ 
बुद्धिसि फाम-बासना जिम जिनका पोपण करती है, उन्दींका श्रन्तमें, पारस्परिक द्वेपफे 
कारण स्वार्ों काम-बासना ही नाश भी करती है। और इस प्रकार काम-वासनाफे 
सिंवा इस संसारका और कोई मूल आधार ही नहीं दे । वस इसी प्रकारकी बकवाद 
थे श्रासुरी लोग किया करते हैं। परन्तु ये यादें ययेष्ट हो चुर्फी । इस अकारकी 
निन्दनीय झौर घुणित बातें उल्टी-सीधी रीतिसे उच्चारण करनेफे कारण बायीरों 
अ्रकारण कष्ट ही श्लेता है| 8. के 
एतां.. दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो5ल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युमकमाणः  क्षयाय जगतो5ह्विताः ॥ ९॥ 

सह प्रकार ईश्वरके साथ द्वेप शेनेफे कारण ये आमुरी लोग व्यर्थ दी जवानी 
यकयाद फरते दे; परन्तु फिर भी यद पता नहीं चलता हद्लि उनके मनमें कोर एक , 
बात निश्चित रूपसे बैठी है था उनका कोई एक-िद्धास्त है। ये लोग सुग्मम-छुशा 
पीसंड सड़ा करके जीवोफे शरीरमें नात्तिफताकी इड्डो चुमाफ़र एक निन्दरगौय 
बस्ती खड़ी कर देते हैं। ऐसी श्रवस्थामें स्वरंफे ग्रति श्रादर-माष झौर सरकके . 
भयवाली मनोदृत्तिका श्रंकुर ही जलकर मस्म हो गया है। और रिर, हे गटो 
अर्जुन, ये आगुरी लोग इस ग्रन्दे पानीफे गदद़ेफे समान शरीरमें फेंसकर डिपरयकि 
कीचडमें पेँसे हुए दिसाई देते हैं। जिस प्रकार - क्त्ती जलाशयफे अहफे चूस 
जाने पर झौर उसमें रएनेयाली महलियोंडी मृत्यु समीप देसडूर घौपर धार ड़ है 


सोलइवाँ अध्याय श्इ३ 


जलाशयके पास आकर एकत्र द्वो जाते हैँ अथवा शरीर-पातका समय आने पर 
अनेक प्रकारके रोग सिर उठाकर खड़े हो जाते हैँ श्रथवा जिस प्रकार विश्वका 
विनाश करनेके लिए धूमफेवुका उदय होता है, उसी प्रकार लोगोंका संह्वर करनेके 
लिए ये श्रासुरी लोग जन्म ग्रहण करते हैं ) जब अमंगलका बीज बोया जाता है, 
तब उसमेंसे ये आसुरी मनुष्य रूपी अंकुर उत्पन्न होते हैं; बल्कि इन्हें पापके 
खलते-फिरते स्तम्भ ही समकना चाहिए । जिस प्रकार आग जब एक बार अपना 
जलानेका काम श्रारम्भ कर देती है, तब आगे-पीछे कुछ भी नहीं देखती, उसी 
प्रकार ये लोग भी मनमाना और नौति-विरुद आचरण करनेके समय किसी बातकेा 
कुछ भी विचार नहीं करते। पर अब यह भी सुन लो कि अपने उसी निन्दनीय 
झाचरण॒का वे लोग कितने अभिमानके साथ श्रमिनन्दन और उसकी प्रशंसा करते 
हैं ।” बस यही बातें भगवान लक्ष्मी-पतिने अ्र्जनसे कही थीं । 


कामसाश्रित्य दुष्पूरं दम्भभानमदान्विता:। 


मोहादूगृद्दीत्वासदूमाहान्प्रवर्तन्तेड्शुचित्रताः ॥ १०॥ 

इसके श्रागे भ्रीकृषप्ण कहते हैं--/हे अर्जुन, चाहे कितना ही पानी क्‍यों न 
हो, पर उससे जाल कभी भरा नहीं जा सकता; श्र श्रागमें चाहे कितना ही अधिक 
इंधन क्‍यों न डाला जाय, परन्तु उसके जलानेके लिए कुछ भी यथेष्ट नहीं होता । 
इस प्रकार जिमका कभी पेट नहीं भरता, उनमें जो सबसे बढ़कर भाना जा सकता है, 
उस कामको, हे अजुन, ऐसे लोग श्रपने कलेजेसे लगाये रखते हैं और अपने चारों 
ओर ढोंग तथा अहंभनन्‍्यताकी राशि एकत्र करते चलते हैं। फिर मस्त हाथीको 
शराब पिलानेसे उसकी जो अवस्था हो जाती है, ठीक वही अवस्था ऐसे लोगोंकी 
भी होती है; और ज्यों ज्यों उनकी श्रवस्था बढ़ती जाती है और वे- वृद्ध होते जाते 
हैं, त्मों त्यों उनका अभिमान भी बढ़ता जाता है| ऐसे लोगोंमें एक तो पदलेसे ही 
छुराग्रहद रहता है; तिस पर उस दुरग्रहकी सह्ययताके लिए मूखंता भी आ पहुँचती 
है। डिर भला उनकी हठवादिताकी लोलाका कहाँ तक वर्णन हो सकता है ! 
जिन कार्मोते दूसरोंको पीड़ा होती है और जिनसे दूसरे जीवोंकी धनियाँ उड़ जाती 
हैं, उन कामों ऐसे लोग जन्मसे ही बहुत अधिक पढ़ छोते हैं। फ्लिर अपने ऐसे 
पराक्रमका वे लोग स्वयं हो अपने भुँहसे चारों ओर ढिंढोरा फेरंते रहते हैं और 


३२ हिन्दी प्लानेश्वरो 


प्रकारका भोग परलोकमें प्राप्त होता ऐ | परन्तु यदि ये सब सिद्धान्त ठीक मान लिये 
जायें तो परलोक तो कहीं दिखाई ही नहीं देता और न कहीं देवता ही दिखाई 
देते हैं। इसलिए ये सभी बातें मिथ्या हैं। और फिर जब शुम और श्रशुभ फर्म 
फरनेत्ले कर्त्ताका ही कह्दीं अस्तित्व नहीं रह जाता, तो फिर कर्मोंके फलका भोग 
कहाँ रह जाता है १ स्वर्ग लोकमें जिस प्रकार इन्द्र उवशीफे सहवासमें श्रपने श्राप- 
को धन्य मानता है, उसी प्रकार मोरीमें पड़ा हुआ कीड़ा भी अपने श्रापकों पत्म 
सममता है। इसलिए यह कहना युक्तिसंगत नहीं है कि स्वर्ग और नरक पुर 
तथा पापसे प्राप्त ्षेत्रे हैं, क्योंकि दोनों दी स्थानोंमें काम-धासना समान झपे 
सस्वुष्ट होती है। काम-बासनासे जब क्री और पुरुष श्रथवा नर और मादाको संगति 
होती है, तब सब जीवोंका जन्म होता है। और पारस्परिक लोभफे फारण स्वार्य 
चुद्धिसि फाम-वासना जिम जिनका पीपण करती है, उन्हींका श्रन्तमें, पारस्परिक रेप 
कारण स्वार्थी काम-वासना ही नाश भी करती दे | और इस प्रकार काम-यातनाके 
सिया इस संसारका शरीर फोई मूल आधार ही नहीं है । बस इसी प्रकारकी बफबाद 
ये श्रासुरी लोग फिया करते हैं । परन्ठु ये यादें यथेष्ट दो चुकीं। इस प्रकारकी 
निन्‍दनीय झौर पुणित बातें उल्टो-सीधी रीतिसे उच्चारण फरनेके कारण वायीको 
अकारण कष्ट ही होता है। | 

एतां.. दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोअल्पबुद्धयः । 

प्रभवन्त्युमकमोणः क्षयाय जगतो5द्विताः ॥ ९॥ 

।हस प्रकार इश्वरके साथ द्वेप द्लोनेके कारण ये आगुरी लोग व्यय दी जगनी 
बकबाद करते हैं; परन्तु फिर मी यद पता नहीं चलता कि उनके मनमें कोई एफ 
बार्त निश्चित रूपसे यैठी है या उनका फोई एक सिद्धान्त ऐै। ये छोग सुद्मम-सुत्ना' 
पायंड खड़ा फरफे जीवेफे शरीरमें नात्तिकतादी इंड्ो घुमाफर एक निमदमोप 
ब्रस्ती खड़ी कर देते हैं। ऐसी श्रवस्थामें स्वर्गफे प्रति शादर-मात्र शौर नरकके 
अययाली मनोवृत्तिका श्ंकुर ही जलकर मरम हो गया है। और फिर है, करा 
अर्जुन, थे 'थासुरी लोग इस गन्दे पानीफे गदड़ेफे समान शरीरमें फेंसफर विश्मोफे 
कीचड़में पँसे दुए दियाई देने हें । जिस प्रकार दविसी जलाशवर्फ झलफे यरा 

«जाने पर-और उसमें रइनेगली महलियोंडी गत्यु समीप देदारर धीर धादि उस 


सोलहवाँ अध्याय श्ड्३ 
जलाशयफे पास श्राकर एकत्र हो जाते हैं श्रयवा शरीर-पातका समय श्राने पर 
अनेक प्रकारके रोग सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं ग्रथवा जिस प्रकार विश्वक्ा 
विनाश करनेके लिए धूमफेतुका उदय द्वोता है, उसी प्रकार लोगोंका संद्वार करनेके 
लिए, ये थ्रासुरी लोग जन्म ग्रहण करते हैं | जब अमंगलका बीज बोया' जाता है, 
तब उसमेंसे ये आप्तरी मनुष्य रूपी अंकुर उत्पन्न होते हैं; बल्कि इन्हें पापके 
चलते-फिरते स्तम्म' ही समझना चाहिए। जिस प्रकार आग जब एक बार अपना 
जलानेका काम श्रारम्म कर देती है, तब आरागे-पीछे कुछ भी नहीं देखती, उसी 
प्रकार ये लोग भी मनसाना और नीति-विरुद्ध आचरण करनेके समय किसी बातका 
कुछ भी विचार नहीं करते । पर अब यह भी सुन लो कि अपने उसी निन्दुनोय 
आचरणका वे लोग कितने अभिमानके साथ अमिनन्दन और उसकी प्रशंसा करते 
हू ।” बस यही बातें भगवान लक्ष्मी-पतिने अर्जुनसे कह्दी थीं | 


काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादयद्दीत्वासद्माहान्प्रवर्तन्तेड्शुचित्रताः ॥ १०॥ , 
इसके आगे श्रीकृष्ण कहते हैं--“हे अर्जुन, चाहे कितना दी पानी क्‍यों न 
हो, पर उससे जाल कभी भरा नहीं जा सकता; और आगमें चादे कितमा ही श्रधिक 
इंधन क्‍यों न डाला जाय, परन्तु उसके जलानेके लिए कुछ मी ययेष्ट नहीं होता । 
इस प्रकार जिनका कमी पेट नहीं भरता, उनमें जो सबसे बढ़कर माना जा सकता है, 
उस कामको, दे अर्जुन, ऐसे लोग अपने कलेजेसे लगाये रखते हैं और अपने चारों 
ओर ढोंग तथा अदंमन्‍्यताकी राशि एकत्र करते चलते हैं। फिर मस्त हाथीको 
शराब पिलानेसे उसकी जो अवस्था दो जाती है, ठीक वही अ्रवस्था ऐसे लोगोंकी 
भी होती है; ओर ज्यों ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती जाती है और'बे- वृद्ध होते जाते 
हैं, त्यों त्वों उनका श्रमिमान भी बढ़ता जाता है | ऐसे लोगोंमें एक तो पहलेसे ही 
इुराग्रह रहता है; तिस पर उस छुराग्रहकी सहायताके लिए मूखंता भी झा पहुँचती 
है। फिर भला उनकी हठवादिताकी लीलाका कहाँ तक वर्णन हो सकता है ! 
जिन कार्मसते दूसरोंको पीड़ा होती है श्रोर जिनसे दूसरे जीवरोंकी घजियाँ उड़ जाती 
हैं, उन कार्मोर्में ऐसे लोग जन्मसे ही बहुत अधिक पद होते हैं। फिर अपने ऐसे 
पराक्रमका वे लोग स्वयं ही अपने' मुँहइसे चारों ओर ढिंढोरा फेरंतें रहते हैं और 


ज्‌३३ हिन्दी ज्ञानेश्वरी -.. 


सारे संसारको तुच्छ उममते हैं। वे दसो दिशाओंमें श्रपनी वासनाओंफे खूय लग्वे- 
चौड़े जाल फैलाते हैं। जिस प्रकार कोई खुली हुईं गौ चारो झोर घूम-धूमकर जो कुछ / 
सामने आता है, वह्दी खाती फ़िरती है, उसी प्रकार ये आ्रामुरी लोग भी अपने स्वे- 
ब्छाचार और श्रभिमानफे कारण चारो और पापोंकी समान रूपसे दृद्धि करते रहते हैं। - 
चिन्तामपरिमेयां च॒ प्रल्यान्तामुपाशिताः । 
कामोपमोगपरमा  एतावदिति निग्िताः॥ ११॥., 
#ऐसे लोगोंफे समस्त व्यवद्धार वल एक इसी नौतिके अनुसार छोते हूँ। पर 
साथ ही उन्हें इस बातकी भी चिन्ता लगी रहती है कि मरनेके उपरान्त क्या 
होगा | ये शामुरी प्रकृतिवाले लोग उस अघोर चिन्ताको निरन्तर बढ़ाते रदते हूँ 
जो पातालसे भी बदुकर गद्दरी और श्राकाशसे भी बढ़कर ऊँची होती है, जिसके 
साथ ठुलना करते समय विश्व भी परमाणुके समान जान पढ़ता है, जो भोग-रूपी 
चस्रफे तारोंडो नापकर जीवकों श्रपरिभित कष्ट देती है श्रौर जो अपने जीय रूपी ., 
प्रेमीकों मरण-काल तक भी छोड़नेका विचार श्रपने मनमें नहीं श्राने देती । श्रौर | 
वे श्रासुरी लोग निस्सार;विपयोपमोगफा शौक शपने मनमें लगा लेते हूँ । वे लोग 
ज्लियोंफे गीत सुनना चाइते हैं, उम्का सौंदये अपने मेत्रोंसे देखना चादते हैं, उन्हें / 
गाद श्रालिगन करना चादते हैँ श्लौर श्रम्तकों मो उनके ऊपरसे निछावर ' फर 
देना चाहते हैं| तात्यय॑ यद्द कि वे अपने मनमें यद सिद्धान्त स्थिर फर लेते हूँ कि « 
जियोसि बढ़कर और किसी पदार्यमें थास्तविक सुप्र नहीं है; और तब उसी ख्री- 
भोगफे लिए ये संसार भरफे उलठे-सीपे व्यापार करते हैं और दिगन्त, प्रवात 
तथा स्वर्ग समीकी सीमाओंफे बाहर दौंड़ते डिर्ते हैं! 
आश्ञापाशशर्तैवद्धा: कामक्रोधपरायणा: | 
ईहन्ते.. फामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ कम 
“पृजस प्रकार मछली फेवल लालचफ़े फारण बिना प्रागा-पीद्ा विचारे कंटिर 
सगा हुआ मांस निगल जाती है, ठीक उसी प्रकार ये शामुरी लोग मी बिना वियारे 
सदा विषय-वासनाशओ्रोंके फेस्में पड़े रएते हैं । जय इन्हें वाछ्ित विपय महीं मिलता हे 
दे लोग फोयेफे घ्न्द्र बन्द रनेदले रेशमफे फीकी परद बैठे टुए फोरी झायाप्रधि 
दी तामे तानते रदते ६--मनमें तरए तरइफरे बधिनू -गधितें रइते हैं! छोर जय 
यासनाकी तृप्ति नहीं ऐवी, तर वही यासना देपका रूप धारण कर होती है। वार्एय 


सोलह॒वाँ अध्याय श्र 


यह कि ऐसे लोगोंके लिए काम शौर क्रोध आदिके अतिरिक्त जीवनका और .कोई' 
करत्तंव्य ही बाकी नहीं रद्द जाता । हे अजुन, जिस प्रकार थाने या चौकीका पहरेदार 
दिन भर तो फेरे लगाता रहता है श्रौर रातके समय जागकर रखवाली करता है 
झौर दिन या रातमें किसी समय वह यह जानता ही नहीं कि आरामसे और निश्चिन्त- 
होकर बैठना कैसा होता है, उसी प्रकार ये आसुरी लोग मी जब काम-वासनाके कारण 
एक बार ऊँचाई परसे नीचे गिरा दिये जाते हैं, तब वे क्रोधषकी पद्दाड़ी पर आ पड़ते 

हैँ; और तब उममें राग-द्वेप आदि विपयोके संबंधमं जो प्रेम होता है, वह इतना 

बढ़ जाता है कि सारे विश्वर्में भी नहीं समा सकता | और फिर मनकी हाध्दीके कारण 

यदि अनेक प्रकारकी तिपय-बासनाओंके मनयते बाँघे जायें तो भी विपयोंका प्रत्यक्ष 

उपभोग करनेके लिए द्रव्य चाहिए या नहीं ? इसी लिए विपयोंका उपभोग करने 

के लिए जिस धनकी झ्रावश्यकता होती है, वह धन प्राप्त करनेके लिए. श्रासुरी 

लोग संसारमें अनेक प्रकारके उपद्रव और उत्पात करने लगते हैं | वे लोग किसी- 

को धोखा देकर उसकी जान ले लेते हैं, किसीका सर्वस्व लूट लेते हैं शौर किसोका 

अपकार करनेके लिए अनेक प्रकारके यंत्र-तंत्रोंकी रचना करते हैं। जिस प्रकार 

बनमें शिकार करनेके लिए. जानेफे समय पारधी लोग श्रपने साथ जाल, पन्‍्दे, कुत्ते, 

बाज, बाँसकी कमचियाँ और खोंचे आदि सब सामान ले जाते हैं, उसी प्रकार ये 

आसुरी लोग भी दूसरोंको फैसानेके लिए अपने साथ इसी तरहका साज-सामान, 
लेकर निकलते हैं | जिस तरह पारधो लोग अपना पेट भरनेके लिए अनेक प्रकारके 

आधोर पाप-कर्म करते हैं, उसी तरह ये लोग दूसरोंके प्राणोंका घात करके धन कमाते 

हैं; और इस प्रकार मिले हुए धनसे इन्हें कितना अधिक आनन्द होता है ! 


इद्मय भया छब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्‌। 
इद्मस्तीद्मपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌॥ १३ | 
“श्ासुरी पुदष कहता है--ैंने बहुतोंकी सम्पत्ति अपने हाथमें कर ली है, 
इसलिए मैं धन्य हूँ या नहीं १” इस प्रकार वह ज्यों ज्यों आत्मश्छाघाके च्षेत्रमें प्रवेश 
करता है, त्यों त्यों उसका मन उस आत्मछापाके सार्गमे और भी अधिक बढ़ने 
लगता है, और तब वह कहने लगता है--श्रव देखना है कि और कौन मेरे- 
फन्देमें फेंसता है और किसका माल मुझे मिलवा' है | अब तक जो कुछ मिला है, _ 


श्र हिन्दी क्षानेश्वरी ? 


वह सब तो मेरा हो ही चुका है | श्रव ऐसा उपाय करना. चाहिए कि इसी पूँजीऊ्े : 
सदारे सारे चराचरका मुझे लाम शो | इस नीतिफे द्वारा में सारे विश्वकी सम्पत्ति- ' 
का स्वामी बन जाऊँगा। और तव जो कुछ भेरी दृष्टिमें श्रावेगा, उसे बिना अपने... 
पंजेमें लाये में मे माूँगा ।? 

असी मया हतः श्लुईनिष्ये चापरानपि। 

ईश्वरो5दमदं भोगी सिद्धोदद यछवान्सुखी ॥ १४॥ 

“क्षने श्रमी तक जितने वैरियोंकी हत्या की है, वह तो कुछ भी नहीं है। मैं 

अभी इससे भी बहुत अ्रधिक वैरियोंकों माँगा | और तथ इस सारे संसारमें फेकल 


भेरी द्वी कौर्िका राज्य रऐगा | फ़िर जो लोग भेरी आ्राशामें रटकर मेरा फाम फरेंगे, , 


उन्हें छोड़कर बाकी श्रौर सब लोगोंकी में हत्या कर डालूँगा ! जिसे लोग चराचरका , 
ईरबर कदते है, वह में ही हूँ। इस सुख-भोग रूपी एृप्तरीका चक्रवर्ची राजा मैं ही हूँ 
ओर सब सुखोंका श्रागर भी मैं ही हूँ । मेरे सामने इन्द्र मी कोई चीज नहीं है। मै मन, 
बाणी श्रथवा शरीरसे जो काम करनेफे लिए उदययत हो जाऊँगा, फिर भला यह कमी 
हो सकता है .कि यह काम पूरा न उतरे | भला मेरे सिवा भर ऐसा कौन है मिशमें 
शाशा करनेकी शक्ति दो ! जब्र तक मुझसे काम नहीं पड़ता, तय तक काल मी भले 
ही श्रप्रने बलका श्मिमान किया करे । यदि कोई सुखकी राशि है वो वह मैं दी हैं।. 

आढ्थोडमिजनवानस्मि फोडन्यो5रित सरझ्ो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि सोदिष्य श्स्यज्ञानविमोदिताः ॥ १५॥ 
यह ठीक है कि कुबेर यहुत सम्पन्न है, परना फिर भी वह फमी मेरी यरापरी 
नहीं कर सकता है। जितनी सम्पत्ति भेरे पास है, उतनी स्वयं लद्मी-पहिफे पास मी 
गहीं है। यदिमेरे कुलफे मदत्व भौर मेरे नाते-रिश्तेंफे विश्वारझा, विचार किया 
जाय तो प्रणापवि ब्ग्मा भी भेरे सामने न॒ुच्छ दो सिद दोंगे। इसी लिए ईरर क्रोदि 
नार्मोफ़े मदत्यका बखान करनेवाले सत्र लोग वाद्ियात हैँ । उनमेंसे ढिसीमें भी मेरे 
समान यीग्पता नहीं हे। झाज-फल जारण, मारण आदि घातक मन्दन्हलोंका लोर दो 
जया है, इसलिए उनफा उद्धार करफे में जीवोंड़ो पीड़ा देनेतले यशेन्पाग झऋादि 
. कहेँगा जो लोग ग्रेरी प्रशंखाफे गीत गायेंगे और नाचकर मेरा मनोर॑जन करेंगे, 


सोलह॒वाँ अध्याय शव 
वे जो कुछ माँयेंगे, वह्दी मैं उन्हें दूँगा | में अनेक प्रकारके मादुक खाद्य तथा पेय 
पदार्थोंका सेवन करूँगा और सखतियोंके साथ गाढ़ श्रालिंगनमें मम्म होकर तीनों 
लोकोंमें आ्रनन्दपूर्वफ विलास करूँगा ।! दे अर्जुन, ऐसे लोगोंकी इस प्रकारकी बातें 
कहाँ तक बतलाई जायें ! आखरी बृत्तियोंके फेरमें पड़े हुए ये पिशाच अपने मनमें 
बड़ी बड़ी श्राशाएँ रखकर काल्पनिक ग्राकाश-पुष्षोंकी सुगन्ध लेना चाहते हैं । 
अनेकचित्तविश्वान्ता_ मोहजालसमाइताः । 
प्रसक्ताः फामभोगेपु पतन्ति नरकेअशुचों॥ १६॥ 

“जिस प्रकार ज्वरफे वेगके कारण रोगी यों ह्वी बहुत-सी बातें बड़बड़ाया करता 
है, उसी प्रकार ये लोग भी संकल्प-विकल्पकी लहरोमें पड़े हुए कुछ न कुछ बकते 
रहते हैँ । ऐसे लोगों पर ग्रशानक्री बहुत अ्रधिक धूल पड़ी रहती है और ये श्राशा- 
की श्राधीमें पड़कर वासनाफे श्राकाशमें खूब चक्कर लगाते रहते हैं। परन्तु जिस 
प्रकार आपाढ़ मासके मेघोंकी कोई गिनती नहीं होती श्रथवा जिस प्रकार समुद्रकी 
लदर कभी खंडित नहीं होतीं, उसी प्रकार ये आसुरी पुरष भी अपने मनमें अ्रसंख्य 
कामनाशञ्ोंफे किले बनाते रहते हैं। फिर ऐसे जीवोमें कामनाओंकी वेलॉके वहुत-से समूह 
बन जाते हैं; और जिस प्रकार काँटों पर पड़कर कमलके दल क्षत-विक्षत हो जाते हैं 
अथवा, हे अ्रज्नुन, जिस प्रकार पत्थर पर पटककर कोई पड़ा तोड़ा जाता है, उसी' 
अकार ये जीव कामनाओंके फेरमें पड़कर छिन्न-भिन्न हो जाते हैं । ऐसी श्रवस्थामें 
जिस प्रकार चढ़ती हुई रातमें अन्धकार बराबर बढ़ता द्वी जाता है, उसी प्रकार इनः 
असुरोके श्रन्तःकरणमें मोह भी बराबर बढ़ता जाता है। और ज्यों ज्यों उनमें मोह 
बढ़ता है, त्यों त्यों विषयोकि प्रति उनका अनुराग भी बढ़ता जाता है; और जहाँ 
विषयोंके प्रति अनुराग हुआ, वहाँ पातक आपसे श्राप आकर एकत्र हो जाते हैं । 
और जब पातक वलवान हो जाते हैं और उनकी बहुत अधिकता हो जाती है, तब 
अनुष्यकों इसी जीवनमें नरक-बासका अनुभव होने लगता है | इसलिए हे श्र॒जुन, 
जो दुष्ट वासनाओंका लालन-पालन करके उनकी वृद्धि करते हैं, वे श्रासुरी पुरुष' 
अन्त कहाँ रहनेके लिए जाते हूँ ? वे लोग श्रन्तमें ऐसे स्थानमें जाकर निवास, 
करते हैं, जहाँ ऐसे वृत्त होते हैं जिनके पंत्ते तलवारकी तरह तेज घारोंवाले झोते हैं, 
जहाँ खेरके अंगारोंके पर्बत दिखाई देते हैँ और जदाँ खौलते हुए तेलके , 


४३८- हिन्दी ज्ञानेश्वरी कह हम 


लइराते रदते हैँ। ऐसे झासुरी लोग उस भयंकर नरक-लोकमें जाकर निवास करते हैं. 
जद्दाँ सदा यातनाञ्रोंकी परम्परा लगी रहती है, जहाँ यमराज लोगोंकों नित्य मये 
नये दंड देते रहते हैं। परन्तु ऐसे मरकके विलकुल मुख्य मागमें जो लोग जन्म 
लेते हैं, दे श्रजुन, वे लोग भी श्रपनी प्रान्तिपूर्ण श्रवस्थामें यश्-याग भ्रादि ररवे ' 
हुए दिखाई देते हूँ | यदि वास्तवमें देखा जाय तो, हे श्रुन, यश-याग श्ादि 
समस्त विधि-विधान जिस प्रकार दोोने चाहिएँ, उसी ग्रकार होते हैं, परन्तु ये ब्रामुरी , 
लोग नाटकोंकी तरह ढोंग रवकर उन विधि-विधानोंकों भी नष्ट फर देते ई। 


आत्मसंभाविताः स्तव्घा धनमानमदान्विताः। 
यजन्ते. नामयप्ञैस्ते. दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७॥ 

/पजिस प्रकार कोई वेश्या किसी यारफे श्राकयमें रहकर व्यय ही श्रपने श्रापको 
सौ|माग्यवत्ती समझकर सन्तोष करती दे, उसी प्रकार ये श्रास॒री लोग मी स्वयं ही 
अपने मदृित्वकी स्थापना करके मारे श्रभिमामफे विलक्षण रूपसे फूल उठते हैं । 
फ़िर ढाले हुए लोहेफे सम्मे या श्राकाशमें उठे हुए पर्वतफे समान थे कभी नोचेफ़ी 
औझोर भुकना जानते ही नदीं। अपनी सजनता उन्हे ऐसी श्रप्थी जान पहुती है फि 
ये सारे संसारफो तृणसे भी यदृकर तुच्छ सममठें हैं। इसके सिवा, दे श्रर्युन, उन्हे 
घनका इतना अधिक लोम गस लेता है कि ये कमी भूलकर भी इस बावका गियार 
नहीं करते कि उनित कमा है और श्रनुचित क्या है । और जिसमें इस ग्रकारकी 
बूत्ति बलवतो हो, वह मलायश क्यों करने लगा | परन्तु श्स बातका कोई नियम (| 
नहीं ऐता कि ये थामुरी पिशाच क्‍या फरेंगे शौर क्या नहीं करेंगे। इसी लिए , 
कभो कमी मूर्सताके फेरमें पटकर ये लोग यशोंक़ा स्वॉग रचसेका भी विचार फ्रपे 
हूं। पसतु इनके यशके लिए म तो कुंडकी दी, न मंटपकी दी श्र ग पेदीडी ही 
आवश्यकता द्ोतो है | उन्हें यशफे लिए उपयुक्त साधमनीकी मी ध्रावश्यछुा सी 
होतो और शास्रोक्त विधि-विघानोंसे तो मानों उनका सदाझा ही बैर राया है। 
यदि दद्दी इमके कानोंमें देवताशों या आक्षणोंफे नामछी मनक भी पढ़ पार है 
उछे मी ये लोग सदन नहीं फर सइते | फिर भला ऐसी शरस्थामें इनके पशेक 
फेस्में कोई देवता या माद्यय गदसि था सझ्वा दे लेड़िन हो भी विय प्रडर 
मे हुए बछड़ेकी सालमें भूखा मर्कर और उसे गौक़े सामने घेद़ा करा धएर 


सोल़हवाँ अध्याय श्रे९ 


लोग उसका दूध छुह॒ते हैं, उसी प्रकार ये आउुरी पुरुष भी लोगोंको निमनन्‍नण 
देकर बलपूर्वक अपने यशोमें ले आते हैं श्रौर उनसे मेंट या उपहार लेकर उन्हें 
ब्यर्थें दी खर्चमें डालते हँ। इस प्रकार ऐसे आसुरी लोग कभी कभी श्रपने 
लोभीपनफे कारण होम करते हैं श्र उसमें श्रनेक जीवोंका सत्तानाश करनेकी 
वासना करते हैं। 

अहंफारं यल्ल॑ दर्प फामं क्रोध च संभ्रिताः। 

भामात्मपरदे हेपु प्रद्विपन्तोषभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 

“पर ये आसुरी लोग अपने आगे वाजे-गाजे लेकर चलते हैं और व्यर्थ ही 
चारों तरफ यह पुकार मचाते फ़िरते हूँ कि “हम दीक्ित हुए है? | उस समय इन 
दुर्शेका अ्रपने महत्तका अमिमान शिखर पर जा पहुँचता है। जिस प्रकार अन्ध- 
कारकों कालिमाके पुट दिये जाने पर वह कालिमा और भी अ्रधिक उग्र हो जाती 
है, उसी प्रकार उनकी मू्खंता और अधिक घनीभूत हो जाती है, उनकी उद्धतता 
शिखर पर जा पहुँचती है, श्रहंकार दूना द्वो जाता है शरौर अविवेककी भी इसी 
प्रकार वृद्धि होती है | फिर मानों दूसरे किसीका नाम भी बाकी न रहने देनेके लिए. 
उनकी बलिष्ठताको एक नवीन बल प्राप्त द्वोता है। जब इस प्रकार अ्रहंकार श्नौर 
बलका संयोग हो जाता है, तब उनके थ्रमिमानका समुद्र मर्यादाको पार करके उसके: 
बाहर निकल जाता है। जब इस प्रकार गवंकी बहुत अधिक बृद्धि होने लगती है, 
तब कामका पित्त भी खूब प्रबल होता है और उसके कारण क्रोधापि, एक दमसे 
भड़क उठती दे । फिर जिस प्रकार बहुत कड़ी गरमीके दिनोंमें घी और तेलके 
भांडारमें मीपणए श्राग लगे और उसी समय खूब जोरोंकी हवा भी चलने लगे, 
ठीक उसी प्रकार जब इन आसुरी लोगोंका बल बहुत बढ़ जाता है और उनका 
अद्दकार काम तथा क्रोधसे युक्त हो जाता है और इस प्रकार इन सबका संयोग हो 
जाता है, तब भला वे लोग मनमानी हिंसा करनेमें आगा-पीछा क्‍यों करने लगे १ 
है अजुन, फिर ऐसे यशकर्ता श्रासुरी लोग सबसे पहले जारण, मारण श्रादि प्रयोग 

सिद्ध करनेके लिए स्वयं अपने ही रक्त और मांसका व्यय करने लगते हैं। फिर 
दे जीवित शरीर जलाते हैं और इस इत्यसे इस शरीरमें रहनेवाला जो मैं हूँ, उस 
मुझ आ्रात्म-तत्वको विलक्षण ताप पहुँचाते हैं । और ये जारण, मारए करनेवाले 
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अमिचारक जिनको पीड़ा पहुँचाते. उन सबमें में ही चेंतन्य रूपसे रहता हूँ; 
इसलिए उन सब उपद्रवोंका कष्ट मुकको ही होता है। और जो लोग दैव-बोगसे 
खनके अभिचारोंके जालसे बच जाते हैं, वे उनकी दुष्ट निन्‍्दाके पत्थरोंकी वर्षांसे 
विकल होठ हैं (श्रर्यात्‌ वे लोग उनकी निन्‍्दा करके उन्हें कष्ट पहुँचातें हैं )। सती, - 
पतित्रता, साधु, सन्त, दाता, याज्ञिक, लोकोत्तर तपस्‍्वी, संन्यासी, महात्मा,भक्त थरादि 
परम प्रिय विपय हैं; भर इन्हीं लोगोंके श्राचरण करनेसे समस्त शत, * स्मा्ते 
आदि क्रियानुष्टान पवित्र होते हैँ | परन्‍्ठ ये श्रासुरी लोग उन सजनों पर भी देषके 
भयंकर विपसे ब॒ुफे और तीदण किये डुःशब्द रूपी तीम वाणोंका अह्यर करतें हैं। . 
तानहूं. द्विपतः क्ररान्संसारेप नराघमान | हे 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीध्वेव योनिएु ॥ १९॥ 

“अ्रच्छा, भ्रव यह सुनो कि इस प्रकार सभी तरइसे जो लोग मेरे साथ चैर 
करते हैं, उनकी मैं किस प्रकार व्यवस्था करता हूँ | ये लोग मानव शरीरके धागेका 
श्राश्रय लेकर सारे संसारके साथ ला-परवाददीके साय व्यवद्वार करते हैं, इसलिए | 
उनकी ऐसी गति करता हूँ कि क्लेश रूपी गाँवका सारा कूड़ा-करकट जहाँ इकट्ठा 
होता है, श्रौर संसार रूपी नगरका सारा गनन्‍्दा जल जहाँ बहकर जाता है, उसी . 
स्थानकी तामस योनियोमें में इन मूढ़ोंको रखता हूँ | फिर जिस स्थान पर आदारके 
लिए ठृण तक नहीं उगता, उस उजाड़ बनमें मैं उन्हें बाप श्रथवा बिच्यूकी 
योनिमें उत्तन्न करता हूँ । उस समय भूखसे व्याकुल होकर वे लोग स्वर्य॑ अपने दी 
शरीरका मांस नोच नोचकर खाते रहते हैं और थार बार मरकर वही जन्म फिस्से 
"धारण करते रहते हैं। अथवा मैं उन्हें उस साँपका जन्म देता हूँ जो स्वयं अपने 
दी विपकी श्रँचसे स्वयं अपने ही शरीरकी त्वचा जलाता है और उन्हें विलॉमें 
बन्द कर रखता हूँ । अन्दर खींचा हुआ श्वास बाहर निकालनेमें जितना समय 
-लगता दै, उतना समय भी मैं कमी इन डुट्टोंकी विश्राम करनेके लिए नहीं देता । 
श्रौर उतने अनन्त काल तक मैं इन क्लेशोंसे उन्हें छुटकारा नहींदैता, जिसकी 
सुलनामें करोड़ों कल्पोंकी संख्या मी कम ही दोती है। और ढिर इन- श्राश्नरी 
लोगोंको अन्वर्में जिस स्थितिमें जाना पढ़ता है; उसका यह पहला ही पड़ाव छत. 
है । फिर भला इस पड़ावसे आये बढ़ने पर भला उन्हें इनसे भी बढ़कर भयंकर ' 


जुःख क्‍यों न मोगने पड़ेंगे ह 
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जासुरी योतिमापन्ना मूठ! जन्मनि जन्मनि । ःघ्- 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम ॥ २० ॥। 

#इस आउुरी सम्पत्तिके कारण ऐसे लोग इतनी भीपण दुःखमय स्थिति तक 
पहुँचते हैं। परन्तु इसके उपरान्त व्याप्त शदिकी तामस योनियोंमं भी विशाम करनेके 
लिए शरीरका जो थोड़ा-सा आधार रहता है, उनका वह आधार मी में उनसे छीन 
लेता हूँ और तब वे लोग शुद्ध तमका ही रूप बन जाते हैं और ऐसे घोर तम हो 
जाते है कि यदि वे कालिखके साथ भी लग जायें तो वह भी और अधिक काली 
हो जाय | फिर वे ऐसे घृणित हो जाते हूँ कि पापकों भी उनसे घृणा होने लगती 
है, नरक भी उनसे डरता है, स्त्रय॑ं कष्ट भी उनके कष्ट देखकर मूछित हो जाता 
है, मल भी उनके सम्बन्धसे मलीन द्वो जाता है, ताप भी उनसे तप्त हो जाता है, 
महा-भय भी उनसे यरथर कॉपने लगता है, पाप भी उनसे घृणा करता है, अमंगल 
भी उन्हें अमंगलका रूप समझता है और छूआूत भी उनके संस्ग-दोपसे डरती 
है। इस प्रकार ये सारे संसारके अधमोंसे भी बढ़कर श्रधम आसुरी लोग मिन्न 
मित्न तामस योनियोंमें जाकर अन्तमें, हे अर्जुन, प्रत्यज्ञ तम द्वी बन जाते हैं। 
इन मूर्खोने भी कैसे नरकोंका साधन किया है ! इसका वर्णन करनेमें वाणी भी 
विकल हो जाती है श्रौर मन डरकर पीछे हट जाता है। जिसके कारण ऐसी 
भयंकर श्रधोगति होती है, समममें नहीं आता कि वही दुष्ट श्रासरी सम्पत्ति ये लोग 
क्यों अपने पास एकत्र करते हे ! इसी लिए, है अर्जुन, ठम कभी उस आसुरी 
भम्पत्तिके रास्ते भी न लगो | जहाँ आसुरी सम्पत्तिके स्वामी रहते हों और जहाँ 
ऊपर बतलाये हुए दम्म आदि छश्नो दोप दिखाई देते हों, वहाँ अपने पैर भी 
न रखना ही उचित है। 

त्रिविधं नरफस्येदे धारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोघस्तथा छोभस्वस्मादेतत्वयं त्यजेतू ॥ २१॥ 

, “जहाँ काम, क्रोध और लोमके त्रिकूटकी प्रबलता हो, वहाँ यह समसझतना 
चाहिए कि अ्रमंगलकी ही उपज होती, है | है अर्जुन, - समस्त दुःखोंने इन तौनोंको 
एक ऐड भार्ग बना रखा है, जिससे चलकर जो चाहे, वही, उन, छुःखोंके “दर्शन 
कुर सकता है--वे दुःख प्राप्त कर सकता है | - अथवा पापियोंको श्रक-भोगमें 
डकेलनेके लिए ही पातकोंक़ो ;यहद एक बहुत बड़ो सभा स्थापित हुई है । .जब तंक 


अप हिन्दी ज्ञानेशखर्स/ हे ॥ 
अन्तःकरयर्मे इन तीनोंकां संचार-नहीं देवा, तब तक रौरेबे ,नरंकेकी ख्याति 
पुराणोमें दी.जदाँकी तहाँ पड़ी रहती- है । परन्तु स्योंही इंन-ीनों-दोपीका संचार 
द्वोता है, त्योंही समस्त अपाय या घुराश्याँ आकर भनुष्यमें लग जाती दैँ। श्रौर 
फष्ट तो मानों एक दमसे सस्ते हो जाते हैं और बहुत सहजमें ग्राव्न होते -हैं।, 
संसारमें लोग जिसे द्वानि कहते हैं, वास्तवमें वह हानि नहीं है| वास्तविक हामिफ्े 
रूप तो यद्दी तीनों हैं। हे वीर अर्जुन, अब मैं तुमसे और अधिक क्‍या कहूँ। 
समस्त नरकोंमें जो सबसे अधिक भयंकर नरक है, उसका अवेश-द्वार हन्हीं तोनों 
दोपोंका तिशल है| इस त्रिशंकु अर्थात्‌ तीनों 'मुखवाले प्रवेश-द्वार पर जो गीत 
खड़ा रहे, वही नरक-रूपी नगरीके मुख्य सभा-णदमें प्रवेश करता है |'' इसलिए है 
अजुन, मैं धार बार तुमसे खूब अ्रच्छी तरह कहता हूँ कि काम, क्रोध और लोमजे 
हुए त्रिकूठका सभी अवसरों पर पूर्ण रूपसे परित्याग ही करना चाहिए और उन्हें 
सदा दूर भगाना चाहिए | ह ध 
एतेचिंमुक्त: फौन्तेय तमोद्वारेखिमिनेर: । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्वतों याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ ८, 
“जीवको फेवल उसी श्रवस्थामें धर्म आदि चारो पुरुषायोंकी बातें मँदसे 
निकालनी चाहिएँ, जब कि वह इन सब दोपोंकी मंडलीकों अपनेसे त्रिलकुल दूर 
कर दे । जब तक ये तीनों . दोष जीवमें जाग्रत रहते हैं, तव तक हमारे कान वह 
बात नहीं सुन. सकते कि उसे सच्चे कल्याणकी प्राप्ति होगी /? बस यही संग्र बेति 
भरीक्ृषप्णदेवने उस.समय कही थीं। इसके उपरान्त वे “किर' कद्दते हैं--/जिसके 
मनमें श्रात्मके प्रति प्रेम हे और जिसे आत्म-नाशका भय हो, उसे ईस मार्ग 
कभी नहीं जाना चाहिए-।, उसे निरन्‍्तर जाग्रत ही रहना चाहिए। जिस प्रकार 
५ कोई अपने पेटके साथ.पत्यर बाधक केवल अपनी : सुजाओंके वलसे ही उयदरको 
पैरकर पार करना चाहता हो श्रथवा जीवित रहनेके उद्देश्यसे .कालकूट विष पीता 
हो, उसी प्रकारका वह मनुष्य भो द्वोता है, जो काम, क्रोष और लोमकी श्रपने 
साथ-रखकर अपना कार्य सिद्ध करमा चाहता है। इसलिए इन सेवका नाम निशान 
तक़.मिटा डालनां चाहिए॥- जब यद तीन कह्ियोंगॉली र४ंखला हृटवी है। पमी * 
, जीब,भाव्मद्दितके मार्य पर सुखपू्क जा सकता है | “जिस प्रकार केक पिच शो 
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बातके तीनों दोपोंसे मुक्त शरीर श्रथवा चुगली, चोरी और छिनालेके त्रिकूटसे 
ध्रलिस रहनेवाला मगर श्रथवा आध्यात्मिक, आधिभौतिक श्र झ्राधिदेविक इन 
तीनों तापेंसि मुक्त अन्तःकरण सुखी होता है, उसी अ्रकार इन तीनों कामादिकोंसे 
मुक्त जीव भी संसारमें सुखी होता है। और वह मोक्षके मार्ग पर लगकर साधु- 
सन्तोंकी संगति प्राप्त करता है। फिर सत्संगके प्रभावसे और शुद्ध शाश्ओंकी 
सदहायतासे वह्द जन्म श्रौर मृत्युके पपरीले और उजाड़ जंगलसे बादर निकल 
जाता हैं। फिर उस समय गुरुकी कृपासे उसे वह नगर प्राप्त झ्षेत्ा है, जिसमें 
निरन्तर आत्मानन्दका दी राज्य रददता है। वर्धा वह उस श्रात्म-स्थिति रूपी माताके 
गले लगता, है, जो समस्त प्रिय जनोंकी पराकाप्टा है और उस माताके साथ भेंट 
होते ही संतारका वजता हुआ नगाड़ा बन्द दो जाता है। इस प्रकार जो पुरुष 
काम, क्रोध और लोभको अपनेसे बिलकुल दूर और अ्रलग करके और स्वतन्त्र 
होकर खड़ा होता है, वही इस प्रकारफे लामका स्वामी होता है। 


थः शास्रविधिसुत्सज्य बतंते फामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं॑ न परां गतिम्‌॥ २३ ॥ 

“परन्तु जो श्रात्म-घातकी पुदुप इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और फार्म 
आदि दोषोमें स्वयं ही श्रपना सिर डालता है, जो उन महामाग वेदोंका तिरस्कार 
करता है, जो सब पर समान रूपसे कृपा-इृष्टि रखनेवाले हैं और सबका हित तथा 
अद्वित स्पष्ट रूपसे दिखलानेवाले दीपकके ही समान हैं, जो विधि और निपेषका 
ध्यान नहीं रखता, जिसे श्रात्म-प्राप्तिका अनुराग नहीं हेता, जो केवल इन्द्रियोंका 
ही लालन-पालन करता रहता है, जो सदा काम आदिके ही फेरमें पढ़ा रइ्तता है 
ओर उनका कहना कभी नहीं टालता और जो स्वेच्छापूर्ण आचरणके वनमें अन्धा 
दोकर अवेश करता है, उसे मुक्ति रूपी नदीका जल कमी चखनेको नहीं मिलता । 
साय भ्रम दूर करनेवाली यह मुक्ति रूपी नदी उसे कभी स्वप्रमें भी नहीं दिखाई 
देती । ऐसे मनुष्यके पारलौकिक कल्यायकी तो बात ही मेँह्से नहीं निकालनी चादिए, 
परन्तु उसे केवल लौकिक मोग भी मोगनेके लिए नहीं मिलते। जैसे कोई ब्राक्षण 
सछलीके लोममें पड़कर उसे पकड़नेकी आशासे पानीमें गोता लगाता हे, पर वहाँ 
भी.उसके हाय कुछ नहीं लगता और स्वयं उसीके आ्रण जानेकी नौबत ञ्ञा जाती 


हट हिन्दी ज्ञानेश्वरो 


है, वैसे ही जो मनुष्य केवल विपयोपभोगके लोमसे पर-लोक साधनका प्रयतष 
करता है, उस पर उस प्रयक्षके होते रहनेकी ही श्रवस्थामें .मृत्यु अचानक आकर 
छापा मारती है और उसे खींचकर दूसरी ओर ले जाती है ।.उसे न तो परलोकके 
स्वगं-भोगकी ही प्राप्ति होती है और न इस लोकका विषय-भोग ही प्राप्त होता है। 
फिर भत्ता उसे मोक्ष प्राप्त दोनेकी बात कहाँ रह जाती है ! इसलिए जो पुरुष 
विपय-भोगकी प्राप्तिके लिए प्रयक्ष करता है, वह ऐहिक विपयोसि भी श्रौर स्वर्ग 
सुखसे भी वंचित हो जाता हे और उसका उद्धार कभी महीं होता | 


तस्माच्छात्त्र॑ प्रमाणं ते फायोकायव्यवस्थितो। |, 
ज्ञात्वा शास्नधिधानोक्त॑ कर्म फर्तुमिहाहेसि ॥ २४॥ 

“इसलिए भाई अर्जुन, जिन लोगोंके मनमें स्वयं अपने ऊपर दया उलन्न हो 
श्र जिन ल्लोगोंफे अन्तकरणमें यह बात लग गई हो कि हमें झ्रात्म-हितका साधन 
करना चाहिए, उन्हें वेदोंफे वचनोंका कभी अ्नादर नहीं करना चाहिए) जिस 
प्रकार अ्रपने पतिकी इईच्छाके अनुसार श्रांचरण करनेवाली पतिब्रता ज्री श्रपसे श्राप 
अपने कल्याणका साधन करती है भ्रथवा जिस प्रकार .कोई शिष्य “अपने गुक्के 
वचनोंका अच्छी तरह ध्यान रखकर आत्म-स्वरूपमें स्थान प्राप्त करता है अ्रयवा 
जिस प्रकार श्रेंपेरे स्थानमें छिपाकर रखा हुआ अपना धन फिरसे प्रास करनेकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष प्रकाश क्रनेके लिए बहुत तत्परतापूवक दीपफलाकर सामने रखता ; 
है, उसी प्रकार जो लोग चारो पुरुषार्थके धनी होना चाहते हों, उन्हें शुतियों और 
स्मृतियोंकों शिरसा वन्य मानना चादिएं | शाख्रोंने जिसे निपिद -बतज्ञाया है, फ़िर 
चह घादे बहुत बड़े राज्यफे समान ही क्‍यों न हो, परन्ठु- फिर भी उसे तृणके समान 
उुच्छु सममकर दूर फेंक देना चाहिए; और शास्त्र जिसे ग्राह्म बतलाते हों, वह चाहे 
विपके समान द्वी क्‍यों न हो, परन्तु किर भी उसे विरुद्ध या घांतक नहीं समकना ' 
ज्वाहिए | दे वीर अर्थुन, यदि वेदों और शाज्रों पर इस प्रकारकी अचल निष्ठा हो 
तो क्‍या कभी अनिष्ठको प्राप्ति हो सकती है १ इन श्रुतियोंकों छोड़कर श्राज-वक 
संसारको कमी कोई ऐसी माता मिली,ही नहीं जो श्र-कल्याणसे उसका छुटकारा 
कराती हो श्रौर उसके कल्याणका साधन, करके उसकी बृद्धि करती हो) इसलिए 
ज़ीवको ब्रद्म-स्वरूप्मे पहुँचानेवाली इस' शरुति-रूूपी माताकों कमी ,कितौकों छोड़ना 
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नहीं चाहिए; और दे माई अर्जुन, दम विशेष, रूपसे सदा इसीकी सेवा किया करो । 
क्योंकि, है अर्जुन, तुमने .इस संसारमें धर्म-निष्ठाके बलसे और सद्‌-शास्रोंकी 
सहायतासे अपना जीवन सार्थक या धन्य करनेके लिए ही जन्म धारण किया है। 
ओर तुम्हें वह “धर्मानुज” नाम भी आपसे आप प्राप्त हुआ है, जिसका श्र्थ होता 
है---धर्मका छोटा भाई। इसलिए तुम्दें इसके विपरीत आ्राचरण नहीं करना 
चाहिए । कार्य और अकार्यका विचार करते समय शास्रोंके आधारसे ही निर्णय 
करना चाहिए । जो बातें शाज्रोंमें बुरी और अ्रकृत्य कही गई हों, उन्हें विलकुल 
छोड़ देना चाहिए | श्रौर तब जो वास्तविक कर्तव्य निश्चित हो, उसका अपनी 
सारी शक्तिसे और शुद्ध हृदयसे अच्छी तरह पालन करके उसकी सिद्धि करनी 
चाहिए। सारे विश्वको आधार देनेवाली मुद्रा श्र्थात्‌ प्रामाणिकताकी मोहर श्राज 
व॒म्दरे हाथमें ही है; थ्रौर भाई चतुर अज्ञुन, लोक-संग्रद करनेकी शक्ति भी तुमे 
निस्सन्देह रूपसे वत्तमान है ।”? 

इस प्रकार शआ्ामुरी सम्पत्तिके लक्षण बतलाकर उनसे सूचित होनेवाला निर्यय 
भी भगवानने श्रजुनको निरूपण करके वतला दिया । इसके उपरान्त वह पांडु-सुतः 
अर्जुन भगवानसे श्रन्तःकरणके सज्भावके सन्‍्वन्धमें जो प्रश्न करेया, वह भी शाप 
लोग चैतन्यके कानोंसे सुनें । संजयने व्यास ऋषिकी कपासे धतराष्ट्रको वह प्रसंग 
सुनाया था। उसी प्रकार में भी श्री निवृत्तिनाथकी कृपासे चह प्रसंग श्राप लोगोंसे 
निवेदन करूँगा । यदि आप सन्त-जन मुझ पर अपने कृपा-कठाक्षकी वर्षा करेंगे, 
तो महाराज, मैं भी आप ही लोगोंके समान बढ़ा वन जाऊँगा । इसलिए मुमे 
आप लोगोंका केवल इत्तना ही प्रसाद्‌ मिलना चाहिए, आप लोगोंकी मुक पर 
इतनी ही कृपा होनी चाहिए कि आप लोगोंका ध्यान मेरी ओर रहे। फिर में 
शानदेव सचमुच धन्य तथा समर्थ हो जाऊँगा । 
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कं ह 
,. जिनकी योग-समाधिके द्वारा इस नाम-रूपात्मक विश्वका बन्धन दृट जाता है. 
और इससे छुथ्कारा मिलता है, उन आप भरी गुदराज-रूपी गणेशकों "नमस्कार 
करता हूँ । जिस समय त्रिपुरोने शम्भुको दुर्गके अन्दर घेरकर बन्द रखा था, उसे 
समय राम-नामके स्मरणसे ही शम्मु उस बन्धनसे मुक्त हुए थे । इसी. प्रकार 
त्रिगुणोंके जालमें फँसी हुई आत्मा भी इस जीव दशाके बन्धनमें पड़ी हुई है और 
वह आपके ही स्मरणसे मुक्त होती है। इसलिए यदि शंकरके साथ आ्रापकी बुलना 
की जाय तो आपका ही महत्व अधिक सिद्ध होता है, परन्तु साथ ही मुमज्ुओोंक्ो 
इस माया सागरसे पार करनेके लिए नौकाके समान जिस दलकेपनकी आवश्यकता 
होती है, वह हलकापन भी आपमें है। जिन्हें आपके विपयमें कुछ भी शान नहीं 
है; उन्हींको आप वक्नतुंड जान पढ़ते हैं; परन्त॒ जो शान-सम्पन्न हैं, उन्हें श्राप 
सदा सरल ही दिखाई देते हैं। यदि आपकी दिव्य दृष्टि देखी जाय तो वह बहुत 
ही कोमल तथा यूद्रम जान पड़ती है; परन्तु उसी दृष्टिको खोल और बन्द क्रके 
श्राप सहजमें ही उत्पत्ति और प्रलय उपस्थित कर देते हूँ.) जब श्राप्‌ श्रपना 
प्रवृत्तिझती कान फड़काते हैं. तब मद और रससे मरी हुई जो सुगन्धित,वायु 
मिकलती है, उसके कारण जीव रूपी काले भ्रमर आपके गंड-स्थल पर आकर 
बैठते हैं। उस समय यही जान पड़ता है कि नीले कमलोंसे श्रापकी पूंजा की हाई 
॥ै। परत्ठ जब इसके उप्रान्त आप निवृत्ति-ूूपी दूसरा कान हिलाते.है 28 
मानों उस पूजाका अ्रन्त दो ज़ाता है और आप अपने खुले हुए सुन्दर आएत्म-रुपमें 
भासमान होते हैं । लावश्यवती मायाके ललित इृत्यक्रे कारण ,यह णो नाम- 
रूपात्मक जगत-ल्‍ूपी मोहक भास उत्न्न द्ोता है, वह भी आपके तांडव-कौशलका | 
ही प्रदर्शन है। केवल यही नहीं बल्कि बहुत अधिक आश्चयंकी बात यह द्दे कि 
- है गुरुसज गणेरा, आपके साथ जिसका सगेपनका सम्बन्ध हो जाता है, वह तेरे 
दी सगेपनके लिए परकीय दो जाता है---उस सगेपन था आपसदारीफे व्यवद्वारद् . 
वंचित हो जाता है। ज्योदी आप समस्त बन्धनोंका नाश करते हैं, त्योंदी महुप्यके 
। , मनमें यह भाव उत्तन्न होता है कि श्राप जगवके बन्धु हैं. और भक्तकी आ्रार्नदेवृति ' 


5 


सत्नहवाँ अध्याय श्धेछ 


आपमें लीन होने लगती है | .किर हे मद्दाराज,. दुजाययीक़े . भार्यकी प्यूण रूपसे 
लोप हो जाता है और उसे श्रपने शरीरका भी भान नहीं रह जाता । एपरन्त जो 
लोग आपको अपनेसे अलग, सममते हैं, श्र जो श्रापकों अपनी दृष्टिके,सामते 
रखकर श्रापको प्राप्त करनेके लिए नाना प्रकारके योग झादि मार्गों पर दौड़ लगाते 
हैं, उनके आर बहुत पीछे ही रदइते हैं । जो लोग बैठकर मनमें आपका ध्यान 
करते हैं, उनफे आम या नग़रमें मी आप नद्ीं रहते ) परन्तु जो लोग आत्मैक्यके 
भावसे ध्यानकों भी भूल जाते हैं, उन पर अवश्य द्वी आपका परम प्रेम, होता है. 
ज़ो लोग यह नहीं जानते कि श्राप स्वयं-सिद्ध.हैं और केवल श्रपमी स्वशताका, ही 
अभिमान करते हैँ, उनकी बातें भला आप ,कहाँसे सुन सकते हैं १, क्योंकि जो वेद 
इतना अधिक वक्तृत्त करते हैं, उनकी ओर श्रापका कान दी नहीं होता । आरम्मसे 
हो और श्रापकी जन्म-राशिके कारण ही आपका नाम “मौज” पड़ा है। तो,किर्‌ 
आपकी स्तुति करनेका क्‍यों साहस किया जाय ? दृष्टिको जो कुछ दिख़लाई देता है, 
वह सत्र यदि माया-जनित ही है, तो फिर श्रापक्री भक्तिफे लिए. साधन ही कहा 
ब्रच रहता है ! देवताके रूपमें आपकी कल्पना .करके श्रापकी सेवा करनेका विचार 
सनमें उत्पन्न द्वोता है, परन्तु यदि आपमें और अपनेमें भेद-भाव,माना जाय,, तो 
मानों श्रात्मद्रोह ही होता है। इसलिए अ्रत्र झापक्े विपयर्में कुछ न कहना ही 
उचित है । जब सारा भेद-भाव पूर्ण रूपसे छोड़, दिया जाता है, तभी श्रापके 
अद्वितीय स्वरूपकी प्राप्ति होती है। है श्राराध्य-मूत्ति गुरराज मद्ाराज, आ्रापका यह 
रहस्य श्रव अ्रच्छी तरह मेरी समममें झा .गया है । इसलिए जिस्न प्रकार , ब्रिना 
कोई भेद्‌ू-भाव रखे अन्न-रसके द्वारा नमक स्वीकृत किया जाता है, उसी प्रकार 
आप भी मेरा नमस्कार स्वीकृत करें। इससे अधिक अत्र मैं और क्या कहूँ. ! जिस 
प्रकार यदि खाली लोथ समुद्रमें डाला जाय और तत्र फिर ऊपर निकाला जाय, 
त़ब बह जिस प्रकार भरा हुआ निकलता है श्रथवा दीपकके संसगगंसे जिस प्रकार 
रूईकी बत्ती भी दीपकका रूप प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार, हे भी निवृत्तित्ाथ्‌ जी 
महाराज, में भी आपको नमस्कार करके परिपूर्ण हो गया हूँ ।- इसलिए अब्न॒ मैं 
गौताका श्रर्थ स्पष्ट करेनेके काममें प्रवृच्त होता हूँ | _सोलहरवें. अध्यायकी समाप्ति पर 
अन्तिम आोकेमें भंगवानने निस्सन्देद रूपसे यंह पनिर्यय (किया है कि--हे अजजुन, 
जिस,समय यह मिश्रय करनेकी-आव्रश्यकवा हो कि करने :योग्य काम कौन-सा है: 
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ओर न करनेके योग्य काम कौन-सा है, तब ठम एक मात्र शात्रोंको हो प्रमाण, 
मानों । यह सुशकर अर्जुनके भनमें यह विचार आया कि यह यात क्‍यों है कि बिना 
शासत्रोंफी सहायताफे कर्मके प्रश्रका निएय ही न हो |, तक्तकके फन पर पैर रखकर 
उसके मस्तककी मणि किस प्रकार प्राप्त की जाय १ और सिंहकी नाकके वाल क्रिस, 
प्रकार उखाड़े जायें ? और तब यह कद्ा जाता है कि तत्चुककी ब्रद्दी मणि सिंहकी 
नाकफे बालमें पिरोफर और उसकी कंठी बनाकर गज्तेमें पहनी जाय ) परन्ठु यदि , 
यह श्रसम्मव कार्य मनुष्य न कर सके तो क्या वह अ्रपना गला थों ही नंगा रखे १ 
ठीक उसी प्रकार मत और अर-मतकी गड़बड़ी मचानेवाले भिन्न मित्त शाप्रोंकी ' 
गठरी भला कैसे और कौन बाँचे १! और फ़िर उनकी एक-वाक्यताबाला फल दी 
किस अकार प्राप्त किया जा सकता है ! और फिर यदि यह भी मान लिया जाय कि, 
क्रिसी प्रकार भिन्न मिंन्न शाओंका मेल बैठाकर किसी कायके सम्बन्धमें कोई निर्णय ' 
कर भी लिया, तो भी उसके आ्राचरणके लिए यथे्ट समय भी क्रिसीके पाठ है 
इस जीवको इतना अ्रषिक्ष प्रसार भला कैसे श्रच्छा लगेगा ! और फिर सब लोग 
ऐसा उपाय कैसे कर सकते हैं, जिससे शास्त्र, श्र्थ, देश और काल सत्रका एक ही , 
कार्यमें उचित योग हो सके 8 इसी लिए इस शाज्रोक्त प्रकरणका साधन ग्रागः ' 
कठिन ही है। फ़िर जो लोग अज्ञान द्वों, पर साथ ही मोक्ष प्रा करनेकी भी 5 
इच्छा रखते हों, उनके लिए कौन-सा मार्य खुला रहता है ! बस इसी सम्बन्धर्म 
प्रभ करनेका विचार अर्जुन अपने मनमें कर रहा है और इसी विपयका .इस 
सत्रइवे अध्यायमें विवेचन किया गया है। जो समस्त विषयोंसे विरक्त है, जो उमस्त' 
कलाओंमें पारंगत है, जो सं ऋृष्णके लिए भी अलुनके रूपमें वूसरा कृष्श 
(अर्थात्‌ आकर्षण करनेवाला) ही है, शौयंका आश्रय है, चन्द्रवंशका श्रलेकार है, 
सुल्लोपमोग जिसके लिए केवल खेलवाड़ है, जो बुद्धिका बल्लम्न और आात्म- 
विद्याका मायका है, जो भ्ीकृष्णफे पास सदा रहनेवाला मानों मनोधर्म दी है, 
वह अर्लेन कहने लगा-- 0 ५" 8 ध्प ः 

+.., अजुन|उवाच-- अं ्ओ हे 
 , ये शास््नविधिसुत्सज्य यजन्ते -अ्द्धयान्विता:। - : 

: _ तेषां निष्ठा तु का कृष्ण -सत्त्वमाह्े - रजस्तमः ॥ १ ; 

५. 7. “दितमाल-पव-श्याम भगवाद , यदपि झाप इच्धिय-गोचर होनेवाले प्रत्मए वक्ष , 
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दी हैं, तो भी आपका मापण सके संशयात्मक ही जान पड़ता है। श्ापने यह बात 
क्यों कद्दी है कि जीवफे लिए मोक्षका साधन करनेवाला शास्रोंफे सिवा और कोई 
नहीं है ! शास्रोंका श्रम्यास करनेके लिंए उपयुक्त स्थल, काल और अध्यापककी 
आवश्यकता होती है; परन्तु जिसे इन सबकी प्रासि न हो और शात्रोंका अ्रभ्यास 
या अध्ययन करनेके लिए. जो और श्रनेक प्रकारकी सामग्री आवश्यक छोती है, 
उसकी भी जिसके पास कमी हो, साथ ही जिसे पूर्व कालकी पुए्याईका बच्च भी प्रात 
न हो और इसी लिए जिसमें घुद्धिका भी बल न द्वो, उसके किये शास्ररोंका श्रध्ययन 
हो घुका | और इस प्रकार जो शाज्ोंका अध्ययन म कर सकते हों झौर यहाँ तक 
कि शा्त्रेके साथ जिनका कुछ भी सम्पक न हो और इसी लिए जिन्होंने शातत्रीय 
ऊद्दापोद करनेका सारा ऋगड़ा दी छोड़ दिया हो, परन्तु फिर भी जिन लोगोंफे 
मनमें इस घातकी बहुत बड़ी अभिलापा होती हो कि हम भी उन्हीं लोगोंके समान 
हों जो शाज्रोक्त कर्मोका श्रनुछान करके वास्तवमें पारतौकिक सुख सम्पादित करते 
हूँ और इसी विचारसे जो शास्रोक्त कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंका श्रनुकरण 
करनेका प्रयक्ष करते हों और, है उदार भगवन्‌ , किसी अच्छे लेखकके लिखे हुए 
अज्षुरोके नीचे जिस प्रकार कोई छोटा बालक उन अक्षरोंकों देख देखकर उन्हींके 
अनुरूप स्वयं भी वही अक्षर लिखता है अथवा किसी श्राधार या भाग॑-दर्शकको 
अपने सामने रखकर जिस प्रकार कोई श्रन्धा या पंगुल उसके पीछे पीछे चलता 
है, उसी प्रकार जो उन्हीं लोगोंके समान आचरण करते हों, जो समस्त शाम्रोंमें 
प्यात हों और जो बहुत द्वी श्रद्धापूषंक ऐसे ही लोगोंफे मार्ग पर उनका अनु- 
करण करते हुए चलते हों और फिर जो बहुत ही मावुकता और श्रद्धापर्वक शिव 
आदि देवताओ्रोंकी पूजा, भूमि आदिके बड़े बड़े दान, अमिहोत्र आदि यश-विधियाँ 
तथा इसी प्रकारके और और कर्मोका झ्राचरण करते हों, है भगवन्‌ , आप मुम्े 
यह बतलावें कि उन पुरुषोंकों सत्व, रज और तममेंसे कौन-सी गति आस होती 
है |” इस पर जो चैकुणठ-पीठके स्वामी हैं, जो देह-रूपी कमलकी सझुगन्धित रेखु 
हैं, जिनकी छायासे इस सारे विश्वका जीवन चलता है और जो काल स्वमावतः 
चलवान, अलौकिक तथा भव्य है और जो मेघ अ्रगम्य तथा आनन्दमय है, उस 
काल श्र मेघको मी जिस सामर्थ्यसे महत्व ग्राप्त होता है, वह सामप्यं जिसमें 
ओत-ओऔत भरी हुई है, स्वयं वे मगवान अब कहने लगे [ ; 
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यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजणसा:। , .. 
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४॥ 
“जिसकी शारीरिक गठन सात्विक श्रद्धाकी होती है, उसका प्रायः स्वर्ग-सुखकी 


ओर अनुराग रहता है। वह सब विद्याएँ सीखता है, यज्ञ आदि विधान करता है 


और फेवल यही नहीं, वल्कि देव-लोकमें उसका अवेश भी हो जाता है। और हे 
अज्ुन, जो लोग राजस श्रद्धाकी मूर्ति होते हैं, वे राज्ञसों और पिशाचोंकी भक्ति 
करते हैं। और जो लोग तामसी अ्रद्धावाले होते हैँ, भ्रब मैं उनके भी लक्षण बत- 


ध्थोः 


लाता हूँ । जो जीव फेवल पापकी राशि ही होते हैं, जो अ्रत्यन्त कठोर और निष्ठुर . 


होते हैं, जो दृत्याएँ करके सन्ध्याके समय घुणित शमशानमें भूत-प्रेतके मंडलोंकी 
पूजा करते हैं, उन जीवोंके सम्बन्ध यही समझना चाहिए कि वे तमोगुणके झंगका 


रस निकालकर ही बनाये गये हैँ | ऐसे लोग तामठी भ्रद्धाका मानों जन्म-स्थान ही ', 
होते हैं । इस प्रकार इन तीन चिह्नोंसे युक्त ये तीनों प्रकारकी अरद्धाएँ संमारमें दिखाई. 
देती हैं। परन्तु ये सब बातें कददनेका मेरा अ्रभिप्राय यही है कि, हे सुविशञ अर्जुन, . 
छुम भी अपने मनमें सात्विक भरद्धा ही रक्षापूरक रखो और बाकी जो दोनों घातक - 


श्रद्धाएँ हैं, उन्हें अ्रपनेसे बिलकुल अलग कर दी | दे श्रजुन, यह सालिक भ्रद्धा 


जिसकी संरक्षक हो जाती है, उसे कैवल्यका त्रिलकुल डर नहीं जान पड़ता, 'फिर .. 


चाहे वह ब्रह्मययून्न न पढ़ा हो अ्रथवा शाखोंमें पारंगत न हुआ हो -श्रथवा उसे , 


भह्ासिद्वान्तोंकी प्राप्ति न हुईं हो। जो बड़े लोग केवल श्रुतियों और स्म्ृत्ियोंके श्र्थफि '. 


मूत्तिमान अ्रवतार होकर संसारको सदाचरणका. उदाइरण दिखलाते हैँ, उनके श्रा- 


चरणका ढंग देखकर और उसीके श्रमुरोधसे वे लोग भी सात्विक भ्रद्धासे झाचरण * ' 


ऋरते हैं और इसी लिए शा्रों थ्रादिके श्रध्ययनसे प्रत्मद्वेनेवाला फल उन्हें श्रेनायास॒, 


ही मिल जाता है। एक आदमी तो बहुत श्रपिक अयत्ञ करके दीपक जलाता है - 
ओर दूसरा थ्रादमी सहजमें दी उस दीपकको सद्यायतासे अपना दीपक भी जला 


लेता है। परन्ठु क्या उस दूसरे दीपक जलानेवालेकों प्रकाश नहीं मिलवा | या 


कुछ कम मिलता है १ एक भनुष्य बहुत अधिक द्वव्य व्यय करके बहुत बड़ा और - 


पक्का सकान पैयार करता है। परन्तु -जो और लोग उस मकानमें रहते हैं, क्या उन्हें 
उस मकानका वह सुख भोगनेको नहीं मिलता £ क्या तालाब केवल उसीकी प्याक्त 
* घुमाता है जो उसे बनवाता है शर दूसरोंकी प्यास नहीं घुकाता ? अथवा क्या 


ऊ 


सतच्रहवाँ ध्याय .. एरर 


कमी ऐसा मी छोता है कि घरमें भोजन फेवल उसीको मिले जो उसे पकाता हो 
झौर बाकी दूसरे लोगोंको न मिले १ हे अर्जुन, में इस विषयकी बहुत बातें नहीं 
कहता | फेवल यही कद्ता हूँ कि गौतम ऋषि बहुत अधिक प्रयक्ष करके गंगा 
( गोदावरी ) नदीको इस प्रथ्वी पर लाये थे | परन्तु क्या कमी किसीको इस बातका 
भी अनुभव हुआ्रा है कि वह फेवल गौतमके लिए; ही पवित्र गंगाके रूपमें सिद्ध 
हुई थी और दूसरोंके लिए वह फेबल साधारण नालेफे समान सिद्ध हुई हो ९ 
इसलिए जो मनुष्य अपनी बुद्धिके श्रनुसार शास्रोंका मार्ग जानता है, उसका अलु> 
करण जो कोई श्रद्धापूक करता है, वह यदि मूखे भी हो तो मी तर जाता है। 


अशास्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहँकारसंयुक्ता:ः. कामरागवान्विता:॥ ४॥ 


“अब जो लोग शाज्रोंका नाम उच्चारण करनेके लिए अ्रपना गला साफ करने- 
का भी विचार नहीं करते, केवल यही नहीं, जिन्हें शाख्श्ञोका सम्पक भी सहन 
नहीं दोता, जो बड़े लोगोंफा आचरण और व्यवहार देखकर बन्द्रोंकी तरह उनकी 
नकल जउतारते और चुटकियाँ बजा बजाकर उनकी हँसी उड़ाते हैँ और अपने ही 
बढ़प्पमके अ्रभिमानमें तथा सम्पत्तिके मदसे धर्म-भ्रष्ट क्रियाओंका आचरण करते 
हैं, जो लोग अपने तथा दूससेंके अ्रंगोमें लकड़ी काटनेके औजारसे घाव करके रक्त 
ओर मांससे यज्ञ-पात्र भरपूर भरते हैं और फिर उन्हें जलते हुए यशकुंडमें डालते 
हैं और कुछ विशिष्ट देवताश्रोंके मुँहमें लगाते हैं, जो अ्रपनी मन्नत पूरी करनेके 
लिए बालकोंका बलिदान करते हैं, जो छुद्र देवताओोंका वर प्राप्त करनेके लिए. 
आग्रहपूर्वक सात सात दिन तक उपवास करते हैं, भाई सुविश अर्जुन, वे लोग तमो- 
गुणके चेत्रमं आत्म-क्लेश और पर-पीड़ाके वीज बोते हैं; और फिर वही बीज 
अंकुरित होकर अपनी जातिकी फसल तैयार करते हैं | फिर ऐसे मनुष्योंकी वेसी ही 
अवस्था होती है जैसी उस मनुष्यकी होती है जिसके न तो हाथ दी झोते दे और न 
जो नावका ही आ्ाश्रय अहण करता है, परन्तु फिर मी जो समुद्रमें पड़ जाता है; 
अथवा जिस प्रकार वह रोगी स्वयं ही पीड़ासे व्याकुल होता है जो वैद्योंसे भी विरोध 
करता है और औपघको भी लात मारकर दूर करता है। अ्रथवा आभय देनेवाले 
अनुष्यके साथ झगड़ा करके स्वयं ही अपनी श्राँखें फोड़ लेनेवाले अन्धेकी अपने 


घ्श्द दिन्दी ज्ञानेश्वरी 


पड़ते हैं, जो रससे भरे हुए रहते हैं और छूनेमें नरम लगते हैं और जिनमैंका द्वव- ... 
भाग अपने स्थान पर ही श्रम्मिके तापसे सूख जाता है, जो पदाये थ्राकार भर मानके _ 
विचारसे देखनेमें छोटे द्वी होते है, परन्तु जो अ्नन्तमें हितकारक होते हैं, जो गुकफे 
मुखसे निकले हुए शब्दोंकी माँति अल्प होने पर भी अपरम्पार समाधाम करते हैं. 
श्र जो अन्दर जाकर पेटके लिए मो उतने ही सुखकर होते हैं, जितने वे खानेमें 
मुखको मधुर लगते हैं, उन सब खाद्य पदार्थोके प्रति सात्विक मनुष्योंकी बहुत श्रषिक 
रुचि रहती है। जो अ्रनश्न ऐसे लक्षणोंसे युक्त हो, उसीको सात्विक समझना धाहिए। 
ऐसा श्रन्न निरन्तर आयुष्यका संरक्षण करता है। इस प्रकारके सात्विक रसका मेष 
जब शरीरमें श्रपनी वर्षा करता है, तब आयुष्य रूपी नदी दिन पर दिन बढ़ती जाती , 
है। है सुविज्ञ श्र्जुन, जिस प्रकार दिनके बढ़नेका कारण यर्य-दोता है, उसी प्रकार ; 
इस तरहका आ्राह्वर सत्वको पोषण करनेवाला होता है। शरीर और मनके बलका 
यही आहार श्राधार द्वोता है। जब इस ग्रकारका आहार हो, तब भला रोगको 
शरीरमें कहाँ ठिकाना मिल सकता है १ जब इस प्रकारका सात्तिक शाह्वार मनुष्यकी , 
प्रात होता है, तब यह समम्र लेना चाहिए कि उसके शरीरका. आरोग्य भोगनेका 

भाग्य उदय हो श्राया है। इस प्रकारके आह्वारके कारण भनुष्य स्वयं मी सुख . 
भोगता है और दूसरोंको भी सुखी करता है | जब इस ग्रकारका साचिक आदर 
सनुष्यके अन्दर पहुँचता है, तब वह शरीरके लिए भी और श्रन्दरकी इन्द्रियोंके लिए. . 
भी अत्यन्त उपकारक होता है। प्रसंग आ यया है, इसलिए अब मैं यह भी बतला - 
देता हूँ कि रजोगुणी मनुष्योको किस प्रकारका श्रन्न अच्छा लगता ६ | 

कट्वम्ललवणात्युष्णतीद्णरूक्षविदाहिन: । . * 
आहारा शाजसस्थेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ५ ॥ 

“जो पदार्थ इतना कड॒च्ा-होता है कि कालकूट विपषका कहुआपन भी उसके 
सामने कोई न्चीज नहीं, जो चूनेसें मी बढ़कर दाइक होता है और इसी अकार जो 
विकट अम्ल द्वोता' है, जिस प्रकार आटेका पेड़ा वनानेफे लिए उसमें पानी डाला 
जाता है,' उसी- अकार श्रन्नके रसके योगसे जो पदार्थ नमकके गोलेकी तरह बना 

* होता है श्र साथ ही जिसमें और भी अनेक ज्ञार-रस उतनी ही अधिक मातम, 
मिले हुए होते हैं, वही संब अपरमपपार खारे पदार्थ, रजोगुणी पुस्षोंको अच्छे. 


सन्नहवों अध्याय श्श्ड 


लगते हूँ। ऐसे लोग क्या करते हैँ कि गरमागरम भोजन श्रच्छा होता है और 
इसी लिए वे आगकी तरद जलानेवाले गरम अन्न खाते हैं। रजोगुणी पुरुष बहुत 
आगम्रहइसे इतना अधिक गरम अन्न साँगतें हैं जिसकी भापके श्रग्न भागमें यदि 
दीपककी बत्ती लगा दी जाय तो वह भी जल उठे । पत्यरको तोड़ने और छेदनेवाली 
डॉकीकी प्रखरता प्रसिद्ध है। बस उसी टॉकीके समान तीत्र अन्न वे लोग भक्षण 
करते हैं। ऐसे श्रन्न ऊपरसे देखनेमें तो कोई घाव या जख्म नहीं करतें, परन्तु 
अस्दर जाकर वे बहुत चुभते हैं। इसी प्रकार जो अन्न अन्दर और बाहर राखके 
समान सूखा होता है, उसके खानेसे जीममें जो चटकारा आता है, वह उर्न्हं 
बहुत श्रच्छा लगता है। जो अ्रन्न खानेसे दाँत एक दूसरे पर पड़कर कड़ाकड़ 
बोलते हैं, वह श्रन्न मुँहमें रखनेसे उन्हें परम सम्तोष होता है। जो पदार्थ एक 
तो पहलेसे द्वी चरपरे होते हं और तिस पर जिनमें राई पड़ी होती है और जिन्हें 
खानेसे नाक और मुँहसे बराबर पानी बहने लगता है, फेवल इतना ही नहीं, 
बल्कि अ्रपनी तेजीके कारण ग्रागको भी पीछे हटा देनेवाले चरपरे पदार्थ और 
अचार आदि ऐसे पुरुषोंको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय जान पड़ते हैं। इस प्रकार 
जीभका चटोरापन जिसे पागल बना देता है, वह अनज्नके रूपमे अपने पेटमें 
जबवी हुई झ्राग ही भरता रहता है। इस प्रकारके पदार्थ खानेसे शरीरमें ऐसी 
जलन पैदा होती है कि उस आदमीको न तो जमीम पर ही और न विछोने पर 
ही शान्ति मिलती है। और जल पीनेका पात्र कभी उसके मुँइसे अलग नहीं 
होता । इस प्रकारके ये सब पदार्थ आद्वार नहीं होते, बल्कि शरीरमें जो रोग रूपी 
काल-सर्प रहता है, उसे जगाने और उत्तेजित करनेके साधन ही होते हैं जो पेटमें ' 
भरे जाते हैं । इस प्रकारके अन्न प्राप्त होते ही सब रोग एक दूसरेके साय स्पर्धा 
करते हुए एक दमसे उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार ये राजस आहार फेवल दुःख 
रूपी फल ही उत्न्न करते हैं| हे अर्शुन, इस प्रकार मैने तु्म्ह राजस आराहारफे 
लक्षण बतला दिये हैं और साथ ही उनके परिणामोंका भी स्पष्टीकरण कर दिया 
है। अब में तुम्हें यह भी वतलाता हूँ कि तामस पुरुषोंको किस प्रकारका झाहार 
अच्छा लगता है। परन्तु सम्भव है कि उस आहारका वर्णन सुनकर तम्हें कुछ घृणा हो ; 
यातयाम॑ गतरस पृति पयुपितं च॒ यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 


म्श्द हिन्दीज्ानेश्वरो३ |. ., 
“वासी, सड़ा हुआ और जूठा-मीठा श्रन्न खाते समय तमोगुणी/अ्रीत्म-बातकी 
पुरुषके मनमें कुछ भी घृणा नहीं उत्पन्न होती ! जिस प्रकार मैंस जूठा और बांसी 
झजन्न आदि बहुत प्रेमसे खाती है, उसी प्रकार ताम्रस युरुष- भी दोपहरका बर्ना हुआ 
भोजन अथवा एक दिन पहले का पका हुआ श्रौर बचा हुआ बासी भोजन बहुत 
श्रानन्द्से खाता है | अथवा जो अ्रन्न आधा पका हुआ्रा द्वोता है अ्रयवा जेलकर 
राख हो जाता है भ्रथवा जिसमेंके रसका श्रच्छी तरह परिपाक-नहीं हुआ दोवा, 
वद्दी अन्न वह खाता है। जो अन्न पूरी तरहसे पका हुआ होता है और जिशके 
स्क्रा स्वाद खूब श्रच्छा होता है, वही अ्रन्न वाक्ष्वर्म खानेके योग्य ह्ोता-है। 
परन्तु तामस पुरुषोंको ऐसे श्रन्नका कुछ भी अनुभव नहीं होता--ऐसे अ्न्नका 
वे कुछ भी स्वाद नहीं जानते। यदि कभी दैव-योगसे इस तरदका: ताजा और 
स्वादिष्ट श्रन्न उन्हें मिल भी जाय तो मी वे वह अन्न नहीं खाते और वाषकी 
तरह उसे तब तक रख छोड़ते हैं, जब तक बह अच्छी तरह सड़ नहीं जाता और 
उममेंसे दुर्गन्‍्ध नहीं निकलने लगती । क्योंकि जो अन्न बहुत दिनों तक पढ़ा ' 
रहनेके कारण बिलकुल सड़ जाता है, जो स्वाद-द्दीन हो जाता है, सूख जाता, 
ओऔर नीरस हो जाता है अ्रथवा सड़ जाता है, वल्कि यक्वीँ तक कि जिसमें कीड़े 
भी बिलब्रिलाने लगते हैं बह्दी पदार्थ वह. छोटे छोटे बालकों की तरद एंकर्मे 
मिलाकर कीचड़की तरह बना छषेता है और वही अ्रन्न वह खाता है, श्र तभी ' 
बह यह-सममता है कि श्राज बहुत सुन्दर भोजन हुआ | परन्ठ इस ग्रकारके' 
अन्नसे भी उन पापियोंकी तृप्ति, नहीं होती। इसके उपरान्त वह जो विशज्षण, . 
' काम करता है, वह भी सुन लो। जो वस्तुएँ शास्रोंमें निपिद मानी गई हैं और 
हु४ होती हैं, उन न खाने-पीनेके योग्य वस्तुशओंको खाने-पीनेकी मयड्ढर-पाउना 
वह ततामस पुरुष बढ़ाता है! तामस श्राह्यार करनेवालोंकी ऐसी ही प्रदृत्ति ढ्वेती है., 
श्रौर, द्वे वीर श्र्जुन, इस प्रकारके श्राह्मरका फल प्राप्त करनेफे- लिए- उसे पूँसरे 
आण तक भी नहीं ठदृरमा पड़ता--उसका फल उसे तत्काल ही मिल जाता है। 
क्योंकि उत्तका मुख-जिस समय ऐसे अ्रपवित्र पेय अथवा खाद्य पदार्थका स्पशः 
, कंरता-है, उसी समय वह पापका भागी हो जाता है। इसके उपरान्त वह जो खाता , 
« है, उसे खानेफा कोई - प्रकार' नहीं समकना चाहिए, ,वल्कि' पेट मर्रनेवाली एक 
यावना ही सेममरना: चाहिए [. उसे .इस मकारका.कुछ-अनुमव . वो होता है कि ' 
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शिरच्छेंद होनेफे समय क्या चेदना दोती है और आगमें प्रवेश करने पर,कैसां जान 
प्रड़ता है, पर वह ये सारी यातनाएँ मी सहृता ही चलता है। इसी लिए यह नहीं 
कृषह्ा जा सकता कि तामस श्रत्नका परिणाम तामस बृत्तिसे भिन्न होता है।” बस यही 
बातें उस समय भगवानने कद्दी थीं। इसके उपरान्त वे फिर कद्दने लगे---आदहार- 
की भाँति यज्ञ भी तीन प्रकारके होते हैं | अ्रव तुम इस विषयकी ओर ध्यान दो.। 
हे लोक-विख्यात शर्जुन, त्रिविध यशोंमें जो पहला सात्विक यश है, उसके लक्षण सुनो। 
५. अफलाकाह्विमियज्ञो विधिर्शो य इज्यते।.. - 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साक्षिवकः:॥ ११५॥ .'- 

"जिस प्रकार पतित्रता ज्रीका यह मनोधर्म रहता -है कि अ्रपने एक-प्रिय पतिको 
छोड़कर दूसरे पुरुषोंके सम्बन्धर्मे उसके श्रन्तःकरणमें कभी कोई वासना उत्पन्न ही 
नहीं होती, श्रयवा जिस प्रकार समुद्रमें मिल जाने पर नदी फिर आआगेकी ओर महीं 
यहती अ्रथवा जिस प्रकार आरत्म-दर्शन हो जाने पर वेद और आगे कुछ भी नहीं 
कहते, उसी प्रकार जो पुरुष श्रपनी मनोद्त्ति श्रात्म-हितमें लगा देता है और कर्मफे 
फैलोके सम्बन्ध्मं अपने मनमें तनिक भी अ्रहं-भाव नहीं रखता श्ौर जो तन-मनसे 
यज्ञ-कर्मोमें उसी प्रकार दृढ़ भावना रखकर उसमें तल्लीन हो जाता हैं, जिस प्रकार 
वृक्षक्नी जड़में थ्रानेवाला पानी फिर कभी पीछे नहीं हटता और केवल उस बृत्तेके 
अंगोंमें दी समा जाता हैं और जो पुरुष किसी प्रकांरकी वासना अपने सममें नहीं 
रखता, वह फलभझी इच्छा छोड़कर और एक स्वधर्म-साधनके सिवा दूसरी समस्त 
वस्तुओं तथा विपयोंसे विरक्त रहकर जो यज्ञ करता है, वही यज्ञ वास्तवमें सब प्रंकार- 
से उत्तमऔर यथा-सांग होता है। परन्तु जिस प्रकार दर्पणके द्वारा आँखें स्वय॑ अपना 
ही रूप देखती हैँ भ्रंथवा जिस प्रकार दीपकके प्रकाशमें हम अपनी हथेली पर रखा 
हुआ रत देखते हैँ अंथरवां सके उंदेय होने पर जिस प्रकार हमें श्रपना उद्दिष्ट 
सार्ग दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार जब एक-निशके मावमें वेदों और शौखरों- 
को देखकर यशके लिए कुंड, मंडप और वेदियाँ आदि प्रस्तुत की जाती “हैं और 
यज्ञ-कर्मके समस्त साधन तथा सामग्री एकत्र करके सारी व्यवस्था ऐसे अच्छे-ढंगसे 
की जाती है कि देखनेमें जान पड़े कि मानों वह सारी व्यवस्था स्वयं वेद-वक्ता ब्र्माने 
ही की है और जिस प्रकार शरीरके मिन्न भिन्न अंगोंमें उन्हींके अनुरूप अ्रलंकार 
झाद़ि पहने जाते हैं, उसी प्रकार जब. -सादे पदार्थ उपयुक्त-रूपसे -यया-स्थान रखें 
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जाते हैं और तब जो यश्ञ किया जाता है, उसके विधानके महत्वका भला में कहाँ. 
ठक वशन करूँ] उस समय वह यज्ञ देखने पर ऐसा जान पड़ता है कि यजमानके 
रुपमें भानों स्वयं यज्ञ-विद्या ही सब तरहसे श्र॒लंकृत होकर श्रवतरित हुई ' है।। - इस 
प्रकार जो यज्ञ समस्त अंगोंसे परिपृर्ण होता है और जो फलके महत्वकी इच्छा मनमें 
नामको भी अंकुरित नहीं करता और जो यज्ञ उसी प्रकार निरस्‍्वार्थ भावसे किया 
जाता है, जिस प्रकार ठलसीके बृक्षमें जल. सींचकर छसका पालन किया जाता है 
ओर उससे फल, फूल अथवा छाया आदिकी कुछ भी अपेज्षा हीं की जाती, दे 
अश्ुन, वास्तवमे उसी यज्ञको सात्विक समकना चाहिए। * 


अभिसंघाय तु फर्लं॑ दम्भाथमपि चेव यत्त्‌। ' हु 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम्‌॥ १२॥ा 
“अब है वीर श्रेष्ठ श्जुन, जो यज्ञ इसी प्रकार यथा-सांग किया है, परन्‍्द 
जिस प्रकार भ्राद्धमं राजाको इस हेतुसे निमन्त्रण दिया जाता है कि यदि राजाके 
चरण इमारे घरमें थ्रा गये तो उसका बहुत कुछ उपयोग होगा, लोकमें हमारी 
कीर्सि भी हो जायमी और श्राउकी क्रियामें भी कोई न्यूनता नहीं आ्रवेगी और इसी 
प्रकारका उद्देश्य रखकर तथा इसी तरहकी नीतिसे जब यज्ञ करनेवाला श्रपने मनमें 
यह कहता है कि इस यशसे मुझे स्वंकी प्राप्ति होगी, यश्षमें दीक्षित हो जानेके कारएं , 
जनतामें मेरा बोल-बाला होगा और मेरे हाथों यज्ञ भी हो जायगा, ताल यह कि - 
है अर्जुन जो यज्ञ केवल इस अमिप्रायसे, फलकी वासनासे और संसारमें अपना . 
महस्व स्थापित करनेके उद्दे श्यसे किया जाता है, उस यशक्रो राजस सममना चाहिए) 


विधिद्दीनमर्ष्टान्न सन्त्रद्दीनम दक्षिणम्‌ । 
; श्रद्धाविरहितं- यज्ञ तामसे परिचक्षते ॥ १३॥ 

“झऔर है अर्जुन, जिस प्रकार पशु-पक्तियोंके विवाहके लिए काम-वासनाके 
अतिरिक्त शोर किसीके पौरोहित्यकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उंसी प्रकार त्तामस , 
यज्ञका मूल कारण भी एक मात्र श्राग्रह ही होता है। है अर्जुन, यदि कमी ऐसी 
अवस्था थ्रा जाय कि वायुकों ढूँढ़ने पर भी मार्य न मिले थ्थवा खत्युओं महू 
देखनेकी श्रावश्यकता' आर पड़े अ्रयवा निषिद्ध पदार्थकों देखकर महकी हुई भाग 
भयसे पीछे इट जाय, तमी तामस़ घुरुपके व्यवद्वारमे भी क्रिसी प्रकारडी बाधा हो 
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सकती है ( श्रर्यात्‌ तामस पुरुष अपने व्यवह्ारमें किसी प्रकारकी बाधा देखना पसन्द 
नहीं करता )। हे अ्रजुन, तामस पुरुष सदा पूरा स्वेच्छाचारी ही होता है । उसे 
न तो विधि और निपेषकी द्वी कोई परवाह द्वोती है और न मन्त्र आदिकी ही उसके 
लिए कोई बाधा होती है। श्रन्न देखते दी मकखी कितनी जल्दी श्राकर उसे पर 
बैठ जाती और उसे खाने लगती है। तामस पुरुषोंकों भी विधि और निषेधका उतना 
दी विचार द्वोता है, जितना मक्खीको होता है (श्र्थात्‌ बिलकुल विचार नहीं होता)। 
ब्राद्यण तो विरक्त द्वोते हैं । फिर लोलुपतापूर्वक दक्षिणाके लिए; उनके यश्ञमें भला 
कौन ब्राह्मण घुस सकता हई १ जिस प्रकार श्राग तेज हवामें पड़कर खूब भड़क उठती 
है, उसी प्रकार वह भी अपने श्रभिमानफे कारण श्रपना सर्वस्व व्यर्थ ही उड़ाने 
लगता है। जिस प्रकार किसी निस्संतानका ला-वारिस घर आने-जानेवाले सभी 
लोग लूटने लगते हैँ, उसी प्रकार ऐसे लोभी लोग, जिनमें कुछ श्रद्धा नहीं होती, 
आन्ध्राकर उसका द्रव्य लूटने लगते हूँ | इस प्रकारकी बातें जिस यज्ञमे होती हैं 
वह मिथ्या और भ्रामक यज्ञ होता है और उसीको तामस यज्ञ समझना चाहिए |”? 
यही लक्ष्मीपति श्रीकृष्णने उस समय कहा थां। इसके उपरान्त वे कहने लगे-> 
५३ शजुंग, नुदीका पानी सदा एक-रूप'ही रहता है, परन्तु मिन्न भिन्न स्थानोंमें 
बहनेफे कारण कहीं तो वह अपने साथ गन्दुगी बहा ले जाता है और इसलिए 
बिलकुल गेंदला दो जाता है और कहीं बिलकुल स्वच्छ रहता है | ठीक इसी पकार 
तप भी तीन गुणोंके योगसे तीन अकारका होता है। एक प्रकारका तप पापका कारण 
होता है, तो दूसरे प्रकारका तप उद्धार करता है। हे सुविश्ञ अज्जुन, यदि तुम्हारे 
” सममें यह जाननेकी उत्कंठा हो कि तपके ये तीनों भेद किस प्रकार उत्पन्न होते हैं. 

तो तुम पहले तपका ही स्वरूप समझ लो | पहले में तुमको यह बतलाता हूँ. कि 
“तप” किसे कहते हैं, और तब यह बतलाऊँगा कि गुणोंके योगसे उसके मिन्न-मिन्न 
स्वरूप किस प्रकार होते हैं | जिसे “तप” कहते हैं, वह मूलतः तीन प्रकारका होता 
है--छुक शारशेर, दूसश मानसिक ओर तीसरा शाब्द १ £ 


देवहिजगुरुप्राज्नपूजनं शोचमाजबम्‌। - : 
' अकह्मचर्यसहिंसा : च. शारीरं .तप, उच्यते.॥-१४.॥ 
-., इन तीनों तपोमेंसे जो पहला शारीर-तप्‌ है, अब उसका स्वरूप सुनो ।,श्री शंकर 
ड्े६ 
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था भरी हरि दोनोमेंसे जिन देवताके प्रति भक्ति और अनुराग हो, उस देवताक़े मन्दिर- 
की और बहाँकी यात्रा करने और वहाँ झाने-जानेवालों को पंखा झ्रादि मलनेके लिए 
पैर आठो पहर चलते रहते हैं | उस देवताके प्रांगय्मे श्ंगार करने, देववाके लिए 
पूजाके गन्ध-पुष्प आ्रादि उपचार एकत्र करने और देवताका जो काम कोई कह दे, 
वही काम करनेमें हाथ सदा सिद्ध रहते हैं । देवताके लिंग अथवा मूर्ति पर दृष्ट 
पड़ते ही शरीर प्थ्वी पर लोटकर दृंडवत करता है। और ऐसे श्राह्यणोंकी मन 
भरके सेवा की जाती है जो अपने सदाचार भ्रादि गु्णोंके कारण लोकमें यये्ट महत्व 
प्रास कर चुके होते हैं । अथवा जो लोग प्रवासके कारण या रोग श्रादि पीड़ाओ्रोंके 
कारण या संकटों आदिके कारण दुःखी और पीड़ित दोते हैं, उन जीवोंको सुखी 
किया जाता है। सब तीथोंसे श्रेट जो माता-पिता हैं, उनकी सेवाके लिए श्रपना 
शरीर निछावर कर दिया जाता है। शान-दान करनेमें श्रत्यन्त सदय उन गुरदेवका 
भजन करना चाहिए जिनके इस संसार सरीखी अ्रवस्थामें भी मिलतेद्दी सत्र मल 
बिलकुल दूर हो जाते हैं। और हे वीर पाये, स्वध्म रूपी अ्रैंगीठीमें श्रभ्वात योगफे ' 
पुठ देकर देद्ााभिमानके सब दोष जलाकर भस्म कर दिये जाते है। ऐसा तप करने* 
वालेकों यदद मानकर कि भूत मात्रमे आत्म-वस्तु है, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, 
पदा परोपकार करते रहना चादिए और विपय-भोगोंका इढ़ निश्चयपूर्वक संयम करना 
चाहिए । जन्म धारण करनेके लिए तो ज्ोके शरीरका स्पर्श करना ही पड़ता-है,' 
परन्तु उस प्संगके उपरान्त फिर जन्म मर उस स्पशसे अपने आपको दूर श्र मुक्त 
श्खना चाहिए | यह सममकर कि भूत मात्रमें प्राण हैं, एक तृण भी नहीं तोड़नों - 
चाहिए और यहाँ तक कि उसका छेदन या मेदन भी नहीं करना चाहिए। जब्र इस 
प्रकार शरीरकी रहन-सहन शुद्ध और सरल हो जाय, तब यह सममना चादिए कि 
शारौर तप अपनी पूर्णताको पहुँच गया है । हे अर्जुन, इन सब व्यवह्वरोंमें शरीर ही . 
मुझ्य साधन होता है, इसी लिए में इसे शारीर तप कहता हूँ ।- इस प्रकार यह 
शारीर तपका विवेचन हुआ । भ्रब तुम निष्याप चाढूमय तपका वर्णन सुनी । 
अनुद्गेगकरं वाक्य सत्यं ग्रियहित च यत्‌। *- 
: स्वाध्यायाभ्यसन चैव चाइस्मयं तप उच्यते॥ १५५॥ 
«पारस प्रत्थर जिस प्रकार लोहेकों बिना वोड़े-फोड़े श्रौर' बिना उत्तकी स्वक्स 
ल्‍ तु ड हर 


हज 
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बिगाड़े उसे सोना बना देता है, उसी प्रकार जिस्तेकी वाणीमें ऐसा सौजन्य होता है 
कि वह स्वामाविक रूपसे बिना किसीक्ो कष्ट पहुँचाये श्रास-पासके सभी लोगोंके 
लिए. मधुर और सुखकर होती है, जिसका भाषण होता तो किसी एक व्यक्तिफे 
उद्देश्यसे है, परन्तु फिर भी सबके लिए उसी प्रकार हितकारक होता है, 'जिस 
प्रकार जल जाता तो बृक्षका पोषण करनेके लिए है, पर वह जाते जाते सहजमें 
'तूणोंकों भी जीवन प्रदान करता है, जो भाषण अ्म्ृतकी उस दिव्य गंगाफे समान 
होता है जो प्राप्त द्वोने पर प्राणियोंक्रो अमर तो करती ही है, पर साथ ही'स्नान 
करनेवालोंके पाप और ताप भी दूर करती है और जिद्धाकों भी मधुर स्वाद प्रदान 
करती है शौर इसी लिए. जिस भाषणसे श्रविचार दूर हो जाता है, अपना श्नादि! 
तथा शाश्वत आत्म-स्व॒रूप प्रकट होता है, जो सुननेमें श्रम्गनत-रसके समान प्रिय जान 
पड़ता है और जिसके सुननेसे जी नहीं उकताता और जिसका यह नियम होता है 
कि जब कोई कुछ पूछे, तभी बद्द बोलता है और नहीं तो चुपचाप चेदों और 
संह्विताओं श्रादिका ही श्रावर्चन करता है, जो ऋग्वेद आदि तीनों वेवोका 'अपने 
'बागू-भवनमें प्रतिठ्ठापन करके श्रपनी वाणीको मानों वेद-शालाः ही बना लेता है 
और जिसमें शिवका, विप्सुका अथवा इसी प्रकारके किसी और देवताका नाम 
दिम-रात समान रूपसे उच्चारण किया जाता है, उसीको वाचिक तप कहना 
चाहिए। अब में मानसिक तपका वर्णन करता हूँ, सुनो ।? बस यही लोकपालोंके 
स्थामी भगवान श्रीकृष्णने उस समय कहा था | 

मनःप्रसाद: सौम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ , 
भ्रीक्षप्ण कहते हैं---/“जिस अकार तरंगोंके न रद्द जाने पर सरोवर, मेघोंके म 
रह जाने पर आराकाझ्ञ, साँपोंके न रद जाने पर चन्दनका वन, कल्ाओंकी चल- 
:विचलता न रद्द जाने पर चन्द्रमा, चिन्ताओंके म रद्द जाने पर राजा श्रथवा सथने- 
वाले मन्दुर पर्वतके न रह जाने पर क्षीर-सागरको अ्रवस्था होती है, उसीप्रकार 
सरहद तरहके संकंल्प-विकल्पोंके कगड़ोंके न रह जाने पर जो मन केवल आत्म-रूपमें 
स्थिर हो जाता है, सनन्‍्ताप-रहित प्रकाश, जड़तासे रहित रस अथवा-पोलेपनसे रहित 
अवकाशकी भाँति छोकर- जब मन अपने कल्याणका साधन करके ,आनन्द-मय- 
स्वल्प देखता दे और अपने स्वभावका-उसी प्रकार परित्याग कर।देता'है, जिस प्रकार 
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सरदीसे सुन्न हो जानेवाला अवयव स्वर्श-श्ञामसे रहित हो जाता है और फिर सरदी- 
की बाधाका श्रमुभव नहीं करता, उस समय सनको निश्चल, कलंकहदीन त्तथा परिपूर्ण 
चम्द्र-मंडलके समान जो उत्तम सौन्दर्य प्रात होता है, मनकी उस अवस्थामें 
चैराग्यके कष्ट नहींके समान हो जाते हैं, मनकी चंचलताका अन्त हो जाता है और 
फेवल श्रात्म-ब्ोषकी पूर्णता ही बच रहती है | इसी लिए शा्तरोंका उपदेश करते 
समग्र जो मुँह दिलाना पड़ता है, वह बन्द्‌ हो जाता है और वह प्रयत्न ही वाणीका 
सूत्र हाथमें न लेकर केवल मौन स्वीकृत करता है | भ्रात्म-स्वरूपकी प्राप्ति हे जाने 
पर मनका मनत्व भी नष्ट हो जाता है; श्र नमक जिस प्रकार पामीमें अच्छी तरह 
घुलकर लीन हो जाता है, उसी प्रकार मन भी श्रात्म-तत्वमें लीन हो जाता है। 
फिर ऐसी अ्रवस्थामें मनके वे भाव भला उत्पन्न ही कहाँसे हो सकते हैं जो 
इन्द्रियोंफे मार्गसे दौड़कर विपयोंके भाममें पहुँचते हैं ! फिर जिस अकार द्वाथकी 
हथेलीमें बाल नहीं होते, उसी प्रकार मनमें विषय भावनाओंका भी कहीं नाम नहीं 
होता है। है अर्जुन, में और अधिक क्या कहूँ, जिस समय मनकी यह अ्रवस्था होवी 
है, उस समय यह सममना चाहिए कि वह मन मानसिक तपऊा पात्र होता है। 
परन्चु यह विवरण बहुत हो चुका | मैंने इस प्रक्रार तुम्हें मानस तपके सम्पूर्ण 
लक्षण बतला दिये हैं ।” बस यद्दी मगवान थरीकृप्णने कहा था। इसके उपरात्त 
वे फ़िर कहने लगे--“इस प्रकार शरीर, वाखी और भनके सम्बन्धमें तपके जो 
तीन प्रकार होते ई, वे मैंने ठ॒म्हें बतला दिये हैं | श्र तीनों शुर्णोके कारण इन 
तीनों प्रकारफे सामान्य त्रपोंके जो तीन भेद होते हैं, बह. भी खूब 'अ्रच्छी वरह 
आर सचेत होकर मुनो । 
अ्रद्धया परया तप्त तपस्तत्त्रिविध॑ नर: । 

* अफलाकाहिमियुक्ते: सासिवर्क परिचक्षते ॥ १७॥ । 

-/ 'हेसुविश्ञ अजुन, ये जो तोनों प्रकारके तप्‌ मैंने तुम्द बतलाये हैं, जब उनका ; 

आचरण फल-प्राप्तिको सारी आशाका परित्याग करके किया जाता एै और जब ये 

' जप शुद्ध साल्िक वृत्तिस और थआास्तिक्य भावसे क्रिये जाते हैं, तब बुद्धिगान लोग 

उसे सात्विक तप कहते हैं |: : « ,:7 ० ५४ 
-.'सत्कारमानपूजार्थ -तपो - दम्भेन चैव यत्‌ | * 
- (कियते- सर्दिद पोक्त: :- सेज॑स  चलमधुवम ॥ १८ ॥। 
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. “ओर नहीं तो तपके निमित्तसे भेद-भाव उत्पन्न करके, बड़प्पनके शिखर पर 
ब्रैठनेफे लिए. यह सोचकर कि तिभुवनरभ मेरे सिवा और फिसीको सान प्राप्त न हो, . 
सभा श्ौर भोजन आदिके ग्रवसर पर स्वयं ही सबसे अधिक और पहले सम्मान 
प्राप्त करनेके लिए, स्वयं ही सारे विश्वकी स्तुतिका पात्र बननेके लिए और इस 
उद्देश्यसे कि सब लोग दौड़-दौड़कर मेरे घर आया करें और लोगोंसे श्रनेक प्रकारके 
जो सम्मान प्राप्त होते हैं, वे ओर किसीको न प्राप्त हों, बड़प्पनकी सब बातोंका स्वयं 
हो अनुभव प्राप्त करनेके लिए. जिस प्रकार कोई मद्दा और कछुरूप व्यक्ति अपना 
महत्व बढ़ानैके लिए यढ़िया कपड़े पहनता और अपने श्रापको सजाता है, उसी 
प्रकार शरीर शौर वाणी पर तपका मुल्मम्मा चढ़ानेके लिए और इस प्रकार अ्रपना 
महत्व बढ़ानेके लिए, सारांश यह कि धन और सानकी वासनाओंकों पराकाष्ठा तक 
यहुँचाकर जिस तपका कष्ट किया जाता है, वह “तप” राजस यिना जाता है। जो 
गौ ठाँठ हो जाती है और जिसे ऐसा रोग हो जाता है कि वह बच्चा होने पर .भी 
दूध नहीं देती, उस गौकी तरद्द श्रथवा उस खेतकी तरह जो तैयार तो हो जाता है, 
परन्तु फिर भी जिसे जानवर चर जाते ह और फिर जिससे अन्नकी प्राप्ति नहीं होती, 
चह तप भी फेवल निष्फल होता और व्यर्थ जाता है, जो खूब शोर मचाकर और 
बहुत आाडम्बरपूर्वक किया जाता है। इसके अतिरिक्त, हे अर्जुन, ऐसा तप करने- 
वालेको जब यह दिखाई देता है कि मेरा तप निष्फल होता जा रहा है, तव वह उसे 
बीचमें ही श्रौर अधूरा छोड़ देता है और इसी लिए, इस प्रकारके तपमें स्थिरता 
या स्थायित्व भी नहीं हो सकता | साधारणतः जो मेघ अ्समयमें ही आकाशमें 
आरा जाता है और खूब जोरसे गरजकर सारे बज्लांडको गुँजा देता है, वह क्या कमी 
घड़ी भर भी ठददरता है ! इसी प्रकार जो तप राजस होता है, वह फेवल निष्फल 
होकर बाँकके समान ही सिद्ध होता है और साथ ही आचरणमें भी वह पूरा नहीं 
उतरता | अब वही तप यदि तामसं प्रकारंका हो तो उसका शआ्राचरेण करने पर 
"मनुष्य स्वर्ग-लामसे भी और इस लोकमें होनेवाली कीर्सिसे भी वंचित हो जाता है| 


सूढठग्रहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः्व4 ,  ., 
परस्योत्सादनाथं वा तत्तामसमुदाह्तम्‌॥ १९॥ 
“हे अज़ुन,.जिस तपमें कोरी मूर्खताका ग्राश्वय लेकर अपना शरौर-"शप्र 
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समझा जाता है, शरीरकों पंचामिका ताप पहुँचाया जाता है अथवा अन्दरसे ऐसी 
आग जलाई जाती है जिसमें शरीर साँपकी तरह जले, जिसमें सिर॒पर गुणुल जलाते 
४हं, पीठमें काँटे गड़ाये जाते हैं अथवा आस-पास जलनेवाली आगमें शरीर अंगारों- - 
को दरह जलाया जाता हैं अथवा श्वास और उच्छवास बन्द करके व्यर्थ ही उपवास 
किया जाता है अथवा अपने शरीरको उलटा टाँगकर और धूनी पर मुँह लटकाकर 
धूम्रपान किया जाता है, नदीमें बरफकी तरह ठंढे पानीमें गले तक खड़े द्वोकर 
साधना की जाती है ग्रथवा अपने शरीरके जीवित मांसके टुकड़े काटे जाते हैं और, ... 
है अर्जुन, जब इस तरद्द अपने शरीरको अनेक प्रकारकी यातनाएँ पहुँचाई जाती हैं, . 
तब जो तप द्ोता है और जिसका हेतु केवल दूसरोंका नाश करना होता है, उस 
तपका आचरण करके जो अपने शरीरको कष्ट पहुँचाता है, उसकी अवस्था उसी ' 
पत्थरके समान होती है जो स्त्रयं अपने ही भारके कारण नीचेकी ओर बरापर . 
लुढ़कता जाता है और इस प्रकार ख्यं अपने श्रापक्ों मी चूर चूर कर डालता है 
और जो कुछ उसके मार्गमें पड़ता है, उसे भी चूर चूर कर डालता है। ऐसा . 
मनुष्य सुखसे रहनेबाले अपने जीवको क्लेश देकर विजय-प्राप्तिकी हुए चासनासे 
तपका आचरण करता है। सारांश यह कि इस प्रकार शारीरिक यातनाके भयंकर , 
कृत्योंसे जो तप निष्पन्न होता है, उसीको तामस सममना चाहिए इसप्रकारका सल 
श्रादि गुर्णोके योगसे तपके जो तोन प्रकार होते हैं, वे मैंने तुम्हें स्पष्ट करके बतला , 
दिये हैं। अ्रब प्रसंग आ गया है, इसलिए दानके तीनों अकारोंके लक्षण भी बग्हें 
बतला देता हूँ। इस प्रकरणमें गु्णोंके योगसे दानफे भी तीन वर्ग होते हैं। 
,/उनमेंसे पहले सात्विक दानके लक्षण सुनो । ; है 
दातव्यमिति यद्दान॑ दीयतेज्लुपकारिणे । 
देशे फाले च पात्ने च तद्ानं सात्तविक स्टवतम्‌ ॥ २० ॥, 
: “अपने धर्मके श्रतुसार आचरण करनमेमें जो द्रव्य आदि आध्.हों, वे बहुत . 
भार्दरपूरक दूसरोंकों देने चाहिएँ | कमी कमी ऐसा होता दे कि उत्तम बीच हो 
मिल जाते हैं, परन्तु बोनेंके लिए. श्रच्छा और दमदार खेत नहीं मिलता | मरायः दाग # 
सम्बन्धमें भी ठीक इसी तरदकी बात दिखाई देती है । कमी कभी ऐसा होता दे 
"कि श्रनमोल हीस-वो द्वय भा जावा है, परनन्‍्द ऐसा सोना.नहीं पिला जिसमे वई.. 


पु 
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जड़ा जा सके | श्रथवा यदि हीरा और सोना दोनों मिल जायेँ तो फिर उन दोनोंके 
योगसे बना हुथा आभूषण पहननेके लिए अंग ही नहीं होता । बस इसी तरहकी 
बात दानके सम्बन्धमें भी दिखाई देती है । परन्तु जब मनुष्यका भाग्य सचमुच 
उदय होता है, तब जिस प्रकार शुभ समय या त्यौद्दार, जीवन-सखा ओर धन- 
सम्पत्ति तीनोंका योग द्वो जाता है, उसी प्रकार दानकी सह्ययताके लिए! जब संत्व 
गुण थ्ाता है, तब दानके योग्य स्थल, पाघ्र, काल और द्रव्यफे चारों साधन भी 
आकर एकत्र हो जाते हैं । झतः उचित दान करनेके लिए पहले कुरुक्षेत्र, काशी- 
ज्षैत्र अथवा इन्द्ीफे समान किसी और पविच्न भूप्रदेश तक प्रयत्रपूवक पहुँचना 
चादिए। फिर उस स्थान पर पहुँचकर पूर्णिमा अ्रथवा अमावास्याका पुण्य पंवे- 
काल श्रथवा इसी प्रकारका श्रौर को काल देखना चाहिए. | फिर ऐसे स्थल 
ओर ऐसे कालमें,दानके योग्य कोई उपयुक्त पुरुष देँढ़ना चाहिए बह पुष्प मूर्ति" 
मान्‌ शुद्धता दी होना चाहिए । वह ऐसा अत्यन्त पवित्र ब्राह्मण-्रे्ठ होना चाहिए 
जो सदाचारका जन्म-स्थान या मायका और वेद-शानका संग्रहालय हो | जब ऐसा 
उत्तम पात्र मिल जाय, तब अपने वित्त या सम्पत्ति परसे अ्रपना स्वत्व हृटाकर वह 
वित्त उसे श्र्पण करना चाहिए | परन्तु यह कास करना किस प्रकार चाहिए ! ठीक 
उसी प्रकार, जिस प्रकार पत्नी अपने पतिके सामने मर्यादापूर्वक जाती है, जिस प्रकार 
कोई सजन अपने पास रखी हुई किसीकी धरोहर उसे वापस करके भारसे मुक्त होता है 
अथवा कोई सेवक बहुत द्वी नम्नतापूर्वक किसी राजाकों ताम्बूल देता है| बस ठीक 
इसी प्रकार निष्काम मनसे उस ब्राह्मण-श्रेधको भूमि आदि दान देनी चाहिए। 
तात्यय यद्दी है कि दान देते समय किसी प्रकारके फलकी श्राकांक्षा अपने मनमें 
नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिए | इसके अतिरिक्त दान देनेके लिए. जो मनुष्य दँढा 
जाय, वह ऐसा ही होना,चाहिए. जो लिये हुए दानका वदुला कमी किसी अकारसे 
न चुका सकता हो | जिस प्रकार आकाशको पुकारने पर उससे कोई प्रत्युत्तर नहीं 
मिलता अथवा दर्षणको छोड़कर किसी दूसरी ओर देखनेसे उस दर्षशर्मे अपना 
प्रतित्रिम्त नहीं दिखाई देता अथवा जलपूर्ण स्थान पर फेंका हुआ गेंद जिस प्रकार 
फिर लोठकर हमारे हाथ नहीं श्राता अथवा जिस प्रकार उत्स्ग किये हुए सॉड़कों 
दिया हुआ चारा अथवा कृतप्रके साथ किया हुआ उपकार कभी किसी-रूपमें फल- 
प्रद्‌ नहीं होता, ठीक-उसी प्रकार दाताको, भी उचित है कि ऐसे ही पुरुषकी दान दे 


रैक हिन्दी ज्ञानेश्वरी : 


जिससे फिर उस दानका कोई अंश या उसके वदलेमें और कौई उपकार आदि प्राप्त 
न हो सकता हो। और दान देते समय कभी इस प्रकारका भेद-भाव भी अपने , 
सनमें नहीं आने देना चाहिए कि मैं दाता हूँ. और वह यदहीता है। है वौर-श्रेे 
अज्जुन, जब इन सब बातोंका योग होने पर दान दिया जाता हो, तब उसी दानको 
सर्वोत्तम और सात्विक समझना चाहिए. | और देश, काल तथा सत्पात्र ब्राह्मणफ़ा .. 
ध्यान रखकर जो दान दिया जाता है, वही दान निर्दोप तथा शास्रोक्त होता है। : 
यत्तु प्रत्यपकाराथ फल्मुद्दिशय वा पुनः। हर है 
दीयते व परिक्षि्ट तद्दानं राजसं स्वृतम्‌ ॥ २१॥ , 
“परन्तु जिस प्रकार दूध पर दृष्टि रखकर गौकों चारा दिया जाता है अथवा ' 
शनाजसे अपनी खत्ती भरनेके उद्देश्यसे खेतमें बीज बोये जाते हैं अथवा ब्यवद्वार . 
या न्योतेमे मिलनेवाली रकम पर ध्यान रखकर अपने सम्बन्धियों श्रादिकों मंगल- 
कार्यका निमन्‍्त्रण दिया जाता है श्रथवा जिस अकार किसी ऐसे अ्तस्थ मलुष्यके' . , 
यहाँ कुछ खाने-पीनेका सामान या पत्तल आदि भेजी जाती है जिसके सम्बन्धर्म 
यह निश्चय रहता है कि वह किसी न किसी रूपमें अवश्य ही लौटा देगा -अ्रथवा 
जिस प्रकार पुरस्कार-रूपमें मिला हुआ घन पहले भ्रपनी गाँठमें बाँध लिया जाता « 
है और तत्र पुरस्कार देनेवालेका कार्य किया जाता है श्रथवा जिस प्रकार वेतन या 
धन लेकर रोगीकी चिकित्सा की जाती है, उसी प्रकार जो दान इस उद्देश्यसे दिया 
जाता है कि उस दानके द्वारा श्रागे चलकर हमारा कुछ उपकार या निर्वाह होगा 
अथवा रास्तेमें चलते समय किसी ऐसे श्रेष्ठ आक्षणके मिल जाने पर, जिसे दिया ' 
हुआ दान कमी किसी रूपमें वापस नहीं मिल सकता, उसे दानमें एक कौड़ी दे दी 
जाती है और अपने समस्त गोत्रजोंके प्रायश्चित्तके संकल्पफा जल उसके ट्वाथ पर 
, रख दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार तरह वरहके पर-लोक-सम्बन्धी सखपूर्य फलों- 
का ध्यान रखकर इतना श्रल्प दान दिया जाता है जो किसीकी एक बारकी छुपाकी . 
निबृत्तिके लिए; मी ययेष्ट न हो; और वह अल्प दान भी जिस समय ब्राह्मण लेकर 
चलने लगता है, उस संमय यजमानको-मारनों ऐसा जान पड़ता है कि इमारें धर 
डाका पंडा है श्रौर इमारो सर्वस्व ही छुट यया है; और इसी लिए धह' श्रपये मनर्भे 
बहुत ,विकल दोने लगृता है | .दे सुविश श्रजुन, अब मैं श्रधिक विस्तार न-करफ | 
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फेवल इतना ही कद्दता हूँ कि मनमें इस प्रकारके भाव रखकर जो दाम दिया जति 
है, उसे पूर्ण रूससे राजस दान समझना चाहिए । 
अदेशकाले.. थयद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते | 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाह्मम्‌ ॥ २२॥ ' 

, ५ओऔजर है श्रजुन, यवनोंकी बस्तीमें, जंगलमें, अपवित्र देश-विभागमें, छावनी में 
अथवा नगरके चौरास्ते पर ठीक सन्ध्या समय श्रथवा रातकों चोरीका धन दान 
कंरना; श्र वह दान भी किसे करना ! भाठ, वाजीगर, वेश्या या जुआरी सरीखे 
ऐसे लोगोंको जो नितान्त भ्रममें पड़े हों श्रौर दूसरोंको ठगते हों; तिस पर सामने 
रूपवती और लावश्यवती ज्लियोंका नाच हो, श्राँखोंमें चर्बी छाई हो और 
खुशामदी लोगोंकी की हुई स्तुतियाँ बरावर कानमें सुनाई पड़ती हों, तिस 
पर ऐसे समयमें जब कि फूलों और दूसरे सुमन्धित द्वव्योंकी कोमल सुगन्धोके 
कारण अंगोंमें मानों विषय-लोभके वेतालका ही संचार हो रहा हो, सारे संसारको 
लूटकर इकट्ठा की हुई सम्पत्ति इस प्रकार दान करना कि मानों नौचों और दुष्टेकि 
लिए, श्रन्न-सत्र द्वी खोल दिया गया हो, उस दानको तथा इस प्रकारके और भी 
दानोंको मैं तामस कहता हैँ । इसके अ्रतिरिक्त कभी कभी दैव-योगसे एक झौर 
प्रकार भी हो जाता है। वह्द भी सुन लो। जिस प्रकार कीड़ोंकी खाई हुईं लकड़ी 
पर रेखाश्रोंके योगसे कभी कभी कुछ श्रक्षर बन जाते हैं अथवा दोनों हाथोंसे ताली 
बजाते समय आपसे थ्ाप कोई कौत्ा दोनों हयेलियोंके बीचमें श्रा जाता है, ठीक 
उसी प्रकार कभी कभी तामस पुरुषके लिए. भी शुभ काल तथा पवित्र स्थलका 
योग प्राप्त हों जाय और ऐसे योग पर कोई ऐसा पुरुष मी उसके पास दान माँगनेफे 
लिए, आा जाय णो दान लेनेका उपयुक्त पात्र'हो और द्रव्यकी आवश्यकताके कारण 
वह याचना कर बैठे, तो उस तामस पुरुषके मनमें श्रद्धाका कहीं माम भी नहीं 
होता, इसलिए वह उस अतिथिको नमस्कार भी नहीं करता और न स्वयं ही अ्ध्य॑, 
पत्थ श्रादि उसे श्र्पित करके उसका आदर-सत्कार करता है और न किसी वूसरेसे 


ही इस प्रकार उसका शआादर-सत्कार कराता है, यहाँ तक कि श्रभ्यागतके ब्रैठनेके . 


लिए उसे आसन तक नहीं देता । ऐसी अवस्थामें गन्ध औ्रौर श्रक्षत आ्रादिके द्वारा 
उसकी पूजा करनेका तो कोई जिक्र ही नहीं हो सकता |: है अर्जुन, तामसी पुरुषोंके 
हाथों इसी प्रकारका अशाज्ीय तथा अपमानकारक व्यवहार होता हे.। यदि उसने 


५ * ४ 
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उस याचकका बहुत सत्कार किया तो उसी प्रक्रार उसके हाथ पर बहुत ही थोड़ा-सा 
द्ब्य रख देता है, जिस प्रकार कोई कर्जदार तगादा करनेवालेके हाथ पर कुछ 
रखकर अपना पीछा छुड़ाता हैं। और इंस प्रकार दान देते समय भी उसफे सुँदसे 
अवे-तवे आदिकी तरहकी अ्रपमानकारक, बातें वराबर निकलती रहती है। और 
दे अजुन, इस प्रकार जो दान वह किसीको देता है, उसका वह तामसी दानकर्ता 
उस गदीीतासे बार बार उल्लेख भी करता जाता है और मली-युरी बातें कहकर 
उसका आअंपमान भी करता चलता है। परन्तु इस विषयका यथेष्ट विस्तार हो चुका | 
है अर्जुन, इस प्रकार जो द्रव्य दान किया जाता है, उसे सर्वत्र तामस दान ही 
कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें राजल, तामस आदि तीनों प्रकारके दान ऐसे- 
लक्त्॒णों सहित बतला दिये हैं जिनसे वे सहजमें पहचाने जा सकते हैँ। परन्तु है, 
सुविश श्र्जुन, मुके ऐसा जात पड़ता है कि कदाचित्‌ तुम्दारे मनमें इस प्रकारकी 
कल्पना हो सकती है कि यदि संसारसे मोत्ठ॒ दिलानेवाला एक मात्र सात्विक फर्म 
ही है, तो फिर दूसरे बन्धनकारक दुष्ट कर्मोंका धर्णंय क्‍यों द्वोता है! तो इसका” 
उत्तर यही है कि जब तक भूत नहीं मगाया जाता, तब तक जमीनमें गड़ा हुआ 
धन नहीं मिलता श्र न धूएका कष्ट सह्दे बिना दीपककी बत्ती ही जलती है। 
इसी लिए शुद्ध सत्लको छिपानेवाले जो ' जो रज और तमके आवरण हैं, उनेः 
आवरणोंको फाड़कर दूर करनेका कृत्य मला कैसे घुरा कहा जा सकता है * मैंने ' 
जो थ्भी ( अर्थात्‌ दूसरे छोकसे लेकर बाईसबें लोक तक ) यह बतलाया ००8 ; 
भ्रद्धासे लेकर दान तक समस्त कर्म-समूद्ट तीनों गुणोंसे व्याप्त रहते हैं, उनमे 
मैं केवल तीन द्वी प्रकारोंका वर्णन करना चादता था ; परन्तु सत्वका ठीक ठीक । 
स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए ही मैंने और प्रकारोंका भी वर्णन किया है। जो व . 
दूसरी दो बल्तुश्नोके ठीक मध्यमें दबी हुई रहती है, उसका ठीक ठीक स्वरूप त्मीं 
स्पष्ट होता है, जब उस वस्तुकों दबाने या छिपानेवाली बाकी दोनों यल्तुओंका. 
स्वरूप स्पष्ट फर दिया जाय | जब दिन और रात दोनोंका त्याग कर दिया जाव)' 
तब सन्ध्या-कालका ठीक ठीक प्रत्यय हो जाता है। ठीक इसी न्यायसे जब रज झौर 
तमका नाश हो जाता है, तब जो सत्व वाकी रद्द जाता है, वह आ्रापसे झाप मूर्तिमान 
होकर सामने था जाता है! इसी विचास्से श्रौर सत्वका पूरा-पूरा शान मुम्दँ कराने- 
के लिए दी मैंने इस समय रज और त़मका भी निरूपण किया है। पुन रण गरीरं, 
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तमको छोड़कर सत्व गुणकी सद्दायतासे अपने कत्तंव्यका पालन करो | छम निर्मल 
सत्व गुणसे युक्त होकर ही यश्ञ आदि कर्मोकरा आचरण करो; वस फिर त॒म्हें अपना 
आत्म स्वरूप प्राप्त हो जायगा। जब स्वयं सूर्य ही दिखलानेवाला बन जाय तो फिर 
भला ऐसी कौन-सी चीज हो सकती है जो दिखाई न दे १ ठीक इसी प्रकार यदि 
सत्वकी सहायतासे कार्य किया जाय तो ऐसा कौन-सा फल है जो प्राप्त न हो सकता 
हो १ तात्य॑ यह कि इस बातमें कुछ भी सन्देद्द नहीं कि जितने प्रकारकी शक्तियोंकी 
आवश्यकता द्ोती है, वे सब्र सत्व गुणमें पाई जाती हैं| परन्तु मोक्ष प्रास करके 
आात्म-स्वरूपमें सम-रस हो जाना कुछ और ही बात दै। जिस समय उसकी स हायता 
प्राप्त होती है, उस समय मोक्षके प्रान्तमें भी आपसे आप प्रवेश हो जाता है। 
सोना चाहे पन्द्रद्द रुपये तोलेका# भर विलकुल चोखा ही क्यों न हो, परन्तु फिर 
भी वह व्यवह्वारफे लिए. तमी उपयुक्त होता है, जब उस पर राजाके नामका ठप्पा 
होता है। यह ठीक ऐ कि निर्मल, ठंढा और सुगन्धित जल बहुत सुखकर होता है, 
परन्तु फिर भी उसे पत्रिच्र॒ता तभी प्रात होती है, जब उसका सम्बन्ध किसी तीर्थसे 
होता हैं। यों साधारण नदी चादे कितनी दी बड़ी क्‍यों न हो परन्तु जग्र किसी 
सहानदीके साथ उसका संगम द्वोता है, तभी समुद्रमें भी उसका प्रवेश हो सकता 
है। ठीक इसी प्रकार है अर्जुन, जो लोग सात्विक कर्म करनेवाले होते हैं, उनके 
लिए मोक्ष-प्राप्तिके मार्ममं किसी प्रकारकी श्रडचन नहीं रह जाती। परन्तु यह प्रश्न 
कुछ अलग ही है !” यह सुनकर श्रज्ञुनकी उत्सुकता इतनी अ्रधिक बढ़ी कि वह 
उसके श्रन्तरंगर्म समा न सक्की । उसने श्रीकृष्णसे कहा--“हे देव, श्राप कृपाकर 
उस प्रश्नफे सम्बन्धी भी कुछ बातें मुके बतलावें ।? उस समय दयाजु-श्रेष्ठ 
श्रीकृप्णने उससे कहा--“अ्रच्छा, श्रव मैं व॒म्हें स्पष्ट करके यह बतलाता हूँ कि 
सात्विक पुरुष किस प्रकार मोक्ष रूपी रत्के दर्शन प्रात करता है। सुनो । 
3» तत्सदिति निर्देशों ऋद्मणस्तिविधः स्वतः । 
ब्राह्मणास्तेव वेदाश्व चज्ञाश्य विहिताः पुरा॥ २३॥ 

“सारे विश्वका मूल कारण और विश्रान्तिका स्थल जो अनादि पर-अक्ष है; उसका 
नाम तो एक ही है, परन्तु यह तेहरा या तीम प्रकारका है | “यदि वास्तव देखा 
.. & यह श्ञानेश्वर महाराजके समयका भाव है) >बहुव 
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ज़ाय तो पर्रह्मका न तो कोई नाम ही है और न कोई जाति ही है । परन्तु इस 
साया जनित मोहके अन्धकारमें परत्रह्मकी कुछ कल्पना करानेके लिए उसका वह 
नाम केवल पहचानके लिए रख दिया है| जब कोई वालक जन्म लेता है, तब 
बह अपने साथ नाम लेकर नहीं आता | परस्त आगे चलकर उसका. जो माम 
रखा जाता है, उस नामसे पुकारते दी वद तुरन्त बोल उठता है। जब संशारके 
हुःखोसे पीड़ित जीव अपने कष्टोंकी बातें कहने लगते हैं, तब्र उनके जिस, मांगें 
भुकारने पर ब्रक्ष-तत्र बोल उठता और उसका उत्तर देता है, वह्दी यह संकितिक 
अर्थात्‌ पहचानका नाम है। घेंदोंने जगत पर कृपा करके अपनी दिव्य इृश्सि एक 
ऐसा मन्त्र दूँढ़ निकाला है जिसकी सहायतासे बह्म-तत्त वाचाके ग्रान्तमें थ्रा सकता 
है और उसके अद्वेत स्वरूपका व्यक्त रूपसे अनुमत्र किया जा सकता है। जब॑ उत्त 
णक़ मन्त्रका उच्चारण करके अह्यको पुकारा जांता है, तव वह पीछे होने पर भी 
सामने था जाता है। परन्ठ इस मन्‍्त्रका शान उन्हीं लोगोंको होता दै जो पेंद- 
रूपी पर्व॑तके ऊपर उपनिपद्‌-रूपी नगरमें बर्मकी पंक्तिमें बैठे रहते हैं। केवल यही 
नहीं, बल्कि स्वयं अद्या्में विश्वको उत्मन्न करनेकी जो शक्ति है वह जिस नामी 
शक ही भ्रावतिसे उसे प्रा्त हुई है, वह भी यद्दी नाम है | है चीर-मे४ अर्धन, वि 
उत्पन्न करनेसे पहले अ््मा इतने घबरा गये ये कि वे मुझे ( श्र्थात्‌ ईंधवरकों ) ड्ढी 
शूल गये थे; और इसी लिए वे सष्टि मी उत्पन्न नहीं कर सकते ये | पस्लु गिम्त 
भामकी सहायवासे उनमें सष्टि उत्नन्न करनेकी सामर्थ्य श्राईं, जिस मामके श्रर्थ हां 
मनन करनेके कारण और जिन तीन अच्रोंका जप करनेके कारण अद्याढो बडे 
उत्पन्न करनेकी शक्ति प्रास हुई थी, वह यदी मन्त्र है। फिर उन्दोंने आक्षय उत्व 
'किये, उन्हें वेदोंका अनुसरण करनेका श्रादेश दिया ओर यश-कर्मकों उनके 
जिर्बाहका साधन बना दिया । इसके उपरान्त उन्होंने इतने श्रपरम्पार मत॒ष्य उतन्न 
किये कि उनकी गिनती ही नहीं दो सकती। उन सबके निर्वाहके लिए म्रेद्षार्न ढोनों 
' भुवमोंका मानों दानपंत्र लिख दिया | जिंस माम मन्‍्त्रफे प्रमांवसे अजापति अदा 
ऐसा अद्भुत कार्य कर सके थे,-भ्रव ठम उसका स्वरूप” सुनो [7 बच 'यंदी याठ 
- आर्जुनसे मगवानने कद्दी थी। इंसके उपरान्त उन्दोंने किर कहा-- सिंगत्त मत्त्रीका 
* अधिषति जो ग्रख॒व॑ ( शर्याद्‌ श्रॉंकार ) हे; उसे इस नामका महल वर्ग समझना 


आोहिए |, उसका दूसय व कद है और तीखरा वर्ण रात्‌ है। इस पका: यद्दी 
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श्रोंतत्सत्‌ उस ब्रह्मका तेदरा नाम है । उपनिपदेके अर्थ या सार रूपी इस सुन्दर 
पुष्पकी सुगन्धिका तुम उपभोग करो | जब इस नामफे साथ एक-रूप होकर सात्विक 
कर्मोंक़ा श्राचरण किया जाता है, तमी मनुष्य कैवल्यकों अपने घरका दास बना 
लेता-है। दे अर्जुन, यदि देव श्रनुकूल हो तो सम्भव है कि हमें कपूरफे श्र॒लंकार 
भी प्राप्त हो जायें। परन्त यह समम्तना बहुत ही कठिन है कि वे श्र॒लंकार शरीर 
पर धारण किस प्रकार किये जायँगे ! ठीक इसी प्रकार यदि सत्कर्मीका आचरण 
भी किया जाय और ब्रद्ाके नामका उच्चारण भी किया जाय तो भी यदि विनियोग 
(अर्थात्‌ व्यवस्था या शास्रोक्त विधियों ) का शान न हो तो जिस प्रकार अ्संख्य 
साथु-जनोंक्रे घर श्राने पर भी उनका उपयुक्त आदर-सत्कार न दो सकनेके कारण 
अपने पासकी पुए्याई भी नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अ्रथवा जिस प्रकार गहने 
पहननेकी कामनासे कुछ नग और सोनेके डले आदि कहींसे इकट्ठा करके यों ही 
बाँधघकर गलेमें लटका लिये जाते हैं, यदि मुख ब्रह्यके नामका उच्चारण करता हो 
श्र द्वार्थीसे सामज़िक कर्म भी होते हों, परन्ठु यदि उसके विनियोगका ज्ञान न हो 
तो ग्रे सब कृत्य व्यर्थ द्वी जाते हैं । श्रन्न और भूख दोनों पास ही रहते हैं। परन्तु 
यदि बरालककों भोजन करना न आता हो तो फिर उसे उपवास ही करना पड़ेगा । 
अथवा है वीर अर्जुन, यदि तेल, बत्ती और अग्मि तीनों ही पास हों, परन्तु यह 
ज्ञात न हो कि उन सबकी योजना किस प्रकार की जाती है, तो प्रकाश किसी प्रकार 
प्राप्त नहीं हो सकता । ठीक इसी प्रकार यदि उपयुक्त समय पर कर्म भी होता -हो 
और उसका मन्त्र भी स्मरण हो, परन्ठ उसके विनियोगका शान न हो तो सभी 
बातें निष्फल हो जाती हैं ] इसी लिए इन तीनों वर्णाके योगसे बना हुआ पर-बह्मका 
जो एक नाम है, उसका विनियोग तुम सुनो | हट 
तस्मादोमित्युदाह॒त्य . यज्ञदानतपःक्रिया:। . ; 
प्रव॒तेन्ते विधानोक्ताः सतत अह्मवादिनाम॥ २४ ॥ 

“एस! नामके वोनों अ्र्तरोंकी कर्मके आरम्म, मध्य और अन्त तीनों स्थानोंमें 
योजना करनी चाहिए । है शर्जुन,' इसी व्यवस्थासे बद्यवेत्ताओंने ब्मन्‍स्वरूप प्रास 
किया है। जो लोग शाजोंके शानके कारण कर्म-निष्ठ हो जाते हैं, वे ब्रह्मके साथ 
एकता प्राप्त करनेके लिए बिना यज्ञ आंदि-कर्म किये नंहीं'रदते | परन्तु: आरम्ममें 
नें लोग झौंकारको श्रपने ध्यानमें रखते हैँ और तंब वाचासे-भी उसका उच्चारण 
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करते हैं। श्रोंकारके ध्यान और उसके स्पष्ट उचचास्णक्े साथ वे.लोग कर्म-मार्ममे 
अबृत्त होते हैं। जिस प्रकार अ्रँधेरेमें जानेके समय जलता हुआ दीपक अथवा जंगलमें 
जाते समय बलवान मनुष्य अपने साथ रखना चाहिए, उसी प्रकार कर्मका आरुम 
करते समय प्रणवक्ा आधार लेना चाहिए | ब्रक्षवेत्ता लोग , अपने इष्ट:देवताफे 
उद्देश्यसे धर्म द्वारा अजित अनेक प्रकारके द्रव्य त्रह्मणके द्वाथों अग्रिमें आाहुतिके 
रूपमें डलवाते हैं। वे लोग शास्रोक्त विधियोंके अनुसार दल्कुतापूर्वक आइबनीय 
आदि तीनों अ्रग्नियोमें तीनों समय आहुति देकर यज्ञ-कर्मका आचरण करते हैं| थे 
अनेक्ष प्रकारके यज्ञों और यागों थ्रादिका श्रंगीकार करके इस भाया-जनित संग़्ारफे 
भोहका त्याग करते हैं। थ्रथवा न्यायस्े प्राप्त भूमि श्ादि द्रव्योंका दान उपयुक्त 
स्थान और कालमें सत्पात्र पुरुषक्ों देते हैं। श्रथत्रा एकान्तराट भोजनकाअव 
करते हैं ( श्र्थात्‌ सदा एक दिन भोजन करते हैं और एक दिन नहीं करते ) 
चास्याणय आदि मत करते हैँ और मददीने महीने मर तक उपवास करके श्रपने 
शरीरकी धातुश्रोंको सुखाते हुए तपस्या करते हैं। इस प्रकाई जो यज्ञ, दान श्रौर 
तप शादि कर्म संसारमें वन्‍्धनकारक के जाते हैं, उन्हीं क*)६। श्ाचरण फरफे , 
ओर उन्‍्दींके द्वारा अह्वेत्ता लोग सहजमें ही मोत्ष पद था फर लेते हैं। स्पलमें_ 
जो लकड़ियाँ आदि जड़ जान पड़ती हँ, उन्हींकी सद्ायतासे इम लोग जिम प्रकार 
पानीमें तैरते हैं, उसी प्रकार इस नामकी सद्दायतासे लोग बन्धकारक कर्मोंपे छुट- , 
कारा पाते हैं) परन्तु यह विस्तार बहुत हो चुका । इस प्रकार ये यज्ञ श्र दान 
आदि क्रियाएँ श्रोकारकी सद्दायतासे द्दितकारक द्ोती हैं। हे अर्जुन, तम यह बात , 
« श्यानमें रखो कि जिस समय: यद्ध जान पड़ता. है कि ये क्रियाएँ फलके कुछ भी 
समीप पहुँच गई हैं, उस समय तत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता है। 
वदित्यनमिसंघाय फर्ल॑. यज्लतपःक्रियाः। 
.." दॉनकियांश्व दिविधां: क्रियन्ते सोक्षफाद्िमिः ॥ २५॥ 
२ ओ पर-प्रद्य नामक वस्तु समत्त माया-जन्य संसारसे परेकी है, जो सब कुछ 
देखनेवाली है और जो “तत्‌” शब्दसे :द्रखाई जाती है, बह ऐसी है कि सका 
* कारण है; और इसी रुपमें मनमें उसका ध्यान करफे, है श्रजुन, विश परत यायीस 
सी खखका उच्चारण करते हैं. वे कहते है कि,“तद! ल्‍ूपी जो जक, है उठीकी 
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इमारी ये सब क्रियाएँ अपने फलों सद्दित श्रपित हों; और हमारे भोगनेके लिए 
इनमेंसे कुछ भी बाकी न रहे। इस प्रकार तत्‌ रूपी अह्मको अपने समस्त कर्म 
समर्पित करके वे “न मम?! कहकर अपने आपको समस्त कर्म-फलोंसे अलग कर 
लेते हैँ ।फिर श्रोकारसे आरम्म किया हुआ और तत्कारसे ब्रह्मापैण किया हुआ जो 
कर्म इस प्रकार ब्रद्व-रूप होता है, वह फेवल ऊपरसे दिखाई देनेवाला कर्म होता है. 
परन्तु कत्ता्मे कत्त खके शमभिमानफे कारण जो द्वेत भाव रहता है, बह इस वाह्म 
कमको ब्रद्वार्णण करनेसे भी ब्क्ष-रूप नहीं होता । नमक स्वयं तो पानीमें घुल 
जांता है, परन्तु उसका नमकपन फिर भी बाकी रह जाता है। ठीक इसी प्रफार 
फंत्तामें इस तरहकी भावनाका द्ेत भाव वना ही रहता है कि हमने अपना कर्म 
अद्यार्पण किया है। श्रौर जब तक यह द्वेत भाव बना रहता है, तब्र तक संसारका 
भय नहीं छूटता । यद बात थे वेद, जो परमेश्वरके मुख हैं, चिल्ला चिल्लाकर कह 
रहे हैं। इसलिए कत त्वके अ्भिमानके कारण जो ब्रह्म अपनेसे अलग या पराया 
जान पड़ता है, उस पर आत्मत्व ( अर्थात्‌ श्रपने दी स्वरूप ) का प्रत्यय होनेके 
लिए ही “सत्‌” शब्द रखा गया है। शोंकार और तत्कारके द्वारा जो कर्म बह्नम- 
स्वरूप कर दिये जाते हैं, वे “प्रशस्त” आदि शब्दोसे वर्णित किये गये हैं--वे 
प्रशस्त कद्दे गये हैं। उन्हीं प्रशस्त कर्मोमें “सत्‌?! शब्द लगाया जावा है। अ्रव 
मैं उसी सत्‌ शब्दके विपयमें ऋुछ ऐसी बातें बतलाता हूँ जिनसे उसका आशय 
स्पष्ट हो जाय । सुनो | 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येत्युब्यते | 
* अशस्ते कमशि तथा सच्छब्दः पार्थे युब्यते ॥ २६॥ 
इस सत्‌ शब्दके द्वारा असत्‌ अर्थात्‌ अशान-जन्य नाम-रूपात्मक विश्वकी 
छाप मिट जाती है ओर सत्‌ तत्व रूपी सुवर्शका सच्चा और निर्दोष रूप व्यक्त होता 
है| यह सत्‌ कभी काल या स्थलके प्रमावके कारण नहीं बदलता और सदा श्रपने 
आत्म-स्वरूपमें ही विलास करता रहता है। यह सारा नाम-रूपात्मक दृश्य जगत 
अनित्य है और इसी लिए वह “सत्‌? में भी नहींआ सकता; और केवल आत्म-रूपकी 
प्राप्तिसि ही जिस सत्‌ तत्वका ज्ञान होता है; उस सत्‌ तलके द्वारा वे सब कर्म ऐक्य- 
शानकेफारण सम-रूप हो णाते हैं, जो पहले प्रशस्त हो चुके रहते हैं और तब 
आत्म-स्वरुप ब्रह्म दिखाई देने लगंता है | इसलिए झंकार और तत्कारसे जो कर्म 





: ५ आई . - हिन्दी क्ञानिश्वरी 
: ' जक्काकार हो जाते हैं, वे सब पचकर एक दुमसे विलकुल सदु-रूप हो ,जाते 'है। 
'' * इस प्रकार इस सत्‌ शब्दका अन्तःस्थ उपयोग तुम ध्यानमें रखो [? यही भगवाने " 

-' श्रीकृष्ण कहते हैँ | ये सब बातें में अपनी ओरसे नहीं कह रहा हूँ:। परन्तु यदि इस ' 
प्रकार यह बाद कही . जाय तो मगवानके सम्बन्धमें द्वैत भावका दोप उप्र होता 
है। श्रतः यही निश्रय करना चाहिए कि यह सब कथन भी भगवानका ही है। 

:. (अर्थात्‌ भंगंगानकी कही हुई ये बातें मैं नहीं कदद रहा हूँ, बल्कि स्वयं मगशन ही « 
' मरे श्रन्दरसे कह रहे हैं । ) भगवान कहते हें---/झ्रब इस सत्‌ शब्दका साज़िक 
- क्षमोंकें लिए एक और भी उपकारक प्रयोग होता है। वह मी सुन लो । सब लोग , . 
, _ झपने अपने अ्धिकारके अ्रनुसार अच्छी तरह सत्कर्म करते रहते हैं। परन्तु जप्र 
*' कुछ कारशॉसे वे कर्म किसी अंगसे हवन होते हैं, दब्र जिस अकार कोई श्रजय ", 
.खंडित या पीड़ित होनेफे कारण शरीर ठीक तरहसे नहीं चलता अथवा जिस प्रकार, 
. नहीं चल सकती जिसमें पहिया नहीं होता, उसी प्रकार किसी वैगु्य था- /" 
कारण “सत्‌” कर्म भी “अस्त” हो जाते हैं | फिर श्रोकार तया तक्कार/ 












कमोंक थ्रः 
सामकष . ही सी प्रकार द्वीन कमोंकों सर्वाद्नपूर्ण कर देते हैं, जिस प्रकार कोई दिव्य, 
थोपि रोग. स्त पुरुषफो रोगोंसे मुक्त कर देती दे अथवा पीड़ित ममुप्यकों पोड़ा- « 
ह्ति कर देती 2हे | कर्मी कमी किसी भूलके कारण कुंछ कर्म विधि-नियमोंका उल्लंबन , ' 
फे किपेद मई किम जा लगते हैं, क्योंकि चलनेवाले ही मार्ग भूलते हैं भर पारखी- ,... 
अम होता हदें । मला यह बात निश्चयपूरवक कौन कद सकता है कि व्यवहार 

नहीं हो. ता ! इसी लिए जय इस अकार अविचारफे कारण कर्मी 
7 नह जा, गे है, और जब बे कर्म हुष्फर्म होनेके मार्गमें लग ज़ाते है तक, 
 अ्चुन, इस "सत्‌” शब्दका प्रयोग श्रोदार और तत्कारफे ग्रयोगते मी 

2 पैदि हैतत्य नामक किया जाय तो यह उच्च कर्मको निर्मल कर देता है | मिंये 


चाब! 

के कि और जो-स पत्थरकी रगड़ या किसी नालेके लिए गंगाफा संगम या. 
९ फ्र इसी रूपबर्पा होती है, उसी प्रकार, है वीर-भेट् अर्चुय, उन्दीत फरमके 

रुख करते, भी कल्यायकारक होता है.!. इस शब्दका:इवना श्राप 
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महत्व है। इस स्पष्टीकरणके रहस्यका ध्यान रखकर तुम जब इस नामका विचार 
करोगे, तब यह वात ठम्हारे अनुमवर्मे श्रा जायगी कि यह फेवल परत्रह्म ही है। 
जिम स्थानसे इस नाम रूपात्मक वस्तु भात्रकी उत्पत्ति होती है, उसी स्थान पर 
जीव इस श्रॉ-तत्सतूका उच्चारण करनेसे पहुँच जाता है | वह स्थान केवल अखंड 
शुद्ध:पखद्दा ही है श्रौर यद नाम उसमें रहनेवालो सामथ्यंका दर्शक है। परन्तु 
आकाशके लिए जिस प्रकार स्वयं ग्राकाशका दी आधार रहता है, उसी ग्रकार 
इस नामफे लिए. भी इस मनामका ही श्रखंड श्राधार है। आझकाशमें उदित 
होनेवाला सूर्य जिस प्रकार स्वयं ही अपने आपको प्रकट करता है, उसी प्रकार यह 
नाम भी अपने ब्रह्म-स्वरूपक्रो स्त्रयं दी प्रकट करता है । २ 
यज्ञे तपसि दाले च स्थिति: सदिति चोच्यते । 
फर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 

#इसलिए तुम यह न समझ लो कि यह नाम केवल तीन वर्णोका समूह ही 
है; बल्कि इसे तम प्रत्यक्ष ब्रह्म ही समको | इसी लिए. जो जो कर्म किये जायेँ, फिर 
. चाहे वे यजन हों, चाहे दान हों ओर चाहे तप आदि हों, वे चाहे यया-विधि पूरे 
, उतर जायें श्रथवा न्यून होकर अधूरे ही रह जायें, परन्तु जिस प्रकार पारसकी 
कसौटी पर रगड़े जानेके कारण खरे और खोटे सोनेका भेद कमी रह ही नहीं 
सकता (क्योंकि पारसका स्पर्श ही सबको शुद्ध सोना बना देगा), उसो प्रकार समस्त 
कर्म ब्ह्मार्पण द्वोने पर ब्रह्म-रूप ही हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें मिल जाने. 
पर नदियाँ श्रलग झ्लग नहीं की जा सकतीं, उसी प्रकार त्रह्मापंण किये हुए. 
कमोंमें न्‍्यून और पूर्णका कोई मेद रह ह्वी नहीं जाता। इस प्रकार, दे सुविश 
अजुन, मैंने तुम्हें ह्यके नामकी सामथ्य बतला दी है। ओर हे वीर पार्थ, इस 
नामके भिन्न भिन्न वर्णोका प्रयोग भी मैंने तुम्हें सुन्दर भाषामें बतला दिया है |. 
इस प्रकार इस नामका बहुत श्रथिक महत्व है और इसी लिए यह ब्रह्म नाम है |* 
अब तुम इसका रहस्य समझ गये न १ इसलिए अ्ब में यही चादता-हूँ कि श्राजसे 
तुममें इस मामकी श्रद्धा बराबर बढ़ती रहे, क्योंकि इस नामका जब उदय होता है, »- 
तब यह जन्म-बन्धनका कहीं ठौर-ठिकाना भी नहीं रहने देता। जिस कर्ममें इस: 
सत्‌ शब्दकी व्यवस्थाका अयोग किया जायगा, वह कम सानों सांग-वेदफे अनुष्ानके 
ही समान हो जायगा | 

इ्७छ 
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अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्तं -कृत॑ स्व, यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथे ज्ञ व तस्पेत्य नो इह॥ २८॥ 

“'धरन्तु यदि इस व्यवस्थाको दूर करके, अद्वाको छोड़कर और हुराप्रदपूषड 
करोड़ों अ्रश्वमेघ यज्ञ मी किये ,जायेँ, रत्नोंसे भरकर सारी पृथ्त्री दान कर दी जाय, 
एक अँगूठे पर खड़े रहकर सइख्लों तप किये जायें, इतने बड़े बड़े तालाब और कूरँ। 
श्रादि बनवाये जायें कि गानों दूसरे समुद्र ही हों, परन्तु ये सब बातें विशकुल 
निष्फल होती हैं | जिस प्रकार पत्थर पर बरसा हुआ जल्ल, राखमें दी हुई श्राहुति, , 
छायाके साथ किया हुश्रा श्रालिगन अथवा आकाशकों मारा हुआ यपड़ व्यय 
झोता है, उसी म्रकार, है अ्रजुन, ये समस्त कर्म-समारम्म भी व्रिलकुल व्यर्थ ही शो ' 
जाते हैं। श्रगर कील्हूकी घानीमें पत्थरके ठुकड़े डाले जायँ तो न उनमेंसे तेल दी 
'निकलता है और न खली हो निकलती है। दीक इसी प्रकार इस कर्म-समारम्भसे हा 

' भी क्िसो तरहका लाभ नहीं शोता; हाँ उलदे दारिय आकर ताय लग जाता है। 
अपने पास फेवल भीख भाँगनेका खप्पड़ रखकर चादे कोई अपने देशमें धूंगे 
श्रौर चादे किसी दूसरे देशमें चला जाय, परन्तु ज़सका कहीं कुछ भी मूल्य नही 
मिलता और उसे ले जानेवालेके लिए भूखों मरनेकी ही नौबत झाती है । हीऊे 
इसी प्रकार इस तरहके कर्मोके आचरणसे पारलौकिक लामकी बात तो दूर रही, 

5 . - लाभ भी नहीं द्ीता। तात्पर्य यद्ठ कि यदि ब्रक्षके नामसे प्रति थद्धा , 
कि जो काम किया जाता है, वह इस लोकमें मी और परलोकमें भी निरर्थक , 
८५४७ दीता है।” पाप रूपी द्वायीकरा संद्वार करनेवाले सिंह श्रौर त्रिवाप रूपी 
»- अन्धकारकों दूर करनेवाले उ्य जो क्षक्ष्मी-कान्त धीर नरू-भ्रेष्ठ भगवान श्रीक्षप्णु 
होने यही सब बातें कही थीं। जिस अ्रकार चाँदुनीमें स्र्य चद्धमामी - 
लिप जाता है, उसी प्रकार उस समय अजुन भी अपरम्पार श्ात्मानन्‍्दमें पूर्ण, . 
रूपसे निमम ३ यथा। संग्राम भी एक गकारका व्यापार दी है? उत्तमे 
. वाणोंफ्रे बरग्म आाग्रेशडी भापनेका ख़ाघन बनाकर ड्ुसके द्वारा मांस छाट काटकर 
“ ै.. 5 अाप्य ही क्गापे जाते हैं। ऐसे भयंकर पसंगमें अग्युनकों स्वानन्द- 
हे के भौगएसों! भेला' कैसे ,शोमा देता था ? परतु वास्तवर्मं अ्यवर्फ 
ससंप््मे और करिसीका नहीं है |: ंजपने .ध्तसए्से ग्रह: 

$ औतानु (श्षर्यात्‌ अर्जुन ) फा यह गुण देखकर उचदुच 

कर ञ्े प न का 
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उसके सम्पन्धमे प्रेम-पूर्ण आदरका माव डी उत्तन्न होता है। और हस लोगोंको 
सुखके मन्त्रका उपदेश करनेके लिए यह हमारा गुछ हुआ है । यदि इस श्जुनने 
अश्ष दी न किया होता तो भगवानने अ्रपने छदयका रहस्य क्‍यों खोला होता! 
श्र तब्र इम लोगोंकों भी परमायके दर्शन किस प्रकार होते ! हम लोग अ्शानके 
झअन्पकारमें जैसे तेंसे जन्म बिता रदे थे; परन्तु उसने हम लोगोंको श्रात्म-शानफे 
प्रकाश-मन्दिरमें ला पहुँचाया है । हम लोगों पर उसने यद्द कितना बड़ा उपकार 
किया ई ! वास्तवमें गुरुके नातेसे उसे श्री व्यासदेवका सगा भाई ही सममना. 
चाहिए ।” ऊपरसे यह बात कदकर संजय अपने भनमें सोचने लगा---“मैं जो 
अजुनकी बहुत श्रधिक स्त॒ति कर रद्या हूँ, यह धृतराष्ट्रके श्रन्त।करणमें खटकेगी. 

इसलिए झब इस सम्बन्धमें श्रोर कुछन कहना ही अ्रच्छा है ।” यही विचार 
करके बह उस समय चुप रहा | किर उसने बह प्रसंग छेड़ दिया जो अजुनने उस 
समय श्रीक्ृष्णसे स्पष्ट करनेफे लिए कद्दा था । जो कुछ संजयने किया था, बही अब 
मैं भी करूँगा। भरी निवृत्तिनाथके शिष्य शानदेवकी प्रार्थना है कि श्रोता लोग इधर 
ध्यान दें । ! 5 0२४४ 
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हे निर्दोष परमेश्वर, में आपका जय-जयकार करता हूँ |, आप श्रपने भफ्तोंका 
सब प्रकांससे कल्याण करते हैं और आप ही जन्म तया जराजरा रूपी मेघ मंइलका,, 
नाश करनेवाले प्रभंजन, प्रचंड वायु हैं । दै बलाव्य देव, आप समस्त श्रमंगलोंका 
नाश करते हैं भौर वेद-शासतर-रूपी बृत्तके जो फल ईं, वे फल भी आपकी देते हैं। 
हे स्वयंपूर्ण देव, विरक्तों पर आपका प्रेम रहता है, आप कालकी सामथ्यंक्ों भी 
रोकते हैँ और इतना द्वोने पर भी आप समस्त कलाओोंसे परे हैं) हे श्रटल, देव, 
आप चंचल चित्तोंका प्राशन करके तोन्दुल हुए हैं--चंचल चित्तोंकों खानेके कारंण 
आपका पेट फूला हुआ है । जगतको विक्रसित करके उसमें क्रीड़ा करना श्रापकों 
बहुत श्रच्छा लगता है। हे अ्शेय देव, आप उत्कद श्रति आनम्दकों रफूर्ति देने- 
बाले हैं। श्राप सब प्रकारके दोपोंका निरन्तर नाश करते रहते हैं। आप विश्वके मूल 
आधार हैं | हे स्वयंप्रकाश देव, इस जगत-रूपी मेघकों आश्रय देनेबाले श्राकाश ' 
आप दी हैँ। जिस मूल स्तम्भ पर इस सारे विश्वकी रचना हुई ऐ, वह स्वम्भ भी 
आप दी हैं। श्राप जन्म और मरण रूपी संसारका विष्व॑स करते हैं। दे अ्त्मस्त, 
शुद्ध देव, केवल अशानके ही नहीं, बल्कि शान-रूपी बगीचेका भी नाश करनेवाले 
हाथी, शम श्रौर दुमके द्वारा मदनका अभिमान तोड़नेवाले श्रीर दुयाफे सागर भौर 
आप ही है. । हे एक-स्वरूप देव, आप काम-रूरी सर्पक़ा गर्व दूर करनेवाले, मकोंफे 
- भक्ति रूप मन्दिरकों प्रकाशित करनेवाले दीउक और ताप शान्त करनेवाल हैं । हे 
अद्वितीय परमेश्वर, जिन लोगोंकी शान्ति और विरक्ति पूर्णंताको पहुँची. हुई हीती 
है, उन्हें श्राप श्रत्यन्त प्रिय होते हैं । अपने भक्तोके आप अंकित द्वोते ' हैं। झा। 
* केबल भक्तिके द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं, परन्तु मायाफे लिए झ्ापका स्वक्षा 
। अग्रम्य है। है भी सदगुरु रूपी परमेश्वर, झप ऐसे श्रद्धुत फल देनेवाले कहपे- 
बृक्ध हैँ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | श्राप ऐसे उपजाऊ स्पल हैं जिम 
आत्म-शानफे बूछ्का बीज लगता है और उ्मेंसे अंकुर निकलते हैं| है गद्षराजे, 
मैं श्रापक्रा जय-जयकार करता हूँ. परन्तु आप ऐसे हैं कि आपके विशिष्ट दया 
भनफे द्वारा नहीं जाबे जा समत्ते और न वाचासे उन उच्चारण ही दो धडता ई |. 


ह 


हे 


अठारह॒वाँ अध्याय ध्ट१ 


लिए श्रापके उद्देश्यसे अनेक प्रकारफे शब्दोंको योजना करके मैं आपके स्तोज्नॉ- 
' कहाँ तक रचना करूँ ! आपके विशेष लक्षण बतलानेके लिए जिन जिन विशे- 
गेंक़ा प्रयोग किया जाय, उनके सम्बन्धमें यही बात मन में आती है कि वे सब 
गेपण आपके वास्तविक स्वरूपके बोधक नहीं हो सकते और इसी लिए मैं फेबल 
जत हो रद्द हूँ | सागर सदा अपनी मर्यादाके अन्दर ही रहता है। परन्तु यह 
यम तभी तक देखनेमें आता है, जब तक चन्द्रमाका उदय नहीं होता है। सोम- 
न्त मणि स्वयं अ्रपने श्रंगकी भ्राइतासे चन्द्रमाकों कभी अध्य प्रदान नहीं करती, 
चु स्तयं चन्द्रमा ही उससे यह कृत्य कराता है | वसन्‍्तका झागमन दोने पर 
सत बृक्षोंमें नये नये पत्ते श्ोर नये नये अंकुर निकल आते हैं; परन्तु स्वयं उन 
नॉको यह पता नहीं चज्ञता कि हममें ये नये पत्ते और नये अंकुर कैसे निकल 
नये। सूयंकी किरणोंका स्पर्श होते ही कमलिनीका संकोच नामकों भी बाकी नहीं 
जाता और जलका संयोग होते ही नमक अपने शरीरकी सुध-बुध भूल जाता 
। ठीक इसी प्रकार, हे गुरु मद्दाराज, ज्योंही मुझे आ्रापका स्मरण होता है, त्योंह्ी 
स्वयं अपने आपको भूल जाता हूँ | भर-पेट भोजन करके तृत्त होनेवाला पुरुष . 
डकार लेने लगता है। ठीक उसी पुरुषकी-सी अवस्था, हे शुरु महाराज, 
पने मेरी भी कर दी है। मेरे अहंभावको आपने मानों देश-निकाला दे दिया है 
र मेरी वाणी पर ऐसा पागलपन सवार करा दिया है कि वह आपकी स्तुति करने 
गी है। परन्तु यदि अपने शरीरका भान रखकर भी आपकी स्व॒ति की जाय तो 
गुण और गुणीमें मेद-भाव करना ही पड़ता है | परन्धु आप तो एक-जात और 
+ ही बअक्षानन्द-स्वरूपकी मूर्ति हैं । फिर जिस ग्रकारका भेद गुण और गुरणीमें 
जा है, उस प्रकारका भेद भला आपमें कहाँसे हो सकता है! और फिर क्या इस 
आारका भेद-भाव करना इष्ट भी है ! मोतीको तोड़कर उसे फिरसे जोड़ना अच्छा 
'या उसे अखंड ही रखना अच्छा है ! ठीक इसी प्रकार माता श्रौर पिताके रूपमें 
अपकी कल्पना करके आपकी स्तुति करना ही उचित नहीं है, कयोंकि,उस स्तुतिमे 
लक या सन्तानवाली उपाधिका दोप आ जाता है। हे मद्दाराज, यदि में यह 
ज़्यना करूँ कि मैं आपका सेवक हूँ, .तो फिर आपमें स्वामी या गुरुके भावका 
पपसे श्राप आरोप हो जाता है। फिर इस प्रकारकी उपाधियोंसे .दूपित वर्णन 
स्मेका अर्थ दी क्‍या हो सकता है १ और ऐसी स्तुतिसे लाम ह्टी क्या हो. . 
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है.! यदि में यह कहूँ कि आप आात्मा है तो मानों आप सरीखे शान-दाताको में 
अपने इंदुयसे निकालकर बाहर कर देता हूँ | इसलिए दे गुरुदेव, मुझे नो इस 
संप्तारमें ऐसा कोई सुभीता नहीं दिखाई देता जिससे मैं आपकी स्तुति कर सके | आप 
मौनके अतिरिक्त और किसी प्रकारके अलंकारसे अपने श्रायक्रों अलंकृत नही होने 
देते | आपकी स्तुति करनेका अर्थ है मौन रहना, झ्रापक्री पूजा और श्र्चा करनेका 
अर्थ है कर्मोंका श्रभाव होना और श्ापका साक्रिध्य प्राप्त करनेका श्र्थ है श्रापमें 
ही लोन होकर शूल्यत्वको प्राप्त होना | इसलिए प्रेम-मोहका पागलपन, वकवाद 
करानेके बहानेसे मेरे द्वारा श्रापक्री स्तुति कराता है श्र इसी लिए मैं बड़ बढ़ करफे 
आपके गुणोंका यद्द वर्णन करता हूँ। परन्तु हे देव, आप करुणामय माताफे समान 
हैं, इसलिए यदि आप जैसे तैंसे गेरी ये सब बातें सहन कर लें तो मेरा काम हों 
जाय | श्रत्र आप मेरी वाणीके विस्तार पर गीता-रहस्यक्ी दृढ़ मुद्रा इस प्रकार 
अ्ंक्षित करें कि उससे इन सजन श्रोताओंका चित्त असन्न शे जाय । यद्द सुनकर भी 
निवृत्तिनाथजीने कह्ा--/ठुम बार यार इस अकारकी बातें क्‍यों कहते हो ! सया 
« पारस पर लोहैको धार बार रगड़ना पड़ता है १ ( अर्थात्‌ पारसके एक बारके सशसे 
ही लोदा तुरन्तं सोना हो जाता है |)” इस पर मैं शानदेव कदता हूँ---/महाराज, बस 
यही आपका प्रसाद हो गया | श्रच्छा श्रत्र मद्गाराज इस अन्थकी ओर ध्यान दे | जा 
- गीता-झूपी रक्षें-जटित मन्दिरके श्र्थ-रूपी चिन्तामणि शिलाका बना हुआ कलछ है 
जो समस्त गौतां-रदस्यका बोधक है, वह यद्दी अठारदवाँ श्रध्याय है। व्यवद्दारमें 
यह देखनेमें आता है कि जब किसी मन्दिस्का कलस दूरसे दिखाई देता है, तो 
थही समझा जांता है कि मानों स्वयं देवताके ही दर्शन दो गये | ठीक बद्दी बाव 
इसके सम्बन्धमें भी दे; क्‍योंकि इस एक अ्रध्यायके दारा हो गीताका सारा रहस्य 
ध्यानमें थ्रा जाता हैं। इसी लिए में कहता हूँ कि याद्रायण व्यासये इस गीवा-रुपी, 
मन्दिर पर यह अठारइवाँ अ्रध्याय मानों कलसके रुपमें चढ़ाया है। और इसे 
अध्यायमें गीताकी जी समाप्ति शोती है, उससे यद यात मी स्पष्ट रूपसे सिद हो जाती 
है कि फलस चढ़ जानेफे बाद सन्दिर्फे निर्माणका और कोई काम याकी नहीं रद 
जाता । ब्योसदेव स्वमावतः बहुत दी चतुरे यूजकार थे। उन्हींने बेद्‌-टपी र्ष-गिरि 
» पर उसके मध्य भागमें उपनिषद्य रूपी जमीनमें खुदाई करके उसे स्राफ क्रिया 
था। उस खुदाईमें धेमे, अंथे और काम रूपी यहुत-सी मिट्टी और फपर आदि 
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निकले थे; उन्हींसे उन्होंने उस जमीनफे चारों ओर महामारत रूपी बहुत वड़ा कोट 
तेयार किया था उसी कोठमें कृष्णाजुन-संवादके कोशलसे आरात्म-शानका मैदान 
खूब अ्रच्छी तरइसे साफ करके सुन्दर और स्वच्छ किया | फिर समाधान रूपी डोरियाँ:* 
तानकर झौर सब शाख्रोंके श्रथोंफ़ा मसाला डालकर मोक्ष-रेखाकी कुरसी या तल- - 
सीमा निश्चित्‌ की गई। इस प्रकार इमारतका काम चलते चलते पन्द्रह अ्रध्यायों 
तक मकानकी पन्द्रह संजिलें या खंट पूरे हे गये और अध्यात्म-मन्दिरिकी रचना 
सम्पूर्ण हो गई। इसके उपरान्त सोलदलवें श्रध्यायमें उस मन्द्रिके शिखरका भाग 
बना और सत्रहवें अ्रध्यायमं कलसऊा श्राधार बैठाया गया । उसी बैठक पर यह 
अठारहबाँ श्रध्याय मानों कलसके रूपमें बैठाया गया है । इसी कलस पर व्यास- 
देवकी गीता नामक ध्वजा फद्दराती रहती है। इसी लिए पहलेके सब अध्याय एक 
पर एक चढ़नेवाली मंजिलोंके आकारके हैं और उन सबकी पूर्णाता प्रस्तुत अध्यायमें 
दिखाई देती है | भबनका जो काम हुआ रहता है, उसे गुत न रखकर कलस उसे 
सदा प्रकट करता रहता हैं। ठीक इसो प्रकार यह अठारहवाँ अध्याय मी गीताको 
आरम्मसे अ्रन्त तक प्रज्ज्बलित श्र प्रकट करता है। इस प्रकार भ्रीब्यासदेवने इस ' 
गीता-मन्दिरको पूर्णता तक पहुँचाकर जीवोंका अनेक प्रकारसे संरक्षण किया है। कुछ 
लोग जपके बहाने बादरसे ही इस मन्दिरिकी अदत्तिणा करते हैं। कुछ लोग इसके श्रवण 
पर श्रद्धा रखकर इसकी छायामें विश्राम पाते हैं। कुछ लोग एकाग्र बृत्तिसे दक्षिणा 
और ताम्बूल लेकर श्रर्थ-शानके गर्भ-णदमें सहज ही प्रवेश करते हैं| इस तीसरे प्रकार- 
के जीव तत्काल ही आत्म-स्वरूप श्री हरिके साथ मिल जाते हैं| तो भी इस मोक्ष- 
सन्दिरमें समी छोग प्रवेश कर सकते हैं | जिस प्रकार बड़े आदमियोंके घरमें भोजन ' 
करनेके लिए ऊपर बैठनेवालॉको भी और नीचे बैठनेवालोंको भी समान रूपसे सब 
खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं, उसी प्रकार इस गीताका पाठ करनेवाले, श्रवण करने- 
वाले और श्रर्थ ग्रहण करनेवाले समी लोग समान रूपसे मोक्त प्राप्त करते हैं। इस 
प्रकार यह गीता वैष्णव भक्तोंके लिए मन्दिरके रूपमें है; और सब बातोंका ध्यान रख- 
कर ही मैंने यह कहा है कि यह अठारहताँ अध्याय सन्द्रिका उज्ज्वल कलस है। अब 
मैं श्रपनी घुद्धिके अनुसार यह बात स्पष्ट करके बतलाता हूँ कि सत्रहवें अध्यायके उप- 
रान्त इस अठारहवें भ्रध्यायका प्रसंग किस प्रकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार गंगा और 
यमुना दोनोंका जल जललके विचारसे एक-रूप ही द्वोता है, परन्ठ धाराके विचारसे 
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है.! यदि मैं यहं कहूँ कि श्राप आत्मा हैं तो सानों श्राप सरीखे -शान-दाताकी मैं 
अपने हंदेंयसे निकालकर बाद कर देता हूँ | इसलिए है गुरुदेव, मुकै तो इस 
संसारमें ऐसा कोई सुभीता नहीं दिखाई देता जिससे में ग्रापकी स्तुति कर सके | शाप 
मौनके अतिरिक्त और किसी प्रकारके अलंकांस्से अपने ग्रायक्ों अलंकृत नहं होने 
देते | श्रापकी स्तुति करनेका अर्थ है मौन रहना, आपकी पूजा और श्र्चा करनेका 
आर है कमोंका श्रभाव होना और आपका सान्निध्य प्राप्त करनेका श्रर्थ है आपमें ' 
ही लीन द्दोकर शून्यल्कों प्रात होना | इसलिए प्रेम-मौहका पागलपन, बकृबाद 
करानेके बहानेसे मेरे द्वारा आपकी स्तुति कराता है और इसी लिए मैं बड़ बड़ करके... 
आपके गुणोंका यह वर्णन करता हूँ । परन्तु दे देव, आप करुणामय माताफे समान 
हैं, इसलिए, यदि आप जैसे तेस मेरी ये सत्र वातें सदन कर लें तो मेरा काम हो 
जाय | श्रव आप मेरी वाणीके विस्तार पर ग्ीता-रहस्यकी दृढ़ मुद्रा इस प्रकार 
अंकित करें कि उससे इन सजन श्रोताओ्रोंका थित्त प्रसन्न हो जाय। यह सुमकर भरी « 
निमृत्तिनाथजीने कद्ा--“ठुम वार बार इस प्रकारकी वातें क्‍यों कहते हो ! क्या * 
पारस पर लोहेको थार बार रगड़ना पड़ता है ? ( अर्थात्‌ पारसफे एक बारफे स्पशंसे 
ही लोहा तुरन्त सोना हो जाता है ।)” इस पर मैं ज्ञानदेव क्द्ता हूँ---//मद्दाराज, बस 
यही आपका प्रसाद हो गया | श्रच्छा श्रव॒ मद्वाराज इस अन्यकी शोर ध्यान दें] जो 
गीता-रूपी रज्ञे-जटित मन्दिरके श्रर्थ-रूपी चिन्तामणि शिलाका बना हुआ कलस है, 
जो समस्त गीतां-रहस्यकाी बोधक है, वह यद्दी श्रठारहर्वा अ्रध्याय है। व्यवद्नार्म 
यह देखनेमें आंता है कि जब किसी मन्दिरका कलस दूरसे दिखाई देता ४, तो 
यही समझता जाता है कि मानों स्त्रयं देवताके दी दशन दो गये | ठीक यद्दी बात 
इसके सम्बन्धमें भी है; क्योंकि इस एक अध्यायके द्वारा हो गीताका सारा रदस्व 
ध्याममें था जाता है। इसी लिए मैं कहता हूँ कि बादरायण व्यासने इस गीता-त्पो 
मन्दिर पर यह अ्रठारहर्वाँ अध्याय मानों कलसके रूपमें चढ़ाया है। श्रौर इस 
झभ्यायमें गीदाकी यो यमात्रि ढीढी है, उससे यह बात मी स्पए रूपसे सिद्ध सो जाती 
है कि कलस चढ़ जानेके बाद मन्दिरिफे निर्माणका और कोई काम याकी नहीं रह 
जाता । व्यासदेव स्वमावतः बहुत द्वी चनुर यूजकार ये। उन्हींने बेद-रुपी स्थ-गिरि 
पर उसके मध्य भायमें उपनिषदर्थ रूपी जमीनमें खुदाई करके उसे ग्राफ ड्रिया 
था। उस खुंदाईमें, धर्म,- अर्थ और काम रूपी यहुतर-धी मिद्ठी श्रीर पतपर झादि 
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निकले थे; उन्दींसे उन्होंने उस जमीनके चारों ओर मद्गामारत रूपी बहुत बड़ा कौर 
तैयार किया था । उसी कोटमें कृष्णाजुन-संवादके कौशलसे आत्म-शानका मैदान 
खूब श्रच्छी तरदसे साफ करके सुन्दर और स्वच्छ किया | फिर समाधान रूपी डोरियाँ * 
तानकर और सब शास्रोंफे अर्थोका मसाला डालकर सोक्ष-रेखाकी कुरसी या तल- 
सीमा निश्चित्‌ की गई । इस प्रकार इमारतक्ा काम चलते चलते पन्द्ह अध्यायों 
तक मकानकी पन्द्रद मंजिलें या खंड पूरे हो गये और अ्रध्यात्म-मन्दिरिकी रचना 
सम्पूर्ण हो गई | इसके उपरान्त सोलहवें श्रध्यायमें उस मन्दिर्के शिखरका भाग 
बना और सत्रहवें अध्यायमें कलसका श्राघार बैठाया गया । उसी बैठक पर यह 
अठारहवाँ श्रध्याय मानों कलसके रूपमें बैठाया गया है । इसी कलस पर ब्यास- 
देवकी गीता नामक ध्वजा फदराती रहती है | इसी लिए पदलेके सब अध्याय एक 
पर एक चढ़नेवाली मंजिलोंके आ्राकारके हैं और उन सबकी पूर्णता प्रस्तुत अ्ध्यायमें 
दिखाई देती है । भवनका जो काम हुआ रहता है, उसे गरुत न रखकर कलस उसे 
सदा प्रकट करता रहता है। ठीक इसो प्रकार यह अ्रारहवाँ अध्याय भी गीताकी 
ओरम्भसे अन्त तक प्रज्ज्बलित और प्रकट करता है| इस प्रकार भ्रीव्यासदेवने इस 
गीता-मन्दिरको पूर्णता तक पहुँचाकर जीवोंका श्रनेक प्रकारसे संरक्षण किया है। कुछ 
लोग जपके बद्दाने बाहरसे ही इस मन्दिरकी प्रदक्षिणा करते हैं। कुछ लोग इसके श्रवण 
पर श्रद्धा रखकर इसकी छायामें विश्राम पाते हैं। कुछ लोग एकाग्र जत्तिसे दक्षिणा 





सन्दिरमें ससी लोग अवेश कर सकते हैं। जिस प्रकार 2 धरमें भोजन 
करनेके लिए; ऊपर बैठनेवालोंको भी और नीचे बैठनेईीलोको भी समान रूपसे सब 
खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं, उसी प्रकार इस ग्रीतीका पाठ करनेवाले, भ्वण करने- 
बाले और अर्थ ग्रहण करनेवोले अल 240 रूपसे भोक् प्राप्त करते हैं। इस 
प्रकार यह गीता वैष्णुत्र भक्तोंके लिए; रूपमें है; और सब बातोंका ध्यान रख- 
कर ही मैंने यह कहा है कि युद्, अठारहवाँ अध्याय मन्दिरका उज्ज्वल कलस है। झब 
मैं श्रपनी बुद्धिके अनुसार यह बात स्पष्ट करके बतलाता हूँ कि धन * 
राग्त इस अठारइवें श्रथ्यायका प्रसंग किस प्रकार उल्नन्न हुआ (.. 
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दोनों दी नदियाँ अलग अलग दिखाई देती हैं, अथवा ज्ी-रूप और पुरुष-रूप दोनोंफे 
वत्तमान रहते हुए भी अद्ध-नारी-नटेश्वरकी मूत्तिमं उन दोनों रुपोंका एक शरीर ।- 
चना रहता है, श्रथवा दिन पर दिन चन्द्र-बिम्बकी बढ़ती हुई कलाश्रोंका प्रसार 
होने पर भी जिस प्रकार चन्द्रमाके ब्रिम्बर पर उनका कोई अलग श्रलग लेप नदीं 
दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार भिन्न मिन्न चारों चर्णोंके कारण ऋोक तो श्रल्लग 
अलग रहते हैं और श्रध्यायोंके अनुक्रम-अंकोके कारण अध्याय भी श्रलग अलग ' 
दिखाई देते हैं, परन्तु फिर भी अन्यके विपयके प्रतिपादनका कहीं कोई श्रलग छ्प .* 
नहीं है--विपयका प्रतिपादन सभी अध्यायोंमें समान रूपसे हुआ है। रत्न तो ' 
मिन्न भिन्न द्ोते हैं, परन्तु जिस प्रकार उन्हें जोड़नेवाली डोरी एक हो होती है श्रयवा - 
बहुतसे मोतियोंक्ों एकमें पिरोकर जिस प्रकार एक लड़वाली माला बनती है और - 
उसका एक ही श्राकार दिखाई देता है अयदा फूलों और उनसे बनी हुई मालाकी | 
अलग अलग ग्रिनती नहीं की जा सकती, परन्ठ यदि उनकी सुगन्धक्री मिनती की 
जाय तो उसके लिए एक उँगली उठानेके बाद दूधरी डँगली उठामेकी नौयत ही 
नहीं थराती ( श्र्यात्‌ उन सबकी एक ही सुगन्ध द्वोती है ), ठीक वही बात इन, 
खोक़ों और अध्यायोंके सम्बन्धमें मी समझनी चाहिए | गीताके छोक सात सी झौर 
अध्याय श्रठारद होते हैं, परन्तु भगवान श्रीकृष्णका कथन एक ही है, उसमें किसी 
प्रकारका भेद था अलगाव नहीं है | और मैंने भी बिना वह मार्ग छोड़े ग्रन्यका श्र्य 
स्पष्ट किया है ! औ और इसी प्रकार मैं प्रस्तुत प्रश्षक्ा भी स्पटीीकरण करता हूँ। श्राव 
लोग सुनें । सत्र आष्यायकी समाप्ति पर अन्तिम ओ्लोकमें मगवानने फद्ा ८, - 
“है अर्जुन, बिना थो-तत्ततूब वाले त्रद्वा-नाम पर भ्रद्धा रखे हुए जिन कर्मोंका श्राचस्थ 
किया जाता है, वे सब कर्म सर स॒त्‌ श्रर्थात्‌ दुए थ्रौर असत्य छोते हैं ।? भीहश्यका « 
यह बचन सुनकर अ्ुनने अपने मेज्नमें यह समझा कि “देसा जान पढ़ता दै हि. 
भीकृष्णके इस वचनने कर्म-निष्ठों पर दोषष्धगाया है। प्रस्त कर्म करनेवाला बेचारा 
जीव अ्रश्ानफे कारण अन्‍्या होता है। उन्हेंईेक्षरफे स्वरूपका दी पता नहीं घलवा। 
फिर उन्हें शो-वत्सत्वाले बह् नामका भला कैसे शै् दो सकता -दै ! इसके झति- 
रिक्ति जब तक रण और तम दोनोंका क्षय नहीं दोता; तप्तक मठ फ्री श्रद्धा भी 

» बहुत दी निम्न फोटिकी रहती है । किर वह भद्धा जदा नाम छत हो सड़वी ईू ! 

४) भ्रव॒स्थामें जिस प्रकार इधियारोंक्ों , शालिंगन फरना, डोरीपर दीड़ना या 
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नागिनको खेलाना, प्राण-घातक होता है, वैसे द्वी सब ऋर्म भी बहुत ही विकद हैं 
और श्रमनन्‍्त जन्म-मरणके समान दुर्घधर संकट इन कर्मोमें ही हैं। यदि दैव-योगसे 
मनुष्यके द्वायों श्रच्छे कर्म हो जायेँ तो उसमें ज्ञान प्राप्त करनेकी पात्रता ञ्रा जाती 
 है। और नहीं तो उन्हीं कर्मोफे द्वारा मनुष्यको अधोगति प्राप्त होती है। कर्मके 
यथा-सांग पूर्य होनेके मार्गम न जाने कितनी ही बड़ी बड़ी मंमर्ये हैं। ऐसी 
अवस्थामें कर्मनिष्ठोको भला कब मोक्ष प्राप्त हो सकता है ! इसलिए, यह कर्माचरणका 
बन्धन तोड़ डालना चाहिए, समस्त कर्मोक़ा त्याग करना चाहिए, और “एक मात्र 
वही संन्यास ग्रहण करना चाहिए जो सब्र प्रकारसे दोष-रद्वित है। कर्म-बाधाके भयकी 
वार्ता भी जिनमें कह्दीं सुनाई नहीं देती, जिनमें केवल योगसे ही आत्म-शानकी 
प्राप्ति द्वोती है, जो शानको आरवाइन करनेके मानों मन्त्र ही हैं, जो शानकी फसल 
पैदा करनेफे लिए मानों उत्तम खेत ही हूँ श्रथता जो शानको खींच लानेवाली 
डोरीफे मार्नों तन्तु ही हैं, वे दोनों संन्यास श्र त्याग हैं | इन्हीं दोनोंका झ्राश्रय ग्रहण 
करने पर संसारका सम्बन्ध हट जाता है। श्रतः श्रब मगवानसे संन्यास और त्याग- 
का स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए प्रार्थना करना ठीक॑ है।” अपने मनमें यहद्दी बात 
सोचकर जब अज़ुनने भगवानसे त्याग और संन्यासकी व्यवस्थाका ज्ञान करानेकी 
आशर्थेना की और इस सम्बन्धमें उनसे प्रश्न किया, तब भ्रीकृष्णने उसे जो उत्तर 
दिया, वही इस अठारहवें अध्यायमें दिया गया है। इस प्रकार जन्य और जनक 
भावसे एक अध्याय दूसरे अध्यायको जन्म देता है। अब अज्ुुनने जो कुछ पूछा, 
चह भी सुनिये । उस पांडु-कुमार अजुनने भगवानके अन्तिम वचन शातृत्व भावसे 
सुने। मदि वास्तवमे देखा जाय तो अ्रब तक उसे तत्व-सिद्धान्तका निश्चित श्ञान हो 
चुका था | परन्तु भगवानकी बातें अब समाप्त हो गई थीं और उसका प्रेमपूर्ण मन 
इसे सहन नहीं कर सकता था। जब्र बछड़ेका पेट माँके दूधसे भर जाता है, तब 
भी उसकी यह इच्छा रहती है कि मेरी माता गौ मुकसे दूर न जाय। एक-निप्ठ 
प्रेमकी यद्दी रीति है । वह प्रेम कोई कारण या अवसर न होने पर भी बरावर बोलता 
ही रहता है और ऐसा प्रेम करनेवालेकी यह इच्छा होती है कि जो कुछ मैं एक 
बार देख चुका हूँ, वही चार वार देखता रहूँ | और अपनी प्रिय वस्तुका उपभोग 
करते समय इस प्रकार एक-निए प्रेम करनेवालेका उस प्रिय वस्तुके प्रति और भी 
अधिक अनुराग होता जाता है। यही इस प्रेमका लक्षण है। और अर्जुन तो उस : 


ड्द्द हिन्दी ज्ञानेश्वरी - 


यह चुका न दिया जाय, उसी प्रकार इस तरहके कर्मोक्ते फल भी मोगफे लिए मानों 
धरना देकर बैठ जाते हैं और उन्हें बिना भोगे किसी तरह छुटकारा नहीं हो समता | , 
अथवा हे अ्रजुन, यदि प्रत्यक्ष रूपसे कामना न की जाय और यों ही सददज भावसे 
इस प्रकारके कामिक कर्म किसोफे हाथसे हो जायें, तो भी जिस प्रकार झुयरे बाणेफि 
साथ यों ह्वी विनोदर्मे लड़ने पर भी मनुष्य घायल हो जाता है अथवा जिश्त प्रकार 
श्रनजानमें मुँहमें डाला हुआ गुड़ भी मीठा लगता है अथवा जिस प्रकार राख " 
समझकर मुँद्में डाला हुआ अ्ंगारा भी मुँहक्नो जला देता है, उसी प्रकार बर्वकत्त " 
भी काम्य कर्मों फी एक स्वाभाविक सामथ्य है; और इसी लिए जो लोग गोद प्रात 
करना चाहते हों, उन्हें कभी यों ही विनोदमें भी उन कर्मोंफ़ा आचरण नहीं करना - 
चाहिए | फेवल इतना ही नहीं, दे श्रज्ञुन, काम्य कर्मोको विपके समान उगलकरं- 
'फेक देना च्ाहिए। और इसी श्रकारके त्यागकों “संन्यास” कहा जाता है।” यही - 
उस समय सर्वान्तर्यामी भगवान भ्रीकृष्णने कद्दा था । इसके उपरान्त मगवानने 
फिर कहदा--“यदि यात्री श्रपने साथ द्वव्य रखना छोड़ दे तो मानों बह घछुटेरोंसे 
होनेवाले भयका नाश कर डालता है | ठीक इसी प्रकार काम्य कमोंक्रो छोड़ देना मौ 
सानों कामनाका समूल नाश कर डालना है। चन्द्रमा श्रयत्रा यय॑को ग्रहण लगनेके 
समय जो कर्म करने पड़ते हैं श्रथवा पितरोंकी भाद्धू-तिथि पर जो कर्म किये जाते हूँ. 
अथवा किसी श्रतिथिफे घर श्रानेपर उसके आदर-सत्कारफे लिए, जो कर्म करने पढ़ते 
हैं, उन संब कर्मोफ़ो नेमित्तिक समझना चाहिए । जिस प्रकार वर्षा ऋतमें द्राफाश' 
भेधोंसे भ्राव्छुन्न और मलिन द्यो जाता है श्रथवा बसन्‍्त ऋतुका श्रागमन टोने पर , 
बच्चों बहुतसे नये नये पत्चें निकलते हैं श्रौर वनकी शोमा दूनी दो जाती है ब्रपगा 
जिस प्रकार यौवनावस्थामें शरीरमें एक विशेष प्रकारकी मोइकता श्रा, जाती, 
अथवा चन्द्रमाकी किरणेंके कारण जिस प्रकार चन्द्रकान्त मणि द्रवित होने लगृती,रै 
अथवा सूर्यका उदय होने पर जिस प्रकार कमल विकसित दोते हैं श्र इन ठव 
उद्गादरणोंमें जिस प्रकार कारण-विशेषसे उसी बातकी बृद्धि दोती है जो मूलगें होवी 
है और मूल आतसे मिन्न कोई नई या निराली बाव नहीं सन्त दोती, उसी प्रकार 
' नित्य कर्ममें जय फोई निमित्त आ लगता है, तय उसी फर्मफ्रो “नैमिततिक/ कहने 
जगते हैं। श्र जो फर्म अतिदिन प्रातःकाल, मध्याद्ष और रुयवाल करने पढ़ते 
- हैं, परन्तु जिस प्रकार श्रँसोमें दृष्टि कहीं बादरसे लाकर लगाई हुई नहीं होठी ग्यवा 
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बिना रम्पादन किये ही पैरोंमें चलने-फिरनेकी स्वाभाविक सामथ्य होती है अ्रथवा 
दीपकफे स्वरूपमें जिस प्रकार तेज स्वाभाविक रूपसे रहता है अ्रथवा बाहरकी 
सुगन्ध बिना लगाये ही जिस प्रकार चन्दुनमें अपनी आन्तरिक सुगन्ध रहती है, 
ठीक उसी प्रकार जिन कर्मोंमें स्रभावतः अधिकारका रूप होता है और इसी लिए 
जिन्हें किये बिना मनुष्यका किसी तरह छुटकांरा नहीं हो सकता, हे अर्जुन, उन्हीं 
कमोको नित्य कर्म कहते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें “नित्य” और “ैमित्तिक”? 
कर्माफे लक्षण स्पष्ट बतला दिये हैं। ये सब नित्य तथा नैमित्तिक कर्म झ्रावश्यकः 
रूपसे करने पड़ते हैँ श्रौर इसी लिए. कुछ लोग इन्हें वाँफ अर्थात्‌: निष्फल कहने 
लगते हैं। परन्तु जिस प्रकार भोजन करनेसे समाधान होता है और क्षुघाकी 
निवृत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार नित्य तथा नेमित्तिक कर्मोंसे सभी श्रोरसे फलोकी 
प्राप्ति होती है। जब मिलावटव्राला सोना सुनारकी अ्रंगीठीमें पड़ता है, तब 
उसमेंका मेल जल जाता है और सोना शुद्ध हो जाता है। ठीक इसी ग्रकार कर्मॉमें 
फल भी होते हैं । बात यद्द है कि कर्मोका श्राचरण करनेसे सब दोप दूर हो जाते 
हैं, मनुष्यका श्रघिकार बढ़ जाता है ओर उसे वातकी बातमें सद्गति प्राप्त हो 
जाती है। यद्यपि नित्य तथा नेमित्तिक कर्मोका आचरण करनेमें इतने बड़े फलकी 
प्राप्ति द्वेती है, तो भी जिस प्रकार मूल नक्ष॒त्रमें जन्म लेनेवाले बालकका परित्याग 
करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इन फलोंका भी परित्याग करना चाहिए. | जब 
वसन्‍्त-ऋतुका श्रागमन होता है, तव आममें तब तक नये नये पत्ते निकलते रहते 
हैं, जब तक उसकी एक एक शाखा फलोंसे भर नहीं जाती । परन्तु ज्योंदी उन 
शाखाओ्रॉमं फल लगने लगते हैं, त्योंद्ी वद उन फलोंको ब्रिना सर्प किये ही 
अपना सारा वैभव नीचे फेंकने लगता है । ठीक इसी प्रकार कर्मकी मर्यादा ने 
छोड़ते हुए नित्य तथा नेमित्तिक कर्मोंकी ओर ध्यान देना चाहिए और वव उन 
सबसे उत्पन्न होनेवाले फलोंको पूर्ण रूपसे वमनके समान त्याज्य मानना चाद्िए | 
कर्म-फलके इसी त्यागकों शाता लोग “स्याग” कहते हैं | श्रव इस प्रकार त्याग और 
संन्यासका स्वरूप मैंने तुम्हें बतला दिया है | जब इस ग्रकारका संन्यास होता है, 
तब काम्य कर्म बन्‍्धक नहीं होते | निषिद्ध कर्म तो स्वभावतः दी त्याज्य होते हैं। 
जिस प्रकार सिर्के के जाने पर बाकी शरौर आपसे आप जमीन पर गिर पड़ता है, 
उसी प्रकार इन फलोंके त््यागसे नित्य कर्म भी श्रापसे आप नष्ट दो जाते हैं) फिर 
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जिस प्रकार फसलके तैयार होने पर पीधोंकी पत्तियाँ आदि मर जाती हैं, और पत्ति- 
ग्रोंके नष्ट होते दी फसल हाथ आती है, उसी ग्रकार सब कर्मों नष्ट होते ही श्रात्म- 
शान आप ही दूँद़ता हुआ जीवके पास आ पहुँचता है । इस युक्तिसे जो ,लोग 
त्याग और संन्यास दोनों करते हूँ, वे श्रात्म-श्ञान प्राप्त करमेका साधन सम्पादित 
करते हें। परन्ठु जिनसे इस युक्तिका साधन नहीं दोता और जो लोग फेवल श्रनु- 
सान या विचारमें ही. त्यागका झाचरणु करते है, उनके द्वा्थों नामको भी त्याग, 
नहीं होता और वे दिन पर दिन बराबर और भी जालमें फँसते जाते हैं। यदि, ' 
रौगकी चिकित्साके लिए नहीं वल्कि यों दही किसी औपवकी योजना कर दी जाय, 
तो वह खाने पर त्रिपके समान होती है । और इसके विपरीत यदि श्रश्न. महण ने 
किया जाय तो कया भूखों मरनेकी नौबत नहीं श्रा जाती ! इसीलिए, जो वस्तु त्वान्य 
न हो, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए ओर जो स्वाज्य दो, उसका कमी ज़ोम 
नहीं करना चाहिए | त्यागफे इस गुण या विशेषता पर ध्यान न रखकर जो लाग 
किया जाता है बह सब बैठेको वेगार होती है | जो लोग सच्चे विरक्त होते हैं, उन्हें , 
निपिद्ध ( श्र्थात्‌ त्याज्य ) कर्मेफ़े साथ समी जगह झगड़ना पड़ता है।, 
' . स्थाज्यं दोपबदित्येके कर्म प्राहुमनीपिणः 8 28 
यज्ञदामतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे॥ ३॥ ' 
*बहुत-से लोग ऐसे द्वोते हैं जिनके मनसे फलका लोभ कभी दूर द्वी नहीं होता | 
और इसी लिए वे लोग सभी कर्मोड्रो बन्धनकारक कद्दते हैं। जिस, प्रकार फोई: 
अनुष्य स्वयं तो नंगा होकर नाचता है और संसार मरको लट्ठाका कद्दता हैं श्रयवा, 
है अ्रजजुन, मिस प्रकार वह रोगी समी अ्रन्नोंकी निन्‍दा करता है, जिसकी जीमक़ी चाद - 
कमी तृप्त दी नहीं होती श्रंथवा जिस प्रकार कुष्टका रोगी सं अपने दोप-सुक्त शरीर- , 
सै ग॑ सिद़कर उस पर भनभनानेवाली मक्सियों पर चिढ़ता है, ठीक उसी ए्रफा 
जो दुर्बल लोग फलके लोममें ऊँसे रइते हैं, थे फ्लोका त््याम करनेमें समर्भ न 
दोनेफे कारण समस्त कर्मोक़ो द्वी दुष्ट यतलाते हैं शौर यह निर्णय कर छेते हैं, कि ह 
समस्त फर्मोका ही पूरा पूरा त्याग करना चार्दिए। कुछ ऐसे लोग मी ऐते हं-जो' 
भद् फ्ते हैं कि यश्ष-याग आदि कर्म श्रवश्य करने चाहिएँ, फ्योंकि इनके शिवा * 
गनकी शुद्धिका और फोई सांधने ही नहीं है । यदि मनकी शुद्धिवालां मार्ग जत्दी 
जैल्दो ग्तिकमण करंनेकी इच्छा दो तो कर्म-रुपी शस्रकों चलानेमें झ्ादत्प ल्थी - 


] 
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करना चाहिए । यदि सोनेकी चोखा करना हो तो जिस-प्रकार श्रप्निक्ा कष्ट सहनेके 
लिए तैयार होना चाहिए ओर जिस प्रकार दर्पणको स्वच्छ करनेके लिए उसमें 
बहुत-सी राख लगानी चाहिए अ्रथवा यदि कपड़ोंकों निर्मल करना हो तो घोबीकी 
नाँदुकों गन्दा और घुणित नहीं समझना चाहिए, ठीक उसी प्रकार कर्मोंकी इस- 
लिए भ्रवज्ञा नहीं करनी चाहिए कि वे क्लेशका कारण होते हैं | क्या बिना रसोई 
बनाये कभी बढ़िया और स्व्रादिष भोजन मिल सकता है ! हे अर्जुन, कुछ लोग 
इसी प्रकारकी बातें कहकर कर्मोके श्राचरणकी और ध्यान देते हैं; और इसी प्रकार- 
के मतभेदके कारण त्यागका विषय संशवित हो गया है । इसलिए, श्रत्र में ऐसा 
स्पष्ट विवेचन करता हूँ. जिससे यह संशय दूर हो जाय और स्यागके सम्बन्ध 
निश्चित निर्शय किया जा सके | ठुम इस विवेचनकी ओर अ्रच्छी तरह ध्यान दो | 

निमश्वय॑ झआणु मे दन्न त्यागे भरतसत्तम। 

त्यागो हि पुरुपव्याप्न न्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 

“हे अर्जुन, त्याग तीन प्रकारका होता है | श्रव मैं इन तीनों प्रकारके त्यांगोकि 
अलग अ्र॒लग लक्षण बतलाता हूँ | यद्वपि मैंने तुम्हें यह बतलाया है कि त्याग तीन 
प्रकारका दीता है, तो मी उन सबका सारांश वह्दी है जो मैंने ग्रभी कह है | मैं 
संवंज्ञ हूँ. शोर मेरी बुद्धिकों जो तत्व निश्चित और अल जान पड़ता है, पहले वही 

नो । मोक्तकी इच्छा रखनेवाला जो पुरुष अपने सोक्षके सम्बन्ध जाअत और 
संचेत रहना चाहता हो, उसे त्यागकां यह रहस्य समझकर उसीके श्रनुसार अपना 
आचरण रखना चाहिए | बस इतनेसे ही उसे मोक्षकी प्राप्ति हो जायगी | 


यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेच ततू। , 
यज्ञों दानं तपगश्थेब पावनानि मनीपिणाम-॥-५॥ 
“प्रवासमें जिस प्रकार थ्रामे पैर बढ़ाना बन्द नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार 
सनुष्यकी यज्ञ, दान और तप आदि आवश्यक कर्म भी कभी नहीं छोड़ने चाहिएँ ॥ 
जिस प्रकार खोई हुई वस्तुको बराबर तत्र तक ढूँढ़ते रहना चाहिए, जब तक़ बह 
सिल न जाय, अन्नकी थाली तब॒ तक अपने सामनेसे हृटाकरःदूर नहीं करनी 
चाहिए, जब तक छुघा पूरी तरहसे शान्त न हो जाय अयवा किमारे पर पंडुचनेसे 
पहले कभी नाव नहीं छोड़नी चाहिए, श्रथवा फल लगनेसे पहले केलेका.ब्ृक्ष नहीं- 


श्ष्र हिन्दी ज्षानेश्वरी 
कादना चाहिए श्रथवा जब तक रखी हुई वस्तु न मिल जाम, तब तक दौपक नहीं है 
धुकाना चाहिए, उसी प्रकार जब तक झात्म-शनफें सम्बन्धमे बुद्धिको पूर्ण रुपते निश्वय 

न हो जाय, तब तक यज्ञ और दान श्रादि आवश्यक करमोंकी ओरसे उदासीन होना. 
कभी उचित नहीं है। सब्र लोगोंको अपने श्रपने अधिकारके अ्रनुतार यश, दान ' 
और ठप आदि बहुत तत्परतापूर्वक करने चाहिएँ । यदि रास्ता चलते समय यात्री 
जल्दी जल्दी पैर उठाता है तो इसोसे वह जल्दी उद्दिष्ट स्थान तक पहुँचंकर- 
विश्राम कर सकता है। ठीक इसी प्रकार कर्मोफ़ा 'पूरी तरइसे आचरण करनेसे ' 
मनुष्य सहजमें निष्काम हो सकता है। ज्यों ज्यों श्रोपष खानेमें अधिक गम्मीरता' 
दिखाई जाती है, त्यों स्यों रोग भी मए होता जाता ऐ। ठीक इसी प्रकार ज्यों ज्यों 

ये सब कर्म शीध्रता और तत्परतापूर्वक किये जाते है, त्यों त्यों रज और तमका भी * 
समूल नाश हो जाता है। सोनेमें जब एक पर एक इस प्रकार क्ञारोंके श्रनेक 
युट दिये जाते हैं, तब उसमें मिला हुआ खोट बरायर जलता णाता है श्रौर सौना .' 
ब्रिलकुल चोखा द्वो जाता है। इसी प्रकार जिन कर्मोका निछ्ापूवंक आचरण किया * 
जाता है, वे रज और तमको बिलकुल दूर कर देते हैं श्रौर शुद्ध सत्लफे मन्दिर्को 
इष्टिके ज्षेत्रमें ले आते दँ। इसी लिए, दे श्रज्ज॑न, कर्म भी उसी योग्यंता शरौर पे. 
पर पहुँच गये हैं, जिस योग्यठटा और पद पर सत्व-शुद्धि करनेवाले पावन तीर्य हैं| 
तीयोसे तो ऊपरी था बादरी मलका नाश द्वोता दै और कर्म श्रन्दरका मल घो डालते , 
हूँ। इसी लिए यह कद्दा जाता है कि सक्तर्गकरे कारण हो तीर्थोकी पावनता मात 
होती है! जिस प्रकार किसी प्यासेके लिए निर्जल प्रदेशमें औप्म-ऋतुमे बलवेवाली . 
लू ही श्रम्तकी वर्षा करके उसे अम्ृत-पान करा दे श्रथवा जिस ग्रकार किसी 
अन्येके नेत्नोंमिं सू्सयका तेज आरा जाय श्रथवा नदौमें छूबते मनुष्यकी उधारनेफे ., . 
लिए स्वयं नदी ही उठ दौड़े श्यवा किसी मरनेवाले व्यक्तिकों स्वयं मृत्यु दी बड़ी 
श्रायु प्रदान फरे, उसी प्रकार, हे अर्जुन, ये कर्म ही मुमुक्तुध्रोक्रों कर्म-बन्धनते' 
छुड़ाते हैं। जिस प्रकार रखामनका सेवन मरनेवालेकों विपसे बचाता है, उसी . 
अक्रार, हे शजुन, इन फर्मोफ़ा मी यद्द एक विलक्षण हयकंडा है कि श्रपता बल" /* 
कत्य न8 करनेफे लिए स्वयं ही मुख्य साधन होते हैं। दे श्र्शुग, भय मैं रे ' 

बह इयकंडा या युक्ति स्पष्ट करफे बवलाता हूँ जिससे कर्मोके द्वारा दी सर्म कर्मका 


नाश होता. है.]: बे छल 2227 आफ की लक 
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एतान्यपि तु फमोशि स्ज त्यक्त्वा फलानि च । 
फर्तव्यानीत्ति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌॥ ६ ॥ 

“यदि मद्ययञ्ञ आदि कर्म विलकुल ठीक तरहसे पूरे उत्तर जाये, तो भी मनु- 
ध्यकों श्रपने मनमें कर्तृत्वका अहंकार उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए।। जो मनुष्य किसी 
दूसरेसे धन लेकर और उसका साथी बनकर तीर्थन्यात्रा करनेके लिए जाता हो, 
उसके भनमें इस प्रकारका अपने महत्वका समाधान नहीं होता कि मैं तीर्थ-यात्रा 
कर रहा हूँ । इसी प्रकार जो पुरुष किसी समर्थ राजाकी आशासे श्रकेला ही पहुँच- 
कर किसी राजाकों पकड़ लेता हो, वह आज्ञाकारी सेवक अपने मनमें इस बातका 
अभिमान नहीं कर सकता कि मैं जेता हूँ और मैंने इस राजाको जीतकर पकड़ लिया 
है। जो किसी दूसरेफे आधार पर वैरता है, उसमें इस प्रकारका श्रमिमान नहीं रह 
जाता कि मैं तैरता हूँ । ठोक इसी प्रकार कर्म करनेवालेको भी अपने सनमें कतृंल्वका 
अहंकार नहीं उत्पन्न होने देना चाहिए; और समस्त कर्मोंकी मोहरं आगे खिसकाते 
चलना चाहिए । और है श्र्॒नुन, जिन कर्मोफा आचरण किया जाता है, उनका जो 
फल होता है, उस फलकी ओर कभी अपने मनोरथझो प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए। 
आरम्भमें ही सब्र फलोकी आशा छोड़कर कमका श्रारम्म करना चाहिए | जिस 
प्रकार कोई दाई दूसरेके बच्चेको निर्विकार मनसे पालती है अयवा जिस प्रकार पीपल- 
को सींचनेवाले उससे फलकी कोई आ्राशा नहीं रखते, ठीक उसी प्रकार फलकी 
बिना कोई झ्राशा रखे सब कर्म करते रहना चाहिए | जिस प्रकार चरवाहा गाँव भरकी 
सब गौश्रोंको एकत्र करके चरानेफे लिए ले जाता है और उन गौश्ोंका दूध पानेकी 
कोई आशा नहीं करता, ठीक उसी प्रकारका भाव मनुष्यकों कर्म करते समय अपने 
सनमें रखना चादिए और कम-फलकी बिलकुल आशा महीं करनी चाहिए। जब इस 
युक्तिसें पुरुषके हाथों कर्म होता है, तब श्रवश्य द्वी उसे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है। 
इसी लिए, फलका लोभ रखनेवाला यह देद्यभिमान छोड़कर यथा-स्थित सब्र कर्मोका 
आचरण करना चाहिए; वस सबके लिए यही मेरा सर्वोत्तम सन्देश है। जिसे जीवनके 

बन्वनसे घुणा जान पड़ती हो और जो मोक्ष प्राप्त करनेके लिए. विकल रहता दो उसके 
लिए. में वार बार यही कद्ठता हूँ कि वह मेरे इस वचनका कभी उल्लंघन न करे | 
नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपयते। 
मोद्दात्तस्यपरित्यागस्तामसः - परिकीतितः ॥ ७॥ 
रेट के 


न्ह१४ हिन्दी छानेश्वरी मु हम 2! , 
“गौर नहीं तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अन्यकार पर कोच छरहे.स्वय॑ अपने 
ही नाखून अपनी आँखोंमें चुभा लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष कर्मोड़ों वस्पक्ष 
समककर और इसी लिए उनसे चिढ़कर उनका श्राचरण छोड़ देता है, उसके 
इस कर्म-त्यागक्कों में तामस कहता हूँ | ऐसा काम भी उसी तरहक है जिस तरह 
सिरके ददके कारण कब करके अपना सिर ही फोड़ डालना होता है | जिस समय 
रास्ता कठिन हो, उस समय ऐसा प्रयत्न करना चाद्विए जिसमें पैर किसी तरह आगे 
बढ़ते चलें, या रास्तेके दोषके कारण स्वयं अपने पैर ही तोड़ डालने “चाहिएँ !-. 
सान लो कि कोई श्रादमी भूखा है और उसके सामने सानेके लिए कुछ ऐशा-पैग़ा. 
अन्न रख दिया जाता है। अब्र यदि वह इसलिए, उस श्रन्नको पैरोंसे ठुकरा दे हि 
ब्रह रचिकर नहीं है तो उसे अ्न्तमें उपवास ही करमा पड़ेगा। इसी प्रकार 
अममे पढ़े हुए तामस पुरुषक्री मम्मे यद बात नहीं थ्राती कि कर्मेंका वस्धरंत 
स्वयं कर्मसि ही नष्ट करना चाहिए | स्वभावतः जो कर्म उसके हिस्सेमें श्ाते, है) 
वह उन्‍्हींकों छोड़ बैठता है | इसलिए दे श्र्ञुन, ठम इस प्कारके तामत त्यागेड 
कमी रपर्श ने करो । 2५ 
दुःखमित्येव यत्कर्म फायक्लेशभवा्त्यजेत्‌ ५. 
स कृत्वा राजसं त्याग नव त्यागफल्ल छभेत्‌॥ ८॥ , .., 
#कभो कभी ऐसी अवस्था भी होती है कि मनुष्य समझता 
करनेका' में श्रधिक्रारों हूँ श्लौर उसका श्राचरण करना सेरा करें” 
भी उसकी कठिनता देखकर वह डर जाता है। इसका कारय ८८० ] 
आरम्मिक अंश कुछ समय तक बहुत द्वी कठिन जान पड़ता है। जिर 
लिए घपने साथ मोजन बाँधकर ले चलना बहुत मारी जान पढ़ता है झ्यवा नेर्गि 
जिस प्रकार खानेमें जीमको कड़बी लगती है श्ौर दरें जैसे सानेमें करीली भाव 
पड़ती है, ठीक उसी प्रकार कर्मका आरम्म भी बहुत कठिन जान पड़ता है। धरयणा 







जिस प्रकार गौंके सिरमें घातक सॉंग होते हैं श्रयवा केंटीली रोयतीम उसके फेंटील 


अंग द्वोते हैं ग्थवा मौजनका मुस अनुभव करनेसे पहले जिस अकार मोजन यनानेश् 
यखेड़ा करना पड़ता है, ठीक उसी प्रफार बार बार कत्तेब्य कमेका श्राचरण केला 
आरम्मसे बट॒त ही कठिन जान पड़ता है; और इसी लिए उस करमेंक्रा श्राचस्ष 


४ 


फर्ताके लिए बहुत कश्टकारक होता है | परच्च फिर भी वह यह समकड़र बह कम... 
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करने लगता है कि यद्द हमारा विद्ित कर्म है] परन्तु ज्योंदी उसमें जरा-सा भी 
कष्ट होता है, त्योंद्दी वह तुरन्त घबरा जाता है और आरम्म किया हुआ कार्य 
चीचमें दी अधूरा छोड़ देता है । वद्द कदृता है--म॒के बड़े माग्यसे यह शरीर 
सरोखी अमूल्य वस्तु प्रात हुई है । एिर में किसी कम-द्रिद्वी पापीकी तरह अ्रपनी 
यद्द काया कर्म आादिके कष्टोंस क्‍यों सुखाऊँ? मला यह कौन कहता है कि पहले 
कर्म करो श्र तब उसके भोगकी प्रतीक्षा करो ! सुखका जो उपभोग आज मुझे 
प्रत्यक्ष प्राप्त दो रहा है, बस उसीक्नो भोगकर सुखी होना चाहिए। इस प्रकार 
शारीरिक कष्टोंसे उरकर जो पुरुष कर्सोंक़नों छोड़ देता है, हे ग्रजुन, उस पुरुषके किये 
हुए स्थागकों राजस समझना चाहिए । यदि वास्तवमें देखा जाय तो इसमें भी त्याग 
ही है, परन्तु इसमें त्यागके फलको प्राप्ति नहीं होती । जो धी उबलकर पृथ्वी पर 
ग्रिर पड़ता है, वह इृवमके काममें नहीं आ सकता); श्र जो मनुष्य जलमे ह्रवकर 
सर जाता है, उसके सम्बन्धर्मं यद्द नहों कहा जा सक्ता कि उसने जल-समाधि ले 
ली; बल्कि उसके सम्बन्धमें यद्दी समकना चाहिए कि उसका अपधातके कारण ही मरण 
हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष शरीरके लोभके कारण अपने विहित कर्मों- 
को विलांजलि देता है, उसको सच्चे कम-त्यागका फल कभी मिल ही नहीं सकता | 
सात्य यह फि, दे अजुन, जिस प्रकार प्रदात-काल सब नक्षत्रोंफी निगलकर उनका 
लोप कर देता है, उसी प्रक्रार जिस समय आत्म-शज्ञान उदित द्ोकर अ्शानके सहित 
सब क्रियाश्रोंका लोप कर देता है, उस समय मानों सच्चा कर्म-त्याग होता है। इसी 
प्रकारके कर्म-त्यागमें मोक्ष रूमी फल लगता है। है अर्जुन, जो पुरुष अशानके 
कारण कमोंका त्याग करता हे, उसे इस मोक्ष-फलकोी प्राप्ति नहीं होती | इसी लिए 
जो त्याग राजस हो, उसे कभी सच्चा कर्-त्याग समभना ही नहीं चाहिए श्र 
असंग आ पड़ा है, इसलिए में तुम्हें स्प्ट रूपसे यह भी बतला देता हूँ कि कित्त 
प्रकारके त्यागसे मोक्ष-फलकी प्रामि होती है । तुम भेरी बातोंकी श्रोर ध्यान दो | 


कार्यमित्येवः यत्कम नियतं क्रियतेउजुन । 
सह्ञ त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग: साक्षिवको मतः॥ ९॥ 


धअञ्रपने अ्धिकारके स्वरूपके श्रनुसार स्वभावतः जो कम अपने दिस्सेमें आते 
हैं, सालिक पुरुष उन्हींका सांग ओर स-शात्तर सम्पादन करते हैं। परन्तु ऐसे पुरुपके 
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सनकी इस प्रकारके श्रद्दंकारकी मावना कभी स्पश तक नहीं करती कि मैं हन कंसों- 
का कर्ता हूँ । और साथ ही बह फलकी आशाको भी तिलांजलि दे बैठता है। है 
झजुन, अपनी माताका तिरस्कार करना और उसके सम्बन्ध अपने सनमें काम- 
वासना लाना ये दोनों द्वी बातें श्रध:पावका कारण होती हैं। इसलिए इन दोनों 
बातोंसे बचना चाहिए और तब माताकी शुद्ध मनसे सेवा करनी चादिए। गौका, 
मुख अ्रपवित्र होता है, परन्तु क्या इसी लिए समूची गौको त्वाज्य समकना चाहिए ? 
जो फल इमें बहुत अधिक प्रिय होते हैं, उनफे भी छिलके और गुठलियाँ सानेपे 
योग्य नहीं होतीं । परन्तु क्या उन्हीं छिलकों और ग॒ुठलियोंके कारण फभो कोई 
उन फलोंको ही फेंक देता है ! ठीक इसी प्रकार एक तो इस बातका श्रमिसाग कि 
मैं कर्ता हूँ. और दूसरे कर्-कलका लोभ ये दोनों कर्ममें बन्धक तत्व हैँ | श्रव जिस 
प्रकार पिता अपनी कन्याके सम्बन्धमें कभी अ्रपने मनमें विषय-वासना नहीं उत्पन्न 
होने देता, उसी प्रकार यदि ये दोनों बातें मी कभी अपने मनमें उत्पन्न न होने दी 
जायें तो किर योग्य तथा स्वाभाविक कर्म भी कभी मनुप्यफे लिए दुःखका कारय 
नहीं हो सकते । इस प्रकारके त्यागको मोक्षु-फल प्रसव करनेवाला सर्-भेट्र बृद्दयज 
ही समझना चाहिए। यही त्याग संसारमें “सालिक” फे नामसे प्रसिद्ध हैं। श्र“ 
जिस प्रकार ग्ीजको जला डालनैसे बृत्त निर्वेश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार फलकी 
आशा छोड़ देनेफे कारण जिसका कर्म-बन्पऊत्व नष्ट द्ो जाता ऐ, जिसके रज झोए 
तम दोनों उसी प्रकार नष्ट ऐो चुफे दोते हैं जिस प्रकार पारसका स्थ्थ दोतें ही 
लोहेकी श्रमंगलजनक फालिया नष्ट झे जाती है श्रीर तब निर्मल रुल गुणफे कारण 
जिसके आत्म-शानके नेत्र खुल जाते है, उस पुदपक़ी घुछधि आदिफे सामसेका यह 
, प्रचंद विश्व-श्म सन्ध्या समयके सूय-जलकी भाँति आपसे श्राप मठ दो जाता ४) 
ऐसे पुरुषफे लिए “वह श्रम आकाश (ग्र्थात्‌ खोखले अवकारा) की माँत्रि 
मिलकुल अदृश्य हो जाता है। 
न ह्लेप्टयकुझल कर्म छुट्ले नानुपजते। ' 
त्यागी सक्ततसमाविष्टो मेघावों छिन्नसंशयः ॥ १०॥। 
गइसोी लिए मोरब्धऊे कारण मनुष्यकों जो मते और थुरे कर्म प्रात शेतत है, 

शानी पुरुषोंफे लिए उसी प्रकार नए दो जाते हैं, जिस प्रकार श्राकाशम्म मप छुत 
दो जाते हें !.इसफे सिवा; है अर्थुन, ऐसे पुस्पडी धृ्टिफे सामने वर्धमान झूम भी 
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निमल होते दूँ श्रोस इसी लिए वद सुख और दुःखके झगड़ोंमे नहीं फँस सकता । 
उसके किये यह बात कभी द्वो ही नहीं सऊती कि वह कर्मोंड़ो शुभ समककर आानन्द- 
पूर्वक उनका श्राचरण करे श्रथवा यह समझकर कि कर्मोका परिणाम दुःख- 
कारक द्ोता है, उनके साथ द्वेप करे | जिस प्रकार स्वप्तमें अनुभव किये जानेवाले 
खुख और दुःखका हर्प अथवा शोक कोई पुरुष जाम्रत होने पर कभी नहीं करता, . 
ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी इस माया-जनित विश्व-मोहमें होनेश्रले कमोके 
इंष्ट तथा अनिष्ट परिणामोंके विषयमें उदासं,न रददतवा हैं | इसी लिए, हे अर्जुन, 
जिस त्यागमें कर्म भौर कर्त्ता-वाली द्देत-भावमाकी गन्ध भी महीं होती, उसी त्यागकी 
साल्विक समझना चाहिए | हे पार्थ, यदि इस प्रकार कर्मीक्रा त्याग किया जाय, 
तभी वास्तव उनका त्याग हो सकता है | भ्ौर नहीं तो यदि किसी दूसरे प्रकारसे 
कर्मोफ़ा त्याग किया जाय तो वे और भी अ्रधिक बन्धक हुए बिना नहीं रहते । 


नहि देहश्ता शक्यं त्यक्ठुं कमोण्यशेषतः। 
यस्तु कमफलत्यागी स स्थागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 

“प्रौर हे भाई अर्जुन, जो लोग शरीरधारी होने पर भी कर्मोंका तिर॒स्कार 
करते हैं, उन्हें श्रानी और मूख समकना चाहिए यदि मटका मिट्टीसे ध्ृणा 
करे तो क्या कभी उसका काम चल सकता है १ जो वस्न धारगोंका तिरस्कार करना 
चादे, क्या स्वयं वह बाकी बचा रह सकता है ! इसी प्रकार जिस बरत॒के अंग 
ही श्रम्मि हो, वह क्‍या उप्णतासे दुखी दो सकती है ! क्या दीपक कभी अपने 
प्रकाशक साथ ठेप करता है ! हींग यदि अपने उद्दाम दर्पसे दुःखी हो, तो क्‍या 
उसे कमी सुगन्धि प्राप्त हो सकती है ! यदि जल »पना पतलापन छोड़ दे तो फिर 
भला वह कहाँ रह सकता है १ ठीक इसी प्रकार जब तक शरीर-पभ्रम बना हुआ हे, 
तब तक पूर्ण रूपसे कर्मेक्रे त्यागवाले धागलपनका भला क्‍या अर्थ हो सकता है १ 
हम लोग अपने मस्तक पर गन्धका तिलक लगाते हैं और इसी लिए हम जब 
चाहते हैँ, तब वह तिलक पोंछ सकते हैं। परन्तु क्या यह मी कभी सम्भव है कि इस 

जब चाह तब अपना मस्तक हो छीलकर्‌ फेंक दें और जब चाह तव उसे किस्से 
शगा लें ! ठीक इसी प्रकार जो शास््रोक्त कर्म हम स्वयं अपनी इच्छासे करते हैं, 
बे तो कदाचित्‌ हम छोड़ भी सकते हैं; परन्तु शरीरके जो स्वाभाविक कर्म हैं, के 
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गला कैसे छूट सफते हैं ? और इसका कारण यही है कि श्वास और उच्च 
शादिकी जो क्रियाएँ ईं, वे निद्वित भ्रवस्थामें भो होती रहती है।इस शरौरे 
विमिचसे सभी कर्म मनुप्यके साथ लगे हुए हैं। वे नतो जौते जी ही छूटते ई 
और न मरने पर ही छूटते हैं। इन कर्मेके जातसे छूटनेवाले केवल एक दी 
अकारके पुरुष हैं। झोर वे कौम-से हैं ? वह्दी जो कर्मोंक़ा श्राचरण करने पर भी 
उनके फ्लोकी ग्राशाके जालमे नहीं फेसते | यदि कर्मफे फल ईश्वरकी श्रषित करे 
दिये जाय॑ तो वही इंश्वरके प्रसाद्स शानका बोच उज्ज्वल करते हैं । और जब इस 
प्रकार ज्ञान-बोच उज्ज्जल हो जाता हैँ, तब झ्ात्म-शागके कारण श्रश्ञानफे साथ 
सब कर्मोका मो उसी प्रकार नाश दो जाता है, जिस प्रकार रस्सीक्ा वात्तविक शान 
ही जाने पर उसमे होनेत्रालो सर्पशाली आान्धि नष्ट हो जाती है। हे भ्र्यन। इस 
प्रकारका जो त्याग द्वोता ए, वही सचा कर्म-त्याय है । थौर इसी लिए जो लोग इस 
अकारका त्याग करते ईं, उन्दोंको में सच्चा त्यागी समझता हूँ श्र नहीं तो जिस 
प्रफार किसी रोगीरो मूर्च्छा आने पर यह कट्ठा जाय कि उसे खूब श्रच्छी तरद गोंद 
आई है, ठीक उसी प्रकार चाऐ कोई एक कर्मसे उक्ताकर दूसरे कर्ममें फेंसनेकी 
भले द्वी विश्राम कद्द ले, परन्तु वास्तवमें ऐसा करना भी डंडोंकी मारसे बचनेफे शिए 
पूँसोंकी मार खइनेके लिए तैयार ह्ोनेके समान ही है। परन्तु इस विपयका बहु 
विस्तार हो चुका । मैं एक बार ए्िर तुम्दें यह बतला देता हूँ कि इस बिगुरनरग 
केबल उसीक्ो सच्चा त्यागी समझना चाहिए जो कर्मफे फलोका त्याग करके लग « 
उन करकी नाशवाली दशा तक पहुँचा देता है 
अनिष्टमि्ट मिश्र॑ चा त्रिविध कर्म: फलूम। हे 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां क्वचित्त्‌॥ १९॥ ' '' 
* /ऐे अजुन, वास्तविक स्थिति यह दे कि कमे-मलके तीन अकार हि और जो 
फर्म-फलकी झाशा नहीं छोड़ता, उसीडो कर्मके पल भोगने पढ़ते है । पिता कर्मों 
जन्‍म देता है और यह फटकर वह ऋन्‍या दूसरेकों श्रर्वित कर देवा £ किलर 
' मेरी नहीं टै” श्रीर इस प्रकार पिता अपने उत्तरदायिलसे मुक्त दोठा है दौर उत्त 
फम्पाकों अदण करनेयादा उसझा जामाता जंजालमें प्रेस जाता है। शिएकः 
, पगस्पतियाँ वोने और पैंदा करयेतले लोग ये कनस्पत्ियाँ दूसगेंके ट्रथ कैच दैंएे 
है और स्वयं उनसे घन उषार्णन करफे सुसपूर्वक् जीन व्यतीत करेठे एं। पर्स 
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जो लोग मूल्य देकर उन वनस्पतियोंको खरीदते और उनका सेवन करते हैं, वही 
अपने जोवनसे द्वाथ धोते दें । ठीक इसी प्रकार कर्ता मले ही सब॒प्रकारफे कर्म 
करे, परन्त यदि चद अपने मनमें उन कर्मोक्े फलोंकी आशा न रखे तो वह अकर्त्ता 
ही रद्ता है; और इन दोनों बातोंको कर्म बदल नहीं सकते। रास्तेमे लगे हुए दृक्षीकि 
फल उन्हीं लोगोंको प्राप्त होते हैं जो उन्हें पानेकी इच्छा करते हैं। ठीक इसी ' 
प्रकार कर्मोऊे फल भो उन्हीं लोगोंको प्रास होते हैँ जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हूँ | 
परन्तु कमोंका आवरण करके भी जो उनके फल ग्रहण नहीं करता, वद्दी इस संसारके 
चक्रमें नहीं फँसता; क्योंकि यह सारा त्रिविध संसार कर्मोक़ा ही फल है। देव, मनुष्य 
ओर स्थावरका ही नाम संसार है श्र ये तीनों ही कर्म-फलके प्रकार हैँ। ये कर्म- 
फल तीन प्रकारके द्वोते हं--इए, श्रनिष्ठ और इश्टानिष्ट । जब बुद्धि विपयोसि 
अंकित ही जाती है ओर जीब अधर्ममे प्रवृत्त होकर दुष्ट कर्म करने लगते हैं, तब ये 
कीड़े-मरोड़ों और मिद्टोन्पत्थर आदिके नीच शरोर प्रात करते हैं । उन्हींको अनिष्ट 
कर्मोंका फल समझना चाहिए.। परन्तु जब स्वर्भका आदर करते हुए और अपने 
आधिऊकार पर दृष्टि रखते हुए. वे बेद-शास्रोंक नियमानुसार पुणय कर्मोका आचरण 
करते हैं, तब दे अर्जुन, थे इन्द्र आदि देवताओंके उत्तम शरीर प्राप्त करते हैं। 
यही कर्मोका इष्ट फल है। मीठे और खट्टे रसोंफे मेलसे उन दोनोंसे बढ़कर एक 
तीसरा निराला शोर स्वादिष्ट रस उत्पन्न होता है; और योगकी साधनामें रेचककी 
सहायतासे ही कुम्मक भी होता है (अर्थात्‌ जब्र मनुष्य श्वासको बाहर निकालनेकी 
क्रिया करता है, तभी वह श्वासकों अपने अन्दर बन्द रखनेमें भी समर्थ होता है )। 
इसी प्रकार जब सत्य और असत्य दोनों मिलकर विलकुल एक हो जाते हैं, तब 
सत्य और असत्य दोनोंसे मिन्न एक और बिचित्र पदार्थकी उत्पत्ति होती है। इसी 
लिए शुभ तथा अशुभ फलोंकि मिश्रणसे जिस कर्मफलकी झष्टि होती है, उसीके 
योगसे मनुप्य-देहकी प्राप्ति होती है । इसीको कर्मोक़ा इश्टानिप्ट अर्थात्‌ मिश्र फल 
सममना चाहिए. | यही तीन अ्रकारके कर्म-फल सारे संसारमे फले हुए हैं, और जो जीव 
आशाके फेरमें पड़ते हैं, उनके लिए उन फर्लोको भोगनेके सित्रा और कोई उपाय ही 
नहीं रद जाता | ज़ब जीमका पानी गिरने लगता है ( श्र्थात्‌ जीमकी लोलुपता 
बहुत बढ़ जाती है ), तब दुष्ट पदार्थोका सेवन बहुत अच्छा लगता हं; परन्तु अन्तर्मे 


उन्हीं पदार्थोके सेवनके कारण मनुष्यको झृत्युफे मुखमें जाना पड़ता है। जब त 
री 
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आदमी ज॑गलमें नहीं पहुँचता, तमी तक उसे ठगोंकी मित्रता अच्छी जान पढ़ती .' 
है; और जब तक वेश्याफे साथ अंग-स्पर्श नहीं होता, तमी तक वह देखनेमें लाव- 
रयवती जान पड़ती है | ठीक इसी प्रकार कर्मोक्रा आचरण करनेसे अ्रंगोमें प्री 
ताका संचार होता रहता हे | परन्च श्रन्तमें उन कर्मफि फल एक दमसे झाक्रमण ' 
कर बैठते है | जिस प्रकार कोई सत्ताधारी साहूकार ढ़िसी कर्जदारके पास उम्तके | 
वादे पर भ्रपना कर्ज बयूल करनेके लिए श्राता है और उस समय कर्जदार बिना 
उसे रुपये चुकाये किसी तरद अपना वचाव नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य » 
इन कर्म-फलोंके भोगसे भी किसी प्रकार नहीं वच सकता | जिस ग्रकार ज्वारकी 
बालमेंसे निकलकर जमीन पर गिरे हुए दाने फिर भी ज्वार ही उतन्न फरते हैं, भौर 
फिर उस ज्वारके जो दाने भूमि पर गिरते हैं, ये भी किर वह्दी ज्यार उत्पन्न करते हैं; ठीऊ ' 
उसी प्रकार जीव जिस समय एक फल मोगता है, तब वद साथद्दी दूसरे श्रनेक फर्म-पल 
भी उद्न्न करता रहता है | जिस प्रकार चलनेके समय प्रत्येक पग पिछले पगसे क्रागेही 
पड़ता दे श्रथवा नदीकोी पार करनेफे लिए हम उसके जिस किनारे पर पहुँचते हैं, 
वह “इस पार” होता है और सामनेवाला दूसरा किनारा “उस पार” द्वोता हैं, और 
हमें उस पार जाना ही पड़ता है और बराबर इस पारसे उस पार करना पड़ता है, 
ठीक उसी प्रकार कर्म-फलके भोगका भी कहीं श्रन्त नहीं हेता । साध्य और सापनफें', 
निमित्तसे पल-भोगका निरन्तर विस्तार ही होता जाता है श्ौर इस प्रकार फलकी 
आशा न छोड़नेवाले जीव संसारके जालमें और भी भ्रधिक फेंसते जाते हैं। 
चमेलीफी कलियाँ सिलती तो हैं, परन्त॒ खिलगेफे साथ ही साथ उनका वूसना 
भी श्रारम्म दो जाता है | ठीक इसी प्रकार जो लोग कर्मफे निम्मित्त बनते है, परन्तु 
अपने आपमें फरतृंसका आरोप नहीं करते श्रीर जो लोग कर्म-फलका त्याय करफे 
कर्मोंका उसी प्रकार श्रन्त फर देते हैं, जिस प्रकार बीजके लिए रखा हुआ धन्य 
खाने-पीनेफे काममें लानेसे खेत्रीका काम बन्द दो जाता है, ये लोग फबशुददिके 
अलसे गुद-छपके अम्ृत-्यपारसे मरे हुए थ/त्म-्वोघसे पूर्ण हो जाते हैं भीर उनको 
देव भाव, रूपी दरिद्रता मष्ट हो बाती है। फ्रिर जगतू-भ्रमफे निर्मितेस मार्शित 
दोनेवाले त्रिविध पल नष्ट दो जाते हैं शौर उठ अ्रवस्पामें भीक्ता वय भीगका 
भी लोप द्वो जाता दे। है बीर-भ्ेष्ठ,प्रणुग, इस प्रकार जो लोग शोन-प्रधान से्यास 
गएय करते ई, ये ही वास्ववमें एल-मोगकी वायमाओोंद्ा अरम्त करते है । झौर 
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इस प्रकारफे संन्यासफे कारण जिस समय आ्रात्म-स्वरूपमें दृष्टि विस्तृत होती है, उस 
समय भला यह भास दो ही कैसे सकता है कि कर्म कोई स्वतन्त्र या मित्र वस्तु 
है| जब दीवार ही गिर पड़ती है, तत्र उस पर बने हुए चित्र भी मिद्टी हो जाते 
“हैं। जब रात समाप्त द्वो जाती है, तब अन्धकारका कहीं नाम मी रह जाता है ? 
जब मूल वस्तु-स्वरूप द्वी नष्ठ हो गया, तत्र फिर भला उसकी छाया कहाँ पड़ 
“सकती है ? यदि दर्पण ही न हे तो मुखका प्रतिब्रिम्ब कैसे और किसमें पड़ सकता 
'है ! जब्र नींद द्वी खुल गई, तब्र स्वप्तकी उतत्ति कहाँसे दो सकती दे ! और जहाँ 
स्वप्त ही नहीं है, वहाँ मला सत्य और मिथ्याका प्रश्न कैसे उसन्न हो सकता है १ 
“ठीक इसी प्रकार ऐसे शान-ग्रधान संन्याससे जब्र मूल अ्रविद्याके ही जीवनका अन्त 
हो जाता है, तो फिर उसका कार्य जो कर्म-फल है, उसका ल्षेन-देन कैसे हे सकता 
है ! इसी लिए संन्यासी पर कर्मकी मात्रा कभी प्रयुक्त हो ही नहीं सकती । परन्तु 
जब तक मनुप्यके शरीरमें श्रविद्या रहती है, तथ तक आत्मा कर्तृत्वके अमिमानसे 
शुम और श्रशुभ सभी प्रकारके कर्मेक्रे पीछे लगी रहती है। और जब तक दृष्टि 
पर भेद-मावकी छाया लगी रहती है; तब तक, हे सुविश अर्जुन, आत्मा और कर्ममें 
मेद-भाव बना ही रहेगा । पूर्व दिशा और पश्चिम दिशामें जिस प्रकारका भेद-भाव 
होता है श्रथवा ग्राकाश और मेघ, सये और स्ग-जल अथवा एथ्बी-तल और 
वायुमें जिस प्रकारकी मिन्नता दिखाई देती है भ्रथवा नदीके जलमें पत्थरों और 
चद्टानोंके दवे रहने पर भी जिस प्रकार उन दौनोंमें ग्राकाश और पातालका अन्तर 
रहता है श्रथवा पानीकों छिपाये और दवाये रखनेवाली सुेंथार जिस अफार पानीसे 
ब्रिलकुल मिन्न होती है अथवा दीपक सदा उत्पन्न होनेवाले काजलको जिस प्रकार 
कभो दीपक नहीं कहा जा सकता श्रथवा चन्द्रमा पर दिखाई पड़नेवराला दाग या 
कलंक जिस प्रकार चन्द्रमाके साथ मिलकर एक-रूप नहीं हो सकता अथवा दृष्टि 
ओर नेत्रोंमें जिस प्रकार अपार अन्तर होता है अयवा माय और यात्री या प्रवाह 
ओर उसमे बहनेवाले पुरुष या दर्पण भौर उसमें अपने मुखका प्रतिब्रिम्ब देखने- 
वाले मनुष्य जितनी अधिक मिन्नता या अन्तर होता है, हे श्रजुन, ढीक उतनी 
ही मिन्नता या अन्तर आत्मा श्र कर्ममें है। परन्तु यह अन्तर कब दिखाई देता 
है ! जब यह मिन्नता जाननेके लिए अ्रशान अवसर देता है, तब। सरोवरमेंके 
| कमल खिलकर यह सूचित करते हूँ कि सूर्य उदय हो गया और वे कमल भ्रमरोसे 
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अपने कमल-मधुकी लूट कराते हं | ठोक इसी प्रकार आत्माफे द्वारा होनेवाली 
क्रियाएँ कुछ और ही कारणोंसे वार वार उत्पन्न होती हैं। ये कारण पाँच हैँ । 
अब में इन कारणेंका विप्रेचन करता हूँ । 
पन्न्चंत्तानि महायाहों फारणानि निवोध से । 
सांख्ये ऋतान्ते प्रोक्ताति सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
“कदाचित्‌ वे पॉचो कारण तुम्हें मालूम भी दोंगे, क्योंकि शाज्ोंने ऊपर हाथ ' 
उठाकर श्र खूब चिल्ला चिल्लाकर उनका वर्णन किया है वेद राजाकी राजधानी 
में, सांख्य बेदके प्रासादमें तत्व-विषेचन रूपी डंकेफे घोपमें उसकी गर्जना द्वी रद्द 
है। जिस प्रकार संतारके तमस्त कर्मोफे शेनेके मूल हैतु यही कारण होते हैं, उत्त * 
प्रकारका श्रात्मके साथ उनका सम्बन्ध नहीं लगाना चाहिए । है श्रज्भुम, इस प्रकार ' 
इन पाँच कारणोंका दिंदोरा पीटा गया है जिससे ये कारण बहुत प्रसिद्ध हो गये हैं; ' 
इसलिए मुमे ऐसा जान पढ़ता है कि यदि ये फ़ारण तुम भी सुन लो तो तम्दारे 
लिए बहत अ्रच्छा है । और जय मैं शान-चिन्तामणि प्रत्यक्ष ठम्दारे द्वायोम है, , 
तो फिर भला ८स बातकी क्या आवश्यकता है कि उन कारणोंका तुम्हें शौर किसीके 
द्वारा शाम हो ! यदि सामने दर्पण रखा हुआ दो तो फिर दूनरोंसे यह पूछनेड़ी कया * 
आवश्यकता है कि मैं देखनेमें कैसा हूँ; श्रौर इस प्रकार दूसरेंके नेत्रोंकी इतमा अधिक 
मदत्म क्यों दिया जाय ! मेरा मर मिस देनुसे जिस झोर देखता है, में भी उसी 
और उसके शैतुका रूप धारण करफे पहुँच जाता हूँ । मैं ऐसा मक्त-यत्सल प्रभु शव 
द्वारे द्वायका खिलौना बन रहा हूँ ।” प्रेमके श्रावेशम इस प्रकार बातें करी करत 

आरीकप्णटेव छापने आप नहीं रइ गये। और क्ग्य”एन तो सानी ग्ानन्द-सागर्स्ने 


अठारहवाँ अध्याय हे 
“भाई अर्जुन, तुम अपना श्ात्म-त्वरूप मत भूल जाओ ।” यह सुनकर अर्जुनसे 
एक ठंदी साँस ली शरीर श्रपना सिर नीचे कुका लिया । इसके उपरान्त उसने कह्दा- 
५३ देव, श्राप उदार दाता हैं। और यह वात आप समझ ही गये हैं कि यद्यपि 
मैं आपके पास ही रहता हूँ, तो भी आपसे अलग रहनेके कारण में बहुत उकता 
गया हैँ; और इसी लिए श्ब मैं आपके साथ पूरा पूरा एकत्व या सम-रसता प्राप्त 
फरनेके लिए उत्सुक हो रहा हूँ । मेरी ऐसी श्रवस्था होने पर यदि आए ग्रेमपूर्वक 
कुछ विनोद न कर रहे द्वों, तो फिर श्राप वार बार मरी जीव-द्शाका स्मरण क्‍यों करा 
देते हैं !” इस पर श्रीक्षप्णने उत्तर दिया--“श्ररे पागल अर्जुन, अभी तक यह 
विपय तुम्दारी समभरमें अच्छी तरह नही थाया ! क्या चन्द्रमा और उसकी चाँदनी- 
में कभी कोई यार्थक्य होता है ? इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें अपने ममकी एक और 
ब्रात बतलाता हूँ । वह यह कि तुम्हें बह सम-रसता दिखानेमें और तम्हें उसका 
अनुभव करानेमें मुझे सचमुच बहुत भय हो रहा है। तुम्हारे रूठ जाने पर 
सुभने ठुम्दारा रूठना सहन करनेकी जो सामथ्य थाती है, उसका भी कारण यही 
है कि तुम्दारे लिए मेरे मनमें बहुत अधिक प्रेम है । और जब तक आपसमें एक 
दूसरेके लिए प्रेश्फे लक्षण बने हुए हैं, तव तक हम दोनोंका व्यक्ति-मेद भी 
अवश्य द्वी बना रहेगा | इसी लिए अरब इस विधप्रयकी अधिक चचकी आवश्यकता 
नही है। है अर्जुन, श्रतर में ठमको यह बतलाता हूँ कि आत्मासे कर्म क्विस प्रकार 
मिन्न होते ६ ।” इतनेमें अ्रजुनने कहा--“हे महाराज, मेरे मनमें इस समय जो 
प्रक्ष उत्पन्न हो रहा था, उसकी प्रस्तावना करके आपने बहुत अच्छा किया। 
समस्त कर्मोके भूल वीज जो कारणु-पंचक हैं, उनका स्पष्टीकरण करनेका वचन 
क्या आप सुमे नहीं दे चुके हैं! और आपने जो यह कहा है कि आत्माका इन 
कर्मोक़े साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, सो आ्रापफे द्वारा उसका स्पष्टीकरण होना भी थ्रभी 
बाकी है।” यह सुनकर विश्वाधिपतति भ्रीकृष्णने बहुत सन्तोपसे कह्य--“भल्ा ऐसा 
श्रीता मिलता ही कहाँ है जो इस प्रकारके प्रश्नोंके उत्तर सुननेके लिए ठुग्दारी तरह 
घरना देकर बैठ जाय ! इसी लिए, दे अर्जुन, जो जो बातें मैंने ठु्म्हं बतलानेके लिए. 
कही हैं, थे सत्र श्रव में ठुमको बतलाता हूँ | परन्तु इन सब बातेंके कारण तुम्दारे 
ऊपर पढ़ा हुआ प्रेमका भार पदलेसे और भी' बढ़ जायगा 2 इस पर अजुनने 
कहा-- है देव, जान पड़ता है कि आप अपनी पहली वात भूल गये। इस प्रेमकेः 
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पे हा रो 
जान पड़ती है | जब वह शक्ति बाचार्मे आती है, तब मनुष्य बोलने लगता है, जब 
चह ह्ाथमें आती है, तब उससे लेन-देन होने लगवा है; जब वह पैरोमे श्ाती है, | 
सब्र उससे चलना-फिरना होने लगता हे; और जब बह गुद-दारमें श्राती है, तव 
उससे मल निकलने लगता है। एिर वद्दी वायु जब्र नामिसे द्दय तक झकारफों 
प्रकट करने लगती हू, तब उसे “प्राण वायु” कहते हैं। फिर यही शक्ति -जब 
ऊपरबाले भागमें प्रवेश करने लगती है, तब उसे “उदान वायु” कहते हैं| जय 
वह्दी शक्ति अधो द्वारसे बदने लगवी हे, तब वह “श्रपान वायु” बन जाती है; और 
जब बह सारे शरीरमें व्याप्त रहती है, तब उसे “ब्यान बायु” कदते हूँ। जो अन्न 
सेबन किया जाता है, उसका रस यही शक्ति शरीस्के मिन्न मिन्‍न भागोंमें पहुँचाती 
है और शरीरके अन्दर कोमे-फ्ोनेमें सिसन्‍तर व्याप्त रहती है। इस ग्रकोर घारों 
और घूमकर बह क्रिया-शक्ति अन्तर्में नामि-ऊमलमें स्थिर दोती है श्रौर. उस समय 
उसे “समान वायु” कद्ते ई | अमाई, छींके, डकार आदि रूपोर्म धोने शाली बायुझ 
फ्रियाओंके नाम नाग, कूर्म और कुकर आवि दं। इस प्रकार हे बीस्ेप शर्जन, . 
यद्यपि वायुकी सब कियाएँ. एक-रूप दी हैं, परन्तु उसके रीति-मेदके भ्रतुतार उसे " 
मिन्न भिन्न नाम प्राप्त होते हैं। और यही मिन्न मिन्न रीतियोंसे मिन्न रूप लेगेशली 
चायु-शक्ति कर्मोंफ़ा चौथा कारण है | छत्ों ऋत्शोंगें शरू-क्रत सबसे उत्तम शदी 
है श्रीर उस शरू्‌-ऋतुका चन्द्रमा तो और भी श्रष्रिक मनोदर दोता है। धर 
उसमें भी पूर्णिमाके चन्द्रमाकी वद्वारका दाल तो कुछ पूछी ही गत । इसी प्रहार 
बसन्त-ऋतुमें यागकी बहुत अधिक शोमा होती ६। फिर यदि ऐसे ब्राग्मे दिये 
' जनोंक्री संगति प्राप्त हे तो उसकी मधुरता श्रीर भी बढ़ जाती है। और यदि ऐसी 
संगतिगें उत्तम तथा प्रेमपूर्ण उपचार भी मिलें तो फिर उस मुख्यफा पाराधार है 
नहीं रद जाता | प्रयवा है श्रशुन, एफ ते कमल हो, दूसरे उसका एग विदा 5 7 
दो और तिस पर मी सुगन्धित पराग-रेख़ुकी जिपुलता दो श्रौर इस अकार मार्मो 
ब्रिवेशीका संगम हो गया की, वो फिर शोमाफी मला कौन-सी कमी रद सकदी डरा 
एक दो पहले ही मधुर चायी हो, तिस पर उसमें करवित्तफा योग दो और उच 
फवितवड्ों रसिकताकीं संगति प्रास हे और उस रसिक्वामें मो परमार्थ एत्फी 
खालसा हो और इस प्रद्रायका श्रप्रत्तिम योग उपस्थित डो तो सह डिवना ठसम 
शोवा. है! छोछ इसो प्रकार अन्ताहर्णझी समस्त वृत्तियोंमे एड पुद् ६ 


ं 
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सबसे घछेठ्ठ है और इच्द्रियॉके ग्रावेशसे वह और मो श्रधिक्र तेजस्व हो जाती है | 
और उन इन्दियोंके आवेशमें उनके अधिदेवताओेंका मंडल और भी अधिक 
शोभादायक होता है। नेत्र श्रादि दर्सों इन्दियोंके पीछे 'उन्हें अपनी कृपासे बल देने- 
वाले सूर्य आ्रादि देवताओंका मंडल होता है। हे अर्जुन, इसी देवता-मंडलको कर्मोका 
पाँचवाँ कारण समझना चाहिए ।” बस यही श्रीकृष्णदेवने अ्र्जुनसे कहा था | इसके 
उपरान्त वे फिर कहने लगे--/इस प्रकार मैंने समस्त कंग्रोंके मूल कारणोंका 
तुम्द्वरे सामने ऐसे ढंगसे निरूपण किया है कि तुम्हारी समभमें सब बातें अच्छी 
तरह था जाये । और यद्द निरूपण तमने सुन ही लिया है। अरब इन्हीं मूल कारणों- 
का विस्तार होता है भर कर्मोके अपार विस्तारका अस्तित्व होता है । जिन पाँच 
देतुओंके कारण यद्द बात द्वोती है, अब मैं उनका स्पष्ट रूपसे वर्णन करता हैँ । 

शरीरवाइममनोभियत्कर्म प्रारभते नरः। 

न्‍्याय्यं वा विपरीत वा पल्चैते तरय हेतवः ॥ १५॥ 

“जब पूर्ण रूपसे वसनन्‍्तका आगमन होता है, तब्र वद नये पल्चगेंकी उत्पत्तिका 
हेतु होता है । फिर वही पल्चत पुष्पोंके गुच्छे उत्तन्न करते हैं. और उन्हीं फूलोंसे 
आगे फल द्वोते हैं। श्रथवा जब पावस-ऋत॒का आगमन होता है, तब बह अपने 
साथ बहुत-से मेघ लाती है। उन मेघोंके कारण बृष्टि होती है श्रौर उस वृष्टिके 
कारण यथेष्ट घान्य उत्पन्न होता है | पूवे दिशा अरुणका प्रसव करती है; वह अरुण 
सूर्यका उदय कराता है और सूर्थके कारण दिन निकलता है | ठीक इसी प्रकार, 
है अ्रजुन, मन भी कर्मोके संकल्पका हेतु होता है। इन्हीं संकल्पोंसे बाणीका दीपक 
प्रज्ज्वलित होता है श्ौर जब वह दीपक समस्त कर्म समुदायके सार्ग उज्ज्बल करता 
है, तभी कर्ता कर्म करनेके उद्योगमें लगता है । इन्हीं उद्योगोंमें शरीर आदि सम्रु- 
दाय शरीर भा दिके हेत होते हैं। जिस प्रकार लोहेकी चीजें बनानेके सब काम लोहेके 
ही घनसे होते हैँ ओर जिस प्रकार तन्ठओंके तानेमें तन्तुओंके ही बाने पड़नेसे ये 
सन्तु-समुदाय ही धस्र बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मन, वाचा और शरीरके 
द्वारा जिन कर्मीका आचरण होता है, वे कर्म ही सन, वाचा और शरीौरके हेतु 
होते हैं । रक्षोंसे ही रक्ू-जटित आभूपण बनते हैं। ठीक वही बात इस सम्बन्धमें भी 
है। अत यदि कोई यद्द पभ्न करे कि यदि शरीर आदि ही कारण हैं तो फिर वही 
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जान पड़ती है| जब वह शक्ति वाचार्मे आती हे, तब्र मनुध्य बोलने लगता है, जब 
चह् हाथमें आती है, तब उससे लेन-देन होने लगता है; जब वह पैरोंमे श्ाती है, 
तद उससे चलना-डिरना होने लगता है; और जब वह युद-द्वारमें ब्राती है, तव , 
उससे मल निकलने लगता हैं। फिर बढ़ी वायु जब्र नामिसे हृदय तक ओकारकों 
प्रकट करने लगती है, तव उसे “प्राण वायु” कद्दते हैं । फ़िर वह्दी शक्ति जब 
ऊपरवाले भागमे प्रवेश करने लगती है, तब उसे “उदान चादु” कहते हैँ । जब 
बद्दी शक्ति अधो द्वारसे बढ़ने लगती है, तब वह “श्रपान वायु” बन जाती है; श्रौर ' 
जग वह सारे शरीरमें व्याव रहती है, तब उसे “ब्यान वायु” कहते हैं ।- जो अन्न 
सेबन क्रिया जाता है, उसक्रा रस यही शक्ति शरीरफे मिन्न भिन्न मागोंमें पहुँचाती 
है और शरीरके अन्दर कोने-कोनेमें निरन्तर व्याप्त रहती हैं। इस प्रकार चोरों, 
ओर घूमकर वह क्रिया-शक्ति अन्तर्मे नाभि-कमलमें स्थिर होती है और उस समय | 
उसे “समान वायु” कहते हैं | जंभाई, छींक, डकार श्रादि रुपोमे द्ोनेशली वायुकी . 
क्रियाओंके नाम नाग, कूर्म और कृकर श्रादि हैं। इस प्रकार दे वीस्थे् अर्जुन, ' 
यश्रापरि वायुकी सब कियाएँ एक-रूप ही हैं, परन्तु उसके रौति-मेदके अनुसार उसे 
मिन्न भिन्न नाम प्राप्त होते हैं | और यद्दी मिन्न मिन्न रीतियोंसे मिन्न रूप लेनेबाली 
वायु-शक्ति क्मोंका चौथा कारण है| छग्नों ऋत॒ुओम शरद्‌-ऋतु सबसे उत्तम होती. 
है और उस शख्-कत॒का चन्द्रमा वो और भी अधिक मनोहर होता है । और 
उसमें भी पूर्शिमाके चन्द्रमाकी बह्ारका हाल तो कुछ पूछी ही मत | इसी प्रकार 
बसन्त-ऋत॒म बागकी बहुत अधिक शोभा द्ोती है। किर थदि ऐसे बाग प्रिय 
जनोंकी संगति ग्राव् हो तो उसकी मधुरता और,मी बढ़ जाती है | और यदि ऐसी . 
संग्रतिमें उत्तम तथा प्रेमपूर्ण उपचार भी मिलें तो फिर उस सुखका पाराबार ही ; 
नहीं रद्द ,जाता | श्रथवा हे अर्जुन, एक तो कमल हो, दूसरे उसका पूर्ण विकास 
हो और तिस पर भी सुगस्धित पराग-रेगुकी विपुलवा द्ञों और इस प्रकार मारों . 
बिवेशीका संगम हो गया हे, तो फिर शोमाकी भला कौन-सी कमी रह तकती.है 
* एक तो पहले द्वी मधुर वायी हो, तिस पर उसमें कब्रिल़्का योग हो और उत्त 
,कंविखको रसिकताकी संगति प्रास हो और'उस रखिकतामें मो परमार्थ तत्की 
लालसा हो -और इस प्रकारका श्रमृतिम योग उपस्थित हे तो वह क्रितना उत्तम 
: दवा दै। 'ठीक इसी ग्रकार श्रन्तःकरणकी समस्त दृ्चियोंमे एक बु् ही , 
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सबसे श्रेष्ठ है और इन्द्रियोके आवेशसे वह और भो अ्रधिकर तेजस्व हो जाती है । 
और उन इन्दियोक्ति श्रावेशमें उसके अ्धिदेवताओंका मंडल और भी अधिक 
शोमादायक होता है। नेत्र श्रादि दर्तों इन्दियोंके पीछे उन्हें अपनी कृपासे बल देने- 
या सू्े आदि देवताओंका मंडल होता है। हे अजुन, इसी देवता-मंडलको कर्मोका 
पॉचिवाँ कारण समझना चाहिए ।” बस यही श्रीक्ृषप्णदेवने अ्र्जुनसे कहा था | इसके 
उपरान्त थे फिर कहने लगे--इस प्रकार मैंने समरत कर्मोके मूल कारणोंका 
नुम्धरे सामने ऐसे दंगसे निरूपण किया है कि तुम्दारी समभमें सब बातें अ्रच्छी 
तरह था जायें । और यह निरूपण तुमने सुन ही लिया है। अरब इन्ही मूल कारणों- 
का विस्तार होता है और कर्मो के श्रपार विस्तारका अत्तित्व होता है । जिन पाँच 
हेतुओंके कारण यह बात होती है, अरब में उनका स्पष्ट रूपसे वर्णन करता हूँ । 

झरीरवाडमनोमियेत्कर्म, प्रारसते नरः। 

न्‍्याय्यं वा विपरीत वा पच्चेंते तस्य देतवः॥ १५॥ 

“जब पूर्ण रूपसे वसन्तका श्रागमन होता है, तब वह नये पह्चवोंकी उत्पत्तिका 
देतु द्वोता है । फिर वही पल्षत्र पुष्पोंके गुच्छे उत्पन्त करते हैं और उन्हीं फूलोंसे 
आगे फल होते हैँ | श्रथवा जब पावस-ऋत॒का श्रागमन होता है, तेबर वह अपने 
साथ बहुत-से मेघ लाती है । उन मेघोंके कारण वृष्टि होती है थ्रौर उस बृष्टिके 
कारण ययथेष्ट घान्य उत्पन्न होता है। पूत दिशा अरुणका प्रसव करती है; वह शझ्रुण 

सर्यका उद्य कराता है और सर्यके कारण दिन निकलता है । ठीक इसी प्रकार, 
हे अर्जुन, मन भी कर्मोंके संक्ल्पका हेतु होता है। इन्हीं संकल्पोंसे वाणीका दीपक 
प्रज्ज्यलित होता है और जब बह दीपक समस्त कर्म समुदायके मार्ग उज्ज्बल करता 
है, तभी कर्ता कर्म करनेके उद्योगमें लगता है | इन्हीं उद्योगोमें शरीर आदि समु- 
दाय शरीर आदिके हेत होते हैं! जिस प्रकार लोहैकी चीजें बनानेके सब काम लोहेके 
ही घनसे होते हैं और जिस प्रकार तन्वुश्रोंके तानेमें तन्तुओोंके ही बाने पड़नेसे वे 
तन्तु-समुदाय हो बच्चर बन जाते हैं, ठीक उसी अकार मन, वाचा और शरीरके 
द्वारा जिन कर्मोका आचरण होता है, वे कर्म ही मन, वाचा और शरीरके हेतु 
दोते है । रक्तोंसे ही रत्ू-जटित आमूषण बनते हैं। ठीक वही बात इस सम्बन्ध भी 
है। अत्र यदि कोई यह प्रश्न करे कि यदि शरीर आदि ही कारण हैं तो फिर वह... 
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हेतु किस प्रकार बन जाते हैं, तो वे अपने इत आक्षेपका समाधान भी कर लें। 
जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशका हेतु भी सूर्य ही है और कारण भी सूर्य ही है अ्रथेवा 
ऊखके कांड जिस प्रकार ऊखकी वृद्धिका हेतु मी होते हैं और कारण भौ होते हैँ 
अथवा यदि वाग्देवताकी स्तुति करनी हो तो उसके लिए वाणीकों ही उस काममें 
लगाना पड़ता है अथवा वेदॉके महत्वका गान जिस प्रकार स्वयं वैदोंसे ही हो सकता 
है, ठीक उसी प्रकार यद्यपि हम यह वात निस्लन्‍्देह रूपसे जानते हैं कि शरीर 
आदि ही कर्मोंके कारण होते हैं, तो भी यह बात मिथ्या नहीं है कि वहीं उन 
कर्मक्रि हेत भी होते हैं। श्रौर जब शरीर आदि कारणोंका शरीर श्रादि हेठुब्रोंके 
साथ मेल द्वोता है, तब जिस कर्म-समुंदायकी सष्टि होती है, वह कर्म-समुदाय यदि * 
फक्त मार्गसे चलता रहे तो वे सब कर्म न्याय-संगत होते हैं; भर फिर पही कर्म , 
न्यायक «७ नी होते हैं| वर्षा-ऋत॒ुका जल बहकर स्वभावतः धानके खेतोंकी श्रोर , 
ही जाता है भर उन खेतोंमें पूरी तरहसे समा जाता है। परन्तु उसका फितना _ 
अधिक उपयोग होता है ! थ्रथवा जिस प्रकार कोई मक्की आदमी मारे क्रोपके .. 
श्रविचारफे कारण घरसे बाहर निकल पड़े और श्रनजानमें ही द्वारकाके गार्ग पर' 
चल पड़े तो यद्यपि उसे कष्ट तो होता है, परन्तु उसके चलनेवाले पैरोंका श्रागे 
बढ़ना निष्फल नहीं होता, उसी प्रकार देठ और कारणके योगसे जिन कर्मोकी' * 
उत्पत्ति ह्वोती है, वे बिलकुल अन्वे होते हैं | परन्त॒ यदि उन कर्मोकों शाजरके लेंगे 
प्राप्त द्वे जायें, तो उन्हें न्याय-संगत कम कहना चाहिए । और नहीं तो यदि दूध 
परोसते धमय वह पात्रमें न पड़े तो बाइर ग्रिर पड़ता है। दूधका इस अकार बाहर , 
गिरना भी है तो उसका व्यय दी, परन्तु उसे उचित व्यय नहीं कहा जा सकता | 
इस प्रकार शा्रोंकी सम्मतिके बिना जो कर्म किये जाते हैं, वे यदि निष्कल सिद्ध 
न होते हों तो फिर डाकू हमारा जो घन लूट ले जाते हैं, उसे हम घम था: दानके 
खातेमें ख्के तौर पर क्‍यों न लिखें १ चादे कोई,मन्त्र लिया जाय, पर वह बर्ण- 
आलाके बावन अछरोंके बाहरका नहीं होता ! और क्या ऐसा एक भी मनुष्य है णो 
उम बावन अक्तरोंका कमी न कमी उच्चारण न करता हो १ परन्तु हे श्रज्ञन,, जब 
तक सन्त्रका_ रहस्य न समझा जाय, तय तक जिस प्रकार केवल, बावन अक्ञरोफि 
उंच्चारणसे दी वार्णीकों मन्त्रोचारका फल नहीं मिलता, उसी अकारःकास्ण और 
देतुका योग होने पर यों ही जो कम उत्पन्न होता है, चह जंव तक शा्के अनुकूल 
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और उनके द्वारा अनुमोदित नहीं होता, तब तक वह कर्म तो होता ही रहता है, 
परन्तु उसे फिर मी वास्तविक कर्म करना नहीं कद सकते | ऐसे कर्म अन्यायपूर्य 
कर्म होते हे और वे श्रन्यायके दी देव दोते हैं । 


तत्रेव॑ं सति कतीरमात्मानं केवर्ल ठु थः! 
पद्यत्यक्तबुद्धित्वान्व॒ स पर्यति दुमतिः ॥ १६॥ 


४इस प्रकार, है कीत्तिमान्‌ श्रजुन, पाँच कारणुंसे उत्पन्न होनेवाले कर्मोके पाँच 

ट्ैतु भी होते हैं ओर इन्हीं कर्मोफे रमेलेमें आत्मा पड़ गई है। जिस प्रकार सूर्य 
बिना किसी तरहका रूप धारण किये नेत्रोंको भी और वस्तुओंके रूपोंको भी प्रका- 
शित करता है, उसी प्रकार श्रात्मा भी स्वयं तो कर्म नहीं होती परन्तु फिर भी 
कर्मोंक़ो प्रकट करती रहती है । है वीर-श्रेष्ठ अजुन, जिस प्रकार दर्पणमें अपना रूप 
देखनेवाला स्वयं न तो श्रपना प्रतित्रिम् ही द्योता है और न दर्पण दी दोता है; 
परन्तु फिर भी वह उन दोनोंको प्रकाशित करता है अथवा सूर्य जिस प्रकार स्वयं 
दिन और रातका श्रनुभव न करने पर भी उन्हें उत्पन्न करता है, ठीक उसी 
प्रकार, दे अर्जुन, आत्मा क्मोंकी कर्त्ता न द्ोने पर भी उन्हें प्रकट फरती है | परन्तु 
देहामिमानके भ्रममें पड़े होनेके कारण जिस मनुष्यकी थुद्धि सदा' देहसें ही फँसी 
रहती है, उसके लिए श्रात्म-श्ानके सम्बन्धमें फेवल मध्य राजिका घोर श्रन्धकार 
ही रहता है। जो लोग चैतन्य ईश्वर या ब्रह्मको देहकी मर्यादा या सीमामें ही बन्द 
कर रखते हैं, उन्हें यह सिद्धान्त ब्रिलकुल अगल जान पड़ता है कि आत्मा ही कर्ता 
है। परन्तु यह वात भी नहीं होती ।' उन्हें इस बातका भी दृढ़ निश्चय नहीं होता 

कि आत्मा ही कर्म कर्ता है| बल्कि वे वास्तवमें यही मानते हैं कि कर्म करनेवाला 
मैं शरीर ही हूँ । श्र इसका कारण यही है कि वह कमी इस प्रकारकी बातें अपने 
कानों तक पहुँचने भी नहीं देता कि मैं “आत्मा” हूँ और मैं केवल समस्त कर्मेका' 

साक्षीभूत तटस्थ हैँ । और इसी लिए वह असीम आत्म-तत्वकी इस जरा-्से देहसे 

मापता है। परन्तु इसमें आराश्वयंकी कौन-सी वात है ? उल्लू क्या दिनको ही अधेरी- 

शांत नहीं बना लेता १ जिसने आकाशके वास्तविक सूर्यको कभी न देखा हो, वह 

गड़डेमें पड़नेवाले सूर्यके भ्रतिविम्बकों दी वास्तविक सू्थ क्यों न मान ले ! उसके 

लिए, तो जब तक, पानीका गड॒ढ़ा रहता है, तब तक, सुर्य. भी रहता है | यदि वेद: 
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गड्ढा नष्ट हो गया तो सूर्य मी नष्ट हो गया यदि उस गडछेका पानी हिलने लगा 
तो बह समम लेता है कि सूर्य मी दिल-डुल रहा है| सोया हुआ मनुष्य जब तक' 
नहीं जागता, तब तक उसे स्वप्न दी सघा जान पड़ता है। जब तक इस बातका शान 
न दो जाय कि यह वास्तवमें डोरी है, तब तक यदि उसमें सर्पका आमास होता रहे , 
और मनुप्यक्रों उससे डर लगता रहे तो इसमें आश्रयंकी हो कौन-सी बात है? 
जब तक आँखोंमें कमल रोग रहेगा, तब तक चन्द्रमा ग्रवश्य ही पीला दिखाई . 
देगा | मुग यदि सुग-जलके धोखेमें आ जाय तो इसमें आश्रय ही क्या है! इसी , 
प्रकार जो मनुष्य शा्रों शौर गुरके नामकी हवा तक अपने अंगमें नहीं लगने देता, , 
जो केवल मू्खतासे ही अपना जीवन व्यतीत करता है, वह अपनी झात्मा पर शरीरका | 
जाल उसी प्रकार लादता है, जिस प्रकार गीदड़ भेघोंकी गतिका आरोप चख्मां | 
पर करते हैं। फिर अपनी इसी पकी सममझके कारण, हे अर्ज्ञुन, वह कर्मकी 
अजबूत गाँठसे इस शरीर-रूपी बन्‍्दीण्हमें श्चच्छी तरह जकड़कर बन्द हो जाता हैं। 
देखो, वेचारा तोता जब मलिका-यन्त्र पर बैठता है, तब यद्यपि उसके,पैर मुक्त ही 
रहते हैं, परन्तु फिर भी उसके मनमें इस बातका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं 
इसकी नलीके साथ बँध गया हूँ; और इसी लिए बह नली पर जमकर वैठा,रहतवा 
है या नहीं ! इसी प्रकार जो मनुष्य अपने निर्मल श्रात्म-स्वरूप पर मायासे किये 
हुए कर्मोका आरोप करता है, वह असंख्य कोटि मार्पोसे सदा कर्मोको' नापता ह्टी 
रह जाता है| बड़वाप्मि रददती तो समुद्रमें दी है, परन्तु समुद्रका जल उसे स्पर्श नहीं 
करता । इसी प्रकार जो कर्मोसे व्यास तो रहता है, परन्तु फिर भी जिसके साय कर्मकी , 
सम्पर्क नहीं होता और इस प्रकार अलिस रूपसे रहकर जो सब्र कर्म करता है; से 
पदचाननेके लक्षण अब में ठमको वतलाता हूँ । बात यह है कि मुक्तोंके ल्चणोंका 
विचार करते ही मनुष्यको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दीपकके प्रकाशमें दूँढ़ने 
पर जिस प्रकार हमारी खोई हुई वस्तु इमें मिल जातो है अथवा दर्पण ज्यों यों 
रगड़कर स्वच्छ किया जाय, त्यों त्यों जिस प्रकार उसमें हसारा रूप और भी श्धिक 
स्पष्ट दिखाई देता है अथवा जलका संयोग दोते ही जिस प्रकार नमक भी जलका 

दी रूप घारण कर लेता है अथवा अतिबिम्ब यदि पीछे लौटकर फिर अ्रपने बिम्पकी 


' देखनेके लिए श्रावे तो बढ जिस प्रकार आपसे आप- विम्ब ही हो जाता है, टीके 


उसी अकार सन्तोंकी बातोंका विचार करते करते हमें अपना ' खोया ,हुआ आात्म- 
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स्वरूप फिससे प्रात हो जाता है। इसी लिए सदा सन्तोंकी वातोंका वर्णन करना 
और सुनना चाहिए। जिस प्रकार चर्म-चक्लुश्रोंमें रहनेवाली दृष्टि चक्तुओंके चमड़ेसे 

नहीं बेंघती, उसी प्रकार जो कर्मोफा आचरण करने पर भी कर्मोफ़री समता शौर 
विपमता या सुखों श्रौर दुःखोंसे जकड़ा नहीं जाता और इस प्रकार जो बन्ध-सुक्त 
हो जाता है, श्रव में उसीके लक्षण स्पष्ट करके बतलाता हूँ | 


यस्य नाहँझतो भावों चुद्धियेस्थ न लिप्यते। 
हत्वापि स इसोॉछोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 

“आई सुविज्ञ अर्जुन, जो जीव अश्ञानकी निद्रा पड़ा पड़ा अनन्त काल तक 
माना प्रकारके स्वप्नोक्े जालमें फसा रहता है, वह “तत्वमसि” के मह्यसिद्धान्तका 
अ्रवण करते द्वी और मस्तक पर गुरु-कृपाका हाथ पड़ते ही, बल्कि यों कहना चाहिए: 
कि मस्तक पर थपकों लगते हो, तुस्न्‍त विश्वके स्त्प्माभास समेत मायाकी निद्वा छोड़ 
कर एकाएक श्रभेद-भावफे आनन्दसे जाग उठता है। जिस प्रकार चन्द्रमाकी किरणों 
निकलने पर झुग-जलकी श्रलग और स्पष्ट जान पड़नेवाली लहरें हुपत हो जाती 
हैं, श्रथवा जिस प्रकार बाल्यावस्‍्था समास हो जाने पर मनमे होवेके लिए कोई 
स्थान नहीं रद जाता ( श्रर्थात्‌ उसका भय मनसे पूरी तरहसे निकल जाता है ) 
शथवा जिस प्रकार इंघन जज्ञ जाने पर किर किसी प्रकार ईंधन नहीं बन सकता 
अथवा जाग उठने पर जिस प्रकार स्वप्न श्रांखोंफे सामने नहीं ठहरते, ठीके उसी 
प्रकार ऐसे जीवमें अ्रहं-भावता कहीं नामको भी नहीं रह जाती सूर्य अपेरेमें रहने- 
के लिए किसी सुरंग या तहखानेमे हो क्‍यों न घुस जाय, परन्तु फ़िर भी डसे कहीं 
अन्धकार नहीं मिल सकता (क्योंकि वह जहाँ जाता है, वीं पूर्ण प्रकाश दो जाता है) | 
ठीक इसी प्रकार जो जीव श्रात्म-भावसे थावृत हो जाता है, वह जिस दृश्य पदार्थकी 
और देखता है, वही पदार्थे स्वयं उस देखनेवालेका ही रूप धारण करने लगवा 
है और इस प्रकार उसके साथ मिलकर एक-रूप हो जाता दे | अभि जिस बस्तुसें 
लगती है, वही वस्तु अमिका रूप धारण कर लेती है और दोनोंमें दाह्य तथा दाइक- 
का भाव आपसे आप नष्ट हो जाता है । ठीक इसी प्रकार जब कर्मका आकार 
आत्मासे भिन्न मान लिया जाता है और उस कर्समको आकार प्रदान करनेफे कर्तृत्वका 
आत्मा पर होनेवाला मिथ्या आरोप नहीं रह जाता, तब फिर णो कुछ वाकी रद्द 
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जाता है, वही श्रात्म-स्थिति है। इस आत्म-स्थितिका स्वामित्व जिसे प्राप्त होता 
है, वह क्‍या कभी इस शरीरमें बद्ध होकर रह सकता है ! प्रलय कालका श्रेपार 
जल क्या कभी किसी दूसरे प्रवाहमें सम्मिलित हो सकता है या उसका -स्वतन्त्र 
अस्तित्व मान सकता है ! हे अर्जुन, ठीक इसी प्रकार अभिन्न भावके कारण स्फ्र्ण 


५ 


प्रात्ष करनेवाली अहंता ( अर्थात्‌ सर्वात्म-मावना ) जब पूर्णताकों प्रात हो जाती : 


हैं, तब क्या वह इस तुच्छ देह-मावमें समा सकती है ! क्‍या यूयका विम्ब कमी 
सयको ही दबा सकता है ? यदि दद्मीकों मथकर निकाला हुआ मक्खन किर मदठेमें 
डाला जाय तो अपने अ्रलिघतावाले गुणके कारण क्या वह मक्खन फ़िर कभी उस 
सठेमें मिल सकता है! अथवा हे वीर-श्रेषठ श्र्ज़ुन, यदि काठमें रहनेवाली गुप्त श्रम्मि 


एक बार काठमेंसे निकाल ली जाय तो क्या झिर वह कभी काठमें छिपांकर रखी ' 


जा सकती है ! अ्रथवा रातके गर्भसे जो तेजो-राशि सूर्य बाहर निकलता है, उसके 
'सम्बन्धर्म क्‍या कभी यह बात सुननेमें आती द्वे कि बह रात ही के रूपमें रहता है ! 


ठीक इसी प्रकार जो जीव बेच ओर घेदक अर्थात्‌ शान-विषय और शाताका भेद ही' 


दूर कर देता ऐ, उसमें मला इस प्रकारकी द्वीन अहंताका किस प्रकार स्फुरण ही 
सकता है कि “मं देह हूँ”? १ आ्राकाश जिस एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाता है, 
उस स्थान पर बह पूरी तरइसे भरा हुआ रहता हैं श्रोर इसी लिए वह 'निरन्‍तर 
आपकसे श्राप श्रपनी सर्वव्यापकतासे भरा रहता है । ठीक इसी प्रकार ऐसा जीत जो 


कुछ करता है, वह सत्र स्वयं उसीका आत्म-रूप होता है। फिर भला वह-कित 


कर्म अपने कतृत्वके अमिमानसे लि हो सकता है ? जिस प्रकार श्राकाशका कोई , 
स्तम्त्र निवास-ष्यान नहीं होता अथवा समुद्रका कोई स्वतन्त्र ग्रवाह नहीं दीता 
अथवा ध्रुव धारेमें जिस प्रकार कोई गति नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ऐसे जीवका 
कोई कर्म भी नहीं होता | इस प्रकार आत्म-बोधके कारण जिसके अरई-माव पूरी 
'तेरहसे जलकर भस्म हो जाता है, उसके कर्म-तत्र तक होते रहते हैं, जब तक उसका 
पद शरीर रहता है। जब हत्रा खूब तेजीके साथ चलनेके बाद बन्द हो जाती ४५ 
तब भी. उसके कारण हिलमेवाले वृक्ष बादमें कुछ देर तक हिलते ही 9 रे 
आर जय॑ कपूर खतम हो जाता है, तब भी कुछ देर चक. डिगियामें पक 
- रहती ही है, जिसमें वह:कपूर रखा रहता है। यदि यान समात्त भी द्ठे जा 
+भी उसके कारय-लोगोंको जो तत्दा आती है,' वह व॒रत्त ही दूर : नहीं से जाती । 
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अथवा यदि किसी जमीनके ऊपरसे पानी बह जाय तो भी उसकी कुछ सीड़ या 
नमी कुछ समय तक बनी दी रदददी है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब भी 
सन्ध्याके चबूतरे पर सरय-ज्योतिकी प्रभा कुछ समय तक खेलती ही रददती है। जिस 
वस्तुको लच्य बनाकर वाण चलाया जाता है, उस वस्तुको भेद घुकने पर भी वह 
वाण उतना और आगे निकल जाता है, जितना उसमें जोर रहता है । जब चाक 
पर बर्तन बनकर तैयार हो जाता है और कुम्द्वार उसे चाक परसे उतार लेता है, 
तब्र भी चाक उस गतिके कारण, बर्तन न रहने पर भी, कुछ देर तक घूमता ही 
रहता है, जो गति उसे पहले बरतन बननेके समय प्राप्त होती है । ठीक इसी प्रकार 
देहामिमानके नष्ट हो जाने पर भी, दे अर्जुन, देह जिस स्वभावसे उत्पन्न हुआ रहता 
है, वह स्वभाव देहसे आपसे आप कर्म कराता ही रहता है । मनमें किसी प्रकारका 
उद्देश्य न दोने पर भी स्वप्न दिखाई देता दे और बिना रोपे या लगाये भी जंगलोंमे 
आपसे शआरप वृक्त उत्पन्न होते ही हैं। और बिना किसीके बनाये ही श्राकाशमें 
भेथोंकी इमारतें बनती ही रहती है । ठीक इसी प्रकार आात्माके कोई व्यापार न 
करने पर भी देहके पाँच कारणोंसे समत्त कर्म आपसे आप होते ही रहते हैँ । पूर्व 
कर्मोंके संस्कारोंके अनुसार पाँच हेतुशों और पाँच कारणोंका मेल अनेक प्रकारके 
कर्म करता ही रहता है । फिर चाहे उन कर्मोंसे सारे जगतका संद्वार हो और चाहे 
नवीन जगतकी उष्टि हो, परन्तु जिस प्रकार सूर्य कभी इस बातका' विचार नहीं 
दारता कि कुमुद क्‍यों सूखता दे श्रोर कमल क्‍यों विकसित होता है अथवा थ्राकाशसे 
बिद्युतकी वर्षा होनेके कारण चादे एथ्बी-तलके ठुकड़े ठुकड़े हो जायें और चाहे 
शान्त तथा मन्द पर्जन्य बृष्टिके कारण तृण आदिसे प्रथ्वी-तल्न हरा-भरा हो जाय, 
परन्तु जिस प्रकार आकाशको इन दोनों वबातोमेंसे एकका भी ज्ञान नहीं होता, ठीक 
उसी प्रकार जो देहमें ही विदेही होकर रहता है, वह भी उसी प्रकार यह नहीं 
देखता कि देह आदिसे होनेवाली क्रियाश्रोसे सृष्टि बनती है श्रथवा नष्ट होती है, 
जिस प्रकार जागा हुआ मनुष्य स्वप्त नहीं देखता | परन्तु जो लोग केवल चर्म- 
चह्तुश्रोति देखते हैं ओर जिनकी दृष्टि देहसे आगे जाती ही नहीं, उन्हें यही जान 
पड़ता दे कि ऐसा मुक्त युरुष भी कर्मोमें फसा हुआ है। पशु-पत्षियोंकों डराने 
और भगानेके लिए खेतकी मेंड़ पर घास-फूसका जो पुतला बनाकर खड़ा कर दिया 
जाता है, उसके सम्बन्धमें गींदुड़ क्या यह नहों समझता कि यह सचमुच .खेतका 
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किरणों वेगपूरवक आकर विषय-रूपी कमलकी कलियाँ खिलांती हैं| झथवा जीव- 
रूपी राजाके इन्द्रिय-रूपी घोड़े दौड़कर विपयोके ग्रदेशमें पहुँच जाते हैं और बहस 
सुख और दुःख लूट लाते हैं ] परन्तु ये रूपक बहुत हो चुके । इन इन्द्रियोंके द्वारा 
होनेवाले व्यापारोंसे जो ज्ञान सुखों और दुःखोंको अपने साथ लेकर जीवको प्रात् 
होता है, वह सुपुप्तिवाली अवस्थामें जिसमें लीन होता है, उसी जीवको "शाता ' 
कहना चादिए | ओर अब तक जिसका विवेचन किया गया है, है अजुन, इस श्रव- 
सर पर उसीक़ो “ज्ञान! सममना चाहिए। हे पार, अ्रविद्याके पेटमें जन्म धारण <' 
करते ही जो ज्ञान तीन स्थानोंमें श्रपना विधान करता है और जो शान अपनी 
दीड़के रास्तेमें सामने शेय अर्थात्‌ शान-विषयका गोला फेंककर अपने पीछेकी ओर 
शातूलके अ्रभिमानकी सृष्टि करता है और इस अकार शाता तथा शेयके बीचमें 

सम्बन्ध स्थापित करनेका मार्ग अस्तुत होने पर जिस ज्ञानकी सद्बायतासे इस मार्ग * 

पर आना-जाना बराबर बना रहता है, जिस ज्ञानकी दौड़ शेयक्री सीमा तक ही' .. 

होती है और जो समस्त पदार्थोको मिन्न मिन्न नाम देता है, इसमें कुछ भी सन्देह 

नहीं कि बह श्ञान “सामान्य ज्ञान” है। अब शेयके भी लक्षण सुनो । शब्द, स्पश, : * 

, रूप, गन्व और रस ये सब शेयके प्रकट होनेके मार्ग हैं। जिस प्रकार एक ही शाम 
अपने रस, रंग ओर गन्ध आदिके द्वारा मिन्न मिन्न इच्दियोंको स्पर्श करके अपना . 
भास कराता है, उसी प्रकार शेय भी होता तो एक ही है, परन्तु शाम उस शेयका 
अहण इच्दियोंके मार्गसे करता है और इसी लिए; वह शेय पाँच प्रकारका हीता है| 
ओर जिस प्रकार जलका प्रवाह अन्तमें समुद्रमें प्रवेश करते ही समाप्त, जाता ऐ, 
अथवा अ्रनाजके पौधोंकी बाढ़ उनमें बालें लगते द्वी समाप्त दो जाती है, उसी 
अक्षार इन्द्रियोंके प्रवाइक्रे साथ साथ दौड़ लगानेवाले शानका जिसमें श्रन्त शेता है, 
हे अर्जुन, वही शेय अर्थात्‌ श्ञानका विषय है । हे पार्थे, इस प्रकार ज्ञाता, शान और 
ज्षेयका भिकूट मैंने तम्हें स्पष्ट रूपसे बतला दिया दे | इसी त्रिकूटसे समस्त क्ियाओों- 

* की उत्पत्ति होती है । जो शब्द श्रादि विपय हैं, वे तो इन्हीं पाँच प्रकारोंके है; 
परन्तु जो श्षेय है, वह या तो प्रिय द्वोता हे और या अ्रिय | छेय ज्योंद्ी यह 
थोड़ा-सा भी ज्ञान सामने लाकर उपस्थित .करता है, त्योंहो ज्ञाता उस विषयका था 
तो स्वीकार या त्याग करना आरम्म कर देता हैं। जिस ग्रकार किसी मछलीको 
देखते ही, बगला, शयवा द्वव्यका भांडार देखकर दर्स्ि श्रथवा कियों .जीको 
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देखते ही कामुक पुरुष विचलित हो जाता है और उसे प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है ग्रथवा जिस प्रकार दाल या उतारकी तरफ पानी या पुष्पकी सुगन्‍्धकी ओर 
अमर अथवा सम्ध्याको दूध दूहनेफे समय बछड़ा गौकी ओर दौड़ पड़ता है श्रथवा 
स्वर्गकी उर्वशी आदि शप्सराशोके सुख-भोगकी मनोहर बातें सुनकर जिस प्रकार 
लोग स्वर्ंका सुख प्राप्त करनेफे लिए. आकाशमें यज्ञ-यागकी सीढ़ियाँ लगाने लगते 
हैं श्रयवा, दे श्रशुन, आकाशमें उड़नेवाला कबूतर जिस प्रकार कबृतरीकों देखते 
डी लोद-पोद होकर नीचेंकी तरफ गिरने लगता है श्रथवा मेघोंकी गड़गड़ाहटठका 
शब्द कानोंमें पड़ते ही जिस प्रकार मोर आकाशकी ओर देखने लगता है, ठीक 
उसी प्रकार शेयके दर्शन होते ही शाता भी उसकी ओर छुरन्त दौड़ पड़ता है। 
इसलिए हे पांड-मुत शर्जुन, समस्त कर्मोंका आरम्म शान, शेय और जाताके त्रिकूटसे 
ही होता है | अ्व वह्दी शेय यदि शाताको ग्रिय जान पड़े तो फ़िर उसका उपभीग 
करनेमें उससे एक ज्ञणका भी विलम्ब नहीं सद्दा जाता | इसके विपरीत यदि वह 
ज्ञषेय उसे श्प्रिय जान पड़ता है तो उसका तिरस्कार करके उसे दूर करनेमें भी जो 
थोड़ान्सा समय लगता है, वह भी उसे युगके समान दीर्घ जान पड़ता दै। सर्प 
और रक्षोंके दारके घेरेमे जो मनुष्य एक दुससे पहुँच जाता है, उसे जिस प्रकार 
भय और आनन्द दोनों ही एक साथ जान पड़ते हैं, उसी प्रकारकी अवस्था उस 
समय शात्ताकी भी द्वोती है, जिस समय कुछ प्रिय और कुछ श्रप्रिय वस्तु दिखाई 
देती है। और तब वह प्रिय वस्ठुका स्वीकार और अ्रप्रिय वस्तुका त्याग करनेका 
अयक्ष करने लगता है। शत्रु-प्षके मह्नोरम अपने जोड़का सह्न देखकर जिस प्रकार 
किसी सेनापतिका उसके साथ लड़नेको जी चाहता है और वह स्वयं ही अपने रथ 
परसे उतरकर उससे दो हाथ लड़नेके लिए. पैदल ही उसकी ओर चल पड़ता है, 
ठीक उसी प्रकार जो अब तक अ्रपने श्ातृत्वके कारण फेवल ज्ञाता ही था, वह झष 
कार्य आरम्म करके कर्त्ताकी अवस्था या पदको प्राप्त होता है । जिस प्रकार कोई 
भोजन करनेवाला ही रसोई पकानेके लिए बैठ जाय ग्यथवा भ्रमर ही बाग लगाने 
लग जाय अथवा सोना परखनेवाला सराफ स्वयं ही कसौटीका पत्थर वन जाय श्रथवा 
स्वयं देवता ही अपने लिए. मन्दिर बनाने लगे, ठीक उसी प्रकार, हे अर्खुन, शेय- 
विषयके त्याग श्रथवा स्वीकारके लिए श्ञाता अपनी इन्द्रियोंकी क्ाममें लगाता है 
और उस समय ज्ञाता ही कर्ता बन जाता है | जब इस ग्रकार शाता स्वयं ही कर्ता 


'हुशव ' हिन्दी ज्ञानेश्वरी ५ हर 
महत्व केवल इतना ही हैं कि अझासे लेकर कीड़े-मक्रोड़ों तक सभी इन गुंणोके' 
कारण त्रिविध हो गये है । परन्तु मैं सबसे पहले तुमको वह ज्ञान बतलाता हूँ जिसने 
इस समस्त विश्वका भेदन किया है और इसीलिए जो स्वयं मी गुण-मेदके फेंरमें पड़, ' 
गया है। बात यह है कि जब नजर साफ होती है, तब इर एक चीज साफ़ दिखाई 
देती है। इसी प्रकार जब शुद्ध ज्ञान ग्राप्त होता है, तव सब कुछ शुद्ध हो जाता ' 
है। इसीलिए जिसे सात्विक ज्ञान कहते हैं, झत्र में उसका वर्णन करता हूँ । त॒र्म 
ध्यानपूषक सुनो ।? बस यही वात कैवल्य-स्वरूप भरीकृप्णने अजुनसे कही थी | 
सर्वेभूतीपु. येनेक॑._ भावसव्ययमीक्षते । ! 
अविभक्त विभक्तेपु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम॥ २०॥' .. ., 
उन्होंने कहा--/हे भाई अर्जुन, सालिक श्ञान दी वास्तवमें निर्मल होता है। 
इस शानका उदय होते ही शाता और शेय अक्षेक्यमें विल्लीन हो जाते हैं। जिस 
ग्रकार अन्वकारको सूर्यके दशन नहीं होते श्रथवा समुद्रको मदीके स्वरूपका शान 
नहीं होता अथवा प्रयक्ष करने पर भी जिस प्रकार अपनी छाया पकड़ी नहीं जाती, 
उसी प्रकार जिस ज्ञानकों शंकरसे लेकर तिनके तक कोई नाम-रूपात्मक व्यक्ति कभी 
स्पर्श ही नहीं कर सकता अथवा जिस अकार हाथसे चित्रकों दुधाकर उसे देखने पर 
अथवा प्रानीसे ममकको घोनेका प्रयत्त करके पर श्रथवा जाग्रत होनेके उपरत्त - 
स्वप्तका अनुभभ करनेका अयक्ष करने पर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, उसी प्रकार 
जिस शानसे शेयको देखने पर ज्ञाता, ज्ञान और शेंय तौनमेंसे कुछ भी बाकी नहीं रई.. 
जाता श्रथवा जिस प्रकार सोनेकों गलाकर उममेंसे कोई श्रपनी इच्छाके थ्रन॒ुसार 
गहने नहीं निकाल सकता अ्रथवा पानीको छानकर उससेंसे कोई तरंगोंको श्र॒लग नहीं 
“कर सकता, उसों प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए कि जिस ज्ञानसे क्रिती दरव 
- 'स्थितिकी प्राधि नहीं होती (श्र्यात्‌ कोई दृश्य वस्तु मिन्न नहीं दिखाई देवी) पढ़ी 
ज्ञान पूर्ण रूपसे सात्विक है | जब कोई मलुष्य बढ़े कुतूइलसे शीशेको देंखनेके लिए 
जाता है, तर, उसे सामने स्वयं अपना ही स्वरूप दिखाई देता है मैं फिर यही बात 
ऋद्दता हूँ कि इसी प्रकार शेयका नाम-निशान तक मिटाकर जो शान रवर्थ शांत द्दी 
-बन जाता है ओर जो शान मोक्ष-लंद्मीका मन्दिर है, यही सालिक शान है। परन्तु, 
इस विपयका.बहुत वित्तार हो चुका ! अब तुम राजस शानफे लक्षण सुनो । 
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प्रथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेपु भूतेपु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 

“हे अ्र्शुन, सुनो, जो शान भेदफे आधार पर पैर आगे बढ़ाता है, उसे राजस 
समभना चाहिए। स्वयं भेद-भावसे भूत मात्रके श्रसंडय भेद करके श्रौर शाताको 
ही घोखेमें डालकर जो ज्ञान विचित्रता उत्पन्न करता है, जो शान वास्तविक श्रात्म- 
शानके ज्षेत्रफे बाहर मिथ्या मोहकी खन्‍्दकर्मे जीवको उसी प्रकार जाप्रति, स्वप्त और 
सुपुस्तिकि खेल दिखलाता है, जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई पड़नेवाली वस्तु पर 
विस्मृेतिका परदा डालकर निद्रा मनुष्यक्रो स्वप्नकी ब्यर्थंकी चिन्ताओंका अनुभव कराती 
है, जिस शानके फारण माम और रूपकी आड़में छिपा हुआ अ्रद्वेत तत्व उसी प्रकार 
दिख।ई नहीं देता, जिस प्रकार गदनेके रूपकी थआ्राड़मे छिपा हुआ सोना किसी छोटे 
बालकको नहीं दिखाई देता, जिस शानके कारण शुद्ध अद्ेत तत्वका उसी ग्रकार 
पता नहीं लगने पाता, जिस प्रकार मठकों और घड़ोंके रूपमें दिखाई पड़नेवाली 
मिट्टी अशानियोंकों दिखाई नहीं देती श्रथत्रा दीपककी भावना होनेके कारण उसमें 
रशहनेवाली अग्निका शान नहीं होता अथवा किसी वस्तुका नाम “वद्ध” पढ़ जानेके 
कारण मूढोंको उसके तन्तुश्रोंका ज्ञान नहीं होता, जिस श्ञानके कारण भूत सात्र मिन्न 
मिन्न दिखाई देने लगते हैं और एकताबाली बुद्धि नष्ट हो जाती है और तब जिस 
प्रकार ईंधनके कारण अ्रप्नमि पर, फूर्लोके कारण सुगन्ध पर अथवा तरंगोंके कारण 
पूर्ण चन्द्रमा पर भेद-भावका आरोप किया जाता है, ठीक उसी अकार जो ज्ञान 
तरह तरहके पदार्थोका भेद करके उनके रूपों और श्ाकारोंके अनुसार उनके 
छोटे-बड़े अनेक वर्गीकरण करता है, वह शान राजस द्वोता है। चांडालके घरसे 
बतसमैके लिए ही इस बरातका पता लगाना पड़ता है कि वह कहाँ शोर कैसा है । 
ठीक इसी प्रकार तामस शानके लक्षणोंका जानना भी आवश्यक होता ऐ। इसलिए 
अब में तुमको वे लक्षण भी वतलाता हूँ । त॒म उन्हें भ्रच्छी तरह समझ लो । 

यत्तु॒ झत्सवदेकस्मिन्कायें. सक्तमहतुकम.) * 
* अत्त्वारथेंबदल्प॑ , च तत्तामसमुदाह्म्‌॥ २२॥. /, 
(7 + हे अर्जुन, जो शान ,शास्र-विधियोंका उस्र नहीं पहनता ( श्रथ॒त्‌ जो शान 
शास्त्-विधियोंको कोई चोज नहीं समता) और इसी लिए जिंसके नंगे ,झ्ेनेके कारंए 


श्श्र हिन्दी ज्ञानेश्वरी 
जिसकी ओर सदाचारकी माता भ्रुति कमी भूलकर भी नहीं देखती औ्रौर शास्रके 


चह्दिष्कारके कारण जिस शानको निन्‍्दाकी भी कोई जिंन्ता नहीं होती और इसी लिए 


जिसे दूसरोंने भी ( अर्थात्‌ स्कृति आदिने भी ) म्लेच्छ धर्मके पर्वतकी और हाँक 


दिया है और हे अर्जुन, जो शान इस प्रकार तमोगुण-रूपी पिशाचसे श्राविष्ट होनेके * 


कारण पागलोंकी तरह इधर-उधर मटकता रहता है, जो ज्ञान शरीर सम्बन्धी किसी | 


प्रकारकी बाधा नहीं मानता, जो किसी पदार्थको निपिद्ध नहीं समझता, जो शान 
उजड़े हुए गाँवमें छोड़े हुए उस कुत्तेके समान होता है, जो केवल उसी पदार्थ 


छोड़ता है जो उसके मुँहम नहीं समा सकता श्रथवा जिसके खाते ही मुँह जलने लगता 
है श्र जो बाकी समी कुछ खा जाता है,-जो ज्ञान उस चूहेकी तरह होता है जो . 


सोनेकी चीज ख्रींचकर अपने विलमें ले जाते समय यह नहीं देखता कि उसका सोना 


खरा है या खोदा भ्रथत्रा जो ज्ञान उस मांसाहारी मनुष्यकी तरद्द होता है जो मांध 
आानेके समय उसके काले और गोरे दोनेका विचार नहीं करता अथवा जो शान . 


जंगलमें लगनेवाली थ्रागकी तरद यह नहीं देखता कि यह कौन है और वह कौन 


है अथवा जो ज्ञान उस मक्खीकी तरह होता है, जो किसी शरीर पर बैठते समय-यह - 


जहीं देखती कि बह मृत है ग्रथवा जीवित है अथवा जो शान उस कौवेके शानश्री 
चरहका होता है जो इस बातका कुछ भी विचार नहीं करता कि यह अन्न किसका 


चमम किया हुआ है श्रथवा परोसा हुआ है, ताजा है या सड़ा हुआ है, तात्य यह 


कि जो श्ञान इस बातका कुछ भी विचार नहीं करता कि अमुक वस्तु या बात निपिद्ध 
है और उसे छोड़ देना चाहिए तथा अ्रमुक वखु या बात उचित श्र बिहित हट 


और उसका स्वीकार या पालन करना चाहिए, जो उन सभी पदार्योरे अपने ' 
उपभोगका विषय बना लेता दे जो उसके सामने आते हैं और जो ज्ञान आस होने- * 


चाली प्रत्येक ख्लीको शिक्षके सपुर्द कर देता है और मत्येक द्वव्यकों उदरके संपुद 
कर देता है, जो शान पानी देखने पर इत बातका कुछ भी विचार नहीं करता कि 
यह शुद्ध है अथवा अशुद्ध है और जो केवल यही समककर उसे हुस्न पी जाता 
है कि इससे मेरी ठृपा तो शान्त होगी और जो खाने-पीनेके. सम्बन्ध्म मी.श्रपना 


चट्दी सिद्धान्त रखता है और खायय-श्रखांद्य तथा नित्य-्श्ननिन्य आदिका कुछ भी _ 


विचार नहीं करता और यही समझता है कि जो कुछ खानेमें मीठा लगता'है, 
चद्दी पवित्र है, स्नी जातिके सम्बन्ध भी जो फेदल अपनी ,सरेंग्द्रियकों ही प्रधान 
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निर्णायक समझता है और उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना ही श्रपना 
मुख्य सिद्धान्त रखता है और केवल उसीको अपना सगा-सम्बन्धी समझता है जिससे 
उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है और रिश्ते-नातेके लिए शारीरिक सम्बन्धको कुछ 
भी महत्व नहीं देता, तात्पर्य यह कि इस प्रकारका विचार जिस शानके कारण होता 
६, वह्दी ज्ञान तामस है । मझृत्यु सबको खा जाती है और शअ्रम्रि सब कुछ जला 
डालती है | इसी प्रकार तामस ज्ञानवालेको भी सदा यद्दी जान पड़ता है कि सारा 
संसार केवल मेरे द्टी उपभोगफे लिए है। इस प्रकार जो मनुप्य यह मान लेता है 
कि सारा विश्व केवल मेरे ही उपभोगका विषय है, उसके हिस्सेमें केवल एक ही 
, फल श्राता है। और वह फल कौन-सा है ! यही अपने शरोरका पोपण करना । 

जिस प्रकार श्राकाशसे वर्षाके रूपमें गिरनेवाले जलका अ्रन्तिम भ्राश्रय-स्थल एक 
मात्र समुद्र ही होता है, उसी प्रकार तामसी ज्ञानके सब कृत्य भी केवल अपने पेट- 
फे लिए, अपने पिंडका पोपण करनेके लिए ही होते हैँ । केवल इतना ही नहीं, 

जिस ज्ञानमें इस बातका विचार ही नहीं होता कि स्वर्ग और नरक भी कोई चीज हैं 
और इसमें स्वर्य प्रास करनेका तथा नरकसे बचनेका प्रयक्ष करमा चाहिए और इन 

सब विपयोंकी जानकारीके लिए जिस शानमें फेवल श्रन्धक्वार ही अन्धकार होता .है, 

जिस ज्ञानकी पहुँच फेषल इसी वात तक होती दे कि शरीरका पिंड ही आात्सा है 
और देवता फेवल पत्थरकी मूत्ति है, जो शान यह बतलाता है कि शरीरूपात 

दोते ही समस्त इृत्योफे साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है श्र तब कर्मोका भोग 

करनेके लिए कोई बच ही नहीं जाता श्रथवा यदि यह मान लिया जाय कि ईश्वर 

है और वही सबको भोग भोगनेमें प्रवृत्त करता है, तो जो ज्ञान मनुष्यके मनमें यह्‌ 

विचार उत्पन्न करता है कि चलो, उस ईश्वरको ही बेंच खाओ जिससे सारे झगड़े 

ही मिथ जायें अथवा यदि यह मान लिया जाय कि हमारे निवास-स्थानके देवालय- 

में पत्थरका जो ईश्वर रखा हुआ है, वही वास्तव सारे संसारका नियमन करने- 

बाला है, तो जो ज्ञान मनुष्यसे यह कहलाता है कि तो फिर ये देश भरके पहाड़ 

क्यें चुपचाप पंड़े रहते हैं ओर यही सारे संसारका नियमन क्‍्यें नहीं करते ; 

तात्पय यद्द कि जिसे ज्ञानके कारण मनुष्यके मनमें यह विचार उत्पन्न होता है कि यदि 

क्षण भरके लिए. यह मान भी लिया जाय कि ईश्वर कोई चीज है, तो वह्द केवल 

पत्थर द्वो सिद्ध होता है और आत्मा केवल यद शरीर ही है, पाप-पुण्य- झा.) 


दर हनदीज्ञावेश्वता.....#.*, 


दूसरी बहुत-सी बातें कही जात्ती हैं, उन्हें बिलकुल मिथ्या समझकर जो शान यह 
निश्चित करता है कि सदा विषयोमें ही लि रहना और जंयगलकी आगकी तरह सब * 
कुछ स्वाद्य करते चलना ही ठीक है, वही शान तामस है। जिस शानके कारण ' 
मनुष्यके सनमें यह्ट विश्वास उत्पन्न होता है कि चर्म-चक्तुओंकों जो कुछ दिखाई * 
देता है और इन्द्रियाँ जिनके माधुय॑में भूल जाती हैं, वही चीजें सच्ची और ठीक - 
हैं, वह्दी ज्ञान तामस होता है । और यदि ऊंक्षेपमें कह जाय तो, हे झर्ुन, यही 
विचार-धारा बढ़ती बढ़ती ऐसा रूप घारण कर लेती है कि जिस प्रकार धूर्ऐेके बादल 
आकाशमे व्यर्थ ही इधर-उधर चक्कर लगाया करते हैं ग्रथवा जिस प्रकार कुछ जंगली 
बनस्पतियाँ न तो हरी रहने पर द्वो किसी काम आती हैं और न सूखने पर ही ऋुछ 
काम देती हैं और आपसे श्राप बढ़ती बढ़ती अन्तमें नष्ट हो जाती हैं श्रथवरा जिस 
प्रकार ऊखका ऊपरी भाग, नपुंसक मनुष्य अथवा करीलके पेड़ 'चादे कितने ही 
क्यों न बढ़े, परन्तु फ़िर भी निरुपयोगी ही होते हैं अ्रथवा छोटे बच्चेका लक्ष्य, चोर-। 
के घरका द्रव्य और बकरीके गलेमें निकला हुआ स्तन चादे देखनेगें कितना दी 
अच्छा क्‍यों न हो, परन्तु फिर भी जो बिलकुल निष्फल होता दे, ठीक उसी प्रकार , - 
जो शान व्यर्थ और निस्तेज दिखाई देता है, उसीको मैं वामस श्ञान यद्ठता हूँ , 
वास्तवमें तो उसे ज्ञान कहना ही नहीं चाहिए; परन्तु फिर भी जो मैं उसे “शान”: 
कहता हूँ, उसका कारण केवल यही है फ़ि जिस प्रकार जन्म-जात अन्वेकी श्ाँखे 
देखनेमें अच्छी जान पड़ती हैँ भ्रथत्रा वहरेके कान देखनेमें ठीक जान पढ़ते हैं, 
अथवा मद्यको जिस प्रकार लोग “पान” कहते हैं, उसी प्रकार उस तामस शानका 
भी बढ “ज्ञान” केवल संकेत-सूचक नाम है | तात्पय यह कि तोमसी बृत्तिका जो 
शान होता है, वह वास्तवमें ज्ञान ही नहीं है । घद्द तो केवल खुली हुई आँखोंका 
अन्धकार है । है श्रोतृभेण अर्जुन, इस गकार तीनों गुसोंके कारण दोनेवाते ज्ञानफे 
तीनों प्रकार मैंने, तुम्हें सव लक्ष्यों सद्दित बतला दिये हैं। अब दे, श्रजुन,, इसो 
अिविध ज्ञानके प्रकाशसे कर्ता श्रोंकी सब क्रियाएँ चलती हुई दिखाई देती हैं । इसी 
लिए, जिस प्रकार चलते हुए प्रवाइके सामने जो जल आता है, वह उसीमें मिलकर 
उसके साथ बहने लगता है, उसी प्रकार कर्म भी.त्रिविध ज्ञानके तीनों मार्गों पर 
अलते रहते हैं। और एक द्वी कर्म शानके तीन. मेदोंके कारण तीन प्रकारका दो . 
जाता है | अब. मैं उज़मेंसे पहले सालिक.कर्मके लक्षय बतलाता हूँ; सुनो | 7? ४ 
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नियत॑ संद्नरद्दितमरागद्ेषतः. फतम्‌। 
. अफलप्रेप्सुना फर्म यत्तत्सात्त्विफमुच्यते ॥ २३॥ 
जिस प्रकार पतित्रता स्लरी स्त्रयं ही अपने पतिको आलिंगन फरती है, उसी 

प्रकार अपने श्रधिकारके श्राधार पर जो कत्तंव्य स्वभावतः आकर एमारे गले पड़ते 
हैं, जो कत्तव्य हमारे अधिकारके कारण हमारे लिए उसी प्रकार भूषण होते हैं, 
जिस प्रकार साँवले शरीरमें चन्दनका लेप ग्रथवा तरुणी र्रोफे नेभोंमें फाजल शोभा' 
देता है, वह्दी नित्य कर्म हैं और वे अच्छे दी होते हैं। झौर यदि उनके साथ 
नेमित्तिक कर्म भी आकर मिल जायें, तब तो मानों सोनेमें सुगन्ध ही शा जाती है| 
अपनी श्रात्मा और शरीरफो श्रनेक प्रकारके कष्ट देकर भी माता 'एपने बच्चेका 
पालन-ीषण करती है; परन्तु फिर भी उसका मन कभी इन बातोंसे हुःखी नहीं 
होता | ठीक इसी प्रकार दृदयसे सब कर्सोंा श्राचरण फरना चाहिए, परन्यु उनफे 
फलकी झोर बिलकुल दृष्टि न रखनी चाहिए श्रौर सब कर्म ब्रद्मापण फर देभे 
चाहिएँ | जब कोई स्री अपने पति, बालकों शौर प्रिय जनोंफे श्रागे भोजन परोरागे 
लगती है, तब उसके मनमें इस बातका विचार ही नहीं उत्पन्न द्ोता कि यह सारा 
भोजन समासत द्वो जायगा और मेरे लिए इसमेंसे कुछ बचेगा भी या नहीं। सत्कर्म 
करनेके समय भी समुष्यकों सदा ठीक इसी प्रकारकी मनोवृत्ति रखनी चाहिए। ऐसी 
अवस्थामें यदि काम न पूरा उतरे तो विधाद कभी भनुष्यकों दुःसी नहीं फरता; 
आथवा यदि वह पूरा हो जाय तो वह कभी श्रानन्दसे फूलता भी नह्ीं। हे श्रणुन, 
इस प्रकारकी युक्तियोंसे जिन कर्मेका आचरण किया जाता ऐ, वे फर्म श्रपने 
इसी गुणके कारण साल्विक कद्दे जाते हैं। अब मैं तुस्दें राजस कर्मफे लक्षण « 
बतलाता हूँ | ठुम इन वातोंकी ओर अपना श्रवधान कम मत होने दी | 

यत्तु फामेप्सुना फर्म साहंकारेण था पुनः । 

क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाह्ममम्‌ ॥ २४७ ॥ 

“जिस प्रकार कोई मूख्रे मनुष्य अपने घरमें माता-पिताफे राथ तो फभी एफ 

भी मीठी बात नहीं करता, परन्तु बाइर सारे संसारफे साथ बहुत श्रादरपूर्वफ ध्यवद्ार 
करता है श्रथवा छुलसीके पेड़में तो कमी दूरसे एक छींठा भी जल नहीं शलता, 
परन्तु दाखकी बेलकी जड़ दूधरे सींचता है, ठीक उसी प्रकार जो नित्य गैमित्तिक,. 
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कर्मोके लिए तो अपने बैठनेकी जगहसे कभी उठनेका मनमें विचार भी नहीं करता 
ओर कोई अपने मतलबका कास आने पर पर अपने शरीरको कष्ट देनेमें भी कोई .. 
विशेष हानि नहीं समझता और जिस प्रकार कोई अच्छी फसल पैदा करंनेफे लिए 
बीज बोते समय कभी यह नहीं कहता कि बीजोंकी बोझाई बहुत दो चुकी, .ठीक ' 
उसी प्रकार जिसे उस स्थान पर धन व्यय करनेमें कुछ भी चिन्ता या संकोच नहीं 
होता, जिस स्थानसे उसे यथेष्ट लाभकी आशा होती है अ्थत्न जिस प्रकार पारित 
पत्थर मिल जाने पर कीमियागर लोहा खरीदनेके लिए, अ्रपनी सारी सम्पत्ति भी ' 
बहुत प्रसन्नतासे बेंच डालता है, ठीक उसी प्रकार राजस कर्त्ता भी श्रागे प्रा 
होनेवाले फ्ल पर दृष्टि रखकर बड़े बड़े कष्ट-साध्य काम्य कर्म करता है; और इस 
भ्रकारके चादे कितने ही अधिक कर्म वह क्यों न कर डाले, परत फ्रिर भी यह 
उन सबको थोड़ा ही समझता है। वह,फलकी आशामें उलमा रहता है और 
इसीलिए, जितने काम्य कर्म हैं, वे सब ठीक तरहसे और बहुत ठाटसे करता है। 
ओर साथ ही जो जो काम वह करता है, उन सबको लोकमें डुग्गी भी पीटता चलृग * 
है और सारे संसारमें यह कहकर अपने नामके महत्वका प्रकाश करता-ह कि इन 
सत्र कार्मोका करनेवाला मैं हूँ | फिर उममें कतृत्वका श्रईंकार इतना अधिक भर 
जाता है क्रि वद्द अपने पिता अथवा गुरुका भी कोई महत्व नहीं बचने देता | जिस 
प्रकार प्राणान्त करनेवाला ज्वर किसी श्ौपघको नहीं मानता, उसी प्रकार वह भी 
किसीको नहीं मानता | इस प्रकार श्रहंकारके द्वारा पछाड़े हुए और फलके फेरमें 
पड़े हुए मन॒ष्यके द्वाथों जो जो कर्म बहुत श्रचुरागसे होते हैँ और वह भी अनेक 
, अकवारके कष्ट सहकर और इस प्रकार होते हैं, जैसे धाजीगर श्रपना पेट मरनेफे 
लिए तरद तरहके कठिन और क“्ट-साध्य खेल करते हैं, वे सब्र कर्म “राजय” होते 
हैं | जिस प्रकार घान्यके एक कणके लिए भी चूहा पद्दाड़ खोद डालता है अथवा 
सेंवारफे लिए. मेंढक सारा समुद्र गन्दा कर डालता है झ्रथवा केवल मिज्षा पानेके 
लिए मदारी जिस प्रकार साँप लेकर घरे घर घूमतां है, उसी प्रकार अनेक फट 
उठाकर अपने लाभफे लिए जो कार्य किए जाते हैं, वे सब राजस होते हैं। परन्तु 
क्या कह्दा जाय; कुछ लोगोंकों इस प्रकारके कष्ट ही बहुत श्रच्छे लगते हैं । तात्पर्य 
यह कि जिस प्रकार धान्यका बहुत ही छोटा-सा कण ग्राप्त करनेके लिए मी दीमक 
पावाल तक छेद करता हुआ चला जाता है, ठोक उसी प्रकार सवग॑-सकी आतिकी 


ड़ ; ५ 
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आशामें जो श्रमेक कध्पूर्ण परिश्रम किए; जाते हैं, उन्हीं क्लेशकारक कामिक कर्मों- 
की राजस कर्म समझना चाहिए | दे अर्जुन, अब ठुम तामस कर्मोके लक्षण सुनो ! 


अलुवन्धे क्ष्‌यं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुपम्‌ | 
भोद्दादारभ्यते कमी. यतत्तामसमुच्यते ॥ २४ ॥ 

“जो कर्म मानों निन्‍्दाका घर ही होते हैं और जिनके कारण मानों निपेधका * 
जन्म सार्थक द्वोता द्वे, वे सब्र तामस कर्म हैं। पानी पर खींची हुई रेखाकी तरह 
जिन कर्भाका श्राचरणएं करने पर पीछे कुछ भी बाकी नहीं रह जाता ग्थवा जिस 
प्रकार कॉजीकी सथना, खाली राखमें एक मारना अथवा तेल निकालनेके लिए 
कोल्हूमें बालू डालकर पेरना श्रथवा भूसा फ्ठकना, आकाशमे कोई चौज भोंकना 
अथवा वायुकों पकड़नेके लिए. जाल बिछाना श्रादि सब काम बिलकुल निष्फल होते 
और व्यर्थ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कर्म करने पर बिलकुल ही व्यर्थ जाते हैं 
और जिनका कुछ भी फल नहीं होता अथवा यदि वे कर्म ब्यर्थ न भी जायेँ तो भी 
नर-देद सरीखी बहुमूल्य वस्तुको व्यय करके जिन कर्मीका श्राचरण करनेके कारण 
संसारके सुखका नाश होता है, वे सब कर्म तामस होते हैं। अथवा जिस अकार 
कमलों पर केटीला जाल फेंफनेसे उस जालके काँटे भी हूटते हैं और कमलोंके दल 
भी छिंद और १८ जाते हैं, अथवा जिस प्रकार दीपकके साथ द्वेंप रखनेके कारण 
पतंगे उस पर टूढ पढ़ते हैं और स्वयं अपना ही अंग जला लेते हैं और दीपकको 
बुमाकर लोगफे लिए अंधेरा कर देते हैं, ठीफ उसी प्रकार चाहे श्रपना सर्वस्व 
व्यर्थ द्वी नष्ट क्‍यों न ही जाय, यहाँ तक कि अपने शरीरका भी घात क्‍यों न हो जाय, 
परन्तु दिर भी जिन कर्मोके द्वारा जान-बूककर दूसरोंका अ-हित किया जाता है, 
जिन करमोंके श्रावरणसे उस मक्‍लीकी दुष्टताका स्मरण हो श्राता है जो श्रपने 
खाने-पीनेकी सब सामग्री तो मनुष्योंसे ही प्रात करती है, परन्तु फिर भी अपने 
श्राचरणसे जो मनुष्यकी वमनक्रा कष्ट पहुँचाती है, वे सब तामस कर्म होते हैं । और 
थे सब कर्म ब्रिना इस बातका विचार किए हुए ही किए जाते हैं कि इन्हें करनेकरी 
सासध्य हममें है भी या नहीं । यह नहीं सोचा जाता कि हमारी शक्ति कितनी है, 
यह कार्य करनेमें कितने बखेड़े करने पड़ेंगे और अन्तम इससे हमारी फल-सिद्धि 
ही क्या होगी ! इस प्रकारकी सभी बातोंका विचार अविवेकपूर्वक पैरों तले रौंद 
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डाला जाता है और तब ऐसे कर्म करनेका ग्रायोजन किया जाता है | पहले स्वय॑ « 
अपना ही घर जलाकर आग बाहर निकलती है और स्वयं अपनी ही मर्यादा हुवा< 
कर समुद्र ऊपर और बाइरकी ओर उछलता है । फिर वह आग श्रयवा वह समुद्र. 
छोटे औ्रौर बड़ेका कुछ भी विचार नहीं करवा, आगे-पीछे कुछ भी नहीं देखता और 
-सीधे भागोकों एकाकार करता जाता है; और उसका यह क्रम बराबर चला 
चलता है। ठीक इसी प्रकार श्रच्छे और बुरे, दुष्ट और सुष्ठ आ्रादिका बिना कोई ' 
विचार किये और अपने तथा पराए सभी लोगोंके धुरें उड़ाते हुए जिन कमोंका: 
श्राचरण किया जाता है, उनके सम्बन्धमें निश्चित रूपसे यह समझ रखना घादिए 
कि वे तामस कर्म हैँ। हे अजुन, इस प्रकार मैंने स्पष्ट रूपसे तुम्हें यह बतला दिवा ' 
है कि तीनों गुणोंके कारण कर्म किस प्रकार त्रिविध होते हैं | अब ये सब कर्म करने- 
बाला और इमके कर्ृततका अ्टंफार करनेवला जो जीव होता है बह मी विविधता - 
प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक ही पुरुष ब्रह्मचय आदि चार श्राश्रमीमें रहकर अलग - 
अलग चार प्रकारका दिखाई देता है, उसी प्रकार कर्मोंक्ी त्रिविधताके कारण करते - 
भी त्रिविधता श्रा जाती हैं। इसलिए इन तीनों प्रकारके कर्चाश्रोंमें जो पहला 
सातल्िक कर्चा है, उसका में विवेचन करता हूँ । तुम श्रच्छी तरह ध्यान: देकर सुनो । 


भुक्तसज्ञो3नहंबादी धृत्युत्साइसमन्वितः 
सिद्धधसिद्धथोर्निविकारः फतो सारिवक उच्यते ॥| २६ ॥ 


“फलकी इच्छा न द्ोनेके कारण जिस प्रकार मलयागिरी चन्दन वृच्ठी धासाएं 
ब्रिलक्ुल सीधी श्रौर बराबर बढ़ती तथा फेलती रहती हैं श्रथंत्रा जिस प्रकार फल 
धारण न करनेके कारण ही नाग-वल्लीका जन्म सार्थक द्वोता है, ठीक उसी अकार 
सात्विक कर्त्ता भी सदा अपने नित्य और नेमित्तिक कर्म करता है | परन्तु इस फल 
शूल्यतवाके कारण उसके उन कर्मोको विफलता नहीं ग्राप्त द्वोती; क्योंकि हे अर्जन, 
क्या कभी फलमें भी फल लगते, हैं ? जो मनुष्य सब्र काम तो बहुत श्ादर और 
.' श्रमुरागपूर्वक करता है,-परन्तु फिर भी जिसे इस प्रकारका अहंकार कमी छू भी नहीं 
जाता कि मैं कर्ता हूँ, जो वर्षा-कालके मेघोंकी तरह परमात्मा पर निरन्वर ब्पा' 
करनेके योग्य विपुल कर्मोका थ्राचरण करता रद्दता है, जो उचिते समय साधता 
है, शुद्ध स्थल देखता है,- कर्मोक़ी विधियोंका निर्यय शा्त्रोफ़े वचनोंके आधार पर 
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करता है, श्रपना मन एकाग्र करता है, चित्तको फलकी आशाकी ओर नहीं ग्रवृत्त 
द्वोने देता, नियमोंका उचित रूपसे पालन करता है और इस निर्बन्धकों सहन करनेके , 
लिए अपने आपमें पूरा पूरा धैय॑ लानेकी निरन्तर चिन्ता और प्रयक्ञ करता है और 
केवल आत्म-स्वरूपके प्रेमफे कारण क्रियाएँ करते रहने पर भी जो शारीरिक सुखोके 
जालमें नहीं पैंसता, जिसमें श्रालस्य और निद्रा कह्ठी नामको भी नहीं रद्द जाती, जो 
कभी ज्लुघासे पीड़ित नहीं होता और शरीरका सुख जिसे अच्छा नहीं लगता और 
इतना सब कुछ होने पर भी कर्मोके प्रति जिधका उत्साह उसी प्रकार बराबर बढ़ता 
हुथा दिखाई देता है, जिस प्रकार खोट था मिलावटके जल जानेके कारण, वजन 
कम छो जाने पर भी, सोना चोला और खरा होता जाता है, वही सात्विक कर्ता 
देता है| यदि सचमुच मनमें किसी बातका अनुराग हो तो प्राण फेवल तुच्छ जान 
पड़ते हैं। जब कोई सच्ची पतित्रता स्त्री अपने पतिके प्रभके कारण सती होनेके लिए 
उद्यत द्ोती है, तब क्या अग्रिम प्रवेश करते समय कमी भयसे उसे रोमांच होता 
है? ऐसी अ्रवस्थामें, हे अर्जुन, जो पुरुष श्रात्म-स्वरूप सरीखे प्रिय पदार्थक्ो प्रात 
करनेके लिए, उद्यत द्ोता है, वह क्या कभी इस बातका खेद कर सकता है कि मेरा 
शरीर क्षीण हो गया ! इसी लिए. जिसकी विपय-सम्बन्धी इच्छा नष्ट हो जाती है 
और ज्यों ज्यों देहका अभिमान दूर होता है, त्यों त्यों कर्मोंका आचरण करनेमें 
जिसे दूना आ्रानन्द मिलता है ओर इस प्रकार जो बराबर दूने आनन्दसे कर्मोका 
आचरण करता चलता है श्लौर यदि कभी कोई आरम्म किया हुआ काय किसी 
कारणसे आधा होकर द्वी कक जाय, तो भी उस कायके बिगड़नेके कारण जिसे उसी 
प्रकार कोई दुःख या कष्ट नहीं होता, जिस प्रकार पहाड़ परसे नीचे गिर पड़नेवाली 
गाड़ी कभी श्रपने लिए. कोई दुःख नहीं करती श्रथवा कोई आरम्म किया हुआ 
यार्य सिद्ध हो जाने पर जो चारो ओर उसकी जय-घोपणा नहीं करता फिंरता, तात्पर्य 
यह कि जो उन्हीं सब लक्षणोंसे युक्त होकर काये करता हुश्रा दिखाई देता हे, हे. 
अर्जुन, वास्तव उसीको साल्विक कर्ता कहना चाहिए. । और हे पार्थ, राजस कर्ता- 
की पहचान यद्द है कि वह लौकिक वासनाश्रोंमें ही सदा ड्बा हुआ रहता है| 


शागी फर्मेफसमेप्सुलुब्घो, हिंसात्मको:झुतिः हा 
इर्पेशोकान्वितः कतो राजसः परिकीर्तितः॥ २७ ॥_ 


६३० हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


“जिस प्रकार गाँवके कूड्ेखानेमें सारा कृड़ा-करकट आकर. इकट्ठा होता है 
अथवा श्मशानमें ही समस्त अमंगल-जनक वस्तुएँ आकर एकत्र होती हैं, उसे 
प्रकार जो पुरुष सारे संसारकी वासनाओंके दोपोंका परावदान देता है श्र इसी 
लिए जो पुरुष केवल ऐसे ही कर्मोका आयोजन करता है, जिनमें फ़लॉकी श्र - 
प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है और उन कर्मोंसे होनेवाले लाममेंकी एक कौड़ी 
भी बिना छोड़े जो उनके लिए अपने प्राण तक निछावर करनेके लिए,सदा उद्दठ 
रहता है, जो स्त्रय॑ ग्रपनी वस्तुओंकी तो पूर्ण “रूससे रक्ता करता ही है, पर साथ ही , 
दूसरोकी वस्तु इरण करनेके लिए भी सदा उसी प्रकार 403 न लगाये रहता है, गिस 
प्रकार मछलीकी पकड़नेके लिए बगला बराबर ध्यान लेते रहता है, जिकी 
श्वस्था बेरके उस बृच्षके समान होती है जो अपने पास आ्रानेवालोंकों वो अपने 
कॉटॉसे पकड़ता है और स्पर्श करनेवालोंका शरीर छेद्ता है 7 ना होने पर 
भी जिसके फल अपने खट्टेयनक्रे कारण जीमकों परम ३४8 हैं, जोः 
बराबर दूसरोंकों हुःल देता रहता है और अ्रपना मतलब निकराताके लिए दूसरों+ 
के हितिकी कुछ भी परबाद नहीं करता, स्वयं अपना काम के कर्ता लिए दूसरोंकों . 
कभी कुछ मोइलत या सुमोता नहीं देता और जो भावना श्रपन आपको पतन्दू। 
मन हो--ह चादे क्रितनी ही उदाच क्यों न हो, तो भी--उस्त भावनामें जो कमी 
अपना सन नहीं लगाता, जितकी अत्रस्था धत्रेके उस फलकी तरह होती है जिरुफे 
अन्दर जहर द्वोता,है और बाहर कैँटीला कवच होता है और इस ग्रकार ग्ेन्देर 
और बाइर शुद्धताते ब्रिलकुल्न खाली रद्ता है थर, दे अ्रजुन, श्रपने किये हुए 
कर्मका फल प्राप्त द्ोने पर जो मारे श्रानन्दके सारे संसारको सैँद चिढ़ाने तगवा है 
अथवा यदि आरम्म किया हुआ कार्य बिगढ़कर निष्फल द्वो जाय तो ओ पुद्य 
शोजसे अंकित देकर सारे संतारकों गालियाँ और शाप देने लगवा ई श्रौग,' हैं 
अर्जुन, जो इस प्रकार करममोंमें फंसा रहता है, उसके सम्बन्ध श्रच्छी तरदसे मई 
समम रखना चाहिए कि वह राजस कर्चा ई | श्रव में उस तामस कर्त्ताका वणन,करता 
हूँ जिसे समस्त दुष्कर्मोंड़ा केवल फूलने-फलनेका मुख्य स्थान ही समझना चादिप्ट। 

अयुक्तः प्रातः स्तव्घ: शठो नैष्कृतिकोडठसः 9 
विपादी दीघंसूत्री च 'कतो' वामस उच्यते॥ २८॥ 
((जछकार अ्रग्मिकों इस-बातका कुछ भी शान नहीं होता हि मेरे सर्थके 


अठारहवाँ अध्याय ६३९ 


कारण दूसरी वस्तुएँ किस प्रकार जलती हैं श्रथवा जिस प्रकार शत्षकी समममें यह 
बात नहीं थ्राती कि मेरी घारकी तीक्षणताके कारण दूसरोंको किस प्रकारका भीषण 
कष्ट होता है अथवा जिस प्रकार काल-कूट विषको अपने घातक कृत्यका ज्ञान नहीं 
होता, ठीक उसी प्रकार, है अर्जुन, जो श्रपने सामने श्रानेवाले जीवोंका धात करके 
अपने दुष्कर्म जारी रखता है और उन दुष्कर्मका आचरण करते समय मन-माने 
तौर पर खूब तेजीफे साथ दौड़नेवाले बादलोंकी तरह इस बातका कुछ भी ध्यान 
नहीं रखता कि मेरे द्वाथों क्या दो रदा है और है अजुन, जिसके कार्य और कारणमें 
भेल न दोनेके कारण पागल मनुष्य भी जिसके सामने पासंग तक नहीं ठदृरता और 
बैलके पेटमें लगी हुई किलनीकी तरह जो इन्द्रियोंफे बढ़े हुए विषय-भोगके आधार पर 
अपना निर्वाह करता है, जिसकी रहन-सहन उस श्रज्ञान छोटे बालफके समान होती 
है, जो कभी अपने श्राप दँस पड़ता दे ओर कभी रोने लग जाता है, प्रकृति था 
मायासे अंकित होनेके कारण जिसे इस बातका कुछ भी भान नहीं होता कि कृत्य 
क्‍या है और अ्र-क्ृत्य क्या है और फेवल कूड़ेफे कारण,बढ़नेवाले कूड़ेखानेकी तरह 
जो फेवल सिथ्या समाधानसे ही फूला रहता है और इसी लिए, जो अ्रपनी अहँ- 
मन्यताके कारण स्वयं ईश्वरके सामने भी नहीं मुकता और श्रपनी अ्रकड़के आगे 
पर्बवकों भी तुच्छ समझता है श्रौर जिसकी मनोवृत्ति मानो पैरोंसे कुचली हुई चोरोंकी 
काली रावटीके समान काली और दृष्टि मानों वाजारमे बैठनेवाली वेश्यात्रोंसे उघार 
ली हुई होती है, सारांश यह कि जिसका सारा शरीर हो कपटका बना हुआ होता है 
ओर जिसका जीतन मानों जुश्रारियोंका अ्र्ढा होता है और जिसके दर्शनको मानों 
दर्शन नहीं बल्कि स्वार्थ-लोलुप मीलोंका गाँव ही समझना चाहिए और इसी लिए: 
जिसके रास्ते कमी किसोको जाना ही नहीं चाहिए, दूसरोंके सत्कृत्य जिसके मनमें 
काँटेकी तरह खटकते हैं और दूसरोंके श्रच्छे कृत्य भी जिसके फेरमें पड़कर उसी 
प्रकार विद्वप दो जाते हैं, जिस प्रकार नमकके योगसे दूध पीनेके योग्य नहीं रह जाता, 
झथवा आगसें पड़कर ठंढा पदार्थे भी जलकर आग हो जाता है अथवा अच्छे 
अच्छे श्र॒त्न भी शरीरमें प्रविष्ट देकर मल बन जाते हैं, जो गुणोंकों भी दोपोंका 
स्वरूप देता है और साँपकी तरह अम्रतको भी विष कर देता हैं और संयोगवश 
कोई ऐसा शुभ कर्म उपस्थित होने पर जिससे ऐट्िक जीवन भी सार्थक हो सकता 
हो और परलोक भी सध सकता हो, जिसे इतनी जल्दी नींद आ जाती है कि मानों 


प्र हिन्दी ज्ञानेश्वरो 

उसके पास ही रखी हुईं हे और दुष्ट व्यवहार आरम्भ करते ही जिसके,पाससे नींद 
इस प्रकार भाग जाती है कि मानों उससे परम घृणा करती हो, जो वाल्तविक 
कल्याणके साधनकी सन्धि आने पर आलस्यसे उसी प्रकार भरा रहता है, जिस प्रकार 
दाख या श्रामका रस खानेके दिनोंमें कौबोंके मुँहमें रोग हो जाता है अथवा दिमके 
प्रंकाशमें जिस प्रकार उल्लूकी आंखें श्रन्धी हो जाती हैं और यदि कीई मिन्दनीय 
कृत्य करनेके लिए कहा जाय तो मानों श्रालस्य जिसके हुक्ममें रहता है और सन्त 
दूर भाग जाता है, जिसके मनके साथ मत्सर सदा उसी तरद ठीक वैंधा रहता है, 
जिस तरह समुद्रके उदरमें सदा बड़वामि घधकती रहती है और जो जन्म भर उरी 

अकार नाक तक मत्सरसे मरा रहता है, जिस प्रकार कंडोंकी आगमें धूर्शाँ मेरा 
रहता है, अ्रथवा गुद-द्वारमें सदा हुर्गन्धि ही मरी रहती है और, है वीर श्रज्ञुन, 
जो ऐसे कामिक व्यापारोंका आरम्म करता है, जिनका से अत्यक्ष कल्पान्तसे भी , 
और आगे तक पहुँच जाता है, परन्तु यदि कोई कल्याणंकारक काम करना हो वो . 
उससे एक तिनफेकी भी प्राप्ति नहीं होतो, हे श्रजुन, इस लोकमें इस प्रकार फेंवल _ 
पापके मूर्तिमान्‌ सैमूहके रूपमे ही जो पुरुष दिखाई दे, उसके सम्बन्धमें पूरी, वरहसे , 
यह समम लेना चाहिए कि वद्द तामस कर्ता है | हे सज्जन-शिरोमणि अर्थ, इसे, 
प्रकार मैंने तुम्हें कर्म, कर्ता और शानके तीन प्रकारके लक्षण बतला विये हैं । 


चुद्धेमेंढ घुतेश्नेव गुणशतसख्िविध॑ खझणु। 
प्रोच्यमानमशेपेण . प्रथक्त्वेन घनंजय ॥ २५॥ 


«“्रव श्रविद्याके गाँवमें मोहफे वस्र पहमकर और श्रपने शरीर पर संशय बृत्तिके 
अलंकार धारण करके श्रंगों श्रौर उपायों सहित आत्म-निश्चयकी शोभा जिस दर्षणमें ' 
देखी जाती है, वह दर्पण बुद्धि है; भर इस घुद्धिका प्रवाह भी तीन प्रकारका द्वीतां 
है।इस संसारमें ऐसा कौन-सा-पदार्थ है जो सत्व श्रादि तीनों गु्ोंके योगसे तीन “ 
' प्रकारका न हुआ हो ! क्‍या इस सष्टिमें कहीं कोई ऐसा काठ भी ए जिसके गर्ममें 
“अग्नि 'न हो ! इसी श्कार इस इृश्य य्टिमें भला ऐसी कौन-सी वस्ठु झे सकती दे 

जो इन तीनों गुणोकते कारण विरंगी न हुई हो १इसी लिए इन,तीनों गु्णोके योगसे 
' बुद्धि भी तीन प्रकारकी हो गई.है और -इतिकी मी बद्दी:दरा हुई दै.! श्र इसी | 
- छुद्धि और घृतिकी व्रिविधता 'उनके मित्र मित्र लक्षणों उद्ित वतलाई. जायगी । 


+ 


अठारदवाँ अध्याय डरे३ 


परन्तु हे श्रजुन, बुद्धि और धृतिमेंसे में पहले बुद्धिके तीनों प्रकारोंका स्पष्टीकरण 
करता हैँ | है बीर श्रजुन, इस संसार-त्षेत्रमें जितने जीव श्राते हैं, उन सबके लिए 

उत्तम, मध्यम और निहृष्ट ये तीनों माय खुले रहते हैं। और तीनों मार्ग नित्य- 
नैमित्तिक विद्वित कर्म, कामिक कर्म और निपिद्ध कर्म हैं और ये तीनों ही मार्ग 
संसार-भयके कारण जीवॉफे लिए कष्टप्रद होते हैं । 


प्रवृत्ति च निवृत्ति व कायोकार्ये भयाभये। 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सास्विकी ॥ ३० ॥ 


# इसी लिए इन सब कर्मोमें वह नित्य कर्म ही सबसे अ्रच्छा है, जो मनुष्यके 
आअधिकारकी शोभा देता है और केवल स्वाभाविक कऋमसे प्राप्त होता है| उन्हीं 
नित्य कर्मोफ़ा केवल आत्म-प्राप्तिफे फल पर दृष्टि रखकर ठीक उसी प्रकार श्राचरण 
'करना चाहिए, जिस प्रकार प्यासा आदमी पानी पीता है । बस इतनेसे ही वे कर्म 
जन्म-मयका संकट दूर करके मोक्षकी ग्राप्ति सुलभ करातें हैँ। जो इस प्रकार अपने 
नित्य कर्मोझ/ आचरण करता है, उसका संसार-सम्बन्धी भय छूट जाता है और 
कर्म करके वह मुमुन्तुश्रोका अंश ( अर्थात्‌ मोक्ष ) प्राप्त करता है। और जिस 
'घुद्धिको इस बातका दृढ़ विश्वास ही जाता है कि इस प्रकारके कर्मोके.आचरणमें ही 
सोक्ष रखा हुआ है और इसी लिए जो बुद्धि यह कहती है कि निबृत्तिके श्राधार पर 
प्रवृत्तिकी रचना करके इन नित्य कर्मोमें गोता क्‍यों न लगाया जाय, वही बुद्धि 
सालिक होती है। प्यासेको जलसे जोवन प्राप्त होता है और बाढ़में पड़नेवालेको 
तैरना पड़ता है। घोर अन्धकारपूर्ण गड़ढेमें सयको किस्णोंकी सद्दायतासे ही सार्ग 
दिखाई देतां है | यदि ठीक तरहसे पथ्य और ओऔपषध प्रास हो तो रोगसे श्रधमरा 
होनेवाला रोगी मी अच्छा हो जाता है श्रथवा जब मछलीको जलका आ्राघार मिल 

जाता है, तब उसके प्रायोंके लिए कोई मय नहीं रह जाता | ठीक इसी प्रकार इन 
नित्व कर्मेका आचरण करनेसे मोक्ष ही प्रांत द्ता है। जो घुद्धि इस सम्बन्ध 
"बिल्कुल निर्दोष होती है कि इस प्रकारके कर्तव्य कर्म कौन-से हैं और जो बुद्धि यह 
ग्रात मी बिलकुल ठीक तरहसे जानती है कि न करनेके योग्य कर्म कौन-से हैं, वही 
दि सात्विक है,| ।संसारका भय उत्पन्न करनेवाले जो काम्य आदि कर्म हैं और 
“जिन पर निपिद्धताकी-मोहरें लगी हुई हैं, उन निषिद, अकरणीय और जन्म-मरणके 


घ१४ हिन्दी ज्लानेश्वरो सी 
भयसे भरे हुए कर्मोसे जो बुद्धि प्रदृत्तिको पिछले पैरों दूर हटाती है,, वही सालिक़ 
बुद्धि है। आगमें प्रवेश नहीं किया जाता, अथाइ दुहमें कूदा नहीं जाता और जो 
लोहा तपकर लाल हो जाता है, वह दाथसे पकड़ा नहीं जाता; श्रथवा फुफकारनेवाले . 
फाल-सर्पको देखकर उसे हाथ नहीं लगाया जाता और बाघकी माँदमें पेर नहीं रखा' - 
जाता | ठीक इसी प्रकार श्रकरणीय कर्मोंको अपने सामने देखकर जो बुद्धि निस्तन्‍्देह ' 
रूपसे बहुत श्रधिक मयभीत होती है, जो बुद्धि यह जानती है कि जिस प्रकार विष . 
मिलाकर पकाये हुए अन्नमें मृत्यु रखी ही रहती है, उसी प्रकार निपिद्ध कर्म करनेसे 
मनुष्यकों बन्धनमें गवश्य पड़ना पड़ता है और फिर बन्धनके भयसे मरे हुए उन 
निषिद्ध कर्माके सम्बन्ध जो बुद्धि कर्म-निवृत्तिका प्रयोग करती है और जिस प्रंकार 
खरे और खोटेकी परख की जाती है, उसी प्रकार कार्य भर श्रकार्यके विचारसे जो * 
बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्तिकी ठीक तरहसे परख करती है और साथ ही जिस घुढिफे 
द्वारा कृत्य और अ्रकृत्यका निर्णय भी उत्तम प्रकारसे छ्षेत्ा है, यद् बात तुम श्रपने ,.. 
श्यानमें रखो कि वह्दी घुद्धि सात्विक है| 


यया धर्ममधर्म च कार्य चाकायसेव च। . .:.. 
अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 


“धगलोंके गाँवमें जिस पकार दूध और पानीका मिश्रण ही किया जाता दै * 
( श्रर्थात्‌ दोनों अलग अलग नहीं किये जाते ) श्रथवा जिस प्रकार श्रन्धेकी रात 
आर दिनकी पहचान नहीं दोती अथवा जो अमर फूलोंका मकरन्‍्द निकाल सकता ६) 
वह यदि लकड़ीको का्टनेमें प्रवृत्त हो तो भी उसकी अ्रमरता नष्ट नहीं होती, ठीके 
उसी प्रकार जो बुद्धि धर्म-रूप उचित कर्मो और अ्रधर्म-रूप निपिद्ध कर्मोक्रा विचार ' 
न करके व्यवद्वार करती है, वह बुद्धि राजसी होती है | जो बिना श्राँसोंसे देखे मोती ' 
लेता है, उसे खरा माल कदाचित्‌ ही कमी मिलता है श्रौर उसके दिस्सेगें चोखे 
मसालका न मिलना ही श्राता है। ठीक इसी प्रकार यदि देवयोगसे निपिद्ध कर्म 
न प्राप्त हों, तमी जो बुद्धि उन निपिद कर्मोंसे बचती है और नहीं तो' सामान्यतः 
, जौ बुद्धि करने योग्य और न करने योग्य सभी प्रकारके कर्मोक्ो एकन्सा सममती 
ओर रुमान रूपसे करती चलती है, वह बुद्धि राजसी द्वोती.है | जिस अकार पाने 
ओर थपात्रफा विचार न करके एक सिरेसे सारे जनत-समाजको निमस्त्रण दे दिया 


।॒ 
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जाता है, उसी प्रकार ऐसी घुद्धि मी शुद्ध और श्रशुद्धका विचार महीं करती और 
सभी प्रकारफे कर्मोका स्वीकार करती है| 
अधर्म धर्ममिति था मन्यते तमसाबता। 
सवोधोन्विपरीतांग् चुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२॥ 

“ओर जिस प्रकार राजमार्ग चोरोंक़े लिए हितकर नहीं ह्लोता और वे जब 
चलते हैं, तब्र प्रायः राजमार्गले बचकर चलते हैं अथवा लोगोंफे लिए जो दिन 
होता ई, वही राक्षसेकि लिए रात होती है श्रथवरा जिस प्रकार किसी थ्भागेकों गड़ा 
हुआ खजाना कोयलोंका ढेर ह्वी जान पड़ता है अ्रथवा सच्चा श्रात्म-स्वरूप जिस 
प्रकार जीवको नद्वींके समान जान पड़ता है, उसी प्रकार समस्त धर्म-कत्य जिस 
बुद्धिको पातक ही जान पड़ते हैं, जो बुद्धि खरेको खोदा सममती है, समस्त अर्थो- 
को श्रनर्थोंका रूप देती है और श्रच्छे गुणोंको दोष मानती हे, यहाँ तक कि जो जो 
बातें वेदोंमें उचित श्रौर ठीक बतलाई गई हैं, उन्हीं सबको जो बुरा ( अर्थात्‌ 
निषिद्ध और न करनेके योग्य) सममती है, उस बुद्धिको, दे अजुन, बिना किसीसे 
पूछे दी और निस्सन्‍्देह रूपसे तामसी कहना चाहिए । मला काली रातके समान 
ऐसी बुद्धि धर्म-कार्यके लिए कैसे योग्य कही जा सकती है ! आ्ात्म-बोध रूपी 
कुमुदकी विकसित करनेवाले चन्द्रमा, भाई श्रर्जुन, इस प्रकार बुद्धिके तीनों भेद 
मैने तुम्हें रप्ट करके बतला दिये हैं | श्रव इसी बुद्धिके आधार पर निश्चय करके जो 
धृति सब कामोमें सहायक होती है, उस ध्रतिके भी तीन प्रकार उनके लक्षणों 
सद्दित अब में तुमको बतलाता हूँ | तुम अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो | 
घृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रिया:। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ साक्विकी॥ ३३ ॥ 

#जब्र सूर्य निकलता है, तब चोरोंके साथ द्वी साथ अन्धकार भी चला जाता 
है; शथवा जिस प्रकार गज़ाकी शाज्ञाम्षे सत्र पक्ारके आनुतच्तित व्यवहार बन्द हो 
जाते हैं श्रथवा जब हवाके मोंफे जोरोंस चलने लगते हैँ, तब श्राकाशमें बादल 
नहीं रह जाते और उनकी गड़गड़ाहट भी बन्द हो जातो है श्रथवा श्रगस्त ऋषिके 
दर्शन होते द्वी जिस प्रकार समुद्र भयमीत होकर चुप हो जाता है अ्रथवा चन्धम्नाकेः 
निकलते ही जिस प्रकार कमल बन्द ड्रो ज़ाते हैं अथवा जब कोई मदोत्मल 


पु 


ह्श्ट हिन्दों ज्ञानेश्वरो + 


सै और जिस धृतिकी शरावश्यकता दोती है, उसफे तीन अकार -मैंने 'सुमको .. 


बतला दिये हैँ । जब इस प्रकार त्रिव्रिंध कर्मोंकी उत्पत्ति होती है, तब उन फर्मोमें .. 


जो सुख नामका फल लगता है, वह भी तीन प्रकारका , होता है; श्रौर इसका 


कारण यह है कि वें सब फल केवल कर्मोके अनुधार ही उत्पन्न होते हैं) इसलिए *- 


मैं अब तुर्म्ह निर्दोष शब्दोमि यह बतलाता हूँ कि ये सुख-रूपी फल किस तरद तीन ' 


मिन्न मिन्न प्रकारके होते हैं । परन्तु शब्दोंके चोखेपनकी द्वी योजना क्‍यों को जाय ! 


क्योंकि यदि यह बात शब्दोंके द्वारा समझी और सममाई जाय तो शब्दमें कानोंफे , 
द्ार्थोकी मेल लग ही जाती है। इसलिए खूब ध्यानपूर्वक उस. अ्रन्तरंगक्ी - 
सद्ययतासे ये बातें सुनो, जिस अन्तरंगका मिरोध करनेसे सुननेवाले कान भी बहरे 


हो जाते हैं ।? यह कहकर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने त्रिविध सुखोंका विपय श्रारम्म 
किया | श्रत्॒ में उस्ती विवेचनका यहाँ निरूपण करता हूँ । । 
सुखं त्विदानों त्रिधिधं झणु में भरतपभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्त॑ च निगच्छति॥ ३६ ॥ 
श्रीकृष्ण कद्दते हैं---.“मैंने तुम्हें चचन दिया है कि तुम्हें त्रिविध सुखके 
लक्षण बतलाऊँगा। सो अब में वद्दी वचन पूरा करता हूँ | भाई सुविश्ञ श्रजजन, 
तुम सुनो । श्रात्माकी भेंट होने पर जीवको जो सुख द्वोता है, है अज्ुन, अब में उम्ी 
मुखका स्वरूप ठम्दारे सामने रखता हूँ । परन्तु जिस प्रकार दिव्य झ्ौपध मी फेवल 
भात्राफे अनुसार ली जाती है अथवा जिस प्रकार रसायनकी क्रियासे रागेसे चाँदी 
बन जाती है श्रथवा जिस प्रकार नमकको पानी बनानेके लिए उस पर दो चार 
बार पानी छिड़कना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस अ्करयमें उसीको झ्रात्मन्सुण 
सममना चाहिए, जिसमें जीवोंका दुःख उस श्रवस्थामें नष्ट द्वो जाता ई, _>जिस 
अवस्थामें वह सुखकी होनेवाली थोंड़ी थोड़ी श्र॒तुभूतिकि साथ साथ श्रपनां 
तत्सम्बन्धी श्रभ्यास भो बढ़ाता चलता है। परन्तु बद मी तीनों गुर्णोत्ते सिद्ध हुश्रा 
है। श्रव मैं उसके भो श्रलग पकारके लक्षण बतलाता हूँ; सुनो । 
यत्तदग्रे विपमिव . परिणामे5झतोपमम्‌ | हे 
--. तस्छुख॑ सारिवर्क प्रोक्तमात्मबुद्धिप्सादजम ॥ देण 
“जिस प्रकार सपौके लिपटे रहनेके कारण चन्दनके बृच्का तना झयवा पिय्यार्चों- 
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के पहरेके कारण गुप्त भांदारका सुख भयंकर हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ग-छुख 
यत्रपि बहुत मधुर होता है, तो भी मध्यमें जिस प्रकार यशन्याग आदि विधानोंका' 
उपक्रम करना पड़ता है श्रथवा तरह तरदके कष्ट पहुँचानेफे कारण बालकोंकी बाल्या- 
बस्था पीड़क होती है अथवा जिस प्रकार दीपक ' जलानेवालेको पहले धूएँका 
कष्ट सना पड़ता है श्रथवा खानेके समय जिस प्रकार पहले-पहल श्ौपध कढ़वी 
जान पह्ती है, उसी प्रकार, हे श्र्ुन, उसके प्रवेश-द्वार पर ही यम-दुम आदिके 
संकट सइने पड़ते हें । समस्‍््त दृश्य वस्तुओ्रोक्रि अति मनुष्यों जो प्रेम होता है, उस 
प्रेमका नाश करनेवाली ऐसी विरक्ति उत्पन्न होती है, जो स्वर्ग और संसारके समस्त 
बन्धनोंको जड़से उखाड़कर फॉक देती हैं। तीकुण विवेकके श्रवण भर कठोर जतोंके 
आवचरणसे बुद्धि श्रादिके धुरं उड़ जाते हैं। प्राण और अ्रपान वायुकी लदरोंको 
सुपुम्ना नाड़ीका मुख निगल जाता है। परन्तु ये सब्र कष्ट केवल श्ारम्ममें ही होते 
हैं। यदि चक्रवाक पक्तियोंके जोड़ेको एक दूसरेसे अलग कर दिया जाय अथवा 
बछड़ेको गौके सामनेसे हृठा लिया जाय अ्रथव्रा किसी मिखारीको श्रन्नकी थालीके 
सामनेसे उठा दिया जाय थ्रथवा यदि माताका एकलीता बच्चा कालके द्वारा उससे 
छुड़ा लिया जाय ग्रथवा मछलीको जलसे बाहर निकाल लिया जाय तो उस समय 
उनको जो चरम सीमाका दुःख होता है, हे अर्जुन, ठोक उसी प्रकारका दुःख 
इद्धियोंकी विषयोक्ा घर छोड़ते समय होवा है। परन्च॒ बह दुःख भी एंण विरक्तिसे 
सदन करना पड़ता है। इस प्रकार जिस मुखके आरम्ममें तो बहुत बड़े बड़े संकट 
सहने पड़ते हैं, परन्तु अन्तमें जिसके द्वारा उसी प्रकार मोक्ष-रूपी अमृतकों प्राप्त 
होती है, जिस प्रकार क्षीर सागरको मथनेके समय उसमेंसे अम्ृतकी प्राप्ति हुई थी। 
पहले दी हल्लेमें उत्पन्न दोनेवाले इस वैराग्य-रूपी हलाहलको यदि चैये-रूपी शंकर 
निगल जाय, तो फिर जिस सुखमें श्ञान-रूपी श्रम्मतकी ग्राप्तिका उत्सव मनानेकी सन्धि 
मिलती है, वही सात्विक सुख होता है। दाख जिस समय कच्ची ओर हरी रहती है, 
उस समय उसकी खठास जीभको कैसी बुरी मालुम होती है ! परन्तु वही दाख 
जब्र अच्छी तरह पक जाती है, तब उसमें कितना" अधिक माधुय आ जाता है ! 





# पहले जब दियासछाइयाँ नहीं थीं, तब भाग सुलगाकर दीपक जलाया जाता 
था; भौर आग सुलगाते समय-घूझ्आँ आँखोंको छगता दी है। 


हर * हिन्दी ज्षानेश्वरी * ० 
ऊनके ब्रिना कम्बल, मिट्टीके बिना ढेला और पानीके बिना लद्दर भी उल्न्न हों 
सकती है ! ठीक इसो प्रकार आणियोंका ऐसा स्वरूप हो नहीं दे कि बिना ग॒र्णोका 
कोई अंश हुए सष्टिको रचना हो सके | इसलिए तुम यह बात निश्चित रूपसे समझ 
रखो कि यह सारा विश्व इन तीनों गुणोंसे ही बना है। इन्हीं गुणोंने देवताशओोंमें' 
ब्रह्मा, विष्णु शौर महेश ये तीन वर्ग किये हैं। इन्हींने स्वर्ग, मत्ये और नरक इन 
तोनों लोकोंका निर्माण किया है और इन्दींने चारों व्णोंके पीछे मिन्न मिन्न कर्मोका « 
बखेड़ा लगा दिया है । | 
ब्राह्मणक्षत्रियविद्ञां शुद्राणां च परंतप। 
कमोशि प्रविभक्तानि स्वभाव्रमबैगुंणेंः॥ ४१॥ ह 
“ग्रव यदि तुम यह पूछो कि ये चारो वर्ण कौन-से हैं, तो में तुम्हें बतलाता 
हूँ, सुनो | इनमें ब्राह्मण सर्वभरेष्ठ हैं | इनके उपरान्त जो क्षत्रिय और वैश्य हैं, उन्हें 
भी महत्वके विचारसे आह्मणोंके समान ही समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी वैदिक ' 
धर्मकृत्योंका अधिकार है| है अर्जुन, चौथा बरण शूद्र है। शद्घोंको वेदोंका अ्भिकार 
नहीं है और इसी लिए इनका जीवन उक्त तीनों वर्णा पर श्रवलम्बित है | . पर्व, 
इन शूद्रोंकी जीवन-बृत्तिका ब्राह्मण आदि चेवर्सिकोंके साथ बहुत ह्वी निकट सम्बस्धें' . 
रहता है और इसी लिए; इनका भी वर्ण-विभागमे समावेश हुआ है, जिससे यह 
खौया वर्ण हुआ है | जिस प्रकार फूलोंके साथ साथ भीमान्‌ लोग उस धागेकों भी * ' 
अपने गलेमें धारण करते हूँ, जिसमें वे फूल गूँये हुए द्लोते हैं, ठीक उसी प्रकार 
श्रैवर्शिक द्विजेंके साथ शूद्रोंका मी व्यवद्ार-सम्बन्ध दोनेफे कारण शुतियोंके लिए, 
वर्णु-संध्थामें शूद्रोंका भी समावेश करना आवश्यक हुआश्ना है। हे अ्रज्ञुन, घातुत्नश्य- "' 
की संस्थाका यही स्वरूप है। अब में इन सबके विद्वित कमोंका स्पष्टीकरण करता * ' 
इन्हीं करममोक्े युर्णोसे ये चारो वर्ण जन्म और मरणफे मगड़ोंसे छूटकर श्ात्म- 
स्वरूप प्राप्त करते हैं। अकृतिके तीनों गुणोंत्ते ये कम चारो वर्णोफों चार प्रकारक्त , 
बाँट दिये हैं| जिस प्रकार पिताका एकत्र किया हुआ घन उसके पुत्रोमें बेंट जाता. 
है अथवा यूर्यके प्रकाशमें दिखाई पड़नेवाले मार्ग मित्र मिन्न दिशाश्रोगें जानेवाले , " 
. यात्रियोंमे बेंट जाते हैं अथवा जिस प्रकार कोई धनवान पुरुष श्रपने सब काम धपने | 
, नौकरोंमें बाँ देता है, ठीक उसी प्रकार मक्ृतिके इन गुणोने भो इन कर्मेक्े अलग 
« झलग विभाग करके चारो बणोमे याँट दिये हैं । इनमेंसे सत्व गुणने अपने श्राप 


अठारदवाँ अध्याय ह्ठ३ 


आधे भागसे ब्राह्मणों और ज्षत्रियोंकी अंकित किया है। सत्व मिश्रित रजोगुण 
बैश्योमे रहता है श्लौर तमसे भरा हुआ रजोगुण शद्घोंके हिस्सेमें पड़ा है | हे शानी 
अजुन, इस प्रकार आरम्ममें जो मानव संघ बिलकुल एक ही स्वरूपवाला था, 
उसमें इम गुणोंने यह चातुवर्णात्मक भेद उत्पन्न किया है। बस यह बात तुम 
अपने ध्यानमें रखो | फिर जिस प्रकार अधेरेमें पड़ी हुई वस्तु हमें दीपक दिखलाता 
है, उसी प्रकार अपने गुणोंसे ढँके हुए. कर्म हमें शात्र दिखलाता है। भाई 
भाग्यवानू अजुन, अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ. कि मित्र भिन्न वर्णोके लिए 
स्वाभाविक और उपयुक्त कर्म कौन-से हैं; सुनो । 

शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजबमेव च। 

ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रद्मकर्म रवभावजम्‌॥ ४२ ॥ 

“बुद्धिको जो इस प्रकारकी शान्त स्थिति होती हैं कि बह समस्त इन्द्रियोके 
व्यवद्वारोंकों अपने हाथमें रखकर एकान्त भावसे और धर्म-पक्नीकी भाँति आत्म- 
तत्वके साथ मिली रहती है, उसको “शम कहना चाहिए.) जितने अच्छे और 
ठीक कर्म होते हैं, उन सबका आरम्म इसी शमसे होता है! ऐसे कर्मोंमे “दम”? 
नामका वह दूसरा गुण उस शमका सद्गायक होता हई जिसके कारण स्वधर्मके 
आचरणपूत्रक समस्त व्यवहार होते हैं। ऐसे कर्मो्मे “तप” मामका वह तीसरा गुण 
भी दिखाई देता है जिसके द्वारा चित्तमें ईश्वरके विषय एकनिए श्रद्धा उसी प्रकार 
निरन्तर जाग्रत रहती है, जिस प्रकार छुठीवाली रातकों इस बरातका पूरा पूरा ध्यान 
रखा जाता है कि प्रसविणीके कमरेका दीपक न बुमने पावे | इसी प्रकार ऐसे 
कर्मोमें दोनों तरहका “शौच” अर्थात्‌ नि्मलता भी रहती है। और हे अर्जुन, यह 
शौच उस गुणका नाम है जिसके कारण मन शुद्ध मक्तिसे भरा रहता है भर शरीर 
निर्मल आ्राचरणसे »४ंगारित रहता है और इस प्रकार सारा जीवन-क्रम अन्दर और 
बाहर सुन्दर बना रहता है। यह चौथा गुण मी उन कर्मेमें रहता है। एथ्वीकी 
भाँति पूर्ण रूपसे सब कुछ सदन करनेका जो गुण है, है पार्थ, उसीको “छ्षुमा”? 
कहते हैं । यह तज्ञुमावाला पाँचवाँ गुण उन कर्मों उसी प्रकार रहता है, जिस प्रकार 
संगीतमें पंचम स्वर रहता है| यदि.प्रवाह ठेढ़ा-तिरछा भी हो तो भी नदी सदा 
सीधी समुद्रकी और बढ़तो रहती है और ऊख चादे अपनी बाढ़के कारण डेढ़ा« 


६४६ हिन्दी ज्ञानेश्वरो- हि 


चढ़कर और श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार यह गुण भी पहले बतलाये हुए चारो गुणोसे 
बढ़-चढ़कर और श्रे्ठ है। जिस प्रकार अधिक फल-फूल आदि आने पर बृत्त नीचेकी - 
ओर भ्ुक जाता है अथवा जिस प्रकार पद्म-वन अपनी सुग्नन्ध चारो तरप्र खूब 
अच्छी तरह फेला देता है द्यथवा जिस प्रकार चन्द्रमाकी चाँदनी जो चाहे वह « 
जितनी चाहे, उतनी ले सकता है, ठीक उसी प्रकार लेनेवालेको उसकी इच्छाके 
अनुसार दान देना “दान” कहलाता है; और इस छठे गुण-र्षसे भो वह बृत्ति' 
भूपित रहती है| इसी प्रकार अपनी द्वी आज्ञा सारे संसारमें मान्य कराने और जिस: 
प्रकार अपने अ्रवयवोंका पोषण करके उन्हें अपने कामके योग्य बनाया जाता है, ' 
उसी प्रकार प्रजाका पालन करके और उनके सन्तोपके द्वारा संखारका उपभोग करनेको , - 
“इंश्वरमभाव”? कद्दते हैं । यह समस्त सामथ्योंका समूह और गुणोंका सम्नाद उंस « 
बृत्तिका सातवाँ गुण है | इन शौय आदि सातो गुणोंसे जो बृत्ति उसी प्रकार पवित्र ' 
होती है, जिस अकार सप्तपियोंसे आकाश <टंगारित होता है, वद्दी स्वाभाविक: 
क्षात-बृत्ति होती है। यही ज्षत्रियोंफे वास्तविक सहज गुण हैं | इन सब शुयोसे युक्त ' 
जो ज्ञत्रिय होता है, वह मनुष्य नहीं होता, वल्कि सत्व रूपी सोनेका मेरु पत्रत ही , 
होता है और इसी लिए वह सातो गुणोंके स्वर्गको समाल रखता है। अ्रथवा यह | 
समझना चाहिए कि इन सातो गु्णोंसे घिरी हुई यह क्रिया-बृत्ति नहीं है, बल्कि 
खातों समुद्रोंसे घिरी हुई पृथ्वी द्वी दै भर वह वीर उसका उपमोग करवा है। , 
अथवा इन सातो गुणोंके प्रवाह्देंस यह क्रिया-रूपी गंगा इस क्षत्रिय-रूपी मद्गासागरके ४ 
अंगों पर सामों विलास करती है । परन्तु इस विपयका बहुत़ श्रधिक वित्तारं हो 
चुका | तात्पर्य फेवल यही है कि जो कर्म इन शौय॑ आदि गुण्णोंसे अंकित होते हैं) * 
घही ज्षत्रिय'जातिके स्वाभाविक कर्म हैं। श्रय दे घुद्धिमान्‌ शर्ुन, में मुर्ग्र सट | 
रूपसे यह बतलाता हूँ कि वैश्य जातिफे उचित कर्म कौन-से हैं । हा 
कृषिगौरद्यवारिज्यं वेश्यकम स्वभावजम्‌। 

; * 'परिचयोत्मक॑ फर्म श॒द्रस्यापि स्वभावजम॥ ४४॥ «- 

७ - “भूमि, बीज, इल और पूँजीके आधार पर ययेट लाम या प्राप्ति करना, सायंश_ 
-यद्द कि खेती-बारी पर निर्वाह करना, गौएँ और मैंसें पालना अथवा सस्ती खरीदी - 
“हुई. चीज मैँइगे, भावसे बेचना आदि कार्य, हे अर्धुन, -वेरयोंकी दृचि हैं। धर्म यढ. 


अठारहवों अध्याय श्छ७छ 


समम रखो कि ये सब कर्म वैश्य जातिकी स्वाभाविक कक्षामें आते हैं। और पैश्य, 
क्ष॒त्रिप तथा ब्राह्मण इन तीनों द्विज वर्णोक्री सेवा करना शूद्वोंका कर्म है। और यदि 
वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो द्विजोंकी इस सेवाके और आगे शूद्रोके|लिए पैर रखना' 
भी ठीक भहीं है । इस प्रकार चारो वर्णोके विद्धित कर्म मैंने तुम्हें बतला दिये हैं। 
स्वे स्वे फर्मण्यमिरतः संसिद्धि लभते नर!। 
स्वकमेनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु ॥ ४५ ॥ 

“श्रब है अर्जुन, जिछ प्रकार श्रवण श्रादि भिन्न मिन्न इन्द्रियोके लिए शब्द 
आदि भिन्न भिन्न गुण उपयुक्त होते हैं अथवा मेधोंसे बरसनेवाले वर्षकि जलके 
लिए जिस प्रकार नदी उपयुक्त पात्र है थ्थवा नदीफे लिए जिस प्रकार समुद्र 
उपयुक्त हे, उसी प्रकार इन चारो वर्णोंक़े लिए ये सब मिन्न मित्न कर्म भी उपयुक्त 
हैं। इसी लिए वर्ण और श्राश्रमके धर्मके श्रनुसार जो जो कर्म प्रात दोते हैं, वे 
सब गोरे मनुष्यके गोरेपनकी तरद शोभादायक द्वोते हैँ। इसी लिए है अर्जुन, 
उन स्वाभाविक विहित कर्मोंको शाख्रकी आ्रशाके अनुसार करनेमें प्रवृत्त होनेके लिए; 
अपनी बुद्धि अचल रखनी चाहिए । जिस प्रकार स्वयं अपने दी रत्ञकी भी रक्ष 
परखनेवालेसे परख करानी पड़ती है, उसी प्रकार अपने कर्म भी शास्रोंसे निश्चित 
कराने पड़ते हैं । दृष्टि तो अपने स्थान पर सदा ठीक तरहसे रहती ही है, परन्तु 
फिर भी बिना दपकफे उसका कोई उपयोग महीं होता | अथवा यदि रास्ता ही न 
मिलते तो पैर रहकर भी क्‍या कर सकते हैं ? इसी लिए जाति-धर्मफे अनुसार जो 
इमारा उचित अ्रधिकार हो, वह हमें शाज्रोंको देखकर निश्चित करना चाहिए। 
अब है पार्थ, यदि अपने घरमें श्रेघेरेमें रखा हुआ खजाना दीपक हमें दिखला दे 
तो उसे लेनेमें कौन-सी बाधा है ! इस प्रकार जो बातें स्वाभाविक रूपसे हमारे 
हिस्सेमें आई हैं और शास्रोंने भी जिनका विधान किया है, अपने उन बविद्दित 
कर्मोंका जो पुरुष आचरण करता है, जो आलस्य छोड़कर श्रौर फलकी इच्छाको 
दूर हृठाकर तन और मनसे उन कर्मोके आचरणमें लीन हो जाता है, जो अपने 
कर्माचरणके साथ व्यवस्थित रूपसे ठीक उसी प्रकार चलता है, जिस प्रकार 
प्रवाइमें मिला हुआ जल बिना और किसी तरफ़ मुड़े उस प्रवाइके साथ ही साथ 
यद्दता चलता है, दे अर्जुन, इस प्रकार जो अपने विहित कर्मोका आचरण करता 
है,.बह भोच्ञके इस पारवाले तट तक आ पहुँचता है। न करनेके योग्य और 


शहद :हिल्दी ज्ञानी. - 


निपिद्ध कमेंके साथ. उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं होता और इसी ' लिए. संस 
अप्राय उसकी कमी कोई हानि नहीं कर सकता ( अर्थात्‌ सांसारिक झगड़े. उप 
मोक्षके मार्गमें बाघक नहीं होते ) | वह कभी कुतृदइलसे भी कामिक कर्मोंकी शो 
मुड़कर नहीं देखता; और फिर चाहे चन्दनकी ही वेड़ो क्यों न हो, तो भी .ब 
उसमें अपने पैर नहीं फँसाता; क्योंकि चन्दनकी बेढ़ी दोनेसे ही क्या होता है 
आखिर है तो वह वेड़ी द्वी ! वह जो नित्य कर्म करता है, वह भी फ़लकी ,सार 
इच्छा छोड़कर करता है और वे सब कर्म भी यह ईश्वरके श्र्पण करता 'रहता + 
आर, इसी लिए वह मोज्ञकी सीमा तक पहुँच सकता दै। इस प्रकार वह इर 
संसारके शुभ और अशुम भगड़ोंसे छूट जानेके कारण वैराग्यफे मार्गसे भोत्षपे 
द्वार पर जा खड़ा होता है। जो समस्त सौभाग्यकी परिपूर्णता है, जिसमें मोत्तक॑ 
ग्राप्ति निश्चित है, क्म-क्रांडका जिसमें बिलकुल अन्त हो जाता है, जो मोक्ष-फ़ल 
देनेकी जिम्मेदारी लेता है श्रोर जो पुर्य-कर्म रूपी बृत्तका फल है, उस वैराग्य प२ 
साधक पुरुष भ्रमरकी भाँति अनायास ही और सद्दन मावसे पैर रखता है।.है- 
अज्ुन, तुम यह बात अपने ध्यानमें रखो कि यद्द वैराग्य भाव ऐसा- श्ररुणोदय है ' 
जो इस बातकी सूचना देता हैँ कि बहुत जल्दी आत्म-शानके यूर्यका उदय, द्ोगे-' 
बाला है; श्रोर यही वैराग्य भाव उस साथकको प्राप्त द्वोता है। अथवा यह वैराग्ये : 
एक ऐसा अलौकिक अंजन है जिसके लगानेसे झ्रात्म-शानका गुप्त. भंडार अच्छी 
तरह दिखाई देने लगता श्रौर मिल जाता है; और साधक यह अ्रंजन स्त्रयं ही अपनी * 
आँखोंमें लगा खेता है | इस प्रकार, हे पार्थ, इन विद्वित कर्मोका श्राचरण करनेसे 
साधकर्म मोक्-प्रासिकी पात्रता आरती है। दे अर्जुन, ये विहित कर्म ही जीवक़ो आभय 
देनेवाले हैं और इन कर्मोका श्राचरण करना ही मेरे परमात्म-स्वरूपकी उच्ची सेवा 
है। जिस प्रकार पतिश्रता श्रपने पतिके साथ सब प्रकारफे सुख भोगठी है, बल्कि यों 
कहद्दना चादिए कि जिस प्रकार उसकी सारी तपश्रर्या द्वी पतिफे लिए होती है भगत 
जिस अकार बालकके लिए माताके सिव्रा जीवनका और कोई आधार ही नहीं दोवा 


: श्र इसलिए उसका सबसे बढ़कर कर्चव्य यदी द्वोता है कि वह माताकी ,ही सेक _ 


करे श्रथवा जिस प्रकार मछली यद्यपि फेवल जलफे ही विचारसे गंगामें रहती ईै। 
भी बद्द गंगाफे मार्ग से सागरमें पहुँच जाती दे और उसे थ्ापसे श्राप उमस्त ठीगेफ़ि 


: "गिव्रायका फल मिल जाता है, उसी प्रकार यदि इस विचारसे शिक्षित कमा 
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श्राचरण कियां जाय कि इन कर्मोका श्राचरण करनेके सित्रा हमारे लिए और फोई 
गति ही नहीं है, तो दमारा सारा भार आपसे आप ईश्वर पर जा पड़ता है। दे 
श्रज्न॑न, जिसके लिए, जो योग्य कत्तंव्य हूं, वे ईश्वरको ही इष्ट होते हैं और इसी लिए 
उन कर्मोका श्राचरण करनेसे ईश्वर आपसे आप प्रसप्त हो जाता है| जो ख्री किसीके 
अन्तःकरणकी कसौटी पर ठीक उतरनेके कारण उसकी प्रिय हो जाती है, वह चाहे 
पहलेकी दासी ही क्‍यों न रही हो, परन्त फिर भी वह उसकी स्वामिनी हो जाती है । 
इसी प्रकार जो पुरुष अपने सिरकी भी परवाह नहीं करता ओर हर तरहसे अपने 
स्वामीकी सेवा करता है, उसे स्वामी अपने मस्तक पर उठा लेता है ( श्र्थात्‌ 
उसका बहुत श्रधिक आदर करता है )। जिस सेवामें स्वामीके सब मनोरथ पूरे 
किये जाते हैं, उसीको सची और उत्कृष्ट सेवा कहते हैं । हे अर्जुन, इसके सिवा 
चाहे और जो सेत्रा हो, पद फेवल बाजारका सौदा ही है | 


थतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वेिदं ततमू। 
स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्द्ति सानवः ॥ ४६॥ 


“इसलिए, यद्द केवल विह्वित कर्मोफ़ा आचरण ही नहीं है, बल्कि इसे परमात्मा- 

की मनोगत इच्छाका पालन ही समझना चाहिए | जिससे इस भूत सष्टिने श्राकार 
आप्त किया है, जो माया-रूपी धज्मियाँ जोड़कर यह जीव-रूपी गुड़िया बनाता है और 
तीनों गुणोंकी वी हुई अहंकार रूपी डोरीसे उसे नचाता है, जिसने यद सारा विश्व 
अपने प्रकाशसे दीपककी ज्योतिकी भाँति अन्दर और बाहर व्याप्त कर रखा है, यदि 
उस सर्वान्तर्यामी ईश्वरकी विहित कर्माचरणके फूलोंसे पूजा की जाय तो उसे 
अ्रपरम्पार सन्तोप होता है | जब इस प्रकारकी पूजासे वह परमात्मा सन्तुष्ट हो जाता 
है, तब वह उस विहित ग्राचरण करनेवाले मक्तको बैराग्य-लामका प्रसाद देता है। 

"फिर जब उस वैराग्यकी अ्रवस्थामें मनमें केवल उस एक ईश्वरका ध्यान लग जाता 
है, तब जीवको यह सारा विश्व वमन किये हुए पदार्थकी माँति घुणित जान पड़ता 

'है। पतिसे वियुक्त होनेवाली स्रीके लिए, जिस प्रकार पतिकी चिन्ताके कारण जीवन 
ही निरथेक हो जाता है, उसी भ्रकार उस भक्तको भी सुखके सब विपय दुःख ही 
हुश्ख जान पड़ते हैं। इस परोक्ष शानका इतना अधिक महत्व- है कि ईश्वरका 

अत्यक्ष शान द्ोनेके पहले ही केवल उसके ध्यानसे जीवमें तन्‍्मयता झा जाती है। 


हश० हिन्दी ज्लानेश्वरी 


इसी लिए जो मनुष्य मोक्ष ग्रास करनेकी इच्छा और प्रयक्ष करता हो, उसके लिए 
उचित है कि वह स्वधर्मका आचरण खूब अच्छी तरह करे |... 


श्रेयान््वधर्मों विशुणः परघमोत्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं फर्म कुवेन्नाप्ोति किल्विपमू॥ ४७ ॥ 


“हे अर्जुन, यदि अपना घर्म आचरण करनेमें कठिन भी हो, तो मी इस बातक़ा 
ध्यान रखना चाहिए कि उसके परिणाम-स्वरूप इमें कैसा श्रच्छा फल प्राप्त होगा। 
है प्राथे, यदि अपने शरीरकों नीरोग करनेके लिए फेवल कड़ई नीम ही श्रौपध हो. 
तो उसको कड़एपनसे घबरानेसे कैसे काम चलेगा ! यदि फेलेके बृत्तफो फलनेसे 
पहले देखा जाय और उस पर उस समय कल न दिखाई दें, तव यदि निराश होकर 
थह वृक्त ही काट डाला जाय तो इस कृत्यस भला कौन-सा श्रच्छा फल आप्र हो 
सकता है ! ठीक इसी प्रकार यदि हम स्वधर्मका फेवल इसलिए त्याग थ्ौर विरस्कार' 
कर दें कि उसका आचरण करना बहुत द्वी कठिन द्षोता है, तो फिर क्या हम कभी 
सोक्षका सुख प्राप्त कर सकेंगे ! यदि ह_मारी माता कुछ कुबड़ी दो तो भी उसके ' 
जिस प्रेमसे हम जीवित रददते हैं, वह प्रेम कभी कुबड़ा नहीं होता । दूसरी ज़िर्या 
चाहे रम्मासे भी बढ़कर लावश्यवती क्यों न हों, तो भी--माठृप्रैमक्रे अ्रभावमें-८ 
वालकके लिए वे किस कामकी ! जलकी श्रपेक्षा धीमें बहुत अधिक गुण श्रवर्य 
होते है, लेकिन फिर भी क्‍या मछलियाँ कभी घीमें रह सकती हैं ! जो पदार्थ सारे 
संसारके लिए विप होता है, वद्दी पदार्थ उन कीड़ोंके लिए अ्रम्ृत द्ोता है, जो उस ' 
पदार्यमें उत्पन्न होकर बढ़ते हैं | और सारे संसारकों मीठा लगनेवाला गुड़ विपके : 
उन कीड़ेकि लिए प्राय-घातक द्वोता है | इसी लिए. जिसके जो विद्वित कर्म है झौर , 
जिनका आचरण करनेसे संसारका बन्धन छूटता है, वे कर्म यद्यपि करनेमें कठिन 
भी हों तो भी उन कर्मोका श्रवश्य श्राचरण करना चाहिए |-यदि दूसरोंके श्राचार 
अच्छे जान पढ़ें शौर इसी लिए इम भी वही श्राचार करने लगें तो ऐसा करता 
उसी प्रकार श्रनिष्टकारक है, जिस प्रकार पैरोंके बदले कोई सिरसे चलनेका प्रयक्त « 
करने लगे | इसी लिए इमारे जन्म और स्वमावके श्रनुसार जो कर्म श्रपने ऐस्तिमे - 
पड़े हों, उन्हीं कर्मोका जो भरृष्य आचरण करता है, उत्तके सम्बन्धर्त न्धमें यह:समर्क , 


- लेना चादिए कि उसने कमोंका बन्धकत्व नष्ट कर टाला। ओर दे शर्जुन, इंया द््सी 
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लिए यह शआ्रावश्यक नहीं है कि हमें अपने घर्मका पालन करना चाहिए और 
दूसरोंके धर्मका त्याग करना चादिए ! त्॒दीं सोचो कि जब तक आत्म-द्रान न हो, 
तब तक कर्मोक़ा आचरण क्या कमी बन्द हो सकता है! और चाहे कोई फर्म क्यों. 
न किया जाय, परन्तु उसे करनेका कष्ट सबसे पहले रखा ही रहता है। 


सहज कर्म फ़ोन्तेय सदोपमपि न त्यजेतू। 
सवोरम्भा हि दोपेण धूमेनामिरिवाइता:॥ ४८ ॥ 

“यदि सभी कर्मोके आचरणमे परिश्रम करना ही पड़ता है, तो फिर यदि र्व- 
पर्मके श्राचरणमें मी परिश्रम और कष्ट द्वोता हो तो इसके लिए स्वधर्मको दोप 
मयों दिया जाय १ यदि सरल मार्गसे श्रादमी चले तो भी पैरको कष्ट होता है; और 
प्रदि बीडड़ जंगलेंगेंसे होकर चले, तो भी कष्ट होता ही है। चाद्े कंकड़-पत्परोंकी 
॥ठरी बाँधकर उठाशो और चादे खाने-पीनेके सामानकी गठरी उठाओ, बोक तो: 
दीनोंका ही होता है। परन्तु जो बोर ढोनेसे प्रवासमें भ्रम और शियिलता दूर 
करनेमें सद्ययता मिले, वही बोक अपने साथ ढोकर ले चलना ठीक होता है | और 
नहीं तो चाहे अनाज हो और चाहे भूसा हो, दोनोंकों ही कूटनेमें समान परिभ्रम 
फरना पड़ता है। चाहे कुत्तेका मांध पकाया जाय श्रौर चाहे यशके लिए हनिष्य 
श््न पकाया जाय, दोमोंमें पकानेकी क्रिया एक ही होती है। भाई सुविज्ञ अजुन, 
पानी मथना झौर दही मथना दोनों एक ही क्रिया हैं। ठीक इसी प्रकार घानीमें 
चाद्दे वालू डालकर पेरा जाय और चाहे तिल डालकर पेरा जाय, हें ये दोनों: 
क्रियाएँ समान ही । हे पार्थे, चाहे वैश्वदेवके लिए अ्रमि प्रज्वलित की जाय झौर चाहे 
परमें श्राग लगानेके लिए, परन्तु धूएका कष्ट दोनो ही क्रियाओमें समान रूपसे होता. 
है | यदि घर्मपत्नीका प्रतिपालन करनेमें भी और किसी दुराचारिणी वेश्याका प्रति- 
पालन करनेमे भी घनका समान ही व्यय हो तो फिर वेश्याको अपने पास रख« 
कर बलपूर्वेक अपने ऊपर कलंक क्यों लिया जाय ? यदि शन्रुकी पीठ दिखाकर पीठ 
पर खाये हुए घावोंसे भी मृत्यु अवश्य ही होती हो, तो फिर शत्रुके सामने डटकर 
छड़े रहने और घाव खानेमें और कौन-सी विशेष हानि हो सकती है.! यदि कोई 
श्च्छे कुलकी जी दूसरेके धरमें जाकर श्राश्रय ले और वहाँ भी उसे डंडोंकी ही 
मार सहनी पड़े, तो फिर यदि घरमें स्वयं उसका पति मारता हो, तो केवल इस 
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सद्युरुकी झपासे नष्ट हो जाता है । फिर जिस कार सूर्योदय होते ही अन्पकार भौर 
उसके साथ ही साथ रात्रि भी पूरी तरहसे निर्मूल हो जाती है भथवा जिस प्रकार 
किसी गर्िणी छ्री-पशुका वध करनेसे उसके गर्भमेंका बच्चा मी तत्काल ही मर जाता. 
है, उसी प्रकार अशज्ञानके गर्भमें रहनेवाली कर्म, कर्त्ता और कार्यकों व्रिपुदीश भी 
नाश हो जाता है। इसके उपरान्त अ्रज्ञानका नाश होते ही उसके साथ ही ताप 
समस्त करम-समूह भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह संन्यास बिलकुल मूल तक! 
जा पहुँचता है। इस मूलवाले अ्रशानका नाश होनेसे इस नाम-रूवात्मक मायाकी 
कृतियोंका श्राधार ही नष्ट हो जाता हैं और बढ घुरुप स्वयं ही शेय-ल्वरूप दो जाता 
है। जो मनुष्य स्वप्रमें यह देखता है कि मैं किसी ददमें ड्रब रहा हूँ, क्या वह फमी 
जागनेके बाद भी अपने झ्रपको छबनेसे बचाने और उस दह्मेंसे वाइर नि 

लिए कोई प्रयत्ष करता है ! श्रत्र उसके उस हुःस्वप्रका अन्त हो जाता है; गिरी 
बह यह सोचता था कि मेरी सममरमे कुछ भी नहीं झ्रावा और अब में शान-तसादेने . 
करूँगा । और वह ज्ञाता तथा शेय-वाली मावनाओंसे छूटऊर केवल शान-लक्त 
हो जाता है। है वीर-श्रे् पार्थ, जब दर्पण आड़में चला जाता है और उठे साथ: 
उसमें दिखाई पड़नेवाला प्रतित्रिम्ब भी श्रांखोसि ओकल हो जाता है, तब जि 
प्रकार फेवल देखनेव्राला द्वी वाको रह जाता है, उसी प्रकार जो श्रशान नष्ट थे जाता 
है, उसके साथ ही साथ शातृत्व भी लुप्त हो जाता दे श्रौर तत्र केवल क्रिया-हीन 
चैतन्य हो श्रवशिष्ट रह जाता है । हे अर्जुन, इस चैतन्यमें स्त्रभावतः दी किसी 
प्रकारकी क्रिया नहीं हो सकती श्रौर इसी लिए इसे निष्कम्यं” कहते हैं।' इमारा 
जो मूल स्वरूप है, वही उस समय हमें प्रात हो जाता है और हमारा प्रशाने- तय + 
भेद-भाव या मिन्नता नष्ट हो जातो है | जिस प्रकार दवाके बन्द हो जाने पर तरंग! 
जलमें लीन होकर समुद्र बन जाती हैं, उसी प्रकार “न होना” या “मिन्नता नह 
द्वोन्रा उत्न्न होता है; और इसीको  नैप्कम्यंकी सिद्धि समकना चादिए। स्मस्ठ 
'.. सिद्धियोँमे यही छिद्धि सबसे अधिक मदत्वकी और श्रेष्ठ है । मन्दिरफे निर्माणमे मिस 
पकार बलेश होता है श्यवा नदी जिस प्रकार समुद्रमें श्रवेश करती है श्यवा सौगेका, 
चौखापन जिस प्रकार सोलहर्गी कस है, ठीक उसी प्रकार अशान और शान दोनोंि न? 
दो जाने पर इस दुशाको पहुँचना है। इस दशामें पहुँचनेफे उपरान्त फिर कुछ मी विश 
- करनेके लिए बाकी नहीं रद्द जाता और इसो लिए इसका माम “परम सिद्धि” है। 


न 
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सिद्धि आप्तो यथा अरह्म तथाप्रोति निबोध में। 
समासेनैव फौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ ४०॥ 

“शुरुकी कृपाका उदय होने पर भाग्यवानकों इस आत्म-सिद्धिकी प्राप्ति होती 
हैं। जिस प्रकार सूयके निकलते द्वी श्रन्धकार नहीं रह जाता अथवा दीपकफे 
स्पशंसे कपूर भी दीपक-स्वरूप हो जाता है श्रथवा जलका स्पर्श होते ही नमकका 
डला भी जल-स्वरूप हो जाता है थ्रथवा सोये हुए मनुष्यके जाग उठने पर निद्रा 
श्रौर स्वप्न दोनोंका ही नाश दो जाता है और वह तत्काल होशमें श्रा जाता है, 
उसी प्रकार शुरुके वचन सुनते द्वी सौभाग्य-वश जिसकी द्वेत घुद्धिकों नाश हो 
जाता है और जिसे ऐक्य-रूप श्रात्म-प्रतीतिमें विश्राम प्रात होता है, उसके 
सम्बन्धमें क्या कभी कोई यह कद सकता है कि उस पुरुषके लिए ग्रमी और भी 
कुछ कर्तव्य बाकी रह गया है? क्या झाकाश भी कभी उत्तन्न हो सकता है श्रथवा 
नष्ट हो सकता है ? इसी लिए यह बात भी निस्सन्देह ही है कि ऐसे पुरुषके लिए. 
कुछ भो कत्तेब्य बाकी नहीं रह जाता । परन्तु यह बात प्रत्येक पुरुषके सम्बन्धमें 
तत्काल ही नहीं हो जाती | अपने कान और ग़ुरुके वचनका संयोग होते ही हर 
कोई वस्तुनस्वरूप ( श्र्थात्‌ श्रात्म-स्वरूप ) की एक दमसे सिद्धि नहीं कर सकता | 
क्योंकि सामान्यतः विद्वित कर्माचरणकी अ्रमिसे यदि काम्य और निषिद्ध कर्मोका 
ईंधन जलाकर उसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों ही जलाकर राख कर दिये जायेँ, 
पुत्र, द्रव्य और स्वर्ग-सुख आदिके सम्बन्धका लोभ यदि उसी प्रकार पूरी तरइसे 
अपने वशमें कर लिया जाय, जिस प्रकार कोई दास वशमें किया जाता है, चारों 
ओर मन-मानी दौड़ लगानेवाली और विपयोंके मलसे मलिन इन्द्रियाँ यदि 
निग्रहके तीर्थमें घोकर अच्छी तरह निर्मल कर ली गई हों और स्वधर्मके आचरणु- 
का फल यदि ईश्वरकों श्रपिंत करके अटल वैराग्य प्राप्त कर लिया गया. हो और 
इस प्रकार यदि वह सारी सामग्री एकत्र कर ली गई हो, जिसकी आत्म-साज्षात्कार- 
के समय शानके उत्कपके लिए आवश्यकता होती है ओर ऐसे ही अवसर पर 
यदि सदूगुरुसे भेंट हो जाय और वे भी बिना किसी प्रकारका संकोच किये स्पष्ट 
रूपसे आत्म-बोधका उपदेश करें, तो भी हमें यह सोचना चाहिए कि क्‍या औपध 
खाते ही हमारे शरीरके रोग सम्बन्धी विकार तुरन्त हो दूर हो जाते हैं और 
हमारा शरीर एक-दससे स्वस्थ हो जाता है ! अथवा क्या दिन निकलते दी कभी 
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सध्याह दही सकता है | यदि उपजाऊ और तर जमीनमें श्रच्छे बीज थ्रोये जायें तो 
अवश्य ही बहुत अच्छी फसल पैदा होती है; परन्तु वह भी कब १, जब उत्तका 
उपयुक्त समय आता दे श्र जब्र फसल पैदा होनेके दिन आते हैं, तब ।'ग्रदि 
साग बिलकुल सुगम, सरल और स्वच्छ हे और संग-साथ भी श्रच्छा मिल जाये, 
तो हम सइजमें ही अपने इष्ट स्थान तक पहुँच जाते हैं। परन्तु फिरमी इष्ट , 
स्थान तक पहुँचनेफे लिए उक्त दोनों बातोंके सिवा समयकी मी श्रावश्यकता होती ' 
ही है । ठीक इसी प्रकार जब मनमें पूरी तरहसे वैराग्य समा जाता है, तिस पर 
सदूगुरुके मी दर्शन होते हैं और श्रन्त/करणमें श्रात्म श्रौर अनात्मके विवेकछा : 
अ्रंकुर भी जोरोसे फूटता है और इस बिवेकफे कारण जब इस ग्रकारका निश्चित , 
अनुभत्र हो जाता है कि “एक मात्र ब्रह्म ही सत्य वस्तु है और वाकी जो कुछ 
है, वह सब माया-जनित मोह-जाल है”, तभी वह पुरुष काल-क्रमसे उठ्त अदा 
तल्वमें सम-रस होकर ब्रक्षत्व-वाली स्थितिको पहुँचता है जो अद्दन्तृत्व या पद 
सर्वब्यापी श्रौर सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें मोक्षका कार्य समाप्त होता है, णो शाता, शैय 
और शानवाली त्रिपुटीको निगल जाता है, जो श्रन्तमें शानफी सारी क्रियाएँ “मी 
बन्द कर देता है, जिसमें ऐक्यकी एकता परिपूर्ण होती है, जिसमें आनन्दका श्रणु- 
रेशु भी विलीन हो जाता है और जो अ्रन्तमें फेबल ऐसा शुज््य स्वरूप बच रहता 
है, जो कुछ भी नहीं होता | जिस ग्रकार भूखे मनुप्यके सामने पद रत भोजन 
परोससे पर पत्येक श्रासमें उसका समाधान द्वोता है, उसी प्रकार ,ज्योंदीवैराग्यकी 
सद्दायतासे विवेकका दीपक प्रज्वलित होता है, स्पोद्ठी श्रात्म-स्वरूपका गुम मांडर 
उसके लिए खुल जाता है। वयापि जो मठ॒ष्य इतनी अधिक योग्यता प्राप्त कर 
लेता है कि श्ात्म-स्वरूपके वैमवका प्रत्यक्ञ भोग कर सके, बह 'उस ब्रक्मन्ग्रात्तिफी 
औरग्यता तक जिस ऋमसे पुँचता है, उसके लक्षण अब मैं तुमको बतलाता हूँ; सुनो । 
बुद्धया विज्युद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य च | _ । ; 
झब्दादीन्विषयांस्व्यकत्वा रागद्वेपो व्युदस्य घ॥ ४१ ॥ 
“मुद्के दिखलाये हुए मार्गसे चलकर वद्द विवेक-ह्सी तीर्थ पर जा. पहुँचता 


: है और वहाँ अपनी मुद्धिका सारा मल बहुत श्रच्छी तरह भो डालता है। छिर जित 
प्रकार राहुके मुखसे छूटी हुई कान्ति आकर चन्धमाका शालिंगन फरवी है, उसी 
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प्रकार उस पुस्षकी निर्मल हो जानेवाली घुरि: आत्म-रवस्परे छाप जाऊर मिन्न 
जद है | फिस प्रकार पतिगता स्री अपनी समुराल झौर मायका दोनों पी ऐोड़पर 
फेबल अपने पत्तिफा ही अशुसरण फरती दे, उठी प्रकार उसकी पुद्धि भी शुण- 
दुख आ्रादिके इन्दोंको छोड़फर फेश्ल आत्म-लवरूपफे निश्वनर्म लीग थे जाती 
३। और इख्दियाँ शिन शब्द और सर्श शादि पाँचो विपयोका मइल्र बढ़ा रफती 
६ थे एच दिएय शानका मूल तल प्रात करनेकी झाशासे डिये जानेगाले इस्धिय- 
निरोधके कारण उसी प्रदार विलौस ऐ जाते ऐएं, जिस प्रकार सूर्यकी फिस्पोफे थे 
रह जाने पर मुग-जलका भी लोप हो जाता ऐ। जिस भरकार प्नजानर्म किसी 
नीचफा खाया हुआ अत्त बसन फरफे श्पने पेटसे निकाल देना चाहिए, उत्तो 
प्रकार यह पुरुष विषय और विपयन्यासनाकों भी इख्द्रियोंसे बन करा देता है 
किए उन इच्द्रियोंकी श्रन्तमुंख बृसिसे पवित्त तद पर लाकर श्रीर उनसे उपयुक्त 
प्रायक्रित कराऊे बद उन्हें निर्म्त कर देता ऐ। इसफे उपरान्त सत्द-्समप्त पैसे 
बह उन इच्द्रियोंको शुद्ध करता हे श्रीर योग-साधनके हारा उन्हें भसफे साथ 
मिलाकर ब्रिलकुल एक कर देता है | श्रपने प्राचीन करमेंक़े भ्रगुसार उसे हस 
न्ममें जो इष्ट श्रीर श्रनिए भोग भोगने पड़ते ईं, उनमें यदि कुछ खरादो या क्र 
देखाई देता है, सी भी उसफे लिए वह अपने मनर्भ जिपाद या राग नहीं करता | 
प्रथवा यदि कमी उन भोगमिं कोई श्रच्छी या मुसकर बात भी दिश्लाई देती है, वो 
मी बह उनके श्रानन्दफे लोममें नहीं फैसता ) इस प्रकार, है अज्ैग, वह पुरुष 
ग्रच्छी और बुरी बातोंके उम्बन्धम्में लोम और ज्ञोम दोनों दी छोड़फर पत्रों श्रादिक्षी 
शीतक्ष गुपरश्रोगें जाकर निवास करने लगता है । 
विविक्तसेयी लघ्वाशी, यतवाकायमानस:। 
हि ध्यावयोगपरों लित्य॑ चैराप्यं समुपाशितः ॥ ५२ ॥ 
हक बह महुध्यका भीड़-भाढ़वाला स्थान छोड़कर फेवल श्रपने शरीरके श्रवयवोद्े 
संगतिम ही जंगलमें नित्रास करता है। उसके सारे खेल शम, दम आदिके दी साथ, 
झोते हैं । मौन ही उसका भाषण होता दे और सदा गुरुके वचनोके विन्‍्तनमें लगे: 
खनेके कारण उसे समयका भी ध्यान नहीं रह जाता । भोजन करतेफे समय उसके' 
भनमे नतो इसी बातका वियार रहता दे कि इससे मेरे श्रंग पु्ठ होकर बलवान हों, - 
बह मा] है कि इससे मेरी भूख शान्त शे और न यही चाहता है कि- 
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| 

मेरी जीमको ही कुछ स्वाद मिल्े। नपे-ठुले और नियमित आराह्यरसे उसे जो संन्दोष ; 
होता है, उसझी नाप-जोख ही नहीं फ्री जा सकती ) वह फेवल यही सोचकर बहुद 
थोड़ा-सा श्रन्न सेवन करता है कि खाये हुए श्रन्नकी उप्णतासे मेरे क्चीण आण बचे 
रहें | जिस प्रकार पतिफे अतिरिक्त किसी अन्य पुरुषके इच्छा दिखलाने पर कुलीग 
ख्री उसकी श्र ठेढ़े मनसे भी प्रदत्त नहीं होती, उसी प्रकार वह'भी निद्रा श्रौर * 
आलत्यके श्रासनोंकों मान नहीं देता ( अर्थात्‌ निद्रा और श्रालस्पफे बशीमूतत नहीं 
होता ) | दंडवत्‌ या साष्टांग नमस्कार करनेफे समय तो उसके अंग श्रवेश्य भूमिके 
साथ लगते हैं, परन्तु उस प्रसंगके अतिरिक्त और कमी वह भूमि पर लेटनेका , 
अविचार नहीं करता ) वह केवल उतना ही हाथ-पैर चलाता है, जितना शरीरफे 
ब्यवद्वारके लिए, परम आ्रावश्यक होता है। तात्पय यह कि बह अपने शरीरका 
अन्दर और बाहर सब कुछ अपने ही श्रधिकारमें रखता है। श्रौर है भाई थौर. 
अजजैन, वह अपने अ्न्तःकरणकी बृत्तिकों मनकी देहलीज भी नहों, देखने देता 
(श्र्यात्‌ श्रन्तःकरणको मनसे बहुत दूर रखता है); तो झिर उस देइलीजको लॉप 
कर उसके सन तक पहुँवनेका तो फोई जिक्र ही नहीं है । फिर भला ऐसी अवस्था 
मसनके विचार शब्दोंमे उच्चारण करनेका थअ्रवकाश दी कहाँ रद्द जाता है | इस मकार' 
बह शरीर, वाणी श्र मन श्रादि श्रास-पासकफे इन सब पदार्थों पर विजय प्रास करफे 
ध्यान-रूपी श्राफाश पर दाथ डालता है। सद्शुक्के वाक्योंके कारण उसफा णो 
आत्म-बोध जाग्रत हो जाता है, उसके सम्बन्धकफा अपना निश्चय पद्द निरन्तर दर्पशफे 
समान अपने सामने रखकर उसे देसा यरता है । यह टीक है कि यह स्वयं ध्यान 
करता है और ध्याता द्वोता है, परन्‍्ठ उसके श्रम्तःकरणकी यूत्तिमें ध्यान मी प्येयमें 
मिलकर उसके साथ एक-रूप हो जाता दे । है अ्ुन, उसके ध्यान फरनेकी यह 
पद्धति मुम ध्पानमें रसो । क्रिर जब तक ध्येय, ध्यान श्रौर ध्याताकी त्रिपुटी मिल- 
कर एक नहीं दो जाती, तव तक उसऊा ध्यान बराबर चलता रहता है। इसी लिए 
ऐसा मुमुछु जीव श्रात्मनशानमें पढ़ हे जाता है; परन्तु उसके द्वारा ये सगे याते 
इसी लिए द्वोती हूँ कि बढ योगाभ्यातकों अपनी और सब बातोीस भाग रखता और 
अद्दत्व देता है । युद-द्वार भौर मूतन्दारफे बीचवाली सौतनकों पैरोस्ि अच्छी तरई 

: दवाकर बह मूलयन्ध याँवता है। वद नीचेवाले मागक्ों संकुबित फरके और गुद- 

“हपानफे मूल बन्ध, नामिचकके उड़ीयान बन्‍्च और फंठ-स्थानफे जालन्वर बन 


जा 


तक जप "० शक 


अठारदवाँ अध्याय द््श्९्‌ 


' तीनोंकी साधना करके मिन्न मिन्न वायुश्रोंकी बिलकुल एक समान कर लेता है। 
फिर कुंडलिनीकी जगाकर और मध्यमा धर्थाव्‌ सुपुम्ताका मार्ग खुला और विस्तृत 
करके और श्ाधार चक्से श्रम्मि चक्त तकके समत्त चक्रोंको भेदकर अन्तवात़े 
सातवें चक्रको भेदता है जिससे अक्षरन्प्रमेफे सहत-दल कमलॉमिंसे श्रद्ृतकी वृष्टि 
होने लगती है थरौर उस अमृतका प्रवाद गुद-स्थानफे मूलबन्ध तक पहुँचा देता है.। 
गिर बद्वासन्मफे कैलास पर तांडव करनेवाले चैतन्य-रूपी भैरवके खप्परमे मन और 
प्राण-वायुकी ख़िचडद्ढी भर देता है श्रौर इस प्रकार सिद्ध किये हुए योगकी श्रच्छी कौर 
बढ़ी सेना भ्पने आगेकी श्रोर रखकर पीछेकी ओर वह अपने ध्यानका फिला.खूब 
अच्छी तरद् मजबूत करता है। ध्यान और योग दोनोंको झात्म-तत्वके शानमें निर्वि- 
प्रतापूर्वक्र स्थिर रखनेके लिए वह पहलेसे ही वेराग्य सरीखे मित्रके साथ मित्रता 
कर रखता है| ऊपर जो सब स्थान बतलाये गये हैं, उन स्थानोंको पार करनेमें यह 
चैराग्य रूपी मिन्न उसकी बहुत सद्यायता करता है भ्रौर सदा उसके साथ ही रहता 
है| इृष्टिकी जरा तक पहुँच है, वर्शों वक॒ यदि दृष्टि और दीपकका वियोग .न हो 
( थ्रथांत्‌ वर्धा तक इृश्कि साथ द्वी साथ प्रकाश भी पहुँचता छल ) तो फिर श्रभी० 
' बस्तुफे दिखाई देनेमें भला किस वातका विलम्ब हो सकता है ! ठीक इसी प्रकार 
जब जीवको मुमुक्तता प्रात दो जाती है, तब उसकी अन्तःकरण वृत्ति अ्द्म-्तत्वमें 
लीन दो जाती है; श्रौर यदि उस अवस्था तक उसका वैराग्य बना २६, तो फिर 
ब्रहफे साथ होनेवाली उसकी एकता कहाँसे मंग हो रुकती है ! तात्पर्य यह कि 
जिस भाग्यवानसे वैराग्य-युक्त यीगाभ्यास सब जाता है, वही आत्म-प्रासिका पात्र 
सिद्ध दोता ऐै। बैराग्यका ऐसा असेद्य कवच झपने अंग पर डालकर वहू राज- * 
योगके घोड़े पर सवारी करता है और रास्तेमें जो छोटे बड़े विम्त उसे दिखाई देते 
ह, उनके धड़ापड़ डुकड़े उड़ाने वाले ध्यानकी खूब तेज धारवाली वलवार वह 
अपने विवेककी मुद्ीम खूब कसकर पकड़ लेता है | इस प्रकार ठावसे बह-संसारके 
'स्एप्केकओों उडी एक्ाएए आएंगे शडुदा ऋाजए है; जिफ अक्ार ओिरेमे सुर बढ़ता जाता 
है; श्रौर श्रन्तमें मोक्तकी विजय-लक्ष्मी उसके ग्लेमें जयमाल डालदी है । 


अहंकार धर्ल॑ दर फाम क्रोधं परिग्रहम्‌-। 
विम्ुद्यय निर्मेमः- शान्तों 'अह्भूयाय कल्पते॥ ४३ 
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#इस विजय-यात्रामें जो दुए शच्रु धाधक होते हैं, और जिन्हें यह वीर योद्धा - 
परास्त करता है, उनमेंसे मुख्य शत्रु देहका “अद्टकार” है। यह अ्रद्धंफार ऐसा हुए ' 
शत्रु है, जो न तो मनुष्यकों मर जाने पर ही दोड़ता दे और न जन्म लेने पर ही 
सुखसे जीने देता है और इृड्डियोंफे इस ढाँचेमें ही जीवको फँसाकर उसे कष्ट देता 
रहता है। उस अहंकारका मुख्य श्राघार और श्राश्रय-स्थल यही देह-रूपी हुग॑ , 
है। और उसके इसी ढुर्ग पर श्राक्रमण करके वह बीर थोद्धा उसे धूलमें मिलाता 
है। उसका दूसरा शत्रु बल” होता है श्रौर उसके भी वह प्राय ले लेता है ।' 
विषयोका नाम आते ही यह शत्रु चौगुनेसे भी श्रधिक श्रावेशसे उठ खड़ा होता है - 
और इसके कारण मानों सारे जगत्‌को मसनेके लिए, मृत्यु दौड़कर श्रा पहुँचती है। 
इसे विधय-रूपी विपकी बाढ़ ही समकना चाहिए | समस्त दोपों पर इसीका साम्नाक्य 
रहता है | परन्तु ध्यान-रूपी तल्वारका वार भला वह कैसे सहन कर सकता हैं! 
जो जो विपय मधुर लगते श्रौर सुखकर जान पड़ते हैं, उन्हींका बुर्का ओद़कर णो * 
मसनुध्यके शरीर पर श्राक्षमण करता है, जो मनुष्यको वहकाकर सम्मार्गसे दूर ले , 
जाता दै श्र प्रवासी जीवोंदो श्रधर्भफे जंगलमें ले जाकर गरक रूपी याघोफे मुँह 
डाल देता है, वह विश्वसनीय वमकर मारनेवाला शत्रु “दर्ष” है और यह वीर योदा 
उस दर्पका भी नाश करता है । इसी प्रकार बड़े बड़े तपस्वी भी मिससे मौत 
रहते हैं, क्रोध सरीखा महादोप जिससे उत्पन्न होता है और जिसका यह खभात ई 
कि ज्यों ज्यों उसकी पूर्ति की जाय, स्पों त्यों यह खाली होता जाता है और निवगा 
ही उसका पोषण किया जाय, उतना ही बह्द उम्र रूप धारण करता जाता है, उस, 

/क्ाम! नामऊ शन्रुका भी बद बीर सर्वनाश कर डालता है; क्योंकि उसका सूरव- 
जाश करते दी “क्रोघ” नागक शन्रुक्रा सर्वनाश आपसे श्राप हो जाता है। (रिंए 
'प्रकार जड़ कायना दी शाखाओंकों काटनेफे समान द्ोता है, उसी प्रकार कॉर्मडो 
नाश फर दालनेसे क्रोघका भी झ्रापसे श्राप नाश हो जाता है। इसी लिए पर फरम 
“ईवी किए दी (जाया है चक्क प्लोषका नाच भी अ्रवश्य ही बन्द हे जाता-है | मिस 


अटल देवा ॥ मद 7 वीदप अपना भारदूसरेके सिर पर बलपूर्यक लादनेसे नहीं पडता, 
हम कि बाँवता मिस कसनेे उसका अत्यायार बराबर बढ़ता ही ने 
न रे 


"जता है. श्रनेक प्रकारके ह॒र्गुय ले ड्चै 
४ सनुष्यमें हुगुंय उत्ेल्त करता है 
"० कि  जामियकफे ण उलमेके मिस 

* डी पकड़कर ४ , लिए विवश फरता है; 


हि] 
बढाएहयों झप्याय मक 


पीनोक़ी साधना करफे मित्र मिपर गायुआीरों शिशवुद्ट पद कसी पा 
फिर छुंडलिनीडों जगापर श्रौर गणमा ध्र्षार्‌ छपरा सगे सु की 
करके श्ौर धापार चफ्मे धमि बक सफ़फे समर अगर डर पे कप 
सातवें चमरको मेदता है निससे मपस्लगेफे सउनप दष्कोेस फू ० डक 
दोने लगती दे घोर उग पमवद़ा प्रषाह सुदरपानके मूलदल्प दे कु दा दर ह 
फेर अद्ए्यफे फैलास पर तौडय परने शत सेतसन्करी खडे सपने धन 0 
प्राए-्बायुक्ी खिचट्री मर देदा ई श्रौर इस प्रषार फिद्न हि पुण पाक धथ्तो ४२ 
बड़ी सेना अपने झागेड़ी शोर रफ्टर पीठ जोर गह धपने प्यामझ ई 8 मु 
श्रच्छी वरद मजबूत करता है। पान और योग दोनोरी था ग- बे शाम [५ 
प्रतापूवंक रिपर रखनेफे लिए पद पहडेंस ए। बेशागप्र गहरी विवरू छाप प्र हु 
कर रखता ६। ऊपर जो सत्र स्थान बतसायें गये $ ठग ग्पानोंढ। ९ एप दर 
वैशग्य रूपी मिश्र उसकी बहुत सदायता करता े पीर गंदा मे भाए हो गएडा 
है। इृष्टिकी जर्शोँ तक पहुँच ६, वर्श बड़ बड़ टृड प्रौर दीररूफा दिय्येग ,म ४] 
( श्र्यात्‌ वहाँ तक द॒शिफि साथ ही साय प्रकाश भी पुुँदता हो ) ही दिस इ्ीण 
वस्तुफे दिलाई देनेमें मन्ता द्रिस बातक्ा विनय ऐे छ़ता ६। दर इसी पद्ध 
जब जीवफ्रो मुनुछता प्राप्त हे जाती है, तब उसझो प्रम्ताण्णत पूस गगन 
लीन दो जाती ६; श्रौर यदि उस ध्रवसथा सफ उसका शैगग्प बना २३, हो [३ 
महाके साथ दोनेदाली उसकी एकता परदद भंग हे गड़दी ९? वाल बढ (| 
जिस भागवायस देराग्य-युक बोगाम्यास म्रम जाता है, बह श्रामन्रागित दा 
सिद्ध होता ऐ। वैराग्यक्रा ऐसा श्रेय कवच 
योगफे घोड़े पर सवारी दूर 


जो छठे व वित्र उसे दिगारे देते. 
! विवे सर फतकर पकड़ लेता है। इस प्रक्रार ठाटसे बट संगास्मे; 
एए-कनर्म उसी प्रकार 
| में जयगाइवी शत्र भी रुख देता है 
अहंकार ७ हे जि 
:अहँकारें बन दर्प फरार फ्रोध॑ 


च झपने श्रंग दर शालकर बह शऊ- 
घ दा दे और सास्तेपें 

ब् 'घड़ इकले न न्यू ३ | 
है, उनके भद़ावढ़ डेकड़े उड़ाने वाले घ्यानड्ी सूव दे पारधशी। बलपार बड़ 
अपन विवेककी मुद्दीमे 
र » मकर श्रागे बढ़ता जाता है, जित प्रदार अप्रेशनू छंवा था, छस - 
है; शरीर अन्त मोतके विगय-लद्मी उसके गेम 
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दया हिन्दीज्ञानेखरी- 2. 
समय उसके सामने आत्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रद जाता और इसी लिए" 
वह वृत्तिका भी हाथ खींच लेता है । रखायन औपध अपना सब काम तो पूरा पूरा 
और ठीक तरहसे करती है, लेकिन रोगी उसका सेवन करता है, इसलिए बह स्वय॑ 
भी समाप्त हो जाती है। ठीक वही बात इस सम्बन्ध भी होती है । जिस प्रकार 
दहरनेका पढ़ाव देखकर तेजीसे चलनेवाले पैर भी एक दमसे उक जाते हैं, उसी ' 
प्रकार ब्रद्यका सान्रिध्य हो जानेके कारण उसके अ्भ्यासका वेग भी कम हो जाता ' 
हैं। जिस प्रकार महासागरफे साथ मिलनेके समय नदीका वेग कम हो जाता है 
अथधा पतिके साथ भेंट होने पर जिस प्रकार कामुक स्री शान्त हो जाती है श्रयर्पा * 
फल लगने पर केलेफे बूक्तक्ी बाढ़ बन्द हो जाती है अथवा रास्तां जिस प्रकार किमी 
गाँव या मगरमें पहुँचने पर समात दो जाता है, उसी प्रकार आत्म-साक्षाक्वारका ' 
प्रत्यक्ष अनत॒ुभतर होते पर नद्द पुरुष साथनके सब्र दृथियार भी धीरे धीरे निकालकर « 
नीचे रख देता है.। दे श्र्जुन, ब्रक्षके साय उसकी एकता दो जातो है और इसी 
लिए धीरे धीरे उसके साधनके उपायोक्रा भी अन्त होने लगता ६ै। हे भाई 
भाग्यशाली भजन, उस समय उस पुणपके श्रंगमें उत शान्तिका पूर्ण रुपसे,र चार 
हो जाता दे जो वैराग्य-संस्कारकी. पूर्सि करनेवाला गोधूलीका समय श्रथवा शानफे 
अभ्यांसका श्रन्त श्रयथवा योग-फलके परिपाककी अवस्था है; और सब वह पुरुष 
ब्रह्म द्ोनेका, पात्र हो जाता है । पूर्णिगाकी चन्द्र-कलासे शुद चत॒र्दशीकी चन्द्र-कला 
जितनी कम होती द अथवा सोनेके सोलदर्थं कसक्री अपेक्षा पन्द्रदर्वाँ कस जिवना 

ख, इलका और द्वीन द्वोता है अयवा समुद्र नदीका जितनी पानी प्रवेश करता है।”, 

' केबल उतना ही पानी नदीका चंचल रूप दिखलातवा है;, श्रौर बाकोऊ़ा पानी जिए - 
प्रकार समुद्रका ही शान्त स्वह्म प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार कमी क्रो 
वेशीवाला सम्बन्ध त्रद्म” और “अ्र्ष-स्थरूप ह्ोनेवाले सिद्ध” में होता है।' थौर 
शान्तिवाले गुणसे वह योड़े ही समयमें फेवल अक्ष द्वी दो जाता ऐ। परत 
इस प्रकार प्रत्यक्ष ब्रद्वं न होने पर भी हद्यत्वका जो श्रतुमव पुरषको होता है, उसी , 
श्रमुभवकों करा: स्वरूप छ्ोनेकी पात्रता” बहते हैं | पर 


अद्यभूतः बट न झोचति न काह्गृति। 





समः. सर्वेषु 'मूतेपु सक्ृक्ति छमते परामू॥ ४४१ ः 
फिर हे श्र्युन, जय प्रदधू्म अक्ष-ह्परूप होनेछी यह पात्रता आर जाती है, के 
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यह पुरुष चित्तकी उस प्रसन्नताफे आसन पर प्रतिष्ठित होता है, जो अद्य-बोधंके. 
कारण होती है। जिस उप्णताके कार्य अन्न पकता है, वही उप्णवा जब पकाये 
हुए अन्नमेंसे निकल जाती है, तब वह शत्त खानेमें समाधान-कारक होता है। बर्षो- 
खत्म जो बाढ़ झ्ातो है, उसके सब बसखेड़े दूर करके शरद-ऋतमें नदी शान्त होः 
जाती है; श्रयवा जब गाना खतम हो जाता है, तब संगीतके पखावज श्रादि उपांग+ 
भो झ्रापसे श्राप बन्द हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मन्योधकी प्राप्ति करनेके 
लिए. जो उद्योग द्वोता रहता है, श्रात्म-बोध होते द्वी उस सारे उद्योगफा अन्त हो 
जाता है। इस शान्त और प्रसन्न श्रवस्थाको “झात्म-बोध-प्रशस्ति” कहते हैं। अब 
उस पुरुषकों यद्दी प्रसन्नतावाली अवस्था प्राप्त होती है। उस समय ब्रह्म-साम्यकीः 
भरती द्वो चुकी होती है; इसलिए यदि उस समय उसकी कोई बस्तु स्रो जाय, तो 
उसे कुछ भो दुःख नहीं द्वोता; श्रौर यदि उसे कोई वस्तु प्राप्त होनेको हो, तो उसके: 
लिए बह कोई प्रयक्ष भी नहीं करता । इन दोनेंमिंसे एफ भी बात उस पुरुषके किये 
हो द्वी नहीं सकती । जिस प्रकार यूयके उदित द्ोते दही समस्त नक्षत्र अपनी प्रभा 
गंवा बैठते हैं, उसी प्रकार आसत्म-ल्वरूपके अ्रनुभवका संचार होते ही, हे अर्जुन, 
वह पुरुष जिस तरफ देखता है, उस तरफ उसके लिए मानों इस भेदु-भावात्मक 
भूत सष्टिका अन्त ही दो जाता है। जिस प्रकार घूल पर लिखे हुए श्रक्षर फेवल 
इयसे पोंछुकर मिटाये जा सकते दे, उसी प्रकार उसकी दृष्टि पड़ते ही सारा भेद-भाव 
नष्ट हो जाता है। फिर जाग्रति और स्पम दोनों अवस्थाश्रोंमि जो विपरीत त्तथा अरसत्य 
शान उसप्ष दोते है, वे दोनों अव्यक्तमें श्र्थात्‌ मूल अशानर्भम “लुप्त हो जाते हैं।* 
ओर फिर बह मूल अशान भी ब्रह्म-बोधकी बृद्धिफे कारण घटता घटता अन्त पूर्ण 
बोधमें समा जाता है । जिस प्रकार भोजन करनेके समय अत्येक आसके साथ भूख 
थोड़ी थोड़ी कमर होती जाती है और पूर्ण तृप्ति होने पर सारी भूख मिट जाती है 
अथवा ज्यों ज्यों श्रादमी रास्ता चलता है, त्यों त्यों रास्तेकी लम्बाई या दुरी कर्म 
होती जाती है, और श्रन्तमें उद्दि.्ट स्थान तक पहुँचने पर रास्ता विलकुल खतम 
ही जाता है झ्थवा ज्यों ज्यों जाग॒ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों निद्राका नाश होता 
जाता है और पूरी तरद जाग जाने पर निद्रा बिलकुल रह ही नहीं जाती अथवा 
जिस भकार पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाकी कलाएँ पूर्ण है जाने पर उसके बरिम्बकी 
बृद्धिका अन्त हो जाता है और उसी दिनसे शुक्ल पक्षका भी अन्त हो जाता है, 


घ्द्४ हिन्दी ज्ञ नेश्वरी 


उसी प्रकार जब जाननेके समस्त विपयोंका अस्तित्व मिटाकर जाननेवाला शपने , 
साथ शानको लेकर मेरे स्वरूपमें मिलकर सम्र-रस हो जाता है; उसी समय शअशानकी ' 
पूर्ण रूपसे इति-श्री हो जाती है। फ़िर जिस प्रकार कल्पान्तके समय नदी श्रौर 
समुद्र श्रादि सबके आकार नष्ट हो जाते हैं और सारा ्क्वांड समान रूपसे जल-गय 
हो जाता है श्रथवा जिस प्रकार घट और मठ श्रादि आकारोंके नष्ट हो जाने पर , 
सब जगह समान रूपसे मेद-दीन आकाश बचा रह जाता है अथवा जिस प्रंकार , 
लकड़ीफे जल जाने पर केवल श्रप्ति बची रहती है अथवा जिस प्रकार भुनारकी 
घरियामें पड़ने पर श्रौर श्र॒लंकारका आकार नष्ट हो जाने पर सोनेके लिए. नाम-._ 
रूप श्रादिवाला भेद-भाव भ्रयुक्त नहीं हो सकवा अथवा यदि और दृष्टान्त देना हो * 
तो जिस प्रकार जाग उठने पर और स्वप्नफे न रह जाने पर फेवल हम्दी हम बाकी 
रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वह मेरे सिवा और किसीको नहीं देखता या पहचोजवा; , 
यहाँ तक कि स्वयं अपने आपको भी वह नहीं देखता या पहचामता | इसौ प्रकार 
उसके द्वारा मेरी चौथी भक्ति होती है। शर्त ( श्र्थात्‌ हुःखोसे- पीढ़ित ) 
जिशास॒ ( श्रर्थात्‌ शान-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले ) और श्रर्था्थी (श्र्यात्‌ हरव्यफ्री 
इच्छा रखनेवाले ) भक्त जिन मार्गोतते मेरी भक्ति करते हैं, थे तीनों मार्ग इससे , 
मिन्न हैं और इसी लिए मैं इस शान-भक्तिको चौथी मक्ति कहता हूँ॥ श्रौर नहीं 
तो यदि वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो न यद्ट भक्ति तींसरी ही है थौर न चौथी 
ही है, न पहली है श्रोर न भ्रन्तिम ही है। यह भक्ति तो वास्तव्मे मेरी सवा: , 
भाविक अवस्था है। हे श्रज्ुन, मेरा जो वह स्वामाविक प्रकाश है, जो उस शशान: 
रूपी अ्न्धकारका भाश करता है, जो लोगोंके मनमें मेरे सम्बन्ध दोता है, मिसकी ' 
सद्षयतासे लोगोंको सहजमें मेरा वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है, जो सब 
लोगोंको सब्रके भजनमें प्रवृच्त करके उन्हें पूरा और वास्तविक शान करा देता है; 
आर जिस प्रकाशका यह चमत्कार होता है कि जो जहाँ बैठफर देसता है। हे 
यहीं अद्धापूर्वक बैठा हुआ सब कुछ देसता है, जिस प्रकाशकी सद्यापंतास विश्रका 
भाष अयवा थअमाव उसी प्रकार भासमान द्वोवा है, जिस प्रकार स्वश्रका दिपाई 
देगा भ्रयवा न दिखाई देना स्वयं देसनेवालेके अस्तित्व पर अवलम्बित रदतां है; 

- उसी प्रकाशको भक्ति कद्दते हैं| इसी लिए जो लोग था ( धर्यात्‌ पीड़ित ) होते 

उनमें यद मक्ति शार्सि ( अर्यात्‌ पीड़ा ) फे रुपमें निवास फरवी थौर ठए 
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रीड़ाफे निवारणके लिए जो कुछ अपेक्षित होता है, उसीके अनुरूप वह भक्त 
नरी कल्पना करता है ( श्रर्थात्‌ वह मुझे ऐसी श्रपेक्षित वस्तु समरता है, जिससे 
उसकी पीड़ाका निवारण होता है )। हे वीरश्रेष्ठ अर्जुन, जिज्ञासु अर्थात्‌ शानकी 
_च्छा रखनेवाले पुरुषमें यद्दी भक्ति जिज्ञासा श्र्थात्‌ शानकी लालसाके रूपमें निवास 
फरती है; भर यद्दी भक्ति उसे मेरे दर्शन ऐसे रूपमें कराती है कि वह भुकको 
ही श्पनी जिशासाका विषय समम्ृता है। में उसके लिए जिशासाका विषय बन 
जाता हूँ । भ्र्थायों भक्तमें यही भक्ति अर्थकी इच्छाका रूप धारण कर लेती है; और 
 भ्रर्जुन, उसकी वह भक्ति मुझे ही अर्थका रूप देती है जिससे वह मेरा ही नाम- 
अर्थ” रख लेता है। इसी प्रकार मेरी जो भक्ति अशानका झ्राश्रय लेकर रहती 
है, वह द्रष्टा श्र्यात्‌ देखनेवालेको इस प्रकारकी शक्ति देती है जिससे वह मुझको 
| दृश्य ( अर्थात्‌ देखनेका विषय ) समझता है। इस वातमें कुछ भी सन्देह नहीं 
के इस प्रकार मुखको मुख द्वी दिखाई देता है, परन्तु उसमें जो भेद-भाव उत्पन्न 
गैता है, उसका कारण दर्पण होता है। इृष्टिको यदि एक चन्द्रमा दिखाई दे तो 
रह ठीक ही है। परन्तु एकफे जो दो चन्द्रमा दिखाई देते हैं, बह तिमिर नामक 
नैत्र-रोगफे कारण द्वोते हैं श्रौर वद्द दूसरा चन्द्रमा कृत्रिम होता है। ठीक इसी 
प्रकार सब्र जगह सब भक्त इस भक्तिके कारण मेरा ही ग्रहण करते हैं; परन्तु मुझमें 
ब्रै लोग जो व्यर्थफे दृश्यत्वकी कल्पना करते हैं, वह फेवल अज्ञानफे कारण करते 
हूँ | जब वह अज्ञान दूर हो जाता है, तब द्रष्टाका द्रएट्व उसी प्रकार मद्रप हो जाता 
है, जिस प्रकार जिम्बमें दी प्रतिविम्व॒ समा जाता है। जिस समय सोनेमें खोट या मेल 
मेला रहता है, उस समय भी सोनेमें सोना-पन मौजूद रद्दता है। परन्तु जब उसमें- 
करा खोट या भेल जल अथवा निकल जाता है, तब जिस प्रकार फेवल शुद्ध सोना 
की बचा रह जाता है, उसी प्रकार द्रष्टके लिए केवल में ही में रह जाता हूँ। 
क्या पूर्रिमासे पहले चन्द्रमा अपने समस्त अंग्रोंसे युक्त नहीं होता १ श्रवश्य छ्ोता है । 
परन्तु उसमें पूर्णता केवल पूर्णिमाके दिन ही थ्ाती है। इसी प्रकार शान-मार्गत्ति मी 
क्रैघल “ं”! ही दिखाई देता हूँ, परन्तु केवल भिन्न मिन्न दिशाओ्रेसि दिखाई देता 
£ | और इस प्रकार दिखाई पड़ने पर “मैं” को “मैं” की ही प्राप्ति होती है और 
इसी लिए द्रष्टाका द्रश्त्व अर्थात्‌ द्रष्टापन बिलकुल नष्ट हों जाता है। है श्रत्ुन, 
इसी लिए, मैंने यह कहा है कि मेरी बह चौथी भक्ति दृश्य मार्यफे उस पारकी हैं। 
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अपनी बुद्धि अथवा दृश्सि वह जो कुछ देखता है, उस देखनेमें दृश्य बल तो एक 
ओर हट जाती है और वह देखना उसे स्वयं उसीका स्वरूप दिखलाता है| जिस प्रकार 
“दर्षणमें देखनेवालेको स्वयं श्पना वही स्वरूप दिखाई देता है, जो उस दर्षणमे देखने- 
से पहले झोता है, उसी प्रकार उस भक्तका देखना भी उसे स्वयं उसीके दर्शन कय़ता 
है | इस प्रकार जब दृश्य उड़ जाता है और द्र्टाको द्रष्टाके रूममें ही उसका श्रनुमव 
'शैता है, तब उस द्रष्टके सित्रा और कुछ भी बाको नहीं रह जाता और इसी लिए 
उसके द्रएत्वका भी लोप हो जाता है | जब सममें “दिखाई पड़नेवाले दह्ञभकी | 
शआ्लिंगन करनेके लिए कोई ज्री आगे बढ़ती है, पर ब॒रन्त ही जाय॑,उठती है, 
तब उसे पता चलता है कि न तो वह मेरा वल्लम हो था और न मैं उसकी स्री ही ' 
हैं और इसी लिए वह शान्त हो जाती है | श्रथवा दो लफड़ियोंकों परस्पर रगइनेते 
उनके सध्यमें भ्रम्रि उत्तन्न होती है शौर तब उन दोनों लकट़ियोंका अ्रत्वित्व नहीं 
रह जाता और दोनों मिलकर एक अ्रम्मिके ही रूपमें दिखाई देती हैं | प्रयवा 
जलसमें यूय॑का जो प्रतिब्रिम्य पड़ता है उसे पकड़नेके लिए यदि स्वयं सूर्य दी आगे बढ़े 
तो उसका वह अतिविस्र वहाँ नहीं रह जाता और ऊपरसे स्वयं उठके ब्रिम्बत्मफा 
औ बा! हो जाता हे । इसी प्रकार जब भक्त मद्रप ह्वोऊ़र इश्यकों भी श्रपने श्रापमें 
चारों भूवोकैता है। तब उसके वात्तविक इत्वके साथ ही साथ दृश्यकों भी लोप 
और साधमकी कि जे अन्वकारकों प्रकाशित करता है, तब जिए मकार पड्माश्चित 
साथ मिलकर आकार बाकी ही नहीं रद जाता, उसी प्रकार जब्र एके बार द्रेशकी 
प्रकार गंगा समुद्री जाता है, तब दृश्यमें दश्यत्व भी बाकी नहीं रद जाता।! दिए 
उसी प्रकार हुम यद मै स्यितिको वात्वविक दशन कह सकते हैं जिसमें इरव. दिखाई, 
"जता है। जिस प्रकार दोगी दिखाई देता | दे क्िरीटी, फिर चाहे जिस वलुसे उपह़ा 
दे कक दुररेंगे सुन्दर एकलादे जो वस्तु उसे दिखाई दे, हर समय उसे बी दर्शन: 
स होकर झात्मार्ये >ैएे धेटिंका उपसोग करता है, जो द्र्ह्ा धौर दरुप_ 
पर श्र उसमें [किस प्रकार आकाश रादा ब्ाफारस ऐे ठताठय भरा 
ने शापमें सुखसेचता नहीं, उसी प्रकार स्वयं आत्म-तारूपों प्रदेश 
आर तय उस जाम्रगेने स्थानसे विचलित नहीं होता | फल्पास्वर्म छत ५ 
सी दूसरेफी संगविके द्रीर सारा जल एक जगद जमा दुश्नान्सा रहा हैं" 
नकी >व्कर्टी सकता । रसी >. .. - ड 
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भर जाती है, तब उसमें स्तब्घता थ्रा जाती है। पैर स्वयं ही जितनी दूर आगे 
जाता है, उससे श्रागे चह जा द्वी कैसे सकता है?! आग स्वयं अपने आपको 
कैसे जला सकती है १ पानी स्वयं अपने ही ज्लानके लिए. कैसे उपयोगी हो सकता 
है ! इसी लिए वह भक्त मी जब पूर्ण रूपसे मद्रप दो जाता है, तब उसका आ्राना- 
जाना श्रादि सब व्यवद्दार बन्द दो जाते हैं; और व्यापारोंका यह बन्द द्वोना ही 
मानों मेरी अ्रद्वेतताकी यात्रा है। पानी पर तरंगें चादे कितनी ही दूर क्यों न बढ़ 
जायें, तो भी यह नहीं माना जा सकता कि उसने जमीन परकी मंजिल पूरी की है). 
उसमें पुराना स्थान छोड़नेवाला भी जल ही द्ोता है और नया स्थान अदृरण 
करनेवाला भी जल दी द्वोवा है; जो गति देता है, वह भी जल ही होता है, और 
जिसे गति प्राप्त होती है, चह भी जल ही होता है । तात्यय यह कि जो कुछ होता 
है, वह सब जल द्वी जल होता है। द्वे श्रजुन, जलकी चाहे कितनी ही अधिकः 
बाढ़ क्यों न श्रावे, परन्तु फिर भी उसका जलत्व सदा अबाधित ही रहता है और 
इसी लिए तरंगोंकी एकता भी कभी नष्ट नहीं होती | इसी प्रकार मैं-पनका चाहे: 
कितना दी अधिक पिस्तार क्‍यों न हो, परन्तु फ़िर भी वह सब मुममें ही समाता 
चलता है और इसी यातायातके कारण वह भेर! ही यात्री ठदृत्ता है। और यदि 
शरीरफे स्वभाव-धर्मके कारण वह कोई कर्म करने लग्रे, तो उस कर्मके निमित्तसे 
भी मैं ही उसे प्राप्त करता हूँ । ऐसी स्थितिमें, है श्रजुन, कर्म और कर्ता दोनोंफे 
नामोंका द्वी लोप हो जाता ऐ और भुमे आत्म-स्वरूपमें देखकर बह स्वयं ही “मैं? 
हो जाता है। यदि दर्पण ही दर्पशको देखें तो वह कोई देखना नहीं कहलाता | 
सोने पर सोनेका ही मुलम्मा कभी नहीं चढ़ सकता । अथवा दीपकसे कभी दीपक- 
को प्रकाश नहीं दिखलाया जा सकता । इसी प्रकार “मैं? जो कर्म हूँ, वही कर्म 
यदि “मैं” करे, तो उस अवस्थामें वह किसी प्रकार कर्म हो ही नहीं सकता | जिस: 
अवस्थामें कर्म तो किये जाते हों, परन्तु यह न कह्टा जा सकता हो कि वह कर्म करता 
है, तथ उसका कर्म करना न करनेके हो बराबर होता है | समस्त कर्मोके मद्रय हो 
जानेके कारण उसका फल “कुछ न करना” ही क्षेत्रा है। और इसीको मेरी उच्ची 
भक्ति कहते हैं। इसलिए, हे अर्जुन, कर्म करनेके मार्गसे भी कर्म न करना ही घटित 
होता है और इसी महापूजासे वह मेरी अर्चा करता है। तांत्पय॑ यह कि वह जो 
कुछ बोलता है, वही मेरा स्तोत्र है, वह जो कुछ देखता है, वही मेरा दर्शन 
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उसे श्रम कहना उपयुक्त होता है; परन्तु जब कपूरका भी लोप हो जाता है और 
अग्रिका मी लोप हो जाता द्वे, तब जिस-प्रफार फेवल ग्राकाश तत्व ही बाकी 
जाता हूँ अथवा जिस प्रकार एकमेंसे एक घटाने पर फेवल शूत्य बाकी रह. जाता 
है उसी प्रकार “है” और “नहीं हैं”? अ्यवा भाव और श्रभाव दोनोंकों श्लगे 
कर देने पर जो कुछ बच रद्दता है, वही मैं हूँ । उस श्रव॑स्थामें “ब्रह्म”, “थ्रात्मा” 
और “ईएवर” श्रादि शब्दोंसे भी उस स्वानन्दमें विप्त पड़ता है और “न” अर्थाव्‌, 
“कुछ नहीं” कददनेकी भी वहाँ जगद बाकी नहीं रद जाती | उस समय बिना कुछ 
भी बोले और बिना मुँदसे कोई शब्द निकाले ही, खूब जी भरकर “न” कहा जाता ' 
है श्ौर शान तथा श्रशानकी कोई जानकारी न होने पर भी वह विलकुत् ,ठी़। 
त्तरदसे जाना जाता एँ। वहाँ बोधसे द्वी बोधको समझाया जाता हैं, ध्रानन्दसे ही 
आनन्दका श्रालिंगन किया जाता हैं श्रौर केवल सुखसे ही सुखका भोग किया जाता 
हैं। उस श्रवस्थामें लाभकों ही लाभ होता है, प्रभामें दी प्रभा लगती है, शौर 
विस्मय मानों विस्मयमें ही हब जाता हैं। उस श्रवस्पामें शमकों भी शान्ति प्रा 
होती है, विश्रामकों भी विधान्ति मिलती है और अनुभव पर अनुभवक्का पागलपन , 
सवार दो जाता है। तात्पय यह कि कर्म-योगकी सुन्दर बेल लगानेका उस पुद्पकी 
यही आत्म-स्ररूपवाला निर्दोंप फल प्राप्त शेता है। और है अर्जुन, इस कर्म-योगके 
सम्रादके मुकुट पर चैतन्य-रूपी रक्त मैं दी होता हूँ थ्ौर इसके बदलेमें यद मेरा 
मुछुट्मणि दोता है | श्रथवा इस कर्म-योग रूपी मन्दिरका मानों मोत्त टी कलेस ६ 
ओर उस कलसफे ऊपर रहनेत्राला श्राकाशका विस्तार यद्द कर्म-योगी दोंता है। 
श्रथवरा यइ समझना चाहिए कि संसार-रूपी वनमें फर्मन्‍्योंग दी एक श्रच्छी सड़क'., 
है श्रौर चद सड़क सौधी मेरे पेक्य-रूपी आम तक था पहुँचती है। अथवा, यह - 
सममना चाहिए कि ज्ञानन्मक्तिफे जलके साथ कर्म-योगफे प्वाह-मार्गसे वह जहें 
पेगसे चलकर “मैं? नामक शात्मानन्द रूपी सागरमें शा मिलता है| दे शु्ि४' 
अर्जुन, इस कर्म-योगका मादात्म्य इतना अ्धिरझ है और इसी लिए में दर्द पर 
बार इसका उपदेश करता हूँ । यह “ई” कोई ऐसी बस नदी 0, जिसे उसिव स्पल, 
- काल शयवा पदार्यका साधन करफे प्रास किया जा सफ़े; बल्कि यह “मं” एक ऐी 

बस्दु है जो आपसे झ्ाष पूर्ण रुपसे सबगें वर्तमान रहती हैं। और इसी पाते मे 

>>सापत फरनेफे लिए किसी प्रकारका कट नहीं सइना पढ़ता । इस कर्म-योगफे बार 


पु 
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.पहुँचनेके कारण यहाँ मी दिखलाया गया है कि उसके आरम्म॑ और अ्तमें 
'एक़यज़ता है। यह. दिखलानेका कारण यह है कि अन्यके आारम्म और अ्रन्तफे 
ध्यमें अ्रनेक प्रकारके प्रश्न उपस्यित द्वोनेके कारण अनेक सिद्धान्तीका स्पष्टीकरय 
किया गया है। इसमेंके श्रागे और पंछेफे सन्दर्भो पर ठीक तरहसे ध्यान 'देनेफे 
कारण कोई यह मी कह सकता है कि वे सब सिद्धान्त ही इस शास््रफे मुझुय और 


सार-भूत सिद्धान्त हैं| इसी लिए उन सब सिद्धान्तोंको एक मह्ा-सिद्धान्तके सँचेमें . 
ठालकर गीताके आरम्मकों उसकी समाप्तिके साथ एक-वाक्यता की गई है। इस 


अन्यका मुख्य और प्रस्तुत विषय अविद्याका नाश हैं । और मोक्षका सम्पादय उत्त 
खझविद्या-नाशका फल है । और इन दोनोंका. ही साधन ज्ञान है। फ़ेवल यही विपये 
इस विशाल प्न्यमें अपने प्रकारसे विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया. गया है-। -श्रर यद्द 
- विवेचन यहाँ बहुत थोड़ेसे शब्दों होनेको है । इसी लिए फल दायमें श्राने परी 
“उस फलकों प्राप्त करनेके उपायोंका फिरसे विवेचन करनेफे उद्योगमें भीकृप्ण प्रवृत 
सर्वेकमोण्यपि सदा छुवोणों मद्वपाश्रयः। , 
मठ्यसादादवाप्नोति शाश्वत पदमंव्ययम्‌॥ ५६ ॥ 
श्रीकृप्णने कद्दा--/ह चीर-श्रें्ठ अर्जुन, बह कर्म-योगी श्रपनी स्थिर भिंकी 
सद्दायतासे “मैं”? दो जाता हैं शौर श्रटल रूपसे मुझमें निवास करता है | वह ख- 
फर्मांचरणफे निर्मल पृप्पोसि मेरी श्रर्चा करता है और उस श्रचि प्राप्त द्वेनेतारी 
*प्रसादसे उसे शान-निछ्ठाका लाम द्वोता दे । जब यदद शान-निष्ठा प्राप्त दो जाती ९५ 
तब भेरी भक्तिका उत्कर्ष द्ोता हे शौर उस भक्तिसे प्राप्त द्ेगेशलो सम प्रदस्थारी 
_शान्तिसे वह सुल्ली ज्ैवा है | विश्तक्ों प्रकाशित करनेबाला जो “” हूँ, उस “में 
को श्रर्थात्‌ स्वयं श्रपनी ही आत्माको जो सब जगद् श्योवड्ोत मरा हुश्ा समस्या 
है और इसके श्रनुसार आनरण करता हैं, जो उसी प्रकार घुद्धि, खाया धर! 
जशरीस्से फेवल मेरा दी श्राश्रय ग्रदए फरता है, जिस प्रकार नमक श्रपना निराक्षा- 
पन छोड़कर जलका प्राश्रय ग्रदण करता हैं अथवा वायु जिस प्रकार चक्र लगाना 
छोड़कर घाकाशर्म स्तब्ध होकर रहतों ६, यदि उसे हाथों.एफ्राघ बार कोई एसा- 
, सैसा काम मी ऐे लाय, वो भी जिस प्रकार गंगाके साय,सम्बन्ध दो जाने पर राश्धमे- 
"फ़ों आँदले पानीका गवाद और महानदीका प्रवाह दोनों मिलझर छक दी हो 


ल्‍्ः ले छय 
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जाते हैं, उसी प्रकार मेरा शान हो जाने पर शुभ और अझशुम कर्म : दोनों एक-लंस 
हो जाते हं। चन्दन भौर साधारण लकड़ीमें तभी तक भेद रद्दता है, जब तक उनमें 
शआ्राग नहीं लगती । पाँच कसवाले और-सोलह कसवाले सोनेका भेद तभी तक रहता 
जब तक पारसके स्पर्शसे वे दी्नों एक-रूप नहीं हो जाते । ठीक इसी प्रकार जब 
तक मेरे सं॑ई-ब्यापी प्रकोशकी ग्रांप्ति न हों, तंमी तक शुभ' और 'अंशुभके भेदका 
'भास द्वोता है । जब तक दम लोग सूयके दीीपमें प्रवेश न करें तभी तक रात और 
दिनके द्वन्द्का भास होता है । इसी लिए दे श्रजुन, भेरे साथ मेल होते दी उसके 
* समत्त कर्मोंका लोप हो जाता है और वह सायुज्य मोज्ञके' ग्रासन पर विराजमान 
हो जाता है। उसे मेरा वह अद्धय पद प्रात होता है,, जिसका स्थल/ काल या 
' स्थमावसे कभी व्यय श्रथवा क्षय नहीं होता । है अजुन, जहाँ मेरे अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
* श्रात्माके प्रसादकी प्राप्ति झ्वोती हो, वहाँ भला श्रौर किस लाभकी कमी रह सकती 
है १ ( थ्र्थात्‌ वहाँ श्रौर सभी प्रकारकें लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं । ) : 


चेतसा सर्वेकमोणि मग्रि संन्यस्य मत्परः। 
बुद्धियोगमुपाशित्य मथित्त: सतत॑ भव ॥ ४७ ॥ 
इसलिए, दे अर्जुन, तुम श्रपनें समस्त कर्मोक्रा मुममे ही संन्यास करो | अपने 
समस्त कर्म मुझको ही भ्र्पित करो । १२न्‍्तु दे वीर अर्जुन, यहीं नित्य कर्मोका संन्यास 
है | तुम अपनी मनोबृत्ति सदा श्रात्म-विवेकमें लगाओ । सब्र फिर उसी विवेककी 
सामर्थ्यसे तुम्हें अपना आ्रत्म-तत्व मेरे उस स्वरूपमें निर्दोष रूपसे दिखाई देने 
लगेगा जो सब प्रकारफे कर्मोंसे अलिस रहता है। और उस समय यह बात'मी 
मुम्दारे ध्यानमें श्रा जायमी कि कर्मोक्री जन्म-भूमि ज़ो प्रकृति या साया है, तद भी 
आत्मासे बहुतुं दूर है । फिर हे अज्जुन, जिस प्रकार पदार्थसे उसकी छाया अलग 


नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह प्रक्रति भी श्रांत्म-तंतवसे अलग नहीं रद सकती। .- 


जब इस प्रकार प्रकृतिका अ्रन्त हो जेवना, उद समूल कर्म उंन्यास आपसे आप हो 
जायगा। फिर कर्मोक़ा श्रन्त या नाश हो जाने पर केवल “में? या आता-तल् हो 


बाकी रह जायगा और बुद्धि एक पंतित्रता ज्लीकी माँति पूण निठ्ठास उसमें. रमश , ' 


करेगी | इस प्रकार जब बुद्धि अनन्य मक्तिसे मेरे रंगमें रेंगीजायगी, चत्र चित्त भी 
अपनी सारी चंचलता छोड़कर मेरा ही भजन'करने -लगेगा। इसलिए: तुम घदा 
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ऐसा ही उपाय करते रहो जिसमें तुम्हारा चित्त सारी चंचलता छोड़कर ' निश्चल 
रूपसे मुझमें ही श्राकर लग जाय | 


्‌। 


मशित्तः सर्वदुगोशणि मतठ्यसादात्तरिष्यसि। हि 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनड््यसि ॥ ४८ ॥ 

“फिर इस प्रकार भेदु-भावहीन भक्तिसे जब मैं चित्तमें पूर्ण रूपसे मर जाऊँगा, 
तब ठुम समझ लेना कि मेरा पूरा पूरा प्रसाद प्राप्त हो गया | जब ऐसी अवस्था 
पाप्त हो जायगी, तब वे अनेक प्रकारके दुःखकारक स्थल भी तुम सुख॒कारक जाने 
पड़ने लगेंगे, जो जन्म और मृत्युके कारण भोगने पड़ते हैं । यदि सूर्यकी सह्दायतासे 
आँखें बनकर तेयार हुई हों, तो फिर उनके सामने अ्रन्धकार क्या चीज है ! श्सी 
प्रकार मेरी परम कृपासे जिसका जीव-भाववाला कण पूरी तरहसे पिस जाता ,६५ 
अर्थात्‌ जिसका जीव-भाव बिलकुल नष्ट हो जाता है, उसे इस संसारका द्ौवा भला , 
कैसे पीड़ा दे सकता है ! इसलिए, द्वे अर्जुन, तुम मेरे प्रसादसे इस ,.संसारकी हुए 
अंमटसे पार हो जाओगे | परन्तु यदि अमिमानके कारण सुम मेरी इन सब बोतोंका 

» अपने कान और मनके साथ स्पर्श न होने दोगे, तो तुम ' नित्यमुक्त और श्रव्यय 
होने पर भो व्यर्थ हो जाओगे भ्रौर तुम पर देद्यामिमानके भयंकर श्राघात होंगे। 
इस देह-सम्बन्धके प्रदेशमें पग प्र पर शआत्मन्घातका कष्ट सदन करना, पड़ता ६ 
ओर उसमें कभी क्षण भरके लिए. भी सॉस लेनेका श्रवकाश नहीं मिलता , गदि 
भेरी बातों पर ठ॒म्त ध्यान न दोगे तो न मरने- पर भी इतने, बड़े संकटके कारण 
भरे हुएके समान ही हो जाओगे । 7 (04236 

यदईंकारमाशित्य न योत््य इति मनन्‍्यसे। . |: 
मिथ्यैष ज्यवसायस्ते अकृतिरत्वां नियोक्ष्यति-॥ ५९ ॥ 

“जिस प्रकार पथ्य न करनेवाला रोगी ज्वरकों अ्यवा दीपकसे हेप करनेवाला 
व्यक्ति अन्धकारकों प्रवल करता हैं, उसी अकार यदि तुम विवेकको तिरस्कारपूर्यक 
दूर इटाकर श्रईंकार का पोपण करोगे और उस अ्र्ईकारफे कारण अपने शरीरक 

* अर्जुन”, दूसरोंके शरीरोंको “स्वजन”? और इस युद्धको ,/दुप्ट पापाचरण” कहोंगे 
आर यदि अमिमानपूर्वक यह निभय करोगे कि ; “मैं युद्ध नहीं कहँगा”: तो भें 


झठारहवाँ अध्याय हछ७ 


चुग्धारा जन्म-जात स्वभाव, तुम्हारा वह निश्चय विलकुल निष्फल कर डालेगा। 
तुम जो अपने मनमें इस प्रकारकी भावनाएँ करते हो कि “मैं अर्जुन हूँ; ये मेरे 
आसजन हैं और इन्हें मारना घोर पातक है”, तो तुम्हीं सोचो कि इस प्रकारकी 
भावनाझोंमें मायाफे सिवा क्या और कोई वास्तविक तथ्य भी है ? पहले तो ठुम 
युद्ध करनेफे लिए उद्यत हुए और तब युद्ध करनेफे लिए तुमने हाथमें श्र मी 
अद्दण किये; और इतना सब कुछ करके भी श्रव तुम यह प्रतिशा करना चाहते हो 
कि मैं युद्ध नहीं करूँगा | तुम्हारी ये सभी बातें बहुत ही बिलक्षण दे | तुम जो यह 
कद्ते हो हि मैं युद्ध नहीं करूँगा, सो ये सव विलकुल निस्सार बातें हैं | यदि फेवल 
लौकिक व्यवद्दारकी दष्टिसे ही देखा जाय तो भी तुम्हारी इन बातोंका कुछ भी 
अभिप्राय सममरमें नहीं आता | तुम जो अपने मममें युद्ध न करनेका निश्चय 
कर रहे द्वी, सो तुम्दारे इस निश्चयकों तुम्हारा स्वभाव ही विचलित कर देगा-- 
स्वभाव ही तुम्दें अपना यह निश्चय तोड़कर युद्ध करनेके लिए बाध्य करेगा । 


स्वभावजेन कोन्तेय निवद्धः स्वेन कर्मेणा। 
फठतु नेच्छसि यन्मोद्दात्करिष्यस्यवशो5पि ततू ॥ ६०॥ 

“यदि पानीका बढ्ाव पूरबकी ओर हो और पश्चिमकी ओर तैरकर जानेका 
प्रयक्ष किया जाय तो तैरनेवालेके पल्‍ले कोरा पागलपनवाला आग्रह ही पड़ेगा। ऐसे 
भनुष्यको पानीका बहाव स्वयं ही श्रपने कहनेमें कर लेगा--उसे उसकी इच्छाके 
विरुद्ध और अपनी इच्छाके अनुसार बहा ले चलेगा | श्रथवा यदि घानका कण 
यह बढ़े कि मैं घानकी तरह अंकुरित नहीं होऊँग। श्रौर न में उसकी तरह बर्दूँगा 
तो ठुम्दहीं सोचो कि क्‍या वह कभी अपने स्वभावका उल्लंघन कर सकेगा १ ठीक 
इसो प्रकार, दे घुद्धिमान्‌ अर्जुन, ठम्हारा स्वभाव और तुम्हारी प्रकृति ही क्ञात्र- 
धर्मके संस्कारसे बनी है। इसी लिए; यद्यपि इस समय तुम यह कह रहे हो कि--.. 
“कं युद्ध नहीं करूँगा” तो भी इसमें कोई सन्देद नहीं कि तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हें 
युद्धमें प्रवृत्त कर देगी | हे अर्जुन, शौययं, तेज श्रौर तत्परता श्रादि गुण त॒म्दारी 
प्रकृतिने दी तुम्हें दिये हैं। और यदि ठुम उन गु्णोके अनुरूप कार्य न-करोगे तो 
तुम्दारी वह प्रकृति ही त॒म्दे स्वस्थ द्वोकर बैठने नहीं देगी। इसलिए हे धनुर्घारी 
अजुन, तुम इन गुणोंसे जकड़े हुए हो और इसी लिए इस बातमें:.तिल सात्र भी 
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तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन * भारत।. | पु 
यत्मसादापपरां शान्ति स्थान म्राप््यसि शानतमू ॥ ६२॥ * 

“श्रहं भावसे, वाचासे, मनसे और शरीरसे उस ईरृवरकी शर्णमें जाशो,. 
जिसकी सत्तामें रहकर वह प्रकृति सव काम करती है। जिस प्रकार - गंगा-जल. 
महातायरमें अवेश करता है, उसी अकार ठुम भी ईशू्वरमें प्रवेश करो | फिर उठस्त 
ईशवरके क्ृपा-असादसे ठुम्दारा पूर्ण शान्ति-रूपी तरुणीफे साथ समायम होगा और ' 
ठ॒ुम आत्मानन्दसे स्व-स्वरूपमें रमण करने लगोगे। स्वय॑ उत्पत्ति भी जिसमेंसे * 
उत्पन्न होती है, विश्नामकों भी जहाँ विश्राम मिलता है और अनुमवकों भी' जहाँ 
अनुभव आस होता है, उस आात्म-रूपी पीठके तुम अक्षय राजा 'बनोगे |” उस : 
समय लक्षमीपति श्रीकृष्णने श्र्जुनसे यही वात कही थी | ४ ॥० 278 

इति ते ज्ञानमाख्यातं शुद्याद्‌गुछतरं सया। हि 
विमृश्यैतदशेपेण  यथेच्छसि तथा कुरात शी... /+ 

“यह गीता समस्त साहित्यका मन्यन करके निकाला हुआ सुप्रसिद्ध सार है। जिससे 
श्रात्मा नामक रक्ञ द्ाथ आता है, वेदान्तमें जिसका वर्णन “शान” फे प्रौद़ नामसे . 
हुआ है और इसी लिए जिसकी ख्याति सारे संसारमें फैली हुईं है, जिसके प्रकाशसे 
बुद्धि श्रादि शक्तियोंमें देखने और समकने आदिकी योग्यता आती है और जिसके 
द्वारा मैं सर्वद्र्टा मी दिखाई देता हूँ, वह्दी यद आत्म-श्ान है। में तो श्रव्यक्त हूँ 
ही और मु श्रव्यक्रका भी यह नितान्व शुप्त रखा हुश्रा धन है। लेकिन तुमसे 
में झपना भ्रह् धन भला किस प्रकार छिपाकर रख सकता हूँ ! इसी लिए, हे श्रजन,, । 
दया और प्रेमसे श्रिलकुल मर जानेके कारण मैंने श्रपना यह गुप्त-भांडार सम्दारे 
सामने खोलकर रख दिया है। प्रेमके श्रावेशमें भरी हुई माता जिस तरह श्रपने 
बच्चेफे साथ खुले मनसे बातें करती हे, उसी तरह इमारी यह प्रीति भी क्या में ' 
उसी प्रकारकी बातोंमें प्रदत्त नहीं करेगी १ जिस प्रकार ग्राकाश भी गला,डाला 
जाय अथवा अ्रमृतकी भी छाल उतार ली जाय.अयथवा' दिव्यको मी दिव्य बनाया. 
जाय अथवा-जिसके अ्रंगके प्रकाशसे पातालके श्र और रेशु भी प्रकाशित होते / 
, हैं, उस, यर्यके भी नेत्रॉमें दिव्य अंजन लगाया जाय, उसी प्रकार इस अवसर पर : 

दे शर्जन, सु सर्वशने भी उब इश्यिंसे विचार करके उम्हें .बही ग्रात् बतलाई ऐश 
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णो निश्चयपूर्वक ठीक है। अब तुम इन सब्र बातों पर उचित विचार करके बही 
काम करो, जो तुम्हें विलकुल ठीक जान पड़े |” भगवानकी ये बातें सुनकर अर्जुन 
स्तम्घ हो गया । उठ समय भगवानने कहा--“हे अजुंन, धुम सचमुच बहुत 
यम्मीर हो । यदि भूखा मनुष्य परोसनेवालेसे कुछ संकोचपूर्वक कह्टे कि बस भशया, 
अब मेरा पेट भर गया, तो स्वयं उसे ही भूखे रहना पड़ेगा | और साथ ही उसे 
भूठ बोलनेका भी दोप लगता है | ठीक इसी प्रकार सर्वश्ष सदगुदफे मिलने पर 
श्रपनी लजाशीलताफे कारण उनसे झ्रात्म-निर्णयफे सम्बन्धमें प्रभ न करना मानों 
सत्र श्पने श्रापको ही धोखा देना है। श्रौर अपनी इस भूलके कारण उसे श्रात्म- 
वंचनाका भी पाए लगता है। परन्तु त॒म्दारी इस स्तन्धताके कारण तुम्हारे मनका 
भाव मुझे यह जान पड़ता है कि एक वार फिर इस शानकी चर्चा हो [” इस पर 
श्रजुनने उत्तर दिया--“है उदार मगवन्‌ , यदि मैं यह कहूँ कि आपने मेरे मनकी 
चात बिलकुल ठीक समझ ली है, तो यह भी कुछ ठीक नहीं जैंचता । क्योंकि भला 
ऐसा शाता भी कहीं मिल सकता है जिसकी आपके साथ ठुलना की जा सके ? 
और स्वभावतः फेवल आप ही उसके ज्ञाता हैं। फिर यदि सूर्यका वर्णन यह 
'फैदकर किया जाय कि चद्द यू है, तो इससे कौन-सा विशेष अ्रमिप्राय निकल 
सकता है १” इस पर भ्रीकृष्णने कक्धा--है अर्जुन, तुमने जो मेरा यह ख्तिपूर्ण 
वर्णन किया है, उसे क्या तुम कम और सामान्य सममते हो १” 


सबेगुह्यतमं भूयः झणु मे परम॑ चचः। 
इष्टोईसि भे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते दिितम्‌॥ ६४ ॥ 

“अरब तुम अच्छी तरद ध्यान देकर मेरे निर्दोप शब्द फिर एक बार सुनो। 
कोई ऐसी बात नहीं है जो कहने लायक द्वोनेफे कारण ही मैं कह रहा हूँ और जो 
धनने लायक द्वोनेके कारण ही स॒म्हें सुदनी चाहिए । बल्कि इस भाषणके सम्बन्धमें 
तुम यही समम लो कि सुख्दारा भाग्य ही उदय हुआ दे। हे अ्रजन, कछुवीकी 
फेवल दृष्टिसे ही उसके बच्चोकी पोषक दूध मिलता है। और चातकके घरमें स्वयं 
आकाश ही पनमरेका काम करता है। इसलिए जहाँ जो व्यवद्वार नहीं हो सकता, 
हाँ मी उस ध्यवह्ारका फल भोगनेको मिलता है। यदि दैव पूर्ण रूपसे अनुकूल 
री; तो कौन-सा लाभ कहाँ नहीं प्राप्त हो सकता ! यदि सामान्यतः देखा जाय तो 
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भूरे या सम्पूर्ण बन गये हो । हे अरछुन, जिस प्रकार अपना कार्य सिद्ध करनेके लिए 
राजाको स्वयं अपनी ही शपथ करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रंकारकी बात यहाँ भी 
है ।” यह सुनकर अछुनने कद्ा--है मगवन्‌ , आप इस प्रकारकी विलक्षण बातें _ 
ने कहें; क्योंकि मेरे समस्त कार्य केवल आपके नामके स्मरंणसे ही चल रहे हैं। 
तिस पर आप इस समय मुझे उपदेश देनेके लिए बैंठे हैं। अरब यदि शाप ही 
शप्रथपूवंक वचन देने लगें तो फिर मैं यह जानना चाद््ता हूँ कि क्या आपकी.इस 
विनोदपूर्ण लीलाकी कोई मर्यादा भी है! सूर्यके प्रकाशका एक श्रल्प अंश भी 
कमलोंको खिला देता है, परन्तु इसी निमित्तसे बह पूरेका पूरा प्रकट होता है। मेघ 
इतना जल बरसाता है कि उससे प्रथ्वीका दाह भी शान्त हो जाय श्रौर सारा समुद्र 
भी भर जाय। ऐसी अ्रवस्थामें जब वह चातककी ठृपा शान्त करता है, तब क्‍या 
वह चातक उसका केवल निमित्त नहीं है? इसलिए है करणा-निधि और दाताश्रोंमें 
आए भगवन्‌ , क्या इस अवसर पर यह्द नहीं कहना पढ़ता कि आपकी इस उदारवा- ' 
का मैं भी निमित्त मात्र ही हूँ ?”? इतनेमें श्रीकृष्णदेवते कह्टा--“वस बहुत दो चुका | 
इस विषयका यह प्रसंग ही नहीं है। मैंने अभी तुम्हें जो साधन बतलाये हैं, उन 
साधनोंसे तुम निस्सन्देद मेरा स्वरूप प्राप्त करोगे | नमक़का डला जिस समय समुद्रमें 
पड़ता है, उसी समय वह गल जाता है। श्रथवा उसके न गलनेके लिए फोई 
होता है ! इसी प्रकार जय वस्तु सात्रमें रहनेवाले मेरे स्वरूपकी भक्ति' उत्पन्न,हो 
जायगी, तब सभी विपयो्म तुम्दारे मन आत्म-बुद्धि उत्पन्न हो जायगी, तुम्दारा 
देद्यामिमान ब्रिलकुल नष्ट हो जायग्रा और तुम मी “में” ही बन जाड्ोंगे | इस ' 
अकार मैंने तुम्हें यह बतला दिया है. कि कर्मसे सीधी तरहसे बढ़ते बढ़ते साधनाकी 
मंजिल मेरी प्राप्ति तक कैसे आकर पहुँचती है। है अर्जुन, इंस ग्रावर झ्रागे बढ़ने-' 
वाली गतिका क्रम ऐसा ह कि यदि सत्र कर्म मुझे श्र्पित कर दिये जायें तो मेरी 
भावनासे चित्त शान्त और प्रसन्न हो जाता है; फिर उस असन्नतासे मेरा ज्ञान मात 
हीता: है ग्रौर उस शानके द्वारा मनुध्य मेरे स्वरूपफे साथ मिलकर एक-रूप हो सकता 
है। है श्र्शुन, उस श्रवस्थामें साध्य अथवा साधन कुछ भी बाकी नहीं रद जाठा। 
बल्कि यों कइटना चाहिए कि उस श्रवस्यामें कुछ भी काम फरनेफे लिए बाकी नं 
रद जाता। तुम श्रपने समस्त कर्म निरन्‍्तर मुके श्रर्पित करते रहे हों श्र इसी लिए 
आज छुम्हं मेरी प्रसन्नता प्राप्त हुईं दै। इसी लिए. इस असत्नताकी सामर्ब्यसे युद 
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फरनेका ग्रतिबन्ध न४ हो जायगा । मैं एक वार तुम पर मुम्ध हुआ हूँ और इस- 
लिए अब में कमी ऐसी अवस्था नहीं आने दूँगा जिसमें उुम्हें गिड़गिड़ाना पड़े। 
जिसके योगसे इस सारे प्रपंचफे साथ साथ श्रश्ानका भी नाश होता है और सब 
जगद फेवल मैं द्वी में दिखाई देने लगता हूँ, उसी शानका दृष्ठान्त आविकी 
सद्दायतासे स्पष्ट किया हुआ रूप यह गीता है। मैंने तु्न्ह अनेक प्रकारसे आात्म- 
शानका उपदेश किया है; और पधर्माधर्मकी भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाले जो अ्रश्ञान 
हैं, उन सबको तुम इस शानकी सद्दायतासे हटाकर दूर फेंक दो 


सर्वधमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ ६9 ॥ 

पजिस प्रकार आशा दुष्खोंको जन्म देती है अथवा निन्‍्दासे पातक उत्पन्न 
होते ६ श्रयवा हुर्देव जिस प्रकार दीनताका कारण होता है, उसी प्रकार झशानने 
स्वर्ग और नरक प्राप्त करानेवाले धर्म भर श्रधर्मकी रृष्टि की है। परन्तु अशान- 
जन्य उन समस्त कल्पनाशोंकों तुम इस शानसे ब्रिलकुल दूर कर दो | स्वयं डोरीको 
हायमें ले लेने पर जिस प्रकार दम उस डोरीमें होनेवाले सर्पामासका परित्याग कर 
देते है श्रथवा जिस प्रकार स्वम्रके साथ साथ दम उसके समस्त व्यवहारोंका भी 
अन्त कर देते हैं ग्रथवा जिस प्रकार कमल रोगके नष्ट होते ही चन्द्र-बिम्पमें दिखाई 
देनेवाला पीलापन भी आपसे आप दूर हो जाता है अथवा जिस ग्रकार रोगके दूर 
होने पर हमारी जबानका कडुश्रापन भी आपसे आप दूर हो जाता है श्रथवा जिस 
प्रकार दिनके छूबने पर म्ग-जल भी नहीं दिखाई देवा अथवा जिस ग्रकार लकड़ीके 
परित्यागके साथ ही साथ अम्रिका भी परित्याग हो जाता है, उसी प्रकार जो मूल 
अज्ान धर्म और अधर्मकी गड़बड़ी उत्पन्न करता है, उस अशानको दूर कर देने 
पर साथ ही साथ धर्म और अधमंके सब मकगड़े भी आपसे आप दूर हो जाते हैं। 
ओर जब अ्रशान नष्ट हो जाता है, तब आपसे आप एक मात्र में ही थाकी वच 
रहता हूँ । जिस प्रकार निद्राके साथ साथ स्वम्रका मी नाश होने पर केवल अपना 
ही भान बाकी रह जाता है, उसी प्रकार अज्ञानके दूर हो जाने पर मेरे सि्ा श्रौर 
कुछ मी बाकी नहीं रह जाबा; और मेरे उस केवल स्वरूपमें मिलकर जीव बिल॒- 
, कुल एकाकार द्वो जाता है | स्वयं अपनी भी मिन्नता न रखकर मेरे साथ मिलकर 


*६८६ 'हिन्वीकनेशेंते ५... 
“एक हो जानेको ही “मेरी शरणमें आना”“कहंते हैं | जिस प्रकार धटका नाश देते 
' ही उसमेंका गगन-गगनमें मिल जाता है, उसी प्रकार इस शस्णागतिसे मेरे साथ 
एकता सिद्ध! दोती है । जिस प्रकार सोनेकी'मरणि सोनेमें अथवा तरंग पानोमे मिल 
जाती है, उसी प्रकार, हे श्रजजन, तुम भी मेरी शरणमें आकर मेरे साथ मिल जोशो। 
है श्रजुन, और नहीं वो सागरकी शरणमें बड़वाप्ति आई और उससे स्वयं सागर-', 
को ही जला डाला; इस प्रकारकी कल्पनाएँ तुम ब्रित्कुल छोड़ दो। कोई मेरी 
शर्णमें आवे और फिर भी उसमें अपने जीव होनेका भाव बना रहे, यह बात 
बिलकुल द्वास्यास्पद्‌ है। जिस धुद्धिके कारण इस प्रकारकी बातें मुँहसे निकले, उस . 
बुद्धिको भला लजा,क्यों न आवे १ है पार्थ, वदि किसी राजाके गले कोई सामान्य 
दासी भी आ पढ़ें तौ वह भी राज-बैभव ग्रांत कर लेती है । फिर यदि कोई यह 
कहे कि मुझ जिश्वके ईश्वर्के मिल जाने पर मी जीउत्वकी गाँठ नहीं दृटती, तो 
* इस प्रकारकी दुष्ट बातोंकी ओर ठ॒म बिलकुल ध्यान मत दो | मद्रप होकर बहुत 
सहजमें मेरी सेवा की जा सकती है; इसलिए तुम मेरी ऐसी' दी सेवा करो, क्योंकि. 
इसीके द्वारा शानकी प्राप्ति दोती है । इसके उपरान्त जिस प्रकार महेगेंसे निकाला 
हुआ मक्खन फिर लाख उपाय करने पर उस मठेमें नहीं मिल सकता, "उसी 
प्रकार जब तुम एक वार श्रद्दैतववाली भावनासे मेरी शरणमें श्रा जाओगे, ' तय 
लाख उपाय करने पर मो धर्म और श्रधर्मका कग्ढ़ा तुम्हें स्पर्श न कर सफेगा। 
लोहा यों द्वी पड़ा पड़ा मिद्ठी हो जाता है। परन्तु जब एक बार पारसके साथ स्परा 
ड्ोने पर वह सोना बन जाता है, तब फ़िर उसमें कभी मल नहीं लगता | अ्रथवा 
यदि लक्षड़ीफ़ो सगड़कर उसमेंकी अभि प्रकट कर ली जाय, तो फिर पद श्रमि 
लकड़ीमें छिपी नहीं रह सकती | है अ्रजुन, क्‍या कमी सूर्यको भी श्रेपेस दिखाई , 
देता है ! अथवा क्या कभी जागते रहनेकी अ्रवत्यामं भी स्वम्रके श्रमका श्रतुमत , 
किया जा सकता है ! ठीक इसी प्रकार एक बार मेरे साथ एकता दो जाने पर मेरे 
* स्वरूपके सिवा स्था और कोई चीज बाकी खनेका कोई कारण दो सकता है | 
इसलिए तुम मेरे सिवा और किसोको अपने मनमें कल्पना भी मत करे | तम्दारे 
सब पाप और पुणय मैं ही हेऊँगा | समस्त बन्धनोंका 'लक्षय जो पाप वास्तवर्म 
"दंत भावफे फारण बचा रद जाता है, बढ मी मेरे शानफे कारण नष्ट ही जायगा। 
हे धुविज्ञ अर्जुन, जो-नमक पानीमें पड़ता है, वह पूरी वरदंसे पानी ही'झे जाता है। 


अठारंहवाँ अध्याय 5६८७ 


- इसी प्रकार यदि तुम अनन्‍्य मावसे मेरी शरणमें श्राओगे तो तुम भी मद्गप ही.हो 
जाओगे | और-दे श्रय्ंन, जब तुम मद्रुप दो जाओगे, तब आपसे आप मुक्त भी 

. शे जाओगे |, तुम मेरा स्वीकार करो और में अपने प्रकाशसे ठुम्दारी मुक्ति कर 
दूँगा. इसो लिए, है श्र्ुन, इस समय लुग्हें इस प्रकार चिन्तित होनेकी कोई श्राव- 

- श्यकता नहीं दे । है बुद्धिमान पार्थ, तुम इस शानसे युक्त देकर एक सांत्र मरी ही 
. शरणमें श्रा जाओ ।”! विश्व-स्वरूप, सर्व-द्र्टा और सर्व-व्यापी भगवान्‌ भीकृप्णने 
शर्जुनसे यही बातें कह्दी थीं! इसके उपरान्त उन्होंने अपना वॉकण-युक्त साँवला 

' दाद्विना द्वाथ.पसारफर श्रपनी शरणमें श्राये हुए उस भक्त-श्रेष्ठ अजुनको आालिंगन 
किया | जहाँ न पहुँच सकनेफे कारण बुद्धिको वगलमें दबाकर शब्द पीछे लौठ थ्राते 
हैं और जिसका शब्द अ्रयवा धुद्धिसे श्राकलन नहीं हो सकता, वही स्वरुप अर्धनको 
प्रदान करनेफे लिए भ्रीक्षप्णने बद्चानेसे उसको यह आलिंगन किया था । श्रीक्षष्णके 
दृदयफे साय श्रर्जुनका छृदय लगते दी भीकृष्णफे हृदयका रहस्य अर्जुनके हृदयमें 
प्रव्रिष्ठ हो गया श्र उसके द्वैव भावका श्रन्व द्वोते ही श्रीकृप्णने उसे आत्म- 
स्वरूप कर लिया। जिस प्रकार एक दीपकर्स दूसरा दीपक जलाया जाता है, उस्ती 
प्रकारका बह गाढ़ श्रार्लिंगन भी हुआ था | श्रीर द्वैव बनाये रसकर भी श्रीक्ृप्णने 
अजुनफो आर्म-स्वरूप कर लिया था । हिर उस शअ्र्जनके हृदयमें महासुखकी जो 
बाढ़ थाई, उसमें इतने बड़े भीकृष्ण भी हृव गये । एक सायर जब दुसरे सागरमें 
मिलता है, तब पानी दूना द्वी जाता है और यथेष्ट स्थान प्राप्त करनेके लिए वह 
पानी ऊपर श्राकाशमें भो उछलने लगता दे । ठीक वही बात भीकृष्ण और श्र्जनके 
मिलनमें भी हुई थी । दोनों मारे शरानन्दके फूले नहीं समाते थे । कौन कह सकता 
है कि यह सम्मिलन कैसा हुआ था । उस समय साशा विश्व मार्नों पूरी तरसे नारा- 

* यणसे भर गया या। इस प्रकार वेदोंका मूल-संत्र बननेवाला यह गौता-शासत्र समस्त 

* अधिकारोंसि युक्त और पूर्ण रूपसे पवित्र शरीकृप्णने प्रकट किया यो! आप लोगेके 
सनमें कदाचित्‌ यह शंका .उत्पन्न हो कि यहे गौता वेदोंका मूल कैसे हुई; तो में इसका 
*भी स्प्‌्टीकरण कर देता हूँ । बिमके श्वायसे वेदोंका जन्म हुआ) सेव चही सत्य- 
*वाणि,मह्विषाषु अपने.सुखसे प्रतिशापूर्वक यह बाव कहते हैं; और इसी लिए इमारा 
।यह कहना भी बिलकुल, ड्रीक है कि वेदोंका मूल गीता है । इस चातका स्प्टीकरण 
+ओऔर.रीतिते-मी किया जां सकता है । यदि किसी वख्द॒का नाश न हे और उसका 


'इटद हिन्दी ज्ञानेश्वरी 


समस्त विस्तार किसी पदार्थमें लय रूपमें संगद्दीत हो, तो वह पदार्थ उस वच्ठुका , 
बीज ही ससम्ता जाना चाहिए | और जिस प्रकार बीजमें वृत्त रहता है, उसी प्रकार 
दीन कांडोंवाली समस्त बेद-राशि इस गीताफे अन्दर भरी हुई है । इसी लिए,ग्रुके 
तो यही जान पड़ता. है कि यह गौता ही वेदोंका बीज. है; श्रौर यह बात स्पष्ट ःरुपसे 
दिखाई भी पड़ सकती है। जिस प्रकार होरे और मानिक आ्रादिके आभूषणोंसे सारा 
शरीर अलंकृत होता है, उसी अकार वेदोंके त्रिकांडोत्मक मांग, इस गीतामें स्पष्ट 
रूपसे सुशोमित हो रहे हैं। अ्रव में यह बात- स्पष्ट करके बतलाता हूँ कि वेदोंके 
कुर्म-कांड श्रादि तीनों कांड गीठामें कहाँ कहाँ हैं। इसका पहला श्रध्याय तो केवल 
शास्त्रीय विचारकी झ्रारम्मिक प्रस्तावना है। दूसरे श्रध्यायमें सांड्य शातत्रका सिद्धान्त 
प्रकट क्रिया गया है | उसमें केवल यह बतलाया गया.है कि मोक्षुक्री प्राप्तिके लिए 
सांख्य शासत्र एक मात्र शानके अतिरिक्त और किसी वातकी श्रपेत्ञा नहीं करता । 
फिर तीसरे अ्ध्यायमें इस विषयका श्रारम्भ किया गया'है कि जो लोग अ्रशानसे 
जकड़े हुए हैं, उनके लिए मोक्ष प्रास करनेके साधन.कौन-से हैं। वह साधन. यह, - 
है कि जो काम्य तथा निषिद्ध कर्म मनुष्पको देदामिमानके, बन्धनमें डालते हैं, उन्हें 
छोड़कर मतुष्यकों सदा ठीक तरहसे अ्रपने लिए. उपयुक्त नित्य भौर नैमित्तिक कर्मोंका , 
आचरण करना चाहिए | तीसरे अध्यायमें, भगवानने यही सिद्धान्त स्थिर किया है 
कि इस प्रकार निर्मल वृत्तिसे कर्मोंका आचरण करना चाहिए । इसीकों कर्म-कांड' 
सममना चाहिए । जब बद्ध युरुषफे मनरमें यह विचार उत्पन्न दोता हे कि इन नित्य , 
तथा नैमित्तिक आदि कर्मोका श्राचरण अ्शानका वन्धन किस प्रकार तोड़ता है तथ' 
बह मुमुक्तुश्नोफे पद पर आ पहुँचता है। और उस.समंयके लिए. भगवानमने यह... 
बतलाया है कि भम॒ुष्यको अपने समस्त कर्मोका. थ्रायरण, उन्हें अक्षार्पण करते हुए ' 
करना चाहिए। -भीकृष्णदेवका क्टना, यह है कि शरीर, वाणी और मनके द्वारा 
जिन विद्वित कर्मोका.जिस प्रकार आचरण हो, वे सब.उसी रुपमें ईश्वस्के अप 
किये जाने चादिएँ । कर्म-योगके द्वारा होनेवाली ईश्वर-मक्तिके व्याख्यानका जो यह 
सघुर खाद्य पदार्थ चौथे श्रध्यायके अन्तिम भागमें -परोसा गया है; वी “इंश्वरका 
मजन कर्मोके श्राववरणके द्वारा करना चाहिए” वालो,तत्व वराबर विश्वरूप-देशन* 
वाले ग्यारहवें श्रध्यायफे थन्त वक प्रतिपादित किया गया हैं। इसलिए चौये अ्ध्यायंत्े 
:ग्यारइवें अध्याय, तक़ जो आठ अध्याय हैं, चद्दी देवता कांड है। समत्त अतिवन्धोंकों * 


अठारद॒वों अध्याय कट 


“दूर करके गीता-शाख्रने इस विषयमें ऊहापोह् किया है। श्रौर इस ईश्वर-मक्तिके 
फारण ईश्वरफे प्रखादसे भरी गुरु-सम्धदायके अनुरूप जो सत्य और प्रेमपूर्ण शाम 
असत होता है, उसके सम्पन्थमें में यद समझता हूँ कि बारहवाँ अध्याय यह बतलाता 
है कि उसे श्रद्देश और श्रमानिता आदि गुर्णोकी सहायतासे बढ़ाना चाहिए | उस 
बारदवें श्रध्यायसे पन्द्रदवें अध्याय तक ज्ञानका परिपक्ष फल ही निरूपणका विषय 
है। इसलिए ऊर्ध्बमूल तकफे इन चार अध्यायोंमें ज्ञान-कांडका ही विवेचन ह। 
“इसलिए यहाँ कांड-नयका निरूपण करनेवाली श्रुति (अथोत्‌ ब्रह्म-विद्या) यही गौता 
पद्म रूपी रत-खबित अश्रलंकार पहनकर सुशोमित और अलंकृत हुई है। श्रस्तु ॥ 
कॉइ-ब्रयात्मक भ्रुति जिस मोक्ष-फलकी उच्च स्वरसे घोषणा करती है और जिसे श्र॒वे- 
श्यमेव प्राप्त करनेके लिए वह कहती हैं, उस फलके साधन शानके साथ दिन-राते 
है चैर करनेवाले जो अ्शानफे समुदाय हैं, उनका प्रतिपादन सोलहवें श्रध्यायमे किया 
गया है। सन्नहवें भ्रध्यायमें यह सन्देश है कि शास्रोंकी सहायतासे इन शत्रुओं पर 
“विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार पहले अध्यायसे लेकर सन्नह॒ववें श्रध्यायकौ 
समाप्ति तक भगवानने वेदोके ही रहस्यका विवेचन किया है और इम सत्रहों अ्रध्यायेर्कि 
श्रथैका निष्कर्ष जिसमें दिया गया है, वह यह श्रठारद्र्वाँ कलशाध्याय है। इस प्रकार 
“समस्त श्रध्यायींकी संख्या देखते हुए यह मगवद्‌गीता नामक 'अन्थ झपने शान-दानकी 
'श्रलौकिक उदारताके कारण मानो मूर्तिमान वेद ही है। इसमें सन्देद नहीं कि 
बैद अपनी जगद पर शानकी सम्पत्तिसे भरपूर भरा हुआ है, लेकिन उसके समाने 
(दूसरा कंजूस भी और कहीं न मिलेगा। श्रौर इसका कारण यह है कि वह फेवल 
ब्राक्षण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन जातियोंके ही कानों तक पहुँच सकता है | इनेकें 
'अझ्रतिरिक्त ज्री और शूद्वा आदि जो दूसरे मानवी जीव हैं, उन्हें वेद अपने ज्ञान- 
सन्दिरमें जरा भी स्थान नहीं देता | इसी लिए मुझे ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीन 
;कालके इस दोपका परिमार्जन करनेके लिए द्वी वेद इस गीता शासत्रका वेप घारण 
करके सब लोगंके लिए साध्य हुआ है। फेवल यद्दी नहीं, बल्कि वह गीताके स्वरूप- 
मे अथे-रूपसे मनमें प्रवेश करके भवणके द्वारा कार्नोसते लगकर अथवा जप और 
पाठके बद्ाने मुखमें रहकर श्रव सभी लोगोंको प्राप्त होता है। जिन्हें इस गीताका 
"पाद.याद होता है, उन्हें तो वेद इस ग्रीताके रूपमें मोक्षका सुख अ्रदान करता ही 
+है;: परन्तु ड़नफ़े साथ साथ ज़ो लोग गीताको लिखकर ओऔर,उसे केवल .पुस्तकफ़े 
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रूपमें अपने पास रखते हैं उन सामान्य घुद्धिवाले लोगोंके लिए भी वेदने इस संसारके 
चौरास्ते पर मोज्ष-सुखका भानों यह अन्न-सत्र ही खोल रखा है। जिस प्रकार ध्रांकाशमें 
रहने ग्रथवा पृथ्वी पर बैठने अथवा सूर्सके प्रकाशमें घूमनेफे लिए फेवल गगन या' 
आकाश ही एक ऐसा स्थान है जो सबके लिए समान रूपसे खुला हुआ है, भर 
जिसमें किसीके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है, उसी प्रकार यह गीता भी बिना किसी 
अकारके बन्‍्चनके सबके लिए है ) जो कोई इसके पाठ आता है, उसे ब्रिना उत्तम 
या मध्यम कदे यह अपना लेती है और बिना किसी प्रकारका भेद-भाव किये सब 
ल्ोगोंको समान रूपसे कैवल्य-सुख दान देकर सारे संसारकों शान्त करती है। झपनी 
गुरानी निन्‍्दासे डरकर बेदने गीताके उदरमें प्रवेश किया दै। भर इसी लिए अब 
उसकी कीत्ति शुद्ध और उज्ज्वल हो गई है । इस प्रकार भ्रीक्ृष्णने श्रज्जु॑नक़ी जिस 
भगवद्गीताका उपदेश किया था, वह मानो वेदका ऐसा स्वरूप है निसका सेवन 
सभी लोग सदइजमें कर सकते हैं | परन्तु जिस' प्रकार बछड़ेके बढाने गौके स्तममें 
दूध उतरता है ओर तय वह दूध घर-मरको पीनेकों मिलता है, उसी प्रकार इस 
गीताने भी पांडवोंके बहाने सारे संसारका उद्धार कर दिया है। प्यासे चातक पर 
दया करके भेघ उसके लिए पानी समेत दौड़ा श्राता है | परन्तु उस पानीसे समस्त 
स्थावर श्रौर जंगमका भला होता है। जिस कमलकों और कोई श्राधार नहीं है, - 
रु कमलके लि सूय प्रति दिन उदय होता है, परन्तु उससे संसारफे नेत्रोंको 
सुख होता है । इसी पकार श्ररशुनके वहाने मगवानने गीताकों प्रकाशित किया है, 
परन्तु इसीसे सारे ज़गतफे सिर परसे संसार सरीखा बहुत बड़ा बोर दूर हो गये। है। 
थे भगवान लक्ष्मी-पति नहीं हैं, वल्कि इन्हें मुख-रूपी आकाशसे उदित होकर शार्रीय 
रहस्पके रक्षोंकी प्रमासे चीनों लोकोंकों उज्ज्वल करनेग्रला यूय ही कंदना चादिए | 
जिस कुलमें जन्म लेनेवाला श्र॒जन इस शानका.पात्र हुआ और जिसने सारे जगंतफे 
लिए गीता शाख्रका यद द्वार खोल दिया, वह धन्य कुल सचमुच पत्रित्र है | थल | 
इसके उपरान्त सदुगुद श्रीकृष्ण स्त्र-स्वरूपमें मिल जानेवाले अर्जुनकों फिर दतवाले 
भानमें ले थ्राए। ये कहने लगे---“है पार्थे, क्या यद शाज्र व्॒हें अच्छा जान पढ़ाए 
इस पर अर्जुनने कद्दा--“जी शाँ महाराज, ओपके झृपा-म्रसादसे मुकके यह शास्त 
&/ चहुव दीक जँचा [? “इस पर भगवान फ़िर कहने लगे--/दे अजेन, शुत भाँदर 
, भाप करनेफे लिए भाग्यके अलौकिक बलकी -श्रावश्यकवा दोती है । परन्द साग्यसे , 
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एकत्र को हुई समत्तिका उपयुक्त उपभोग करनेके ,लिए. महद्‌ भाग्य किसी विरलेको 
दी प्राप्त होता है। ग्रिना जमाये हुए शुद्ध दूधके क्षीर:सागर जैसे प्रचंड मटकेको 
सथनेमें कितना अधिक कष्ट हुआ द्वोगा ! परन्तु वह सारा परिश्रम मी अन्तमें सफल 
ही हुआ, क्योंकि उसे मयनेवालोंने स्वयं श्रपनी श्राखींसे देख लिया था कि उसमेंसे 
शमृत निकला है। परन्तु श्रन्तमें उस अ्रम्रतका ठोक तरहसे यक्ष उन लोगोंसे न 
हो सका | इसी लिए जो पदार्य श्रमरता प्राप्त करनेके लिए सम्पादित किया गया 
था, वही मरणका कारण हुआ | यदि बिना इस बातका शान प्राप्त किये कि सम्पत्तिका 
भोग किस प्रकार करना चाहिए, सम्पत्तिका संग्रह किया जाय तो इसी प्रकारका श्रनर्थ 
होता है। राजा नहुप स्वर्गके स्व्रामी तो हो गये थे, पर्ठु उनका आचरण .ठीक 
नहीं हुश्रा; श्रौर इसी लिए तुम यह बात जानते हो न कि उन्हें: सपंकी योनिमें जाना 
पट्टा था | दे भ्रज्ञुन, त॒म्हारे संग्रहमें अगस्य पुण्य थे, इसी लिए यह सर्वश्रेष्ठ शास्र 
प्राप्त करनेके लिए तुम पात्र हुए हो । परन्तु श्रव तुम इस शास्रके अनुसार पूरा 
पूरा श्राचरण करो और अ्रटल निप्ठासे इसका पालन करो | नहीं तो हे भ्ज्ञुन, यदि 
: हुम सम्प्रदायका उचित ध्यान न रखोगे और फेवल इसके अ्रनुष्ठानमें लग जाओगे' 
तो उस श्रनुष्ठानकी भी वही अ्रम्ृत-मन्‍्थनवाली दशा होगी | भान लो कि खूब 
श्रच्छी मोटी-ताजी और देखनेमें सुन्दर गो मिल गई | लेकिन सन्ध्या समय उसका 
दूध पीनेको इमें उसी दशामें मिल सकेगा, जब हम उसका दूध दृहनेकी कला 
जानते होंगे । ठीक इसी प्रकार मान लो कि गुर प्रसन्न हो गये और शिष्य भी 
विद्यासे सम्पन्न हो गया। परन्तु उस विद्याका ठीक ठीक फल तभी प्रात द्वोता है, 
जय्र उस विद्याके सम्प्रदायका उचित रूपसे पालन किया जाता है | इसी लिए, इस 
शाखत्रफा जो सम्प्रदाय है, वह तुम अत्यन्त निठापूर्वक सुन लो । 
इंदे ते नातपरकाय नाभक्ताय कदाचन। 
न चाशुत्रपवे वाच्यं-न-च मां योज्भ्यसूयति ॥ ६७॥ 
“हे अर्जुन, हुमने जो अत्यन्त भक्तित्पूर्वक यह गीता-शास्र “प्राप्त किया है, 
_इसकी बातें कभी किसी तपोद्दीनसे नहीं कददनी चाहिएँ । अ्रयवा यदि कोई अच्छा 
तपस्वी भी द्ो,. परन्तु उसके हृदयमें. गुरुकी दृढ़ मक्ति न हों, तो उचसे भी - यह 
शाब्न उसी प्रकार बचाना ववाहिए, जिस प्रकार अ्न्त्यजोंसे वेद बचाये जाते हर 
कौग्रा चादे बहुत अधिक बृद्धा दी क्‍यों .न हो, परन्यु फिर भी जिस.परकार-डसे 
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यज्ञकी आाहुतिका-शेष भाग नहीं दिया जाता, उसी. प्रकार ऐसे तपोवृद्धकी मी यह 
ग्रौता नहीं देनी चाहिए जो ग॒ुर-भक्तिसे हीन हो। श्रथवा यदि कोई ऐसा समुष्य, 
मिले, जिसने तप भी किया हो और जिसमें गुरुदेवके पति भक्ति भी हो, परन्‍्ठ ' 
फिर भी जिसमें शान-भ्रवण करनेका अनुराग न हो, तो वह अपने पहले दोनों 
शुर्णोफे कारण लोकमें पूज्य तो अवश्य होगा, परन्तु गीता भवण करनेका पात्र . 
चह न दो सकेगा । मोती चाहे कितना ही अधिक श्रावदार क्‍यों न हो, परन्तु यदि ', 
उसमें मुख या छिद्र न हो तो क्या डोरा कभी उसमें घुस सकेगा. यह बात मल्ला 
कौन न मानेगा कि सागर बहुत अधिक गम्भीर है ! परन्तु उस.पर जो पावसक्री 
वृष्टि द्वोती है, क्‍या वह व्यथ्थ द्वी नहीं जाती $, जिसका पेट अच्छो तरह मरा हुआ्रा 
हो, उसके सामने श्राअहपूवंक उत्तम पक्कान्न परोसकर उन्हें व्यर्थ नष्ट, करनेकी 
अपेक्षा वह्दी पक्षान्न उदारतापूर्वक भूखे आ्रादमियोंको ही क्यों न.दिये जायें १, इस * 
लिए मनुष्य चाहे कितना ही अधिक योग्य क्‍यों न हो, तो भी यदि उसके ददयमें 
ज्ञान श्रवण करनेका श्रनुराग न हो, तो उसे दँसीमें भी इस शाज्रक्री बातें न' 

, बतलानी चादिएँ । क्‍यों, यह बात ठीक है या नहीं ? नेत्र तो रूप-सौन्दयफे पारखी 
होते हैं, वे मला सुत्रासका मर्म कैसे सम सकते हैं ! जहाँ जो बात उपयुक्त 
हो, चहीं वह फल्नवती भी होती है | -इसलिए तपस्वी शरीर - भक्त पुरुषोंका सम्भाने 
तो अवश्य करना चाहिए, परन्तु जो. शास्त्रके श्रणके प्रति भ्रद्धा .म॑ दिखला 
सकता हो, उसे इस गीताका उपदेश ,कमो न देना चाहिए। श्रव भान ली कि 
किसीमें तप है, भक्ति है और भ्वणका, अनुराग भी ह -श्रीर इस प्रकार सारी 

, सामग्री एकन्न,है; तो भी इस गौतो-शाज्का निर्माण करनेवाले श्रीर समस्त लोकोंफि 

मुझ प्रभुके सम्बन्ध्में जो प्रायः तुच्छतापूर्णा बातें: कद्दा करता ही श्रथवा, जो 
मेरे भक्तोंके सम्बन्धमं मी और स्वयं मेरे सम्बन्ध्में भी -यहुत॑-सी':मिन्‍्दापूर्ण, बातें 
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तैयार है, परन्तु उसमें कालकूट विष मिला दिया गया है। अथवा मैन्री तो है, 
परन्तु उसके श्न्दर कप छिपा हैं। हे बुद्धिमान श्र्जन, तुम यद्द बात अपने 
ध्यानमें रखो कि उन लोगोंकी भी ठीक इसी प्रकारकी दशा द्वोती है, जिनमें तप, 
भक्ति श्र बुद्धि तो होती है, परन्तु फिर भी जो मेरे भक्तोंकी अथवा मेरी .निन्‍्दा 
करते हैं। वे लोग भी उक्त पदोयोकी भाँति दुष्ट होते हैं। इसलिए हे पार्थ, मेरे 
पकोंक्ी और मेरी निन्‍दा करनेवाला पुरुष चाहे भक्त, बुद्धिमान और तपस्वी ही 
क्यों न द्वों, तो भी उससे कभी इस शास्त्रका स्पर्श भी मत होने दो। हे अर्जन, 
शव मैं इससे अधिक और क्‍या कहूँ ! निन्‍्दक चाहे स्वयं अक्षाके समान प्रशावान्‌ 
दी क्‍यों न हे, तो भी तुम उसके हाथ;ेमि यह गीता कभी दँसीम भी मत दो | 


ये इम॑ परम॑ गुदह्य॑ मद्धक्तेष्वसिधास्यति ! 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८॥ 


५इस्नलिए हे धनुर्धारी पांडव, जो नींवमें तपकी भरपूर भराई भरकर उसके 
आधार पर गुर-भक्तिका दृढ़ मन्दिर बन गया है और जिसका शान-भ्रवशकी लालसा: 
वाला सदर दरवाजा सदा खुला रहता है और निन्दाके अभावके रक्ञोंसे जिसका- 
सुन्दर कलश बना है, उस निर्दोप भक्ति-रूपी मन्दिरमें इस गीता-रक्ष रूपी; 
ईश्वरकी स्थापना करों । ऐसा करनेसे ठुम इस संसारमें स्त्रयं मेरी ही योग्यता तक 
पहुँच जाओरे | श्र, छ और स इन तीन सात्राओ्रोंके गर्भमें 52” एकाक्षुर रूपसे 
बन्द पड़ा हुआ था। वेदोंफे उस मूल-बीज प्रशवका इस गीताकी शाखाओंसे 
विस्तार हुआ है अ्रथवा यह समझना चाहिए कि छोकोंके फूलों शोर फलोंके द्वारा 
यह गायत्री दी ग्रवतरित हुई है | जिस माताके लिए एक वालकके सिवा और कोई 
न हो, उस माताको जिस प्रकार ऐसा बालक प्रास्त करा दिया जाय, जिसके लिए 
माताके सिच्रा और कोई गति ही न दो, उसी प्रकार जो व्यक्ति इस महामन्त्रसे भरी 
हुई गीताका मेरे भक्तोंके साथ बहुत प्रेमपू्वक योग करा देता है, वह शरीर-पातके 
उपरान्त अवश्य द्वी मेरे साथ मिलकर एक-रूप हो जायगा | 
न च' तस्मान्मनुप्येपु - कश्विन्से प्रियकृत्तमः। 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों झुवि॥ ६९॥ 
- “ “और जब तक ऐसा पुरुष देहाकार-रूपी अलंकार धारण करके देखनेमें * 
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मुमसे अलग रेदेगा, वत्र तक वह मुझे हृदयसे श्रत्यन्त प्रिय होगा । शानी, कर्म्मठ' 
और तपसत्रीमेंसे केवल' ऐसा पुरुष मुझे जितना अधिक. प्रिय होता है, उतमा' अधिक 


प्रिय इस भूतल प्रर मुके और कोई दिखाई नंद्वीं देता । जो भक्त-मंडलोके जमावड़े> 
में गीताका कथन करता है, जो मुझ ऐश्वय-सम्पन्नके सम्बन्धर्मे अपने मनमें पूर्ण ' 


प्रेम श्रौर मक्ति रखकर शान्तिपूर्वक सन्‍्वोंकी समामें गीताका पाठ करता है, जो उन 


भक्तोंकी उसी प्रकार रोमांचित करता रहता है, जिस प्रकार नये पत्तोफे निकलनेसे बृत्त . | 


इसे शेमांचित द्वोते हैं, जो उन्हें उसी प्रकार दिलाता है, जिस प्रकार मन्द वायुकरे. 
भोके वृच्चोंको द्विलाते हैं, जो उनके नेत्रोंको उसी प्रकार रससे श्राद्ध फरता है, जिस, 


प्रकार उन बृक्षोंके फ्ष रससे आदर द्वोते हैं, जो कोकिलके पंचम स्वरमें पुकारता. ' 


है, जो मक्त-मंडली-रूप्री- उपव्में वसन्त-कालके-समान प्रवेश करता है, जो साधु- 
जनोंकी समामें केवल मेरे स्वरूप पर ध्यान रखकर गीताके पद्म रूपी रत्बोंको उसी 
प्रकार लगातार और बहुत अधिक वर्षा करता है, जिंस प्रकार चन्द्रमाके श्राकाशर्गे 


उदित द्वोते ही चकोरका जन्म सफल द्वोता है श्रयवा जिस प्रकार मोरोकी, कूकफा' 


उत्तर देता हुआ वर्षा-कालका नवीन सजल भेघ आ पहुँचता ' है, उसी पुरुषके 
समान सचमुच मुझे ओर कोई प्रिय नहीं है; श्राज तक न तो-फोई उसके समान 


भेरा प्रिय दो सका है और न आगे कोई उत्तना अधिक प्रिय झ्ता हुश्रा दिखाई 


देता है । है श्रजजु न, जो गीताके श्रर्थसे सन्‍्तोंका आतिथ्य-सत्कार करता है, उसे श्र 

तक में सदा 'अपने दृदयके अन्दर द्वी रखता श्राया हूँ । 2 05 
.. अध्येष्यते च य- इस धम्य संवादसावयो:। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिप्ट: स्थामिति मे मति३॥ ७०॥ 


#तुम्द्ारे श्रौर मेरे संवादमें मोंच्-धर्मफ़ो जन्म देनेवाली जिस कथाका विस्तार 


हुआ है, उसके सकल श्रथेका ज्ञान करा देनेवाली इस गीताका जो ग्रिना एक, 
अक्षरमें भी परिवत्तन किये , पाठ करेगा, वह मानों शानकी ग्रम्रि सुलगाकर उसमें 
अ्रशानकी थ्राहुति देगा भौर शुद्ध-मत्ति द्वोकर मेरा स्वरूप आ्राप्त करेगा। गौताफ़े ' 
श्र्थका मली माँति अन्वेषण करके ज्ञानी लोग जो कुछ प्रोप्त केरते हैं, माई मुशिश 

: श्रज्जुन, बद्दी उन लोगोंको मी ग्राप्त देगा, जो तोतेकी तरदई इस गीताका पाठ करेंगे। 
नीवाका:अर्य जाननेवालोंको जो फल प्रात होता है, खद गीताका फेवल पाठ कस्ने-/ 


अठारहवाँ अध्याय ह्प्पु 


वालेको भी प्राप्त देगा | यह गीता-रूपी माता कमी ज्ञानी और अश्ानी सन्तानमें 
कोई भेद नहीं करती | * * 


अद्धावाननसूयश्र आऋणुयादपि थो चरः। 
सो5पि मुक्तः शुभाहीकान्प्राप्तुयात्युण्यकर्मणाम्‌ ॥ ७१॥ 

“ओर जो बिना किसी मार्गसे निन्‍दा किये शुद्ध चुद्धेसि गीताके भ्रवणके अति 
भद्धा रखता है, उसके कानोंमें गीताके शब्द ज्योंद्दी प्रवेश करते हैं, त्योंद्ी उसके 
पाप उसे छोड़कर उससे बहुत दूर भाग जाते हैं| जिस प्रकार वनमें अ्रमि प्रवेश 
करते ही उसमें रहनेवाले प्राणी दसो दिशाश्रोंमे भाग जाते हैं ग्रथवा जिस प्रकार 
पूबे गिरिके शिखर पर सूँधरका उदय छोोते द्वी श्रन्धकार श्रन्तरालमें जाकर छिप 
जाता है, उसी अ्रकार ज्योंह्दी कानोंके महाद्वारमें गीताक्की मन्‍्फार पहुँचती ह, त्योंही' 
सश्टिकी उत्त्तिके समय तकके पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह जन्म-रूपी 
बेल निर्दोष होकर पुएथ-रूपी सुन्दर फ़ूलोंसे फूलती हे और श्रन्तमें उसमें अपरम्पार' 
फल झाते हैं | कारण यद्द है कि कानोके द्वारा गीताफे जितने अक्षर थ्न्तःकरणमें 
प्रवेश करते ह, उतने श्रश्वमेघ यज्ञ करनेका फल आस होता है। इसलिए गौताके 
अवशसे पापोंका नाश होता है और पासके पुण्य खूब बढ़ते हैं और श्रन्तमें उन 
पुण्योके द्वारा इन्द्रका वैभव प्राप्त द्वोता दै। मेरे स्वरूपमें आकर मिलनेके लिए वह 
जो प्रवास करता है, उसका पहला पड़ाव स्वय॑में होता है; और वहाँ वह जितना" 
शधिक सुख भोग करना चाहता हैं, उतना अधिक सुख मोगकर अन्तमे बह आकर 
मेरे साथ मिल जाता है। हे श्रजुन, गीता सुननेवालोंको भी और गीताका पाठ 
फरनेवालोंकों भी इस प्रकार अत्यस्त थ्रानन्ददायी फल प्राप्त छोते हैं। अब में इन 
बातोंका कहाँ तक विस्तार करूँ | जो कुछ कहा जा चुका है, वही यथेष्ट है। परन्तु 
जिस कार्यके लिए मैंने इस शासत्रका इतना अधिक विस्तार किया है, उस कार्यके 
सम्बन्ध मैं अब तुमसे एक वात पूछता हूँ । 

कब्चिदेतच्छूत॑ पाये त्वयेकाप्रेण चेतसा। 
कशथिदक्ञानसंमोहः प्रनष्टत्ते. घनंजयब ॥ एर ] 
८हे पाये, तुम एक वात बतलाओ । ये समस्त शाख्रोय सिद्धान्त तुमने एकाग्र” 
जित्तसे सुने हैं न १ जिस प्रकार मैंने यद शान तम्हारे कानों तक.पहुँचाया है, उसी 
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प्रंकार यह शान त॒म्दारे मनमें भी मरा है न १ या बीचमें कोई “ऐसी वात रह गई 
है जो त॒म्धरे ध्यानमें आनेसे छूट गई.हो या जो उपेक्षाके कारण यों ही रह गई 


हो ! मैंने जिस प्रकार इस शानका तुम्हें उपदेश दिया-है, यदि उसी प्रकार यह शान, 


घ॒म्हारे अन्तःकरणमें भर गया हो, वो फ़िर,मैं जो कुछ . पूछवा.हूँ, उसका दम 


उत्तर दो | मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि आत्मा-सम्पन्धी श्शानके कारण बम्दारे- 
मनमें जो मोह उत्तन्न हुआ था और जिसने तुम्हें: प्रममें डाल दिया या, वग्दारा | 


वह भोह श्रमी तक दूर हुआ या नहीं ! तुम मुके केवल यह वतलाओं कि कर्म 
और अ्रकर्मका भेद तुम्हें दिखाई देता है या नहीं!” भ्रीक्ृष्णने अरर्जुनके सामने 
यह प्रश्न रखकर उसकी ऐसी श्रवस्था कर दी थी कि वह झत्मानन्दके अ्रद्वेत रसमें 


निमम्म होने श्रौर उसके सम्बन्धमें कुछ पूछनेके यदले फ़िर उसी पुराने दैद-भाव, 


पर खिंच आया था। अ्रजुन पूर्ण अ्क्ष-रूप हो गया था; परन्तु उस समय वो कार्य 
सामने शा पड़ा था, उसे सिद्ध करनेके लिए भरीकृप्णने उसे भेद-माववाली मर्यादा- 


का उल्लंघन नहीं करने दिया था | और नहीं तो सर्वश भ्रीकृष्णने श्रव तक जो कुछ .' 


किया श्रौर कद्दा था, उससे क्‍या थे परिचित नहीं ये ! परन्‍्ठु श्रर्जनकी फिरसे द्वेत, 


के भान पर लानेके लिए ही उन्होंने उससे .यह प्रश्न॒ किया था। उस समय देवने 
अ्र्जुनसे उक्त प्रश्न करके श्ौर उसे फिरसे श्रजजुनत्वके मान पर लाकर उसके मुखसे 
उसका यह श्रद्ममव कहलवाया था कि--“अ्रव मैं पूर्ण हो गया हूँ । ” फ़िर जिस, " 

प्रकार च्लीर-सागरसे निकलनेवाला और श्राकाशमें श्रपनी प्रमा फेलानेवाला पूर्ण , 


चन्द्रमा बिना श्रलग फिये ही, सदजमें और स्पष्ट रूपसे सबसे ग्रलग झौर ' निराला 


दिखाई देता है, उसी प्रकार उस समय अजुनकी एक शोर तो यह बात नहीं भूलती ' 
थी कि मैं ब्क्ष हूँ और दूसरी ओर उसे दिखाई पड़ता या कि सारा जगत दी बता, , 


है। एक शोर तो उससे संसार छूट रद्दा था श्ौर दूसरी श्रोर ब्रद्मयल भी क्ीय थे 
रहा था। इस प्रकार यह बद्मल्ेफ्े सम्बन्धथमें कुछ उलदा-सीधा विचार करता हुआ 





न्बर 


बढ़े कष्टसे एक बार फिर देहमिमानकी सीया पर पहुंचकर दक गया और वहीं वह - 
यह सोचकर खड़ा हो गेया किं--“मैं क्जुन हैं ।? फिर अपने कापते हुए द्वायोति .._ 


उसने अपनी उठती हुई रोमावली दबाकर पंसीनेकी यूँदें पोछ्ेकर ओर तेजीसे. 


चलते हुएं श्वासके कारण काँपते,हुए अंगोंको सेमालकर शरीरकी विचलता बेंहुत - 


मिमरदपूर्वक रोककर दोनों नेतोंसे अभ्रुश्नोफे प्रयाहके रूपमें झआनगेवाली श्रानन्दामत | 


अठारहवाँ अध्याय हएक 


की बाढ़को जदाँका तहाँ रोककर, नाना श्रकारकी उत्कैठाश्रोफे कारण मर आनेवाले 
गलेकों ठीक करफे और उन उत्कंठाश्रोंकी अपने मनमें ही दबाकर लड़खड़ाती 
हुई जवानको सैंभालकर श्र साँस ठिकाने लाकर श्रजुनने कहना आ्ररम्म किया | 
अझजुन उवाच-- 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः फरिप्ये बचने तव ॥ ७३ ॥ 
अणझुनने कद्वा--“ है भगवन्‌ , श्राप यह क्‍या पूछ रहे हैँ कि भोदने ग्रभी तक 
मुझे छोड़ा या नहीं १ बढ़ तो अपने गोत्रफे सभी भावोंकों लेकर अपना डेरा-इंडा 
मेरे मनसे उठाकर कभीका मुझे छोड़कर चला गया। भला यह कमी भी संम्मव 
है कि यूथ क्रिसोके पास आकर पूछे कि तम्हें शँखोमे अ्रँघेरा दिखाई देता है ! इसी 
प्रकार श्राप भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुझे इस समय श्राँखोंसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं; 
आर यद्दी कया कम है ? फिर जो बात किसी प्रकारका प्रयक्ष करने पर भी प्राप्त 
नहीं हो सकती, वही बात श्राप मातासे भी बढ़कर प्रेमपूर्वक मुझे जी मरकर बतला- 
रहे हैं। अब जिस दृष्टिसे आपने मुझसे यह प्रश्न किया है कि तुम्हारा मोह अभी - 
तक दूर हुआ था नहीं, उस इृष्टिसे में कहता हूँ कि हे महाराज, श्रापके प्रसादसे मैं 
झतकत्य हो गया। मैं भ्रभी तक इसी भ्रममें फँसा हुआ था कि मैं अर्जुन हैँ। 
परन्तु श्रब आपके प्रसादसे आपके स्वरूपका शान होने पर मैं मुक्त हो गया हूँ। 
अब न तो प्रश्न करनेके लिए ह्वी स्थान रह गया है और न उत्तर देनेके लिए ही | 
है देव, श्रापके प्रसादसे मुके जिस आत्म-योषकी भ्राप्ति हुई हे, वह मोहका कहीं 
नाम-निशान भी बाकी नहीं रहने देता । अब जिस द्वेत-मावसे यह पश्च उत्पन्न होता - 
है कि अमुक फ्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह झ्रापको छोड़कर और 
किसीमें मुके दिखाई नहीं देता । इस विषयमें श्रव मुके कुछ भी उन्देद नहीं है। 
मैं श्रय उस अवस्थामें पहुँच गया हूँ जिसमें कर्म बिलकुल बच ही नहीं जाते। 
आपकी कृपासे श्राज मैंने “में? अर्थात्‌ झात्म-स्वरूप ग्रास कर लिया है और इसी 
लिए कर्त॑व्य-कर्मोका बिलकुल नाश हो गया है| अब भेरे लिए आपकी आरशाके 
सिंवा और कुछ भी शेष नहीं रद गया है; क्योंकि जिसके दृष्टिन्योचर होने पर सह, 
दृश्य विश्व नहीं रह जाता, णो स्वयं दूसरा होने पर भी देतका नाश कर डालता ? 
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बढ 


जब कोई भेद ही नहीं रह गया, तब फ़िर सम्मभापणका सुख फहाँसे झा , सकता 
था इस प्रकार द्वेत भावके रहने पर भी सम्भापणफे समय जिनमें दैत भाव 
नहीं रह गया था, उन दौनोंका सम्भाषण मैंने सुना। यदि दो दर्पण एक दूसरेकेः 
सामने रख दिये जायें तो क्या कमी इस बातकी कल्पना की जा सकती है कि उनमेंसे 
कौन किसे देख सकता है | अथवा यदि किसी जजञते. हुए दीपकके सामने कोई दूसरा - 
जलता हुआ दीपक रख दिया जाय तो यद्द कैसे, सम्रका जा सत्ता है कि उनमेंसे 
कौन-सा दीपक किससे प्रकाशकी याचना करता है | अथवा यदि यूर्यके सामने कोई, 
दूसरासूर्य उदित हो तो इस बातका निर्णय मला कैसे किया जा सकता है कि उनमेंसे 
कौन-सा सूर्य प्रकाश देनेवाला है और कौन-सा प्रकाश प्रकाशित होनेबाला है ! ! 
यदि कोई इस वातका निर्णय करने ,लगे दो स्वयं निश्चय ही स्तब्ध हो जाता है। 
इस प्रकार उस सम्भापणमें कृष्ण और अरज्ुन त्रिलकुल एक-से हो गये थे । यदि 
जलके दो प्रवाह आकर एकमें मिल जायें और ऊपरसे नमक भी थ्राकर उनमें मिल, * 
जाय तो क्या वह नमक उन दोनों प्रवाह्देंकी रोक सकता है ! अथवा घह भी क्षण, 
भरमें उन दोनोंके साथ मिलकर एक-रूप हो जायगा ! ठीक इसी प्रकोर जब मैं ' 
उस संवादमें इस प्रकार एक रूप होनेवाले भ्रीकृष्ण और अजुनका अपने मन 
ध्यान करता हूँ, तो मेरी श्रवस्था भी उसी नमकके समान हो जाती है ।” ये योड़ी* 
सी बातें संजय श्रमी कद्द ही रह्दा था कि इतनेमें सात्विक मात्रने शाकर उसकी 
संजयत्ववाली स्मृति नष्ट कर दी--उसे इस बातका ध्याय भी न रह गया कि मैं | 
संजय हूँ । ज्यों ज्यों उसे 'रोमांच होता आतो या, त्पों त्यों उसका शरीर भी 
संकुचित होता जाता था। उसी स्वम्मिव अवस्थामें उसे जो पसीना हो शाया था, . 
उसके कारण उसके शंरीरका कम्प भी बहुत श्रषिक बेढ़ गया था। श्रद्व॑तके 
आनन्दका श्रनुभव होनेके कारण उसकी श्राँखें भर श्राई | उसकी श्राँखोंमें थे प्रेमाशु 
नहीं थे बल्कि मानों फेवल जलका थवाद् दी आरम्भ हो गया था। ऐसा जाने 
*पड़ता था कि शब्दार्थ उसके पेटमें नहीं समा रहे थे और गला रुँध गया यथा; और 
इसी लिए श्वासके साथ शब्दार्य मिलकर एक दो गये ये | यहाँ तक कि आाठों 
र्सात्विक भाव प्रकर्द दो गये शौर संजयफी कुछ ऐसी विलत्षण भ्वस्था हो गई कि 
उसके मुँदसे शब्द ही नहीं निकलता था । उस समय संजय मानों भीकृप्ण भौर | 
अर्चुनफे संवादका चौराद्मा बन गंया था ।' परन्तु इस मुखका स्वमाव ही ऐसा है कि 


ग 
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बह आपसे शाप शान्त हो जाता है-।- इसलिए संजय भी वहुत जल्दी शान्त हो 
गया और फिर उसके होश ठिकाने हो गये--उसे अ्रपने शरीरका भान हो आया। 


व्यासअसादाच्छूतवानेतद्‌ गुम. परमू। 
योगं योगेदवरात्कृष्णात्साक्षात्क्थयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ || 
आनन्दुका आवेश समाप्ष हो जाने पर संजयने कहा--“जो ज्ञान स्वयं उप- 
निपदोंकों भी ज्ञात नहीं है, वही शान आज मैंने थ्री व्यासदेवकी कृपासे सुना | उसे 
चुनते ही मुममें ब्रद्मत्त आ गया और मेरे लिए “मैं? और “धुम” की श्रर्थात्‌ 
टतकी साष्टका अन्त हो गया | इन समस्त योग मार्गोंका जिनमें आकर पर्यवसान 
होता है, उन श्रोकृणाएके वचन व्यासदेवकी कृपासे आज मुझे! बहुत सहजमें प्राप्त 
हो गये। श्र्जुनकोी निमित्त बनाकर और अपने आपमें बलपूर्वक छत भाव या 
मिन्नताकी स्थापना करके झ्रात्म-वि चारके सम्पन्धमें देवने जो कुछ कहा था, जो भापण 
किया था, जब्र उत भाषय के स्वोत्कृष्ट पात्र वननेकी योग्यता मुझ सरीखे सामान्य घुरुष- 
में थ्रा गई, तो फिर श्री गुरु व्यासदेवकी सामर्थ्यका मला मैं कहाँ तक वर्णन करूँ [? 


राजन्संस्मृत्य संस्टृत्य. संवादमिसमद्भुतम्‌ । 
फेशवाजुनयो: पुण्य हृष्यामि च मुहुमुंहुः ॥ ७६॥ 
इसके उपरान्त संजयने जब फिर कहना आरम्भ किया और उसके मुँहते ज्यों ही 
“राजन? शब्द निकला, त्योंद्दी वद बहुत अधिक विस्मित हो गया; और जिस प्रकार 
किसी सक्की प्रभा स्त्रयं उसी पर पड़कर फेलती है, उसी प्रकार वह स्वयं भी झपने 
विस्मयसे पूर्ण रूपसे व्याप्त हे गया | जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होने पर हिम्रा- 
लग परके सरोवर भी स्कटिक शिलाके समान दिखाई देने लगते हैं, परस्त सूयक्रे 
डदित होते द्वी वे फिर द्रव-रूप जान पड़ते हैं, उसी प्रकार ज्योंडी संजयकों अपने 
शरीरका भान होता था, त्योंद्ी उसे श्रीकृष्ण और अजुनका संवाद याद आरा जाता 
था; और ज्योंह्ी उसे वद संवाद याद शआाव्ा या, त्पोंदी वह फिर वित्मित होकर 
खझपने शरीरका भान भूल जाता था। बत्त यही क्रम उस समय बराबर चल रहा था। 


« तच्च॒संस्मृत्य | संस्मृत्य_ रूपसत्यद्धत॑ हरेः। भा 
-विस्मयो मे. महंन्राजन्हष्यामि चे पुनःयुना॥] ७७ कै? * * 


कि 
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फिर संजयने खड़े होकर धृतराष्ट्रस कह्ा--है राजन , औीहरिका अत्वक्ष विश्व- 
स्वरूप देखकर आप इस थभ्रकार-निस्तव्ध होकर क्यों बैठे हुए हैं ? जो.न देखने 
पर भी दिखाई देता है, न होनेके कारण ही जो.अस्तित्वमें है और जो विस्मपत होने | 
पर ही थाद्‌ आता है; उससे यदि कोई बचना चाहे तो मला कैसे बच सकता है ! 
यहाँ तो इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि उसे 'दूरसे 'देखकर 'फेवल श्राश्वर्य किया 
जाय । क्योंकि इस सम्मापण रूपी शान-गंगाका प्रवाद इतना अधिक प्रचंड है कि 
शपने साथ साथ मुझे भी बहाये लिये चला जाता है ।” श्रीकृष्ण और श्र्शुन- 
के संवाद-रूपी इस संगम तीर्थमं स्नान करके उस संजयने अपने श्र भावफों - 
तिलांजलि दे दी | उस अ्रवस्थामें बह चेरम सीमाके आानन्दका अ्रनुभव करता हुआ * 
बीच बीचमें विलक्षण रूपसे कुछ वड़यड़ा उठता था और थार बार अत्यन्त रेद् 
कंठसे “श्रीकृष्ण”, “श्रीकृष्ण” कद उठता था | परन्तु कुरुराज घृतरा्ट्रको उसकी इसे 
अवध्थाका कुछ भी पता नहीं चलेता था श्र वह अपने मनभें उसके सम्बन्धमें 
-योंद्दी कुछ उलदी-सीघी कल्पनाएँ कर रद्दा या। उस समय संजयको मुखका,जो 
अनुभत्र प्राप्त हो रह्म था, उसे स्त्रयं अपने ही आप तक परिमित रखकर संजयने 
अपनी यह विभोरता शान्त की । उच्च .प्रसंगफे योग्य और पूछनेके उपयुक्त बात 
चूर रखकर घृतराष्टरने संजयसे कद्वा--“माई संजय, यद सुम्दारा कौन-सा ढंग है | 
ब्यासने तुम्हँ मेरे पांस किस कांमके लिए बैठाया था और सुमने न जाने यह फर् 
का पचड्ठा छेड़ दिया ।” यदि किसी जंगली आदमीको कोई राज-मदलमे ले जाय, 
सो उस जंगलीकी ऐसा जान पड़ता है कि मेरी फोई चीज खो गई है और उसे 
दसो दिशाएँ यूनी यूनी जान पड़ती हैं। श्थन्रा जब दिन निकलता है, देव निशा- 
च्रोंके लिए. मानों रात दी दी जाती है | जो जिस विषयकी भधुरता नहीं समभेत्ता, 
उसे चह विपय नौरस अथवा विकृट जान पड़ता है; और इसी लिए 'रतराष्ट्रकी 
संजयकी ये सवे बातें श्रच्छी नहीं लगती थीं और निरयेक जान पढ़ती थीं। भरे 
यद्द वात उसके लिए बिलकुल स्वामातिक दी थी। फिर घृतराष्ट्रगे संजयसे कक्ष“ 
#अच्छी संजय, अरब तुम मुझे यद बतलाओ कि यदं जो युद्ध उपत्यित हुआ है 
इसमें अन्तमें विजय किसकी दोगी | भेरा तो थ्ायः यही पका विश्वास है कि 
इुर्योधनका परामम रुद्रा सकल दोता है; और यदि पांडवोंकी सेनाके साथ वलना की 
जाग तो सुर्योधनकी सेना. भी उससे उ्योदी ऐ।. इसलिए में तो:यूदी उम्कता ६ 
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या नहीं? 
पो ऐसा ही जान पड़वा है। पद तुम्दारी चमक क्या कइती है, चह 
लेकिन फिर भी तुम चाहे जो कुछ सुमक्ते हो, एक वार झुक्ते बवलाओ तो उही 
यत्र चोगेश्वरः कृष्णो चत्र पार्थयो घसुवेरः।, 
तन्न श्रीविंजयों भूविश्ठ॑वा नीतिसंतिमंस॥ ७८] 

इस प्रश्क्के उत्तरमें ंजदने छहा--“हे राज्न्‌ , भेरी उमक्ममें तो यह कुछ 

भी नहीं श्राता कि इस सुदनें दोनों पहोंमेंस कौन-सा पक विजयी होया | पस्लु हाँ, 
पह वात बिलकुल ठीक है कि जो श्ायुष्य हो तो मनुष्य अवर्च जीवित रहता है। 
जहाँ चन्द्रना होता है, वहाँ चाँदनी भी अवश्य होती है; जहाँ भम्छु होते हैं, वहाँ 
पाव॑ती भो होती हैं; जहाँ उन्द होते हैं, वर्धा विवेक्न भी होता है। उहाँ सजा होगा, 
वर्ड सेना मी होगी; जहाँ सौजन्य होगा, वश आपरुद्रारी भी दोयी; और जहाँ 
प्राय होगी, वहाँ दादइक शक्ति मी अचश्य ही रहेगी । जहाँ दवा होगी, वर्धा घर्स 
भी झ्रश्य ही होगा; और उर्दा घर्म होगा, वर्दा छुबझी प्राप्ति मी अवस्य द्दी 
दिखाई देगी । जहाँ उुल होगा, वहाँ पुद्पोचम भी अदएय ही रहेंगे । जहाँ वसन्व 
गैगा, व्दां बन मी होगा; और जहाँ घन होगा, वहाँ फूल मी आदर ही होंगे। 
्रौर जहाँ फूल होंगे, वहाँ भमरोंके रुंड भी अच्श्य हो झादेंगे । जहाँ शुरु रहते 
है, बदाँ शान द्वोवा है; और जहाँ शान होता है, वहाँ आत्ू-दर्धन भी होता है; 
प्र जहाँ दात्न-दर्शन होता है, दहयाँ उमाघान मो होता ही है। मास्यके पास 
बेलास, सुखके पास उल्लाव और उ्पके पार अक्ाय्य अवरप ही देखनेमें ग्राठा 
; | इसी प्रकार जिनके कारण उमत्त पुरुषायोक्रों छामस्यं अयवा शोमा प्राय होती 
, वें श्रीकृष्ण जिस तरफ होंगे, लक्ष्णी भी उच्ी चरफ रहेगो | और अपने पति 
हित वह जगन्‍्नावा लक्ष्मी जिसे प्रा होगी, क्या अखिसा आदि आठो किद्धियाँ 
सकी दाती नहीं हो जायेंगी १ श्रीकृष्य स्वयं ही विजय-ल्वल्प हैं, इतलिए ये झिस 
ज्ञमे रहेंगे, उसी पक्षकी धोर विज्य भी दौड़ी हुई जायगी। डिर अर्डन तो 

ेजयके नास्से प्रद्िद ही हे ओर भीक्ृप्ण रूय ही दिजय-स्वरूप हैं, और इसलिए 

स बातमें कुछ भी उन्देद नहीं है कवि जिए ओर भीक्ृष्य होंगे, उठी ओर_ 
रहेगी व जी अविदिव गैर क्र आई 
द्वव विज्ुब-भी अषर्प रहेगी ! हिनें ऐसे प्रविडित और -ववनी५८ 
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आधार प्राप्त है, उनके देशके साधारण बृत्त भी क्‍या होड़में .कल्पतद तकको नहीं * 
जीत लेंगे ! बहाँके पत्थर भी चिन्तामरि क्‍यों न हो जायँगे ! और वहाँकी मिंट्टीमे 
भी सोनेके गुण क्‍यों न विलास करेंगे १ यदि उनके गाँवोंकी' नदियोंमें श्रमूत-रक्त 
प्रवाहित होने लग्ने तो इसमें आश्रय ही क्या है ! हे राजन ; मला आप ही अपने 
सनमें विचार करके देखें | जिनके मुखसे त्रिकले हुए. उलरे-सीबे शब्द भी 
आपनन्दसे वेदोंमें गिने जाते हैं, भला स्वयं वे देहघारी सचिदानन्द क्‍यों न होंगे! * 
श्रीकृष्ण और लक्ष्मी जिनके पिता माता हों, उनके अधिकारमें स्वर्ग और मोक्ष दोनों । 
ही रहते हैं । इसी लिए मैं तो केवल यही जानता हूँ. कि जिस शोर लक्ष्मी-पति 
भीकृष्ण हैं, उस ओर सब प्रकारकी सिद्धियाँ मानों आपसे श्राप रखी हुई हैं| इसेफे ' 
सिवा और कुछ भी मेरी सममरमें नहीं श्राता | समुद्रसे उत्पन्न होनेवाला मेष स्वयं 
समुद्रसे भी बढ़कर अ्रच्छे उपयोगमें आता है | ठीक यही बात श्रज्ुन और भीक्षप्ण- 
के सम्बन्ध भी है। यह ठीक है कि लोहेकी सोनेकी दोन्ञा देनेवाला गुर पार्रत 
ही होता दे, लेकिन फिर मी संसारके समस्त व्यवद्वार केवल्ल सोनेसे द्वी' चलते ईं, 
पारससे नहीं । इस पर कुछ लोग यह कहेंगे कि इन विचारोंफे कारण गुरुत्वमें केमी 
होती है| परन्तु यइ बात कमी मनमें नहीं लानी चाहिए, | जिस प्रकार अ्रम्नि सर्य 
अपना ही प्रकाश दीपकके द्वारा प्रकट करती है, उसी? प्रकार देवकी ही शक्तिसे 
अर्जुन उस समय देवसे भी वढ़कर दिखाई देने लगा था । परन्तु बह देवसे जितना: 
अधिक दिखाई देता था, उतना ही श्रथिक इस थातमें देवका गौरव श्रोर प्रशंत्ता 
भी होती है। फिर पिताकी सदर यद्दी इच्छा द्वोती है कि इमारे लड़के सभी सद- 
'गुणोंमें इमसे मी खूब यढ़-चढ़कर हों; भर शाज्नपाणि श्रीक्षप्णकी वह्दी इच्छा सफल 
हुई थी । “दे राजा घृतराष्ट्र, भीकृष्णकी कृपासे श्रजुन॒ जिस पछ्षका सद्ययक बना 
है, उसके सम्बन्धमें ग्रापको यद्द सन्देद क्‍यों दोता दे कि उसे विजय न प्रात होगी ! 
यदि उस पत्तफ़ों विजय न प्राप्त हुई तो फिर स्त्रयं विजय दी निरथंक हो जायगी। 
इसीलिए मैं कइ्ता हूँ कि जहाँ लक्ष्मी हैं, वहीं भ्रीमान्‌ कृप्णदेव ई,' श्रौर जहाँ 
4पाँडु-पुत्र अर्थुन हैं, वद्दीं सारी विजय और सारा उत्कर्ष रदेगां! यदि'व्यासदेदफे 
खरेपन और सत्यता पर थापका विश्वास हो तो आप यह समझ लें कि मेरा गए 
इबचन अल है। जहाँ वे लच्तमी-पति नारायण हैं, वीं भक्त-भ्रेष्ठ अर्जुन मी है श्रौर 
' व्हीं.सुंख तथा मंगलफे लामक़ा निवास भी है। श्यदि-मैरी यह “बात “मूठ” निफेते 
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तो समझ लेना-कि मैं व्यासदेवका शिष्य ही नहीं।” अभिमानपूर्वक्ग अपनी इस 
मतिशाका घोष करके संजयने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। इस प्रकार समस्त: 
सद्गधाभारतका प्षारांश एक द्वी श्लोकर्मे रखकर वह श्लोक संजयने धृतराफ्टरफे हाथमें 
दे दिया | अ्रभ्रिका विस्तार अ्रपरम्पार है। परन्तु सूयंका अस्त हो जानेके कारण 
जो क्षति द्ोतो है, उसकी पूच्ति करनेके लिए जिस प्रकार कपासकी बत्तीके सिरे पर, 
लगानेमें उसका उपयोग करते हैँ, उसो प्रकार सबसे पहले वह शब्दु-बह्म या; * 
सवा लाख श्लोकोंवाला भारत बना जिसका कहीं अन्त ही नहीं है। इसके उपरान्त 
सात सौ श्लोकोंकी वद्द गीता बनी जिसमें भारत ग्रन्थका समस्त सार भरा हुआ है।, 
ओर इन सात सौ श्लोकोंमेंसे यह अन्तिम श्लोक, जिसमें व्यासके शिष्य संजयका- 
पूर्ण उद्गार भरा हुथ्रा है, समस्त गरीताका एकन्न किया हुथ्रा अथे है। ,स एक, 
दी श्लोकको जो पुरुष अपने छदयके साथ लगा रखेगा, वह सानों समस्त गज्ान- 
को पूर्ण रूपसे जीत लेगा । इस प्रकार ये सात सौ श्लोक मानों इस गीताके चलते 
हुए पैर ही हैं। अथवा इन्हें पैर न समककर गीता रूपी आ्राकाशका परम अमृत 
ही समफना चादिए। अथवा मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये गीता रूपी आत्म- 
राजसभाके स्तम्म द्वी हैं। भ्रथवा सप्तशती श्र्थात्‌ साव सौ श्लोकोंमे भगवतीके 
सम्बन्धमें बने हुए. अन्यके द्वारा वर्शित यह गीता मानों भगवती देवी ही समझो 
जानी चाहिए। यद्द मोह रूपी महिषको मुक्ति देकर (श्र्थात्‌ नष्ट करके) आनन्दित 
हुई है। इसी लिए जो मन शरीर ओर वाणीसे इसका भक्त होगा, बह स्वानन्द 
अथवा आत्मानन्दके साम्राज्यका चक्रवर्ती राजा होगा। अथवा अ्रविया , रूपी 
झन्धकार दूर करनेमें प्रतिशापूर्वक सको भी मात करनेवाले ये विलक्षण तेजस्वी 
श्लोक प्रभु श्रीकृष्णने गीताके रूपमें प्रकट किये हैं | श्रथवा संसारके थके हुए; 
यात्रियॉंकोी विश्रामका स्थल देनेके लिए यह गीता श्लोकाक्षुर-रूपी द्राक्ा-उल्लौका, 
मंडप बन गई है। अ्रथवा इस गीताकों भ्रीकृष्णकी मुख-रूपी ऐदी पुष्करणी ही 
सममना चाहिए जो सात सौ श्लोक रूपी कमलोंसे धन्य हुई है श्रौर सन्त-रूपी 
भ्रमरोंसे भरी हुई है। अथवा ये साथ सौ श्लोक और कोई नहीं, गौताकी महिमा 
गानेवाले भाट ही जान पड़ते हैं। श्रयवा इन सात सौ श्लोकोंके चारों ओर घर 
प्रनाकर इस गीता रूपी सुन्दर नगरीमें मानों वेद-इन्दद्वी निवास करनेके लिए शा 
ये हैं। अथवा अपने पति परमात्माको पप्रेमपूर्वक आर्लियन करनेफे लिए गोवा 
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प्रियाने अपने जो वाहु पसारे हैं, इन श्लोकोंकों वही वाहु समकना चाहिए अ्रथवा_ 
थे श्लोक गीता रूपी कमल परके भंग हैं, अथवा गौता रूपी समुद्रकी तर॑गें हैं हर्थंत्रा 
गीता रूपी रयके घोड़े ही हैं। अथवा अर्जन रूपी सिंहस्थ .पर्व उपस्थित होनेफे « 
कारण इस गीता रूपी गंगामें लान करनेके लिए समत्त तीर्थ ही इन इलोकॉफे : 
रुपमे आ पहुँचे हैं, भोर उन तीर्योंक़ा मानों मेला ही लगा हुआ है। श्रथवा ये' 
श्लीकॉंकी पंक्तियाँ नहीं हैं, वहिक ऐसा जान पड़ता है कि विरक्त चित्तको भी , 
जुमानेवाले चिन्तामणियों अथवा कल्प-दत्तोंकी पंक्तियाँ लगाई गई हैं। इन सात 
सौ श्लोजमेंसे प्रत्येक श्लोक दूसरे प्रत्येक शलोककी अपेक्षा कहीं बढु-चढ़कर दिखाई 
देता है। ऐसी श्रवस्यामें यदि कोई उन सबकी अलग अलग प्रशंसा करना चाहे -* 
तो मल्ा कैसे कर सकता है १ कामघेनुके सम्बन्ध कभी यह कहा ही नहीं जा सकता 
कि यह झाज-कल दूध नहीं देती अथवा: यद्द दूध देनेवाली नहीं है। दौपकके 
सम्बन्धमें यह नहीं कद्दा जा सकता कि इसका आगा किधर दे और पीछा किधर है। 
सूर्येकी छोटा या बड़ा श्रौर श्रमृतके समुद्रको गहरा या छिछला आदि कैसे कहा जां' 
सकता है और इन पदार्थोके साथ इस प्रकारफे विशेषण मला कैसे लगाये जा सकते 

हैं | ठीक इसी प्रकारके गोताके किसी श्लोकके सम्बन्धमें यह नद्वों कक्ष्ना चादिए फि 
यह पहला श्लोक है श्यवा श्रन्तिम श्लोक है। पारिजातके फूलोंके सम्बन्धमें क्या कभी | 
यह भी कद्दा जा सकता है कि ये बारसी हैं और वे ताजे हैं ! सीताके श्लोकोमे भी 
योग्यवाके विचारसे कोई कमी-बेशी नहीं है; न उसका कोई श्लोक किसीसे बढ़कर 

है और न घटकर है। और यद बात इतनी निश्ित है कि श्रय् मैं इसका: और ' 
अधिक समर्थन या पुष्टि क्या करूँ। और इसका कारण यद्द हे कि गीताके शलीक - 
पदते समय वाच्य और वाचकका सी भेद नहीं रह जाता | यह बात सभी लोग, 
जानते हैं कि इस गीता शाखत्रमें एक मात्र भीऊृष्ण ही बाच्य भी हैं- और , वाचक 
भी है | इस सीताका श्र्थ जाननेसे जो कुछ प्राप्ति दोती है,-वही इसका फेवल माठ 
करनेसे भी दोती है; और यह गीता शास्र वाक्य, श्रौर वाचककी एकता इतनी ' 
शौघतासे करा देता दे । श्रतः-अब मेरे समर्थन करनेके लिए्ट कोई विपय दी बाकी 
नहीं रद जाता | इस गीताछो प्रभुकी सुन्दर वाह्मयं सूर्चि ही समझना चाहिए । 
चादे फोई शात्र लीजिए, बई पहले तो याचकको अपना उद्दिष्ट धर्य बतलाता है 

* और तथ स्वर्य ही छुत दो जावा है ।.परन्‍्दु मीताफे सम्बन्धमें यह बात नहीं है। मद. 
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पूर्ण रूपसे श्रव्यय, श्रविनाशी और निरन्तर बक्ष ही है) देखिए, सारे विश्व पर 
फरुणा करके औ्रौर अ्रजुनको निमित्त बनाकर भगवानने यह परम श्रात्मानन्द सबके 
लिए कैसा मुगम कर दिया है | जिस प्रकार चकोरको सुखी करनेफे बढाने चन्द्रमा 
तीनों भुवनोंक़ा दाह शान्त करता दे श्रथवा जिस प्रकार गौतस ऋषिकों निमित्त 
बनाकर कलि-कालफे कारण उत्पन्न होनेवाला संसारका दाह शान्त करनेफे लिए 
शंकरने गंगाका प्रवाह एथ्बी पर ला उपस्थित किया था, उसी प्रकार अजुनको 
बछड़ा बनाकर श्रीकृष्ण रूपी गोने यह गीता रूपी दूध संसार भरके लिए दिया 
है। यदि आप गोतामें दृदयसे मग् हो जायेंगे तो कैवल्यवराली स्थितिमें पहुँच 
जायेंगे । यही नहीं, बल्कि यदि केवल पठनके उद्देश्यसे भी जिह्लाके साथ इसका 
सम्बन्ध कराया जायगा तो जिस प्रकार पारसका एक ही कटका लगानेसे लोहा 
ग्रापसे श्राप सोना द्वो जाता है, उसी अ्क्वार यदि पाठकों कठोर बनाकर किसी 
श्लोकका एक चरण मी आप श्रपने होठोंसे लगावेंगे तो आपके शरौर पर अद्लैक्यकी 
पुष्टता चढ़ेगी। झ्रथत्रा यदि पठनके कठोरेको मुँह न लगाकर उसे ठेढ़ा करके रख 
देंगे और उसकी और पीठ करके बैठेगे तो यदि गीताके अज्ञर भी आपके कानोमें 
पड़ जायेंगे, तो भी वद्दी द्विसाव द्वोगा। जिस प्रकार कोई अत्यन्त द्वव्य-सम्मन्न 
श्र उदार पुरुष कभी किसीसे किसी चीजके लिए याचना नहीं करता, उसी 
प्रकार यदि इस गीताका श्रवण, पठन अ्रथवा श्रथ भ्ददणमेंसे किसी एकका भी 
अवलम्बन किया जाय तो वह मोक्षसे कम तो कभी किंसीको कुछ देती द्वी नहीं 
ओर सब्रकों एक सिरेसे मोक्ष द्वी देती है। इसलिए जश्ञाताओ्रंकी संगतिमें रहकर 
एक मात्र गौताकी ही सेवा करनी चाहिए. । दूसरे श्रौर शास्रोंकी लेनेसे क्‍या 
लाम हो सकता है ! श्रीकृष्ण और अर्जनने एकान्तमें खुले मनससे जो बात-चीत 
की थी, उसे शभ्रीमद्‌ व्यासदेवने इस प्रकार सुग्रम रूपमें उपस्थित किया हे कि 
जो चाहे, वद्दी उसका आकलन कर सकता है | माता जिस समय अपने पुत्रको 
प्रेमपूर्वक्त खिलाने बैठती है, तब वह उसके मुखमें इतने छोटे छोटे कौर देती है 
जिन्हें वह सहजमें खा थ्रौर निगल सके | अ्रयवा जिस प्रकार वायुके असीम श्रौर 
अनन्त होने पर भी हिकमती आदमी पंखा तैयार करके उससे केवल उतनी ही 
इवा करता है, जितनी वह स्वयं सह सकता है, उसी प्रकार बव्यास॒देवने मी.3 . 
बात, जो शब्दोंमि बतलाई दी नहीं जा सकतो थीं, अनुप्दप छन्दोंमें 
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झुपमें रख दी है कि खतरियों और शूद्रों आदिकी बुद्धि मी उन्हें मदण कर सकेती - 
है। यदि स्वातीके जलसे मोती न बनते तो वे सुन्दर स्ियोंके शरीर पर पहुँचकर 
घ॒शोमित ही कैसे होते १ बाचमें यदि नाद ही उत्मत्न न हो तो वढ कानको सुनाई ' 
कहाँसे पड़े ! यदि बृत्षमें फूल ही न श्राये हों तो उनकी सुगनन्‍्ध कैसे ली. जाय 
भदि पक्कान्नमें दी मधुरता न हो तो फिर वह जोमको कहाँसे प्रास'हो सकती है | 
यदि दर्पण द्वी न हो तो नेत्र स्वयं अपने आपको कैसे देख सकते है । यदि द्रशकों 
गुरुकी साकार मूर्ति ही न दिखाई दे तो वह सेवा किसकी करेगा १ ठौक इंसी प्रकार 
यदि उस असंख्यात ब्रह्म-बस्तुके लिंए. श्लोकोंकी सात सौ-वाली संख्याका प्रयोग न 
'किया गया होता तो उसका आकलन कौन कर सकता १ मेघ सदा सागरका जंले 
सोखा करते हैं, परन्तु संसारकों सागर सदा ज्योंका त्यों दिखाई देता है; क्योंकि 
जिसकी कोई नाप-तौल ही नहीं है, उसमें श्रगर कुछ कमी या ज्यादती हो तो किसी- 
को उसका पता ही कैसे चल सकता है ? जिसका वर्शन वाचाके लिए साध्य नहीं 
है, बद्दी यदि इन शलोकोमें समाया हुआ न होता तो मुख और कारनोक्नी उसका 
अनुभव कैसे दोता १ इसी लिए व्यासदेवने श्रीकृष्णकी उक्ति जो इस अन्यमें रंक: 
जित की है, सो उन्होंने संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और मद्दर्पि ब्यासके 
शब्दों पर सदा पूरा पूरा ध्यान रखकर उनके उसी अन्यका मैंने मराठी है भापार्गे 
श्रनुवाद करके आप लोगोंके कानों डाला है। जिस विपयर्म व्यास श्रादि 
भहरर्पियोंका शान भी मठक जाता और घोखेमें पड़ जाता है, उसी विषय्म इस 
अल्पमति व्यक्तिने ( मैंने ) कोरी वाचालता की है। परन्तु ये गीतेश्वर, बहुते 
भोले-भाले हैं। यदि उन्होंने व्यासके वचनोंकी पुष्प-माला धारण की है तो मेरे 
सीघे-सादे दुर्बा-दलोंके लिए भी वे “नहीं”? नहीं करते | ज्षीर-सागरके तट पर अपनी 
प्यास बुकाने के लिए द्ाायियोंके मंड अआाते हैं; परन्तु क्या इसी लिए मच्छरोंकी 
यहाँ श्ानेकी मनादही होती है ?' पक्तियोंफ़े जिन बच्चोफे अभी श्रच्छी तरद पंस 
भी नहीं निकले होते, वे थक जानेके कार्य आकाशर्म श्रच्छी वरद 3|8 
तो नहीं सकते, परन्तु फिर भी इधर-उधर फुदकते रदते हैं | श्र उती 
आकाश गढ़ भी खूब तेमीफे खाय उड़ा करता है। भूवल पर राजईंह 
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'बहुतत ही सुन्दर गतिसे चला फरते हैं; परन्तु क्या इसी लिए. और कोई अपनी 
'मह्दी चालसे उसपर चलने द्वी न पावे ! अपने परिमाणके अनुसार इंडा बहुत 
अधिक जल अपने पेटमें भर लेता है; तो क्या इसी लिए चुल्लूमें पानी नहीं लिया 
'जासकता-! दोयट बहुत बड़ी होती है और इसी लिए उसका प्रकाश भी अ्रधिक 
'होता है; परन्तु छोटी बत्तीमें भी उसके अंगके मानके अनुसार प्रकाश होता है या 
नहीं ! संमुद्रमें उसके विश्तारके ग्रमुसार ही आकाश प्रतिब्रिम्बित होता है; परन्तु 
छोटेसे गइडेमें मी उसके मानके अनुसार श्राकाशका प्रतिब्रिम्म पड़ता ही है। 
'ठीक इसी प्रकार इस अन्यके विपयमें व्यास सरीखे दिव्य बुद्धिमान, ऋषि विचरण 
'फरते है । परन्तु फेबल इस इष्टिसे यह कहना युक्ति-संगत नहीं है कि उसमें भुक 
'सरीखे अ्ल्प-मतिको पैर नहीं रखना चाहिए । जिस समुद्रमें मन्दर पर्वत के समान 
'बड़े बड़े जलचर संचार करते हैं, क्या छोटी मछलियोंकों उध समुद्रमें कॉकना मी 
नहीं चाहिए ! श्ररुण सदा सूर्यफे रथ पर खूब डटकर बैठा रहता है और इसी 
लिए वह सदा सूर्यकों देखता भी रहता है। परन्तु क्या जमीन पर रेंगनेवाली 
च्यूँटी यूरयंकी शोर नहीं देखती १ इसी लिए. यदि मुझ सरीखे सीबे-सादे आदमी 
भी देशी भाषामें गीताकी रचना करें तो यह कोई श्रभुचित बात नहीं है। यदि 
'पिवा थ्रागे चल रह्दा है और पुत्र भी उसके पीछे कदुम पर कदम रखता छुआ 
चले, तो क्‍या वह उस स्थान पर नहीं पहुँच सकता जिस स्थान पर पिता पहुँचता 
है ? ठीक इसी प्रकार ब्यासदेवके पीछे चलकर ओर गीताके भाष्यकारोंसे रास्ता 
'पूछ-पूछकर में मो श्रागे बढ५ूँ तो यह काम श्रयोग्य भर अनुचित भले ही हो, परन्तु 
किर मो मैं उपयुक्त स्थान पर अवश्य पहुँच जाऊँगा। यदि मैं किसी दूसरी जगह 
'जाऊँ तो कैसे और कहाँ जाऊँगा १ इसके सिव्रा जिनमें पृथ्वीके समान क्षमा-गुण 
'है और इसी लिए जो कभी किसी स्थावर या जंगमसे दुःखी नहीं होते, जिनसे 
अमृत प्राप्त करके चन्द्रमा सारे संसारको शीतल करता है, जिनफे शरीरका खसल 
तेज प्रात करके सूर्य अन्धकार दूर करता है, जिनसे समुद्रको जल, जलको माधुये, 
साधुयंको सौन्दर्य, वायुको बल, श्राकाशको विस्तार, शानको उज्ज्वल “राज्य-वैमष, 
'वेदोंकी मधुर वाणी, सुखको उत्साह और यहाँ तक कि समस्त “रूप और आकार 
आप्त होते हैं और जो सब पर उपकार करते हैं, थे समर्थ सदगुद' औी निवृत्तिनांय 
मेरे अन्तःकरणमें प्रवेश करके उसमें विचरणं करे रहे हैं। अब यदि मैं मरोठी 
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भापाम गीताका ठीक ठौक विवरण करूँ तो इसमें थ्राश्यर्यका क्या - कारण है १, 
श्री गुरु द्रोणाचायके नामसे पर्वत पर मिट्टीका ढेर लगाकर जिस एकलव्येने उसको' 
सेवा की थी, उस पहाड़ी मील एकलब्यने भी अपनी धनुर्विद्याको -चातुरीस़े तीनों. - 
लोकोंकों हल्ला डाला था| चन्दुनके आस-पास रहनेवाले बृक्त :भी चन्दनके 
ही समान सुगन्धित हो जाते हैं | वसिष्ठने अपने कन्वे पर जो हुपट्टा रखा था, वह 
सूयके साथ भी पतिस्पर्धा कर सका था । और मैं तो सचेतन मनुष्य हूँ | तिस पर 
मेरे श्री सदगुरु इतने अधिक समर्थ हैं कि वें फेवल अपने कृपा-कटाक्षसे ही - अपने: - 
शिष्यक्रों श्रात्म-पद्‌ पर ले जाकर बैठा देते हैं | एक तो पहलेसे ही नजर तेज दो और 
तिस पर सुर्ये समर्थन और सद्बायता करे, तो फिर भला ऐसी कौन-सो वस्तु है जो 
दिखाई न दे सकती हो १ इसी लिए मेरे फेवल श्वासोच्छव्वास भी नये नये ग्रन्थ हो सकते , 
हैं| यह शानदेव स्त्रयं अपने आपसे पूछता है कि ऐसा कौन-सा काम है जो गुरकी 
कृपासे नहीं हो सकता १ इसी लिए मैंने मराठी भाषामें गीताका श्रर्थ ऐसे ढंगसे कहा - 
है कि उसे सभी लोग सहजमें समझ सके ! मेरे इन मराठों बोलोंकों यदि कोई,' 
कुशलतापूर्वक गावेगा तो उसके गानकी भोदिनीमें कहीं कोई श्रपूर्णता न दिखाई 
देगी | इसी लिए. यदि कोई गीताका गान करेगा तो यह गीता उसके गानके लिए 
भूषण दी श्षेगी और यदि कोई इन शब्दोंका सीये-ठादे ढंगसे पाठ करेगा तो 
भी यह गीता उसमें किसी प्रकारकी न्यूनता नहीं रदने देगी । यदि गदना पहना: 
न जाय और योंही रख दिया जाय तो भी वह मुन्दर जान पड़तां है। फिर' यदि 
वह शरीर पर धारण कर लिया जाय तो क्या वह उपयुक्त न होगा और अधिक 
सुन्दर न लगेगा ? मोतियोंके सम्बन्धकी यह बात दे कि यदि वे सोने पर जड़ दिये 
जायेँ तो थे सोनेकी रंगत और भी ज्यादा खिला देते हैँ । परन्तु यदि ऐसा संयोग 
न भी हो, तो भी यह बात नहों है कि वे अलग लड़ीमें पिरोये रहनेकी दशामें कुछ 
कम सुन्दर जान पड़ते हो । वसन्त-ऋतुमे फूलनेवाले मोगरेकी कलियों चादईं मालार्म 
पिरोई हुई हों और चादे योंद्दी खुली रखी हों, परन्त उनकी सुगन्धमें किसी दशार्म 
भी कोई-कमी नहीं होती [ - ठौक इसी प्रकार मैंने ऐसे छन्दोब्रद ग्रेमपूर्ण अन्यकी 
स्थना की है जिसमें गाये जानेका गुण भी स्वाभाविक रूपसे वर्तमान है झौर बिना 
शाये भी जिसका रंग खूब खिलता दै। इन पंक्तियोंकी रचनामें मैंने मद्-रससे सुगन्धित 

' किये हुए अ्रक्तर इस प्रकार रखे हैं कि उन्हें छोटे वच्चोसे लेकर बढ़ों तक समी लौग 


्श 


अठारहवाँ अध्याय 342] 


बहुत सदजमें समझ सकते हैं। जिस प्रकार चन्दनफे यूक्षमें सुगन्षिफे लिए फू्लोंकी 
तलाश नहीं. फरनी पड़ती, उसी प्रकार इस अन्यकी पंक्तियाँ ( छन्द ) भी कानोमें 
पढ़ते द्वी सुननेवालोंकी समाधि लगा देती हैँ। फिर यदि इसकी व्याख्या करनेवाले, 
व्याख्यान सुने जायें तो क्‍या ये मन पर मोहिनी न डालेंगे ! इसका सहज रूपसे 
पाठ करने पर भी पांडिल्यका ऐसा झानन्द श्राता है कि यदि पासमें अ्रमृतका भी 
प्रचाह बद्ता हो तो उसकी शोर भी ध्यान न जायगा | इस प्रकार सिद्धतापूर्वक 
इसका कबित्व इतनी श्रधिक शान्ति उत्पन्न करता है कि यों कहना चाहिए कि, 
इसके भ्रवणने मनन झ्रौर निदिष्यासन पर मी विजय प्राप्त कर ली है। इसके भ्रवणसे, 
प्रत्येक ब्यक्तिको आ्रात्मानन्दके श्रनुभवका सर्वोच्च अंश भाप्त होगा और उसकी 
समस्त इन्द्रियाँ पुष्ठ होंगी। चकोर अ्रपनी शक्तिसे चन्द्रभाका उपभोग करके (अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष चन्द्राम्त पान करके ) सुखी होते हूँ; परन्तु उस चन्द्रमाकी चाँदनी क्या 
झौर किसीको प्राप्त नहीं हो सकती १ ठीक इसी प्रकार अध्यात्म-शासत्रके अ्रधिकारी 
पुरुषोंकी इसके अन्दरफे गम्भीर रहस्यका शान द्वीता है। किन्तु केवल बाक-चाठुरीसे 
भो बहुत-से लोग सुखी होते द्वी है। परन्दु वास्तव यह सारा महत्व भरी निवृत्ति- 
नाथजीका द्वी है। इस प्रबन्धको थ्राप लोग गन्‍न्थ न कहें, बल्कि यह गुरु-नाथकी 
कृपाका ही वैमव है। अ्रत्यन्त प्राचीन कालमें ज्ञीर-सागरके पास शंकरजीने भरी 
पार्वतीके कार्मोर्मे जो रहस्य बतलाया या, वह रदस्य ज्ञीर-सागरकी लहरॉफे मगरके 
पेय्में रहनेवाले मत्स्येन्द्रनाथकों प्रात्त हुआ था। म्त्थेन्द्रयाथकों सप्तथंगी पर 
अवयव-दोन चौरंगीत्ताथ मिले। मत्स्येन्रनाथके दर्शनोंसे चौरंगीनाथके कटे हुए श्रव- 
यब किए पदलेकी तरद जुड़कर ठीक हो गये | फिर सत्स्येन्द्रनाथने अटल समाधिका 
ठीक तरहसे भोग करनेका विचार किया और इसी लिए. उस रहस्यका संकेत 
उन्होंने भी मोस्तुनाथकोी बतला दिया | गोसच्तनाथजी योग-रूपी कमलिनी सरोवर 
झौर विपयोंका नाश करनेवाले काल द्वी थे। मत्स्येन्द्रनायने उन्हें अपना समस्त 
अधिकार देकर अपनी पीठ पर अधिष्ठित कर लिया । इसके उपरान्त गोरक्षनाथने 
उस अद्वैतानन्दका, जो श्री शम्भुफे समयसे परम्परासे चला आ रहा था, श्रीमैनी- 
नाथजीको समूल उपदेश दिया | जब उन गैनीनाथजीने यह देखा कि कलि-काल 
“भूत मात्रकी अस रहा है, तब' उन्होंने श्रीनिदृत्तिनाथको आशा दी कि आदि शंफउसे 
लेकर शिष्य-यरमसरासे रहस्य-वोध करानेका जो.यद सम्प्रदाय मुझ तक चुछ" हा श्र 


७१६ - हिन्दी ज्ञानेश्वरी-- ; 
शानकी प्राप्ति होती है, उन निष्कलंक शानेश्वर मह्गाराजकी मैं वन्देना ' करता हूँ ।, 
चहुत दिन बाद झानेवाले इस पके शुभ समयमें भाद्वपदकी कपिला पंप्रीकों गोदा+ * 
बरी नदीके तट पर पैठण नामक नगरमें लेखनका यद्ट काय समास्त हुआ है ।.इस 
शानेश्वरीफे पाठमें यदि कोई श्रपना लिखा हुआ मराठी पद्य सम्मिलित करे तो 


समझ लेना चाहिए कि उसने अम्ृतके थालमें मानों मरेली ( नारियलकी खाली 
खोपड़ी ) ह्वी रखी है । 


ज्ञल्तेखरी भावाथंदीपिका टीका समाप्ता । 
श्रीकृष्णापंणमस्तु । 
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